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इति भाषाटीकासमेत नष्टादशस्म्राति-विषयातुक्रगिका समाप्ता | 


शः । 


अष्टादरास्सृतयः। 


भाषाटीकासमताः । 


eo 


श्राथागजनवछभाय नमः । 
THER BCE 


अथ अ > छ fe 
अथ आरस्श्टाद ९. 
उताम्निहोज्ञमास्तीनमार्ने वेदावदां वरस ॥ 


सर्वे शास्तरावाधज्ञ तम्‌ षिभिश्च नमस्कृतस्‌ ॥ १॥ 
नमस्कृत्य च ते सवं इदं वचनमञश्वन्‌ ॥ 
हिता सवंलोकानां भगवन्कथयस्व नः ॥ २॥ 
अग्निहोत्र इत्यादिसे निश्चिन्तमनयुक्त वेठे इए वेढकी विधिके ज्ञाननेवालोंमे प्रधान, शाखके 
पारदर्शी, ऋषियोंके पूज्य, महर्षि अत्रिजीको ॥१॥ प्रणाम करके ऋषि बोळे कि, हे भग- 
वन्‌! जिसके करनेसे त्रिहोकीका कल्याण हो, आप उसी विषयको हमसे कहिये [| २ ॥ 
अत्रिरुवाच ॥ 
वेदञ्याज्ाथतस्यज्ञा यन्मे पृच्छथ सञ्चयम्‌ ॥ 
तत्व संप्रवक्ष्यामि यथादृष्टं यथाश्रुतस्‌ ॥ ३ 
अत्रिजी बोले कि, हे वेदशाखके अथका तत्त्व जाननेवाळे ऋषियों ! तुमने जैसे सन्देहयुक्त 
अथात्‌ अनिश्चित विषयको पूछा हे सो उसे मेने जेसा देखा और जैसा सुना है [ अर्थात 
अपने विचारसे और गुरुके उपदेशक अनुसार ] वह सभी वणन करूंगा ॥ ३ ॥ 
सवेताथान्युपस्पृइ्य सवान्दवान्प्रणम्य च ॥ 
जप्त्वा ठु सवेसुक्तानि सपशास्रानुसारतः ॥ ४ ॥ 
सर्वपापहरं दिव्यं सवसंशयनाशनम ॥ 
चतुर्णामपि वर्णानामत्रिः शाखमकल्पयत ॥ ५ ॥ 
( इस प्रतिज्ञायुक्त वचन कहनेके उपरान्त ) महर्षि अत्रिजीने सम्पूर्ण तीथोंके नलके 
आचमन, समस्त देवताओंको प्रणाम और सम्पूर्ण सूक्तोंका जप करके सम्पूर्ण शाल्ोंके अनुः 
श्बथनिसत्युकक्रम। 333 


यहापर “/इत्युकवा तत,?? ऐसा अध्याहार होता है अथात्‌ मूलमें यह पद न होनेपर भी अके 
वदा लाना पडता ह। 


~ 


(२) अष्ठादरास्यृतयः- [ अंबि- 


सार ॥ ४ ॥ सम्पूर्ण पाप और सन्देहका नाश करनेशलूा, चारौं वर्णोका हितकारी सना- 
तन धमेशासत्र निमीण किया ॥ ५॥ | 

ये च पापकृतो लोके ये चान्ये घनंदूषकाः ॥ 

सवेपापे प्रमुच्यते श्रत्वेदं शास्त्रत्तरमम ॥६॥ 

तस्मादिदं वेदविद्विरध्येतव्य प्रयक्षतः ॥ 

एष्यभ्पश्च प्रवक्तव्यं सदवृत्तभ्पश्च घर्मतः ॥ ७॥ 


इस संसारमें जो इच्छानुसार पाप करनेवाले हैं ओर जो धमकी निन्दा करते है वह भी 


' -इ उत्तम धमेशाखके श्रवण करनेसे सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त होजायेंगे ॥ ६ ॥ इस कारण 


वेदके जाननेवाळे यत्नसहित इसका पाठ करें ओर धके अनुसार उत्तम चरित्रोंवाके 
'शिष्योंकी भी सुनावं ॥ ७ ॥ 
अङझुळीने ह्यसदवृत्ते जडे ज्ुद्रे शठे डिजे ॥ 
एतष्वेव न दातव्यामेदं शास्त्रं दिजोत्तमेः ॥ ८ ॥ 
निन्दरित कुलमें उत्पन्न इए, दुराचरण करनेवाले, मूख, शूद्र ओर दुष्टस्वभाववाले ब्राह्मण 
इन पाच प्रकारके मनुर्ष्योको' श्रेष्ठ ब्राह्मण इसकी शिक्षा न देँ ॥ ८ ॥ 
एकमप्यक्षरं यस्तु गुरु शिष्ये ननिवेदयेत्‌ ॥ 
एाथव्या नास्त तष्रव्य यद्दत्वा ह्तूणी अवत्‌॥ 5 ॥ 
एकाक्षरप्रदातारं यो गुरु नामभेमन्पर्व ॥ 
शुनां पानशत गत्वा चाण्डाळष्वामंजायत ॥ १० ॥ 
यदि गुरुने शिष्यको एक मक्षर'मी पढाया है, तथापि एश्वीमें ऐसी कोई वस्तु नहीं हैं, 
जिसे अपण कर शिष्य ऋणसे सुक्त होसके ॥ ९ ॥ एक अक्षरके शिक्षा देनेवाले शुरुका 
जो मनुष्य सम्मान नहीं करते वह सौ जन्मतङ कुत्तेके जन्मको मोगकर अन्तमं चाडाल 
दो जन्म लेते हैं ॥ १० ॥ 
वेदे गृहीत्वा यः कश्चिच्छास्त्रं चवावमन्यते ॥ 
स सद्य: परतां यात ससदानकावशातिस्‌ ॥ ११॥ 
जो मनुष्य वेदको पढकर उसके गत्रसे अन्यान्य शाख्नके उपदेशको ग्रहण नदी करता 
वह इक्कीस वार पशुकी योनिमें जन्म लेता है ॥ ११ ॥ 
स्‍्वांने कागि कवांणा दूरे सतोऽपि मानवाः ॥ 
प्रिया भवात लाकस्य स्वे खे कमण्युपास्थिताः ॥ १२॥ 
जो मनप्य अपने आचारके पाळनमें तत्पर हैं अथीत्‌ कभी कुमागेम पेर नहीं धरते 
दूर होनेपर भी मनुष्योंकी प्रीतिके पात्र हैं ॥ १२ ॥ 


¢ 


स्मृतिः १] भावारीकासमेताः । (३) 


कम पइप्रस्थ यजन दोनम्रध्ययन तपः ॥ 
प्रतिग्रहोऽव्यापर्न च याजनं चाति वृत्तयः ॥ १३ ॥ 
क्षत्रियस्यापि यजनं दानमध्ययनं तपः ॥ 
रस्त्रोपजीवनं भूतरक्षणं चाति वृत्तयः ॥ १४॥ 
दानमध्ययने वातां यजन चाति वे विश) ॥ 
शूदस्य वातां शुश्रूषा द्विजानों कारुकमं च ॥ १६ ॥ 
तदितत्कमों भिहित सस्ता यत्र वणिनः ॥ 
वइमार्नामह प्राप्य प्रयांति परमां गतिम्‌ ॥ १६॥ 
त्राह्मर्णोके छः काय है, उनमे यजन, दान ओर अध्ययन यह तीन तपस्या हैं और 
दाद लेना, पढाना, यज्ञ कराना यह तीच जीविका है ॥ १३ ॥ क्षत्रियोंके पाच कार्य हैं, 
उनमें यजन, दान, अध्ययन यह तीन तपस्या हे और शक्जका व्यवहार और प्राणियोंकी 
रक्षा करना यह दो जीविका हैं॥ १४॥ वेइयको भी यजन, दान, अध्ययन यह तीन तपस्या हैं 
और बाता अथोत्‌ खेती, वाणिज्य, गीभॉकी रक्षा ओर व्यवहार यह चार आजीविका हैं, 
शूदरोंकी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य की सेवा करना यही तपस्या है ओर शिल्पकाय काय उनकी 
जीविका हे ॥ १ ७) मैंने यह धम कहा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और झूट यह चारों वणे इस घरे 
के अनुसार चलनेपर इस कालमें बहुतसा सन्मान प्राप्त कर परलोकमें श्रेष्ठ यतिको पाते हैं ॥ १ ६॥ 
ये व्यपेताः स्वधम(ब परधमष्ववास्थिताः ॥ 
देषां झ/स्तिकरो राजा स्वगलोके महीयते ॥ १७ ॥ 
” जो पूर्वोक्त अपने २ धर्मेका त्याग कर दूसरे धमेका आश्रय करते है, राजा उनको , 
दण्ड देकर स्वका भागी होता है ॥ ?७। 
आत्मीये संस्थिता धर्मे शूद्रोऽपि स्वगेमइलुते ॥ 
` परधमों भवेत्त्याज्यः छुरूपपरदारवव्‌ ॥ १८॥ 
अपने धमम स्थित होकर शूद्र भी स्वग प्राप्त करते हैं, दूसरोका धर्म सुन्दरी पराई त्री 
फे समान तजनेके योग्य है || १८ ॥ 
वध्यो राज्ञा स बै शूद्रो जपहोमपरश्च यः ॥ 
यतो राष्ट्रस्य हंतासी यथा वहेश्र वे जलम्‌ ॥ १९ ॥ 
जए, होम इत्यादि ब्राह्मणोंके उचित कममें रत होनेसे शूदका राजा वध करे; कारण कि 
नरुषारा जिस प्रकारसे अनिको नष्ट करती है, उसी प्रक्रारसे यह जप होममे तत्पर इआ 
शूद्र सम्पूणं राज्यका नाश करता है ॥ १९ 
प्रतिग्रहीःव्यापने च तथाऽविक्रेयविक्रयः ॥ 
याज्य चतुिरप्यतेः क्षत्रविदूषतन म्सृदम ॥ २०॥ 
१ शास्तिः श्चासनम्‌। 


(४) अष्टादशस्मृतयः- [ अत्रि- 


दान लेना, पढना, निषिद्ध वस्तुका खरीदना, वेचना और यज्ञ कराना इन चारों कर्मकि 
' क्रनेसे क्षत्रिय और वेश्य पतित होते हैं ॥ २० ॥ 
सः पतति मांसेन लाक्षया लवणेन च ॥ 
ञयहेण शूद्रो भवति ब्राह्मणः क्षीरविक्रयी ॥ २१॥ 
त्राण मास, लाख और लवणके वेंचनेसे तत्काल पतित होता ह और दूधक वचने 
भी ठीन दिनमें शूद्रके समान होजाता है ॥ २१ ॥ 
अत्रताश्चानधीयाना यत्र भकष्पचरा दविजाः ॥ 
त ग्रामं दंडयेद्राजा चोरभक्तददडवत्‌ ॥ २२ ॥ 
विद्द्रोज्यमविद्वांसा येष शाष्टेषु अजति ॥ 
तेऽ्वनावृष्टिमेच्छाति महदा जायते अयम्‌ ॥ २३ ॥ 
त्रत और अध्ययनसे शून्य ब्राह्मण जिस ग्राममें भिक्षा मांगकर जीवन धारण करते हे राजा 
उस ग्रामको अर्थात्‌ उस म्रामके अत्रत और निरक्षर ब्राह्मणोंके पालनेवाले नगरवासिर्योको 
चोरको मात देनेवालेके दंडके तुल्य ( अर्थात्‌ चौरको पोषण करनेवालेके दडे तुल्य ) दंड 
देवे ॥ २२ ॥ जिस राज्यमें पंडिताके भोगने योग्य वस्तुको मूख भोगते हे, वहाँ अनावृष्टि 
बा अन्य किसी प्रकारका महामय उपस्थित होता है ॥ २३ || 
ब्राह्मणान्वेदविदुषः सर्वशाख्रविशारदान्‌ ॥ 
तनन वर्षति पञन्यो यत्रेतान्पूजयेन्दृपः ॥ २४ ॥ 
अयो लोकास्त्रयो वेदा आश्रमाश्च योऽय; ॥ 
एतेषां रक्षणार्थाय संखष्टा ग्राह्मणाः पुरा ॥ २५ ॥। 
बिस राज्यम राजा वेदके जाननेवाले और सम्पूर्ण शाखभ कुशळ ऐसे ब्राह्मणोका आदर 
करता हे, उस स्थानपर सवदा सुबृष्टि होती है ॥ २४ ॥ स्वे, प्रथ्वी और पाताल यह 
तीनों लोक, ऋकू, यजुः, साम यह तीनों वेद, ब्रह्ञचय्य, गाहेस्थ्य, वानप्रस्थ और संन्यास 
यह चारा आश्रम, दक्षिणाजि, गाहपत्य और आहवनीय यह तीनो अझ्नि इन सबकी ` रक्षाके 
निमित्ता विधाताने त्राह्मणोकी सृष्टि कौ है ॥ २७ | 
उभे संध्ये समाधाय मोनं कुबति ते दिजाः ॥ 
दिव्यवषेसहस्राणि स्वर्गलोके महीयते ॥ २६ ॥ 
य एव कुरुते राजा गुणदोषपरीक्षणम ॥ 
यञःस्वर नृपत्वं च पुनः कोशं च सोऽनेयेत्‌ ॥ २७॥ 
जिस राजाके राज्यम ब्राह्मण मौनका अवलम्बन कर प्रातःकाल और सायङ्काळके समय 
सन्ध्यावन्दन करते है, यह राजा दिव्य सहल वषतक स्वगंलोकमें पूजित होता है ॥ २६॥ 


उ \\\आआअख्खख्् ूु्ु्Q्o् sion 000 


१ तेषु राष्ट्रेषु । २ यश्य राशो राष्ट्र दाति दाषः। ३ स राजा इति शेपः। 


स्मृतिः १ ] शापारटीकाप्मेता! । (९) 


जो राजा चारा वणांके उक्त धमको विचारकर उनके गुण दोषका विचार करता है, उसके 
राज्यझी दृढता ओर कोश(खजाने )झा संचय होता है और उसकी स्वग प्राप्त होता है॥२७॥ 
दुष्टस्य दडः सुजनस्य पूजा न्यायेन कोशस्य च संप्रवाद्ढि ॥ 
अपक्षपातोर्शथप राष्ट्ररक्षा पंचेव यज्ञा कथिता तृपाणास्‌ ॥ २८ ॥ 
दष्टांका उमन ओर श्रष्ठांका पाछन, न्यायके अनुमार धनका संग्रह करना, विचारके 
निमित्त आये हुए अर्थियोंपर पक्षपातका न करना और सव प्रकारने राज्यक्री रक्षा करना 
यह पाच राजाओंके यज्ञ ( अथात्‌ तत्सदश आवश्यक ) कम है ॥ २८ ॥ 
यत्चज्ञापा नें एण्य प्रापुवंतीह पाधिवा: ॥ 
नतु ऋतुसहसे गे प्राप्तुवोते डिजातप्राः ॥ २९ ॥ 
राजा इस प्रकारसे प्रजापाळव करके जेसे पुण्यको प्राप्त करता हे, ब्राह्मण हजार २ यज्ञ 
करके भी वेसे पुण्यको नहीं प्राप्त कर सकते ॥ २९ ॥ 
अलाने देवखातानां हृदेष सरपाप च ॥ 
उद्भच्य चतुरः पिंडान्पारदये स्वानमाचरत ॥ ३० ॥ 
देवताआाके तीर्थ वा जळाशयाके न मिलनेपर हद ( होद ) वा सरोवर स्नान करे, दसरे 
` जलाय ( तळावआंदिक ) होनेपर चार मद्दीके पिंड वाहर निकाळकर फिर उप्तमे रनान्‌ 
क्रे ॥ २० || 
वदा शझकरमसडमजला छत्र विट्‌ कर्णविण्मखाः ॥ 
कष्मास्थि दाषिका स्वेदो दादहांते तृणां मलाः ॥ ३१ ॥ 
पण्णा षण्णां ऋणेणेव दाद्विहक्ता मनीषिनः ॥ 
पृद्ारिनिश्वपृर्वेषामत्तरेषां तु वारिणा ॥ ३२ | 
वसा ( बेद ) शुक्र, रक्त, मज्जा, मूत्र, विछ, कानको मळ, नख, केष्म!, अस्थि. नेत्रॉका 
मळ, थम ( पसीना ) यह वारह मनुर्प्योके मळ है| ३१ ॥ उनमेते मट्टी और जलसे 
तो प्रथमके छहों मलोंकी शुद्धि होती है और केवल जळस शेप छहों मरोंकी शुद्धि पंडितों- 
ने कही है ॥ २२ ॥ 
एोवमंगळाबायासा अमसूपाऽस्पृहा दमः ॥ 7 
लक्षणानि च विप्रस्य तथा दान दयापे च ॥ १३॥ 
च, मगळ, अनायास, अनसूया, अस्पहा, दम, दान और दया यह ब्राल्लणोके 
लक्षणह्‌ ॥ २३ १ 
अमक्ष्यपरिहारश्व संपगश्ाप्पनिदितेः | 
आयारेपु व्यवस्थानं शोचमित्याथेधी',., . ३४ ॥ 
१ परकीय जलस्थाने । 


(६) अष्टादशस्मृतयः [ अत्रि- 


प्रशास्ताचरण नित्यमप्रञ्चस्ताविवजनम्‌ ॥ 
एताद्ध मंगळ प्रा्तएषिमिधमंवादिस्ः ॥ ३५ ॥ 
शारीरं पीब्यते येन शभेन द्यशभेन वा ॥ 
अत्यंतं तन्न कुवीत अनायासः स्च उच्यते ॥ ३६ ॥ 
न गुणान्छाणिनो हंति स्तोति चान्यान्छुणारनापि॥ 
न हसेच्चान्यदोर्षांश्च साःनजखूया प्रकीतता॥ ३७॥ 
यथोरपन्नेन कर्तव्यः संतोषः सर्ववस्तुषु ॥ 
न स्प॒देत्परदारेष साऽस्पृहा च प्रकातता ॥ ३८ ४ 
वाह्य आध्यात्मक वापं दुःख उत्पादते परः | 
कुप्पात न चाहातं दम इत्पामवायतं ॥ ३5 [| 
अहन्यहाने दातव्यपमदानेनांतरात्मना !! 
स्तोकादपि प्रयत्नेन दानमित्यमिधीयते ॥ ४० ॥ 
प्रस्मिन्यंथुवर्ग वा मित्रे देष्ये रिपो तथा ।॥ 
आत्मवद्दार्तितव्यं हि दयेषा परिकीतिता ॥ ४१ ॥ 
यश्रतलेक्षणेर्यृक्तो गहस्थी।पि भर्वेद्दिजः ॥ 
स गच्छांदे पर स्थान जायते नेह दे पुनः ॥ ४२ ॥ 
अभक्ष्य वस्तुका त्याग, श्रेष्ठका संसग और शात्रम कहेहुए अन्यान्य आचारोंके एलन 
करनेका नाम शोच है ॥ ३४ ॥ उत्तम कर्मोका आचरण और निन्दित कर्मोका त्याग 
फरना इसीको धमेके जाननेवाले ऋषियोंने मंगल कहा है ॥ ३५ ॥ शुभ काय हो 
अथवा अशुभ काये हो जिससे शरीरको ग्लानि होती हो उसे अत्बन्त न करे उसका 
नाम अनायास है॥ २६ ॥ गुणवान मनुष्यॉके शुणोंकी नष्ट न करना और दूसरके 
गुर्णोकी प्रशंसा करना, दूसरेके दोषोंकों देखकर उनका उपहास न करना इसीका 
नाम अनसूया है ॥ ३७ ॥ आवश्यकीय सम्पूग वस्तुओमेंसे जो कुछ भी मिळ- 
जाय उसीसे संतुष्ट रहना और पराई खोकी अभिलाषा न करना इसीका नाम अस्एहा है 
॥ ३८॥ कोई मनुष्य यदि वाह्यं वा मानसिक दुःख उत्पन्न करे तो उसके ऊपर कोष 
वा उसकी हिंसा न करनेक्रा नाम दम हे ॥ ३९ ॥ किञ्चित्‌ पापिके होनेपर भी उसमेसे 
थोडा २ प्रतिदिन प्रसन्न मनसे दूधरेको देना इसका नाम दान हे ॥ ४० ॥ दूसरेके प्रति, 
माता पिता आदि अपने कुट्ठम्बियोंके प्रति, मित्रोंके प्रति, वेरकारीके प्रति और अपने 
डात्रके प्रति समान व्यवहार करना इसीका नाम दया हे ॥ ४१ ॥ जो ब्राह्मण गृहस्थ होकर 


भो इन सत्र लक्षणोंसे मूषित हे वह उत्तम स्थानको प्राप्त करता हे. उसका फिर जन्म नहीं 
होता ॥ ४९ ॥ 


स्मृति: १]. भाषाट का पर मेता। ! (७) 


इष्ठठापूर्त च कतब्पं त्राह्मणेनेव यत्नतः ॥ 
हष्ठन लभते स्वगं पूर्वे मोक्षो विधायते ॥ ४३ ॥ 
 इृष्टकमे ओर-पूर्तकरम ये उभयविध कमे ब्राह्मणको ही यल्ञसे करने चाहिये इष्टकर्मसे स्वर्ग 
प्राप्त होता है और पूतकमेसे मोक्ष मिलता है ॥ ४३ ॥ 
आभहोत्रं तपः सत्यं वेदानां चेब पालनम्‌ ॥ 
आतिथ्य वेश्वदेवश्च इष्टापित्याभिबीयते ॥ ४०॥ 
वापोकपतडागा।देदेवतायतनानि च ॥ 
अन्गप्रदानमारामः पूवसित्यनिधीयते ॥ ४५॥ 
अग्निहोत्र, तपस्या, सत्यमें तत्परता, घेदको आज्ञाक्रा पालन, अतिथियोंका सत्कार और 
वेश्वदेव इनका नाम इष्ट है ॥ ४४ ॥ वावडी, कूप, तलाव, इत्यादि जलाइयोंका 
बनाना, देवताओंके मंदिरकी प्रतिष्ठा, अन्नदान और बगीचोंक्षा लगाना इसका नाम 
पृते हे ॥ ४५॥ 
इप्टापूने [दैजातीनां सामान्ये धमेसाधने ॥ 
अधिकारी भवेच्छूदः पूतं धर्म न बोदिके ॥ ४६ ॥ 
इस इष्ट ओर पूते कार्यमें ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वेश्यकों समान अधिकार है, यचपि झूट 
मी पूत कार्य अधिकारी है, परन्तु उसके अन्तर्गत जो वैदिक कमे हे ठपका अधिकार 
उसे नही है ॥ ४६॥ 
यमान्सेवत सतत न नित्यं नियमास्व॒ व१ ॥ 
य॒मान्पतत्यकुवाणी निषसान्केदलान्मजत्‌ ॥ ४७॥ 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य सर्वदा यमका सेवन करे, नियमका अनुष्ठान यथासमयमें किया जाता 
है सर्वदा नही, ओर जोयमोंका त्याग कर केवळ नियम ही करता हे तो वह पतित 
होता है ॥ ४७॥ ' 


आनृझद्यं क्षमा सत्पमहिँसा दानमाजपम्‌ ॥ 

प्रीतिः प्रसादो शाक्य मादेवं च यमा दश ॥ ४८ ॥ 

शोचामिञ्या तपो दानं स्वाध्या योपस्थनिम्रह ॥ 

त्रतमोनोपवासं च खानं च नियमा दश ॥ ४९ ॥ 

अन्रूरता, क्षमा, सत्यवादिता, अहिसा, दान, सरलता, मोति, सन्नता, मधुरता और 

मृदुता इन दशोका नाम यम हं ॥ ४८॥ शोच, यज्ञका अनुष्ठान, तपस्या,दान, स्वाध्याय 
अर्थात्‌ वेदका पढना, बिधिरहित रतिका त्याग, त्रत, मोन, उपवास और स्नान यह दक्ष 
नियम है ॥ ४९ ॥ 


(८) अष्टाटशत्सृतयः- [ अत्रि- 


प्रतिनावें कुशमयं तीथवारिषु मजति ॥ 
यञ्ञुहिय निमज्जेत अष्टभागं लषेत सः ॥ ९० ॥ 
मातर पितर वापि भ्रातर सुहृद शुरुम्द्‌ ॥ 
हा यम्नद्दिश्य निमज्जत द्वादशांशफछ मवेत्‌ ॥ ५१॥ 
कुआकी प्रतिमाको लेकर तीथके जलमे स्नान करे, उप्तने उस भूर्तिको जिसके आवसे 
जलमें स्थान कराया है, वह आठवा हिस्सा पुण्यका प्राप्त करता है ॥ ५० ॥ माता, पिउा, 
नाता, मित्र और गुरुके पुण्यकी इच्छात जो स्वान करते है, वह उस स्नानके वारहूव 
अंश फलको प्राप्त करते है ॥ ५१ ॥ 
अपुनेणेव कतव्यः पुत्र तिनिधि। सदा ॥ 
पिंडोदकक्रियादहेतोर्यव्मातस्मात्मयत्नत. ॥ ५२ ॥ 
जिस मनुप्यके पुत्र नहीं है वह पुत्रके प्रतिनिधिको ग्रहण करे, कारण कि श्राद्ध तपणा- 
दिक काय विना पुत्रके नहीं होते ॥ ५२ ॥ 
पिता पुत्रस्य जातस्य पश्ये ेज्जीवतो सुखम्‌ ॥ 
ऋणमस्मिन्संगधाति अझ्तत्वं च गव्छति ॥ ५३ ॥ 
जातमाडेण एब्रेण पितृणामदृणी पिता ॥ | 
तदहि शुद्धिमाप्तोति ताकात्यायते हि स्तः ॥ ९४ ॥ 
एछ5पा बहवः एश यद्येकोऽपि गण ब्रजेत्‌ ॥ 
यजते चाइवमेधं च नीलं वा दृषएत्सजेत्‌ ॥ ९५ ॥ 
कांक्षेते पितरः सवे नरकाँतण्भीरवः ॥ 
गया याश्पाते यः एत्र! स नखाता भविष्याति॥९६॥ 
पिता यदि उत्पन्न हुए पुत्रका सुव जीवित अञस्थामे एझवार भी देखळे तो वह पित 
रोके ऋणसे सुक्त होकर स्तरको प्राप्त होता है ॥ ५३ ॥ पुत्रके एथ्वीपर उत्पन्न होते ही 
भनुप्य पितरॉके ऋगसे छूट जाता है और उमी दिन वइ शुद्र होता है कारण कि यह पुत्र 
नरकसे उद्धार करता हें ॥५४॥ बहुतमे पुत्रोंडी इच्छा करनो उचित है कारण कि यदि 
उनमेऐे कोई एक मी पुत गवाजीजाय, कोई अश्वमेध यज्ञको को और कोई नीळ वषका 
उत्सग करे ॥ ५५ ॥ नरकते भयभीत इ? पितृषण ` जो पुत्र गवाको जायगा वही हमारे 
उद्धारका करनेवाला होगा?! यह विरका एपे पुत्रकी इच्छा करते हे ॥ ५६ ॥ 


१ अनुपद वद्षपमाणमात्राचतारक्तम | २ निमंजन काशयित! । 
३ “पुत? नाम नरका है उसमे त्राण ( उद्धार ) करता दै, अपने पिताको, इंसीसे वइ पुत्र 
R ~ 
ङहाता है, ऐशा अक्षराथ पाया जावा हे । 
४ नील टृप्रका ल इण-जिदकी पूछ अध्रमाग, खुर और झीग उपेत हों ओर सव आग 
छाल हो उउको नील वृष ऋहते हैं। 


स्मृतिः १ | थापारोकाप्रमेताः ! (९) 


फट्ग्ताये नरः खाता हट्टा देवे गदाघरस ॥ 
ग्यकज्गञाष पदाकम्य पच्यत बह्महत्यया ॥ ५७॥ 
फूरग नदीमे स्वान करके गयासुरके मस्तकपर चरण घर गयाके गदाधर दवताका दन 
करनेसे मनुष्य ब्रह्महत्याके यापसे भी छूटजाता है || ५७॥ 
भहानदीसुपस्पुइण तपयात्पतृद्बताः ॥ 
अक्ष्याह्लयते टोकान्कुळं चेव समुद्धरेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
/ जो मनुष्य महानदी ( गंगाआदि ) में स्नान आचमन दर, देवता और पितरोंका तपण 
करते है, बही अक्षय लोकको प्राप्त होकर वंशका उद्धार करते हे॥७८ ॥ 
शकास्थाने सयत्पङ्चे मश्यभाज्याविवर्जिते ॥ 
आहारशाद्धि वक्ष्याप्रि तन्मे निगदतः शृणु ॥ ८९ | 
पवित्र भोजन थोर भोज्य हीन देशमें, शंकाके स्थानमे, प्राणकी रक्षाके 
पित्रतामे संदेह है ऐसे द्रःयॉके भोजन करनेसे उसका जो प्रायश्चित्त हे उसे 
तुम श्रवण करो | ५९ || 
अक्षाएछवणं रोक्षं पिवेट्ठाह्मीं ुवचेछाम्ट ॥ 
विरात्रे झंखएष्पी वा ब्राह्मणः पयसा सह ॥ ६०॥ 
प्रथमतः ब्राह्मण ( अपने शुद्विके अथ) खारी नमकसेररित अर्थात्‌ रुखा अन्न 
ओर कांतिकी देनेवाळी ब्राह्मी वा शखपुप्पी ओषवीको दूधके साथ मिलाकर तीन 
राततक पिये ॥ ६० ॥ 
बद्यमाडे दिजः क्चिदज्ञानारिपबते जलम्‌ ॥ 
प्राया्ित्त कथे तस्य झ॒च्यते केन कर्मणां ॥ ६१॥ 
पालाशबिखपबाण कुझ्दान्पक्षान्युइयरम्‌ | 
कार्यायेता पवदाएाखराद्रणव जड़याते ॥ ६२ ॥ 

( प्रश्न-) यदि कोई ब.्मण बिना जाने हुए मदिराके पात्रमे जलपान करले तो उसका 
प्रायश्चित्त किष प्रकार होता है ? और उस मनुप्वकी शुद्धि किस कर्मके अनुष्ठान करनेसे होती 
ह? ॥ ६१ ॥ ( उत्तर्‌-) ढ्राङके पत्ते, वेळके पत्ते, कुश, कमळके पत्ते, गलरके पत्ते इन- 
सवका काथ बनाय कर तीन दिनतक पान कर तब शुद्ध होता ह ॥ ६२ ॥ 

साथ भातस्तु यः संध्यां प्रमादाद्िकमत्सकुत्‌ ॥ 
गायऽ्यारतु सहख ह जएच्स्वाच्वा सथाइतः ॥ ६३ ॥ 


जिसकी 
हता 
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ज्‌ 
~ 
म्‌ 


९ गगाम्‌ । 
२ ° ब्र्ममुवचेन्ाम्‌ ? इस पाठऊे होनेखे उसका अर्थ पोळे वर्णके सूर्यीवई वृक्षके पत्ते, एस 
हुभाहे । 
हाते विप्रतिरत्तो सत्यामेति स्छेकानशेप, । ४ अतिळंघथेत्‌ । 


(१०) अष्टादशस्मृ तयः- [ मत्रि- 


जो मनुष्य असावधानतासे एकवार प्रातःकाल वा संध्याकालकी संध्या न करे तो दूसरे 
दिन स्नान करनेके उपरान्त एकाम्रचित्त हो एकसहसूवार गायत्रीका जप करे ॥ ६३॥ 
रोगाक्रांतोःथवाळ्यासात्‌ स्थितः खानजपाइहिए 
बरह्मकूच चरेद्रवत्या दानं दत्त्वा विशुद्धयांते ॥ ६४॥ ` 
/ जो मनुप्य रोगमे व्याकुळ हो या अत्यन्त परिश्रमके करनेसे स्नान और जप न करसके 
वह भक्तिपूवक “बह्कृच”” और यत्‌किंचित्‌ दान करके शुद्ध होता है ॥ ६४ ॥ 
गवां श्रंगोदुके खासा महानयूपसंगमे ॥ | 
समुद्रदर्शने चापि व्यालदष्टः शाचिभवेत्‌॥ ६५ ॥ 
सर्पसे काटा हुआ मनुष्य गौओंके सींगोंके जळमे वा गंगा यसुनाके संगमके स्थानमे 
स्नान करके फिर समुद्रका दशन करनेपे शुद्ध होता हे ॥ ६५ ॥ 
वृकतश्चानश्ुगालेस्तु यदि दष्टस्तु ब्राह्मणः ॥ 
हिरण्योदकसंमिश्रं घतं प्राशय विशुद्धयाति ॥ ६६॥ ` 
बाह्मणी तु झुना दष्टा जंजुकेन वृकेण वा ॥ 
उदित ग्रहनक्षत्रं दृष्टा सयः शुचिर्भदत्‌॥ ६७॥ 
जिस ब्राह्मणको इक ( भेडिया ) कुत्ता, या गीदडने काटा हो वह सुवणेसे छुद्र हुए जळके 
साथ घृतका भोजन करे तब वह शुद्ध होता हे ॥ ६६ ॥ ( परन्तु ) जिस ब्राह्मणीको कुत्ता, 
गीदड, मेडिया आदि हिसक जन्तुओंने कारा हो तों वह उदय हुए ग्रह नक्षत्रोंके देखनेसे 
शीघ्र ही शुद्ध हो जाती है॥ ६७॥“ ` 
सब्रतश्ट्‌ शुना दष्टस्रिरात्रएपवासयत्‌ ॥ 
सघृतं यावकं प्राइय घृतशेषं समापयेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
यदि ब्रती ब्राणको कुत्तेने काटा हो तो वह दीन दिनतक उपवास करे ओर घृतसहित 
धावक ( आधा पका हुआ जो वा कुल्थी ) को भोजन कर त्रतकी समाप्ति करे ॥ ६८ ॥ 
मोहाप्रमादात्सलोभाठरतभगं तु कारयत्‌ ॥ 
चिरात्ेणेव शुद्ध्येत पुनरेव बत्ती भवेत्‌ ॥ ६९॥ 
मोह वा असावधानतासे या लोभके वशसे जिसने व्रतभंग कर दिया है वह तीन दिनतक 
उपवास करनेसे शुद्ध होता है और फिर व्रतको धारण करे ॥ ६९ ॥ 0 
ब्राह्मणानां यढाच्छिष्ठमइनात्यज्ञानतो दिञः ॥ 
दिनद्वयं तु गायञ्या जप कृत्वा दिशुद्धयति ॥ ७०॥ 
१ पंचणव्यप्राशनपुवके जपाविचातप्रत्यवायपीरद्दाराथ प्रायाश्चत्तम्‌ । 
२ पच्चगव्पप्राशन ( भक्षण ) पूवक जपविघातप्रव्यत्रायपरिहाराथे प्रयातत 
३ रातम काटे तो दिन निकलते ही सूर्यका देखले तो शादि होतो हे | दि 
तारा देखकर छुद्धि होती ईं । 


~ 


| 
दिनमे काट तो संध्याको 


( 


भक्षण न करने योग्य अन्नको, पूर्वभुक्तेत अवरिष्ट ( बचेहुए ) अन्नको, खी ओर 


/ जों C he विर. ९ ७. ७ 
/ जो जाति स्पश करनेके योग्य नहीं है उसके स्पशे करनेवाले हिजकों खान करना 


स्मृतिः १ | भाषाटीकासमेत । (११) 
क्षत्रियात्न यदुब्छिष्टमरनात्यज्ञानती द्विजः ॥ 
तरिरावेण अवेच्छुद्वियथा क्षरे तथा विशि ॥ ७१ ॥ 
अभोज्पात्न तु सुक्ताच्रं खीशूदोच्छिष्टभव वा ॥ 
जग्ध्वा मांसममक्ष्य च सप्तरात्रं यवान्पिबेत्‌ ॥ ७२ ॥ ` 
यदि कोई ब्राहमण अज्ञानसे दूसरे बराहमगका जूंठा भोजन करडे तौ वह दो दिन 
गायत्रीक जप करनेसे शुद्ध होता है | (७० ॥ यदि ब्राह्मण विना जाने हुए क्षत्री या वेश्‍या 


जुठा अन्न भोजन करके तो वह तीन दिनतक गायत्रीका जप करनेसे शुद्ध होता 8 ॥ 3 १॥ 
गदरके जू» 


अन्नकों या भक्षण न करनेयोग्य माप्तकों जो मदुप्य भोजन करता है, वह सात दिनतक 
जोकी ळपसी ( दलिया ) को पिये तो छुद्ध होता है ॥ ७२ ॥४ 
असंस्पृरयेन संस्पृष्टः स्नाने त्प विधीयते !) 
तस्य चोच्छिटमत्मीथासण्मासान्कृन्छमाऱचरत॥७२॥ वग 
थ्‌ 


है, जिसने उसका जूठा खाया है वह छे: महीनेतक इच्छ त्रत कर ॥ ७३ ॥ 
अज्ञानात्माइय विप्मृत्र सुरासंस्पृष्टमेव वा ॥ 
है पुनः संस्कारमहति बयो वणा द्विजातय ॥ ७2१ 
जिस ब्राह्मण, क्षत्री कौर वैश्‍्यने विष्ठा, मूत्र वा घुरा जिसमें मिली हो ऐसी कोई वस्तु 
अज्ञान (मूल) से खाइ हे, ठो वह फिर संस्कारके ( यज्ञोपवीत इत्यादिके ) योग्य है॥७४॥ 
वपर्न मेखला दंडं भेक्ष्यचर्य रतानि च ॥ 
निवर्तते द्विजातीनां एनःसंस्कारकमाणि ॥ ७९ ॥ 
उन द्विजातियोंकों पुन,सरकारके समथ मस्तक सुडाना, मेखराका धारण करना, दडा 
प्रहण करना, भिक्षाका मॉगना और ब्रह्मचर्या धारण करना यह कार्य करने नहीं दोगे॥७५॥ 
गृहशञाद्धं ्रवक्ष्यामे अंतःस्थशवदूपिताम॥ 
प्रत्याजंय मुग्मये भांडं सिद्धमन्नं तथेव च ॥ ७६ ॥ 
गृहात्रिष्क्रम्य तत्सवं गोमयेनोपलेपयेत्‌ ॥ 
गोमय्नोपलिप्याथ छामेनाब्रापयेसुनः ॥ ७७ ॥ 
ब्राहिईन्रेश्व पूत तु हिरण्यकुदावारशभेः ॥ 
तेनेवाभ्युक्ष्य तद्वेइम शुध्यते नात्र संशयः ॥ ७८ ॥ 


९६ १२) अष्डादशस्मृतयः - [ अत्रि- 


जिस घरमें मुर्दा पडा है उसकी शुद्धि किस प्रकार होती हे सो में कहता हू. उस घरके 
मट्टीके पात्र और सिद्ध इए अन्नको त्याग दे ॥ ७६ ॥ उन सब वस्तुओंकों घरसे निकालकर 
फिर गोबरसे घरको लिपावे; और पीछे बकरीके गोबरसे धूपित करे ॥ ७७ ॥ त्राह्म मंत्रोंको 
पढकर सुवर्ण और कुशाओंसे जळको घरमे छिडके तब उस गृहकी शुद्धि होनेम कोई संदेह 
-नहीं हे ॥ ७८ ॥ 
राजन्येः श्वपचेवापि बलाडिचलितो द्विजः ॥ 
पुनः कुवीत संस्कारं पश्चात्कूच्छवयं चरेत्‌ ॥ ७९ ॥ | 
राजा अथवा अंत्यज चाडाळ जिस किसी ब्राह्मयको वलपूवेक़ विचलित ( श्रष्ठ मागस 
अलग करके अभक्ष्य वस्तुका भोजन कराय असत्‌ मागमे ) करे तो यह ब्राह्मण तीन प्राजा- 
प्रत्य करके फिर संस्कार करे ॥ ७९ ॥ 
दाना चेब तु संस्पृष्टस्तस्य स्वान विधीयते ॥ 
तदुच्छिष्टं तु सप्राश्य यत्तेन कृच्छुमाचरत्‌ ॥ ८०॥ 
जिसको कुत्तेने स्पशं कियाहो वह खान करे; और जिसने जूंठा भोजन किया हो तो वह 
यलपू्वेक कच्छूत्रव करे ( तब शुद्ध होता है )॥ ८० ॥ 
अतः परं प्रवश्यामि सूतकस्य विनिणियस्‌ ॥ 
प्रायाश्वत्त पुनश्चव कर्थायष्याभ्यतः परस्‌ ॥ ८१॥ 
इसके पीछे सूतक अर्थात्‌ आशोचके विषयका वर्णन करता हू ओर उसके पीछे प्रायश्चि- 
जोडा वणेन करूँगा | ८१ ॥ 
एकाहाच्छुद्ध्यते विप्रो योऽग्निवेदसमान्वितः ॥ 
पहार्केबल्बेदस्ठु निशुणो दशार्भादनेः ॥ ८२ ॥ 
जो अम्नि और वेडकरके समन्वित ( युक्त )हे वह एक ही दिनमें, जो केवळ वेदपाठी 
ही हे वह ठीन दिनमे ओर जो अग्निहोत्री और वेदपाठी बढी हे ऐसे निगुण ब्राह्मण दश 
दिनम शुद्ध होता है ॥ ८२ ॥ | 
व्रतिनः शात्रपतस्य आहिताम्रेस्तथेव च ॥ 
राज्ञा तृ सूतकं नास्ति पस्य चच्छाति त्राह्मणाः ॥ ८३ ॥ 
काक अनुसार अत धारण करनेदाळा अग्निहोत्रका करनेवाला और राजा, एवं ब्राह्मण 
जिते अपो टोनडी इच्छा नही करते, इन सब मनुप्योंके यहा अपने २ कमेके अनुसार 
अशीच नही होता ॥ ८३ ॥ 
म्र णो दशरात्रेण द्वादशाहेन सूमिपः ॥ 
केन्य? पचइगाहेन शूडो मामेन शुद्धयति ॥ ८४॥ 
१ जिस मंत्रके ब्रह्मा देवता हो उव व <क सत्रको त्रा भत्र कहते हूँ । 


स्मृति, १ ] ला षाटाकाममताः । ( १३} 


त्रामण द्य दिनके पीछे, क्षत्रिय बारह दिचके उपरासख, वेद्य पद दिनक पीछे और 
शूट एक महीनेक पछ छुद्र होता है || ८४ ॥ 
सापडानां त सर्वेषां गाबिजः सप्तपारुपः ॥ 
पिंडांश्रादकदान च द्ावञ्चांचं तथावुगम्‌ ॥ ८० | 
चतुथ देशराचे रगारयडहः पंचम तथा ॥ 
पष्ट चव विरातर स्यात्सप्तम ववा॥८६॥ 
एक दशमं उत्पन्न होकर अपनस सात पीडिग्रॉतक स्पिड सजा होती ह और उनको ही 
पिंड प्रदान और तर्पण किया जाता है, प्रवोक्त मरणागाच भी उसका अनगामी हे, अशत 
सार्पटॉक निमित्त आक्यांच करना योग्य है ॥ ८५ ॥परन्तु सालिठाके अद्यीवम चार पीटीठेक 
द रात्रि ओर पाचवी पीढीम छः दिनतक जोर छटी पीढीम तीन र,तंतक और सातवीं 
म॑ तीन दिनतक ही अश्ोत्र रहता ह ॥ ८5 ॥ 
मुतस्तवः तु दासीनां पर्च्नानां चानुळामिनाम्‌ ॥ 
स्वामित॒रव भवच्छाचं घृते भर्तरि यानिकम ॥ ८७ ॥ 
मरणक अशोचमं ( धीनवर्णकी ) दामी ओर अनळोमी ( पतिस नीच वणक्री ) नियोको 
पतिक समान थर्शाच हाता ह, स्वामाक मरनक उपरान्त जिस वणम उसका जन्म वआ शा. 
उस बेशक अनुसार ही यतक माना जायगा ॥ ८७ ॥ 
शवस्पृ४ तृतीय त सबळ स्नानमाचरत्‌ ॥ 
चतुथ सतामक्ष स्पादेप झावावाेः स्मृतः ॥ ८८॥ 
जिस मनप्यने मृतक मनुप्यका सपर्य किया हो ( उस मृतक शरीरके ठनेवाळे मनप्यक! 
जो स्प! करता है थोर उसको जो छता है वह उस समय पहने हर ब्रो बिना उतरे 
ली संवत्त्र स्वान कर आर शवस्पष्र चाथा अथात तीसर स्पर्णकि छनवाळा सात घरोंदी 
मिक्षा करक खाय, बदी शवम्पशम विधि कहीं गई ह ॥ ८८॥ 
पक्र समक्ृताना त मातुणामकनाजनाम्‌ ॥ 
स्वामहरप भवच्छाच विनक्ताता प्रथकायाथक ॥ ८९ | 
सतक पुत्रका जन्म अथवा उसकी मृत्यु होनपर एक समयमे व्याही इड्‌, एक घरमे अन्न 
को खानेवाळी असवणा माताओंकों पतिके समान (स्वामीके अनुसार ) सूतक होगा, परन्छु 
यह सब प्रथक रहती हों था अळग २ त्याही गद हॉ तो अपनी २ जानिके अनप्तार अग्रोच 
डोंगा ॥ ८९. | 


उष्टीक्षीरमवीक्षार पक्कान्न बृतगृतक ॥ 
_ पाचकान नषश्राद्धं सुकला चांद्रायण चरेत्‌ ॥ ९० ॥ 


? यदा ्यस्याहदहस्य दारवरीठख न्यायथधे तीन दिन तीन शात समझना | 


(२२) अष्ठादशस्मुतयः - ` [ अत्रि 


जिस घरमें मुदी पडा है उसकी शुद्धि किस प्रकार होती हे सो में कहता हूं. उस घरके 
मीके पात्र और सिद्ध इए अन्नको त्याग दे ॥ ७६ ॥ उन सब वस्तुओको घरसे निकालकर 
फेर गोवरसे घरको लिपावे; और पीछे बकरीके गोबरसे धूपित करे ॥ ७७ ॥ ब्राह्म मंत्रोंको 
पढ़कर सुवण और कुशाओंसे जळको घरमे छिडके तब उस ग्रहकी थुद्धि होनेम कोइ संदेह 
नहीं हे ॥ ७८ ॥ 
राजन्यः श्रपचवाप बल्मादेचालेतो डिजः ॥ 
पुनः कुर्वीत संस्कारं पश्चात्कृच्छुन्रयं चरेत्‌ ॥ ७९ ॥ 
राजा अथवा अंत्यज चाडाल जिस किसी त्राझणको वळपूवेक विचरित ( श्रष्ठ मागे 
अल्ग करके अभक्ष्य वस्तुका भोजन कराय असत्‌ मागमे ) करें तो यह ब्राह्मण तीन प्राजा- 
प्रत्य करके फिर सस्कार करे ॥ ७९ ॥ 
शाना चे ठु संस्पृष्ठस्तस्य सुमान विधीयते ॥ 
तदुाच्कष्ट तु सभारय यतन कृच्छ मानवरत्‌ ॥ ८०॥ 
जिसको कुत्तेने स्पशे कियाहो बह खान करे; और जिसने जूठा भोजन किया हो तो वह 
यलपूर्वेक छच्छुत्नत करे ( तब शुद्ध होता है )॥ ८० ॥ 
अतः परं प्रवकष्यामे सूतकस्य विनिणेयम्‌ ॥ 
प्रायश्वित्त पुनश्चैव कथयिष्याम्यतः परस्‌ ॥ ८१॥ 
इसके पीछे सूतक अर्शत्‌ आशोचके विषयका वणन करता हू ओर उसके पीछे प्रायश्चि- 
नोहा वर्णेन करूंगा ॥ ८१ ॥ 
एकाहाच्छुद्ध्यते विप्रो यो$मिदेदसमान्वितः ॥ 
प्हास्केबलवेदस्वु नियुणो दशार्भादनेः ॥ ८२॥ 
जो अग्नि ओर वे$करके समन्वित ( युक्त )हे वह एक ही दिनमे, जो केवळ वदपाठी 
ही हे वह तीन दिनम ओर जो अमिहोत्री और वेदपाठी नही हे ऐसे निगुण त्राण द॒श 
दिनम शुद्ध होता है ॥ ८२ | ' 
ब्रनिन शाश्रपुतस्य आहिताम्रस्तथेव च ॥ 
राज्ञां तु सूतकं नास्ति यस्य चेच्छति ब्राह्मणाः ॥ ८३॥ 
नजक अनुसार नत धारग करनेवाला अझ्निहोत्रका करनेवाला और राजा, एवं ब्राह्मण 
अयोच होतही इच्छा बही करते, इन सब मनुण्योंके यहा अपने २ कर्मके अनुसार 
सअशोच नही होता ॥ ८३ ॥ 
ब्ाळणो दशरात्रेण द्वादशाहेन सूमिपः ॥ 
२१ भच इयाहेन शठो मायेन शुद्धयाते ॥ ८४॥ 
१ जिस संत्रके ब्रह्म। देवता हों उ व्‌ <क मत्रको ब्राह्म नच कहते हैँ । 


स्मृतिः १ ] याषाटाकासमताः । (१२) 


ब्राह्मण दश दिनके पीछे, क्षत्रिय बारह दिवके उपरार्त, वश्य पदर दिनके पीछ और 
शूदर एक महीनेके पीछे शुद्ध होता है ॥ ८४ ॥ 
एपिडानां तु सर्वेषां गाजजः सप्तषपारुप: ॥ 
पिंडांश्रोदकदान च शावशीचं तथाइुगम्‌ ॥ ८५ ॥ 
चतथे दशरात्रं रयाःपडहः पचम तथा ॥ 
षष्ठे चेव रात्रं स्यात्सप्तमे ऽपहमेव वा ॥ ८६ ॥ 
एक वंशम उत्पन्न होकर अपनेसे सात पीढियॉतक सपिड सजा होती हे और इनको ही 
पिंड प्रदान और तर्षण किया जाता है, पूर्वोक्त मरणाशोच भी उसका अनुगामी हे, अर्थात 
सार्पदोके निमित्त आशोच करना योग्य हे ॥ ८५ (परन्तु सृतिकाके अशोचम चार पीदीवक 
दश रात्रि और पाचवी पीढीमे छेः दिनतक ओर छठी पीढीम तीन र'ततक और सातवीं 
में तीन दिनतक ही अशौच रहता है ॥ ८६ ॥ 
मृतसूतके तु दासीनां पर्नानां चाडुलोमिनाम्‌ ॥ 
स्वामितल्ये भवेच्छोचं मृते भर्तरि योनिकम्‌ ॥ ८७ ॥ 
मरणे अञोचमे ( हौनवणेकी ) दासी ओर अनलोमी ( पतिसे नोच वकी ) रियोंको 
' पतिके समान शौच होता हे, स्वामीके मरनेके उपरान्त जिस वशमें उसका जन्म हुआ था, 
उस वंशक अनुसार ही सूतक माना जायगा ॥ ८७॥ 
शवस्पृष्ठं तृतीये तु सचेलं स्नानमाचरेत्‌ ॥ 
चतुथं सप्ताभेक्षं स्पादेष झ्ञावविविः स्मृतः ॥ ८८॥ 
जिस मनुप्यने मृतक मनुष्यका स्पर किया हो ( उस मृतक शरीरके छनेवाले मनुप्यका 
जो स्पर करता हे ओर उसको जो छता हे वह उस समय पहने हुए वल्को विना उतरे 
ही सवत्र स्नान करे ओर शवस्पुष्ट चोथा अर्थात्‌ तीसरे सपर्ीको छूनेवाळा सात घरोंकी 
भिक्षा करके खाय, यही शवस्पशेमे विधि कही गई हे ॥ ८८॥ 
एकत्र सरकृताना त मादुणामकमाजनास्‌ ॥ 
श्यामतदप भवेच्छाच [विभक्तानां पृथवपथळू ॥ ८९ ॥ 
सौते पुत्रका जन्म अथवा उसकी मृच्यु होनेपर एक समयमे व्याही हुई, एक घरमे अन्न- 
को खानेवाली असवणा माताओंको पतिके समान (स्वामीके अनुसार ) सूतक होगा, परन्तु 
यह सब प्रथक्‌ रहती हों या अलग २ व्याही गई हों तो अपनी २ जातिके अनुपार अशोक 
होगा ॥ ८९ ॥ 
उष्टाक्षारमवाक्षार पक्कान्न भतसूतक ॥ 
पाचकान्नं नवश्राद्व सक्खा चांद्रायण चरत्‌ ॥ ९० | 
१ यहाँ वस्याहत्तस्य शर्वरी?'इस न्याये तीन दिन तीन रात समझना | 


( १७) अष्टाददास्मृतयः- [ अत्रि- 
ऊँटनी या भेडका दूध, अद्यौचान्न और रसोइये ब्राहणका अन्न और जो ( मरेका 
एकाढगाह ) आडका अन्न भोजन करता हे उसको चांद्रायण ब्रत करना योग्य है॥ ९० ॥ 
मृतकान्नमधमोय यस्तु प्राइनाति मानवः ॥ 
त्रिरात्रपुपवासः स्पादेकरात्रं अरे वप्तेत्‌ ॥ ९१॥ 
जो मनुष्य अधर्मके निमित्त ( अथात्‌ आज संध्या इत्यादि कर्म नहीं करना होगा 
उप्रा विचार कर ) अशोौचान्नको खाता है वह तीन दिनतक उपवास करके एक दिन 
नलम निवास कर॥ ९१ ॥ 
महायज्ञविधानं तु न कुयोन्टतजन्मनि ॥ 
होम तत्र प्रकुवीत झुष्कान्नेन फडेन वा ॥ ९२ ॥ 
बालस्त्वंतहे गाहे तु पचत्व यदि गच्छाति ॥ 
सथ एव विशुदिः स्यात्न प्रेतं नेव सुतकम॥ ९३॥. 
अग्निहोत्री मनुष्य दोनों ही अशीचॉमें महायज्ञ ( काम्ययज्ञ ) को न करे, परन्तु शुप्क 
अन्न वा फलसे नित्यका होम करे ॥ ९२ ॥ जन्म होनेके उपरान्त दशदिनके वीचमें 
ही जिस वालककी मृत्यु होजाय उसकी शुद्धि तत्काळ ही हो जाती है, उसको जन्मका 
सुतक नहीं होता ॥ ९३ ॥ 
कृतन्नड प्रकुवोत उदक पिंडमेव च ॥ 
स्वथाकार प्रकुर्षीत नामाच्चारणमव च ॥ ९४॥ 
जो मूडन ( चों ) होनेके पीछे बाळक मरजाय तो नाम और स्वधाका उच्चारण करके 
तपेण और पिंड उसका करना होगा ॥ ९२ ॥ 
बरह्मचारी यतिश्चैव मंत्रे पूर्वकुते तथा ॥ 
यज्ञे विवाहकाळे च सद्यः शोचं विधोयते॥ ९५ ॥ 
विवाहास्सवयज्ञेएु अंतरा मृतसूतके ॥ 
पूवसकल्गितार्थर्य न दोषश्रानिरत्रवीत ॥ ९६॥ 
त्र्चारी ओर संन्यासीको अशोचसे पहले संकश्प किये इए मत्रके जपमें और यज्ञम तथा 
जिस विवाहमे बृद्धिश्राद्वतक हो गया है, उस विवाहमें (विवाहपद्‌ संस्कारमात्रका उपलक्षक है) 
तत्काह ही अशौचनिवृत्ति होजाती हे ॥ ९५ ॥ जो विवाह, उत्सव और यज्ञक्रे वी चमे अ- 
शौच होजाय तो उस पूर्वेसंकल्पित कार्थके करनेमे कोई दोष नहीं होगा, यह अत्रिक्रपिका 
वचन है ॥ ९६ ॥ 
उदसञ्जननाद्वे तु सुतकादो विधीयते ॥ 
स्प्शंनाचमनाच्छुद्धि' सूतिकां चेन्न संस्पृशेत्‌ ॥ ९७॥ 


स्मृतिः १ ] साषारीकापमताः । ( १५) 


मरेइए बालकके जन्म होनेके पीछे जो अशोच होता हे उसम आचमनके द्वारा त्राह्मणोके 
अगको स्पश होते ही अशोच नहीं रहता, जो तूतिकाको म्प न किया हो तो ॥ ९७ ॥ 
पंचमेऽहानि विज्ञयं संस्पश क्षात्रियध्य तु ॥ 
सप्तमेहहनि वेश्यस्य विज्ञेयं स्पशनं डुः ॥ ९८ ॥ 
दशमेऽहनि शूद्रस्य कतव्य स्पशनं बुधैः ॥ 
मासनवात््मशद्धिः स्यात्सुतके मृतक तथा ॥ ९९ ॥ 
क्षत्रियका पांच दिनमें, वेश्यका सात दिनमें ओर शूद्रका ढशदिनमें स्पश होता हे, यह 
बुद्धिमानांको जानना योग्य है ॥ ९८॥ ओर शूदरके जन्म सरणमें एक मासतक अशौच 
होता है, बुद्धिमानांको ऐसा जानना योग्य हे ॥ ९९ || 
व्याधितस्य कदयस्य ऋणग्रस्तस्य सवदा ॥ 
क्रयाहानस्य मखस्य स्राजतस्प इशषतः ॥ १००॥ 
व्यस्तनासक्ताचेत्तस्य पराधीनस्य निस्यशञः ॥ 
श्राद्धत्यागविहीनस्प भस्मांत सूतकं अवेत्‌॥ १०१ ॥ 
चिरकाळतक रोगी, कंजूस, जो सवेदा ऋणी रहे, धमेकायसे रहित, मूखे ओर जो दे 
अत्यन्त आसक्त हो॥१००॥ और जिसका चित्त जुयेमं अत्यन्त लगा हो, सवदा पराधीनतामे 
रहनेवारा और श्राद्वदान रहित मनुष्यके दग्धहोकर भस्म होवे तबतक ही अशोच है॥ १०१ 
दे कृच्छे परिवित्तेस्तु कम्यायाः कृच्छमेव च ॥ 
कृच्छातिकृच्छं मातुः स्यात्पितुः सांतपनकृतम्‌॥१०३॥ 
कुब्जवा मनषंटेषु गद्रदेइ जडेषु च ॥ 
जात्यये वधिरे मके न दोषः परिवेदने ॥ १०३ ॥ 
झीबे देझांतरस्थे च पतिते त्रजितेऽपि वा ॥ 
योगशास्राभियुक्ते च न दोषः परिवेदने ॥ १०४॥ 
पिता पितामहो यस्य अग्रमो वापि कस्यचित्‌ ॥ 
अग्निहोत्राधिकायस्त न दोपः परिवेदने ॥ १०५ ॥ 
परिवित्ति ( १ ) मनुष्य दो प्राजापत्यको करे तो बह शुद्ध होता है ओर परिवेत्तासे 
विवाहिता कन्याको एक प्राजापत्य करना होता हैं, ओर कन्याकी माताको कृच्छर अतिकृच्छ 
करना योग्य हे ओर कन्याके पिताको सान्तपन करना चाहिये ॥ १०२ ॥ बडा भाई यहि 
( जो ) कुबडा, बाना, बावळा, जन्मसे अंधा; जन्मसे बहरा, गूगा, जनसमाजमें निंदित, 
तोतला ओर वेदके पढनेमे असमर्थ हो तो छोटे भाइका प्रथम विवाह होजानेपर उसे दोष 
१ बडे भाइका विवाह होजानेके पहले ही जों छोटेका विवाह शोजाय तो उस छोटे भाइको 
“परिवेत्ता” और बड़ेको “पारवा” कहे हं | 


शा 


१६) अष्टादरस्मृतयः = [ अत्रि- 


नही लगेगा ॥ १०३ ॥ ब्डा भाई यदि नपुंसक, विदेशी, संन्यासी, पतित और योगशा्रमे 
रत हो ( योगाभ्यास करनेके कारण उसकी विवाहमें इच्छा नही हो ) तो उसे भी परिवे 
इनमें दोष नही होगा | १०४ ॥ जिस मनुष्यका पिता, पितामह, बडा भाई यह अग्निहो 
त्रके अधिकारी इए हैं, पीछे यह मनुष्य ( प्रायश्चित्त करके ) अ शिको ग्रहण करे तों वडे 
भाइस प्रथम विवाह करनेमे दोषी नही होगा ॥ १०५ ॥ 
। भायामरणपक्षे वा देश्ञांतरगतऽपि वा ॥ 
| अधिकारी भवेत्पुजअस्तथा पातकसंयगे ॥ १०६॥ 
ल्लीके मरनेपर अथवा दूरदेशमे जानेपर अथवा पातक लगनेपर पुत्र अग्निहोत्रादि 
कर्मोका अधिकारी होता हे ॥ १०६ ॥ 
उपेष्ठो भ्राता यदा नष्टो नित्यं रोगसमान्वितः ॥ 
| अतुज्ञातस्तु कुर्वीत शखस्य वचन यथा ॥ १०७ ॥ 
यदि ज्येष्ठ भाइकी मृत्यु होगई हो या वह सवेदा रोगी रहताहो तो उसकी आज्ञ 
ककर छोटा भाई शंख ऋषिके वचनके अनुसार अपना विवाह करले || १०७ ॥ 
नामयः परिविदंति न वेंदा न तपासिच ॥ 
न च श्राद्ध कनिष्ठो वे विला चबाभ्यलज्ञया ॥१०८॥ 
जयेष्ठ भाईकी विना आज्ञाके छोटा भाई अझ्निहोत्र नही कर सकता, वेद नहीं पढ सकता. , 
तप नहीं कर सकता और न श्राद्ध ही कर सकता हे ॥ १०८ | 


तस्माद्वम सदा इुँग।च्छुतिस्मृत्याद्त च यत्‌ ॥ 
नित्य नाग्गत्तक काम्यं यञ्च स्वगस्य साधनम ॥ १०५ ॥ 
जो श्रुति स्प्रदेग कहे हुए नित्य ( सध्या आदि ) वा नेमित्तिक ( जातकर्मआंदि ) और 
जो स्वगेके देतवाले काम्य कम हैं, उनका अनुष्ठान कर धर्मका संचय करे ॥ १०९ || 
पकेकं वद्धेयान्नत्यं हा कृष्णे च द्वासयेत्‌ ॥ 
अमावास्यां न सुजीत एप चांद्रायणो विधिः ॥११०॥ 
शुक्रपक्षकी प्रतिपदाको केवळ एक ही ग्रास खाय, इस दिनसे प्रारंभ कर पूर्णमातक एक २ 
आसको वढाता जाय, अथात्‌ पूणिमातक तिथिकी संख्याके अनुसार आ्रासोकी संख्या होगी 
` और कृष्णपक्षकी प्रतिपदासे प्रतिदिन एक २ आसको कम करे, और अमावस्याको उप- 
वास करे, एसा करनेसे चान्द्रायण त्रत होता है; यह चान्द्रायण बरतकी विधि है || ११० || 
एकेक त्रासमश्नीयाज्र्यहाणि त्रीणि पूर्ववत्‌ ॥ 
त्यहं परं च नाश्नीयादातिकृच्छ तदच्यते ॥ 
इत्येतत्कथितं पूर्वेमहापातकनादानम ॥ १११ ॥ 


स्सृतिः १ ] भाषार्टाकाएमेताः । ( २७) 


पहले तीन दिनतक एक २ ग्रासका भोजन करे और अगले तीन दिनमें सवेथा भोजन 
। न करे इसे अतिकृच्छ कहते हैं | पहले आचायेनि इस त्रतको ही महापातकोका नाशकरने- 
` वाला वहा हैं ॥ १११॥ 
वेदाभ्यासरतं क्षान्तं महायज्ञक्रियापरम्‌ ॥ 
न स्पृर्शतीह पापानि महापातकजान्यापि ॥ ११२॥ 
वायुभक्षो दिवा तिषेद्रात्रि नात्वाप्सु घुर्येटक ॥ 
जप्खा सहस्र गायञ्पाः शद्धिटवथादृते ॥ ११३ ॥ 
बदके मन्यासम रत, क्षमाशील और महायज्ञफ करनेवाले मतुप्यको त्रह्महत्यादिओंका 
पाप भी न्प नही कर सकता ॥ ११९ ॥ वायुक्रा पान कर दिनमें सूयेझी ओर देखता रहे 
ओर रात्रिम जल्मे निवास कर सहस्त्रार गायत्रीका जप करनेसे त्रह्महत्याक अतिरिक्त 
सपूर्ण पाप नष्ट हो जाते है ॥ ११३॥ 
प्माहबर्रबित्वाश कुआशबत्थपलाशकाः ॥ 
एतेषासदकं पीत्वा पणेकूच्छं तदुच्यते ॥ ११४ ॥ 
कमळपत्र, गूलरके पत्ते, वेलपत्र, कुश, पीपलके पत्त ओर ढाकके पत्ते इन संवक्का क 
बनायकर इस जलको पान करे इसका “'पणेकूच्छ!! नाम कहा है | ११४ ॥ 


पेचगव्य च गोक्षीरं दयि मत्रं शकूदघतमर ॥ 
जग्ध्वा पहुुपवप्तच्कुच्छं सांतपनं स्पृतम्‌ ॥ ११५ ॥ 
गायका दूध, गोमूत्र, गायका दही, गायका गोबर और थी, इस पंचगव्यका पान करे 
और दूसर दिन निजेळ उपवास करे, इसको “सान्तपनक्रच्छत्रत?? कहते है | ११५ || 


पृथदछांतपनंद्रव्यः षहहः सोपवासकः ॥ 
सप्ताहन तु कच्छोऽयं महासांतपने घ्ट्रतञ्च ॥ ११६ ॥ 
ऊपर कहेहुए पंचगव्यमेंसे एक २ पदार्थको एक २ दिन ( किसी दिन दव किसी दिन 
दही आदि ) इस प्रकारसे पेच दिन भोनन करे, छठे दिनके उपरान्त सातवें दिन उप- 
वास करे, इस व्रतको “महासान्तपनक्ृच्छू?' कहते हैं || ११६ ॥ 
हैं सायं उ्यह प्रातरूपहं अंक्ते याचितम्‌ ॥ 
ञयृह पर च नाश्वीयात्राआपच्यो विधिः स्मृतः ॥ ११७ | 
साय तु द्वादश ग्रासाः प्रातः पंचदर स्मरताः ॥ 
अयाचितेश्चतु्विशच परेस्त्वनशन स्मृतस्‌ ॥ ११८ ॥ 
झुक्कुटांडप्रमाण स्याचाषद्वास्प विशेन्सुखे ॥ 
एतद्रासं विनानीयाच्छुद्धयर्थ कायशोधनम्‌ ॥ ११९ ॥ 


(१८ ) अष्टादशस्मृतपः- [ अत्रि 


तीन दिन सायंकालको भौर तीन दिन प्रातःकालको और तीन दिन विवा माग इए जो 
मिरुज य ऐसे भोजनको करे इसके पीछे तीन दिनतक उपवास करे ( इन बारह दिनमें 
होनेवाळे त्रतकों ) “प्राजापत्य ”” कहते हैं ॥ ११७ ॥ इस ब्रतमे सायंकाळक समय बारह 
आस और प्रातःकाळके समयमें पद्रह ग्रास ओर विना मागे हुए चोवीस आस खाय, इसके 
पोछे तीन दिनतक उपवास करे ॥ ११८ ॥ यह सभीको जानना उचित हे कि इस प्रायश्चि- 
तक अगसे उत्पन्न इए शरीरकी शुद्धि करनेवाले भोजनका आस मुरगके अंडेके समान हो 
या जितना ग्रास उसके मुखमें स्वच्छन्दतासे जा सके उसके निमित वहीग्रास श्रष्ठ ह ॥१९ 
5पहसुष्णं पिबेदापरूयहमप्ण पिवेत्पयः ॥ 
ज्यहमुष्णं छतं पीत्वा वायुभक्षो दिनत्रये ॥ १२० ॥ 
षट्पलानि पिवेदापंस्रिपल तु पयः पिवत ॥ 
पलमेकं तु वे सरपिस्तप्तकूच्ळं विधीयते ॥ १११ ॥ 
तीन छे पल परिमित तनक गरम जल पिये ओर तीन दिन तोन पल एरिमित 
ग रम दृध पिये ओर तीन दिनतक एक पल परिमित गरम घतका पान करे ओर तीन 
दिनतक वायु भक्षण करे, एसा अनुष्ठान करनेसे '“तप्तकच्छू'! ब्रत होता हे॥१२०॥१२१६॥ 
ञ्घह त दाघना सक्त व्येट सक्ते च सापषा॥ 
क्षीरेण तु वयह शुक्ते वायुभक्षो दिनत्रयम्‌ ॥ १२२॥ 
त्रिपळं दधि क्षीरेण पलमेक तु सर्पिषा ॥ 
एतदेव ब्रत पुण्यं वादक कृच्छुम॒च्यते ॥ १२३ ॥। 
तीन दिनतक तीन पळ परिमित दहीका ओर तीन दिनतक एक पल परिमित घतका और 
तीन दिनतक तीन पल परिमित दूधका पान करे और तीन दिनतक वायुको भक्षण करे 
इसीको “ वेदिककृच्छ्र'? ब्रत कहते हैं ॥ १२२॥ १२३ ॥ 
एकभक्तेन नक्तेन तथेवायाचितेन च ॥ हु 
उपवासेन चेकन पादकृच्छं प्रकोततम्‌ ॥ १२४॥ 
एक ठिनम केवळ एकही वार भोजन करे, एक दिन रात्रिको, एक दिन विना मागे हए 
भोजन करे ओर एक दिन उपवास करे, इस प्रकारसे “पादुकूच्छ'! त्रत होता हे ॥ १२९॥ 
कृच्छातिकृच्छः पयसा दिवसानेकविश्तिम ॥ 
दादशाहोपवासेन पराकः परिकीतितः ॥ १९५ ॥ 
ओर इकीस दिनतक केवळ दूध ही को पीकर रहे, इस प्रकारसे “कृच्छातिकृच्छ”” ब्रत 
होता है ओर बारह दिनतक उपवास करे इसको “पराक? ब्रत कहते हैं ॥ १२५ | 
'पण्याकश्चामतकांइसक्तूनां प्रातवास्तरम्‌ ॥ 
एर्ककम्‌ पवासः स्यात्साम्पकृच्छः प्रकाततः॥ १३६॥ 


ढ़ 


स्मृतिः १] भाषार्टीकापमेता! । (१९) 


चार दिनतक बराबर प्रतिदिन खलू, कच्चा महा, जल, सत्त इनका एक २ ग्रास भोजन 

करे और एक दिन उपवास करे इस त्रतका नाम “सौम्यकूच्छू'' कहा है॥ १२६ ॥ 
एषां तरिरा्रमम्यासादेकेकस्य यथाक्रमम्‌॥ 
तुळापुरुष इत्येष ज्ञेयः पचदशाहिकः ॥ १३७॥ 
इन पाचोंमेसे क्रमानुसार एक २ का तीन २ दिनतक आवृत्ति करनेसे पंद्रह दिनमें जो 
बत होता है उसीका नाम “तुलापुरुष? हे ॥ १२७ ॥ 
कपिङायाष्तु दुग्धाया धारीष्ण यत्पयः पिदेत्‌ ॥ 
एष व्यासकृतः कृच्छः ३षपाकमापे शोधयेत्‌ ॥ १२८ ॥ 

दुहे हुए कपिला गऊके स्वाभाविक गरम दूधको जो मनुष्य पीता हे वह व्यासजीका बन 

या ( किया ) हुआ “कृच्छर? है, यह चाण्डाळको भी शुद्ध कर देता हे ॥ १२८ ॥ 
निशायां भोजनं चेव तज्ज्ञेयं नक्तमेव ठ ॥ 
अनादिष्ट पापए चांद्रायणमथोदितम्‌ ॥ १२९ | 
अग्निष्टोमा दिभिज्ञेरिषटेद्व्युणदक्षिणेः ॥ 
यत्फळं समवाप्रोति तथा कृच्छ्रे्तपोधनाः ॥ १३० ॥ 

(दिनम अनाहार रहकर ) रात्रिम भोजन करनेका नाम “' नक्तत्रत '? है जिए पापका 
प्रायश्चित्त नही कहा है उसका यह प्रायश्चित्त चान्ट्रायण ब्रत कहा है | १२९ ॥ हे तपस्त 
मनुष्यो | दुगुनी दक्षिणा देऊर असिष्टोम आदि यज्ञ करनेसे जिस प्रकारका फल प्राप्त 
होता हे, प्रथम कहे इए कृच्छके करनेसे भी उसी प्रकारका फल प्राप्त होता है ॥ १३० ॥ 

वेदाभ्पासरतः क्षांतो निचय शास्राण्यवक्षयेत्‌ ॥ 
शोचमृद्ायमिरतो ग्रहस्थोऽपि हि मच्यते ॥ १३१ ॥ 

जो मनुष्य वेद के पढनेमें तत्पर, क्षमाशील और धर्मेशाक्रको विचारकर उसके उपदे शके 
अनुसार शौच और आचारका पालन करते हैं, वह गृहस्थी होनेपर भी मुक्तिक्रो प्राप्त 
करते हैं ॥ १३१ ॥ 

उक्तमेतद्विजातीनों स हषं श्रयतामिति ॥ 
अतः पः प्रवक्ष्पामे खीशद्रपतनाने च ॥ १३२ ॥ 

इस प्रकारसे यह द्विजातियोंका धमे कहा, इसके भागे खरी शूद्र जिन कारणोसे पतित 

होते हैं उसका वणेन करता हूं, हे महर्षिगण ! तुम श्रवण करो ॥ १३२ ॥ 
जपस्तपस्तीर्थयात्रा प्रबज्या मत्रप्राधनम्‌ ॥ 
देवताराधन चेव खीशूहपतनानि पट्‌ ॥ १३३ ॥ 

जप, तपस्या, तीर्थयात्रा, संन्यास, मन्त्रसाधन, देवताओकी,आराधना यह छेः कर्म खी 
ररद्रोको पतित करनेवाले हैं॥ १३३ ॥ 


| 


(२० ) अष्टाद्षस्टृतथः- [ अत्रि“ 


जीवद्भवारि या नारी उपोप्य बढचारिणा ॥ 
आयुष्यं हरते अतुः सा नारी नरकं ब्जेत्‌ ॥ १३४ ॥ 
जो छी स्वामीके जीवित रहतेहुए उपवास करके नत धारण करती हे, वह खी अपने 
स्वामीकी आयुको हरण करती है; और अन्तमें वह नरकको जाती हे ॥ १३४ ॥ 
तार्थखानार्थिनी नारी पतिपादोदकं पिवेत्‌ ॥ 
शकरस्यापि दिष्णोवा प्रयाति परम पदम ॥ ११५ । 
यदि ख्ीको तीथेके स्वान करनेकी इच्छा हे तो वह अपने पतिके चरणोदकका पाग 
करे, तब वह खली शिव या विष्णुभगवानके परम पद (केलात वा वेंकुण्ठ ) को श्राप 
कर रुकेगो ॥ १३५ ॥ | 
जीवद्व्तेरि वामांगी मृते वापि सुदक्षिण ॥ 
आहे यज्ञे विवाहे च पत्नी दक्षिणतः खदा ॥ १३६ ॥ 
स्वामीकी जीवित अवस्थार्मे वा सृत्युकी अवस्थामें खी वामागो है ओर पुरुष दानी 
ओरका भागी हे । परन्तु श्राद्ध, यज्ञ और विवाहके समयमे खी दाहिनी ओरको ही 
बैठती है॥ १३६॥ | 
सोमः शाचे ददौ तासां गंधवाश्र तथांगिराः ॥ 
पावकः सवभध्यत्व मेध्यं योषितां सदा ॥ १३७॥ | 
चन्द्रमा गधवे ओर अङ्गिरा (बृहस्पति) ने इन ख्रियोंको शुद्धता दान की है और अभिने 
भी सम्पूण शुद्धता दी है; इस कारण खी सवेदा ही पवित्र हे ॥ १३७ ॥ 
जन्मना ब्राह्मणी ज्ञेयः संस्कारोद्रिज उच्यते ॥ 
विद्यया याति विप्रं ्रोतियस्िभिरेव च ॥ १३८ ॥ 
वेदशाख्राण्यधीते यः शास्रार्थं च निबोधयेत्‌ ॥ 
तदासो वेदविद्योक्तो वचने तस्य पावनम्‌ ॥ १३९ ॥ 
एकोऽपि वेदाबिद्वभं यं व्यवस्येष्टिजोत्तमः ॥ 
स ज्ञेयः परमो धर्मों नाज्ञानामय॒तायुतेः ॥ १४० ॥ 
ब्राह्मणके वंशर्भ जन्म लेनेसे ब्राह्मण होता है, और जब उसका संस्कार होता है 
( उपनयन होता है ) तब उसको द्विज कहते हे, विद्यासे विग्रत्व प्राप्त होता है और उक्त 
जन्म, सस्कार ओर विद्या इन तीनोंसे “श्रोत्रिय!? पदका वाच्य होता है ॥ १३८॥ जो त्रा- 
हण वेद्‌ शाक्षकों पढते ओर उसकी आज्ञाके अनुसार कार्य करते हैं उनको वेदवित्‌ (वेदका 
जाननेवाला ) कहा जाता है; उनके वचन पवित्रताके देनेवाले हैं ॥ १३९ ॥ वेदका जानने- 
वाला एक भी त्राण जिस घर्मेका आचरण करता है, वही श्रेष्ठ धम है ओर मूर्खोके सहस्रो 
यत्न करनेपर भी वह धम नहीं होता ॥ १४०॥ 


स्तिः १] भापाटोका प्रमेताः । (२९) 
पाइका इव दीप्यते जपहामेद्विजोत्तमा' ॥ 
म.तत्रहण नझपात वारणा इव पादकः ॥ १४९१ ॥ 
तान्प्रतिग्रहजान्दापान्याणायामंद्विजोत्तमाः ॥ 
नाशयति हि विद्वांसो वायमेधानिवांबो॥ १४२ ॥ 
श्रष्ठ ब्राह्मण जप होमादिके द्वारा अग्निके समान दीप्तिमान्‌ हो जाते हैं थोर जळसे जिस 
प्रकार अग्निके तेजका नाश होता हे उसी प्रकारसे जो ब्राह्मण प्रतिग्रह ( अर्थात्‌ दान ) को 
छते है उनका तेज भी नष्ट हो जाता हे ॥ १४१ ॥ जिस प्रकारसे तीदेण पवन आकाशम 
'म्थत सम्पूण मेघोको छिन्न भिन्न कर देता हे, उसी प्रद्मारसे विद्वान्‌ श्रेष्ठ ब्राह्मण भी उस 
अतिग्रहसे उत्पन्न इए दोपोको प्राणायामसे दूर कर देत है ॥ १०२ | 
भक्तमाठडी यदा विप्र आद्रपाणिस्त तिष्ठति ॥ 
लक्ष्मावल यशरतज आएश्चव शदायत ॥ १२३॥ 
यस्तु नामनशालायामासनस्थ उप्र्पदात्‌ 
तान्ने नेव भोक्तव्य झुर्त्दा चांट्रायणं चरेत्‌ ॥ १४४ ॥ 
पात्रोपरि स्थिते पात्रे यस्तु स्थाप्य उपस्पशेत्‌ ॥ 
तस्पान्न नेव भोक्तव्यं युक्त्वा चांदायर्ण चरेत्‌ ॥ १४५ ॥ 
जो त्राक्षण भोजन करनेके उपरान्त आचमन कर गीले हाथ रहता हे अथात अंगोछे आ- 
दिसे दाथ नही पॉछलेता, उसके यहा लक्ष्मी कमी निवास नही करती और वल, तेज,यश, 
आयु इन सभीकी हानि होती हे ॥ १४३ ॥ जो मनुप्य भोजने गृइमे ( भोजनके ) 
आसन पर स्थित होकर कुछा करता हे; उसका अन्न भोजनकरनेके योग्य नही हे ओर जो 
बदि भोजन भी करिया है तो वह चाद्रायण त्रत करे ॥ १४४ ॥ और जो मनुप्य आ- 
सन पर स्थित पात्रकं ऊपर पात्र रखकर उद पात्रक जलसं आचमन करता हें उसके अन्नको 
थी भोजन न करें ओर जो भोजन करेगा तो उसे चांद्रायण ब्रव करना होगा ॥ १४५ ॥ 
अअ्द्या च यहत्तं विरमो देविक कतो ॥ 
न देवारत्तिसायांति दातुभर्वाति निष्फलम्‌ ॥ १४६ ॥ 
देवताके उद्देशकरके जो यज्ञ किया जाता है उसमें श्रद्धारहित जो कुछ व्राह्मण वा अद्निमें 
अपण किया जाता हे, उसके देनेसे देवता तृप्त नहीं होते किन्तु वह अन्नादिक प्रदान किये 
हुए भी निप्फल हो जाते हैं ॥ १४६ ॥ 
हस्त प्रक्षालायच्ा यः [परवडक्चा द्विजोत्तमः ॥ 
तदन्नमसुरभुक्त [नेराशाः पितरो गताः ॥ १४७॥ 
जो द्विजो उत्तम, भोजन करनेके अनन्तर हाथोंकों घुछाकर उप्ती गेप जळको पीते हैं 
उस श्राद्धकमेके अन्नो पितरलोक स्वीकार नहीं करते; वह मानो राक्षसोने खाया, पितर 
(निराश होकर चलेगये || १४७॥ 


(२२) अछ्ठादशस्मृतयः- अत्रि- 


नास्ति बेदात्पर शास्त्रे नास्ति मातुः परो गुरु: ॥ 
नास्ति दानात्परं मित्रामिह लोके परज च ॥ १४८॥ 
पेदे श्रेष्ठ और कोई शाख नहीं है, माता से श्रेष्ठ कोई गुरु नहीं हे, इस लोक और 
परलोकमे दानकी अपेक्षा उत्तम मित्र नहीं है ॥ १४८ ॥ 
अपानेष्व॒पि यदत्त दृहत्यासप्तम कुलम्‌ ॥ 
हव्यं देषा न गृह्णाति कव्यं च पितरस्तथा ॥ १४५ ॥ 
परन्तु जो दान कुपात्रको दिया जाता है वह सात पीढीतक दग्ध करता है, अपात्र (कुषाः 
त्रर्मे ) दिया हुआ हव्य ( देवताओंके योग्य ) कन्य ( पितरोंके योग्य) जो अन्न उसे देवता 
चा पितर ग्रहण नहीं करते ॥ १४९ ॥ 
आयसेन तु पारेण यदन्नसुपदयिते ॥ 
धानविष्ठासमं शक्ते दाता च नरक ब्रजेत्‌॥ १५० ॥ 
लोहे के पात्रसें जो अन्न दिया जाता है वह अन सब प्रकारसे भोजन करनेवालेको कुपाकी 
विष्ठाके समान वरजने योग्य है और उसका दाता नरकको जाता है | १५० ॥ 
पत्तळेन तु पात्रेण दीयमानं विचक्षणः ॥ 
न दद्याद्वामहस्तन आयसेन कदाचन ॥ १५१ ॥ 


बुद्धिमान्‌ मनुष्य पीतल अथवा लोहेके पात्रम रखकर अन्नको बॉये हाथसे कदापि न 
परोसे ॥ १५१ | है 
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मृन्मषेषु च पात्रेषु यः आळे भोजयेत्पितन ॥ 
. अन्नदाता च मोक्ता च बजेतां नरकं च तो ॥ १५२ ॥ 
अभावे मृन्मये द्यादलुज्ञातस्तु ते दिजे: ॥ 
तेषां वचः प्रमाणं स्याद्यदन्नं चातिरिक्तकस्‌ ॥ १५३ ॥ 
जो मनुप्य श्राद्धं अपने पितरोंकी तृप्तिके अभिषायसे मट्टीके पात्रमें बाह्मणोको भोजन 
कराता हे, उस अन्नक्रो देनेवाला ओर खानेवाला दोनों ही नरकको जाते है ॥१५२॥ और 
जो अन्यान्य पात्र न मिले तो श्राद्धीय ब्राह्मणोंकी आज्ञा लेकर मड्धीके पात्रमें परोस दे; कारण 
क्रि, पवित्र त्राह्मणोंके सत्य असत्य सभी वचन प्रामाणिक हैं ॥ १५३ ॥ 
सोवणायसतासेष कांस्यरोप्यमयेषु च ॥ 
भिक्षादातुन धर्मोऽस्ति मिक्षरुक्त तु किस्विषम्‌ ॥ १५४ ॥ 
न च कांस्येए झुंजीयादापद्याप कदाचन ॥ | 
मलाशाः से एवते यतयः कांस्यमीजनाः ॥ १५५० ॥ 
कांस्यकस्य च यस्पात्रं गृहस्थस्य तथेव च ॥ 
कांस्यमोजी यतिश्चैव म्राप्नुयात्किस्विषं तयोः १५६४ 


स्मृतिः १ ] भाषाटीकापतमताः । (२३) 


यदि संन्यासीको सुवणके पात्र, रो हेके पात्र, ताम्रके पात्र, चांदी अथवा कांसीके पात्रमे 
जो भिक्षा दी जाती हे उसका धमे नहीं होता ओर उससे प्राप्तहुईं भिक्षाको खानेवाला मिक्ष 
( सन्यासी ) पापका भोक्ता होता है॥ १५४ ॥ भिक्षक कभी अधिक विपत्तिके आजानेपर 
भी कासीके पात्रमे भोजन न करे, कारण कि, जो संन्यासी कासीके पात्रम भोजन करते 
हैं, उन्हे मल भक्षणका दोग कहा है ॥ १५५॥ कांसीके पात्रकी जो अपवित्रता हे और गृहस्थ 
मं जो पाप है कासीके पात्रमे भोजन करनेवाला भिक्षुक इन दोनोंके पापोका अधिकारी 
होता है ॥ १५६ ॥ 
अत्राप्पुदाहरांते । 
सोवणांयसतासेष काँस्परोप्यमयेषु च ॥ 
भुंजन्मिक्षुने दुष्पेत दुष्पेच्चेव परिग्रहे ॥ १५७ ॥ 
इस विषयमे ( किसीने ) कहा है कि, सुवणे, लोहा, ताबा, कासी, चादो इनके 
पात्रमे भिक्षुक भोजन करनेसे दोपी नही होता, परन्तु इन सब पात्रोंके ग्रहण करनेते दोषी 
होता है ॥ १५७ || 
यंतिहस्ते जल द्द्याद्विक्षां दद्यासुनजलम्‌ ॥ 
तद्वेक्षं मेरुणा तुल्यं तलल सागरोपमम्‌ ॥ १५८ ॥ 
चेरेन्माघुकरीं वृत्तिमापे ग्लेच्छकुलादपि ॥ 
एकान्न नेव भोक्तव्यं बृहस्पतिसमो यदि ॥ १५५॥ 
प्रथम सन्यासीके हाथमें जर दे, फिर भिक्षा दे भोर इसके पीछे जल दे,तो वह भिक्षा 
मेरुपवेतके समान हो जाती है और वह जल समुद्रके समान हो जाता है॥ १५८ || यती 
म्लेच्छके गृहसे भी भ्रमर ( भोरे ) की वृत्तिका अवलम्बन करे ( अथोत्‌ अनेक स्थानोसे 
अन्नका संग्रह करे ) परन्तु एकके स्थानका अन्न भक्षण न करे, चहिँ उसका देनेवाला बृहद" 
स्पनिके भी समान क्‍यों न हो ॥ १५९ ॥ 


ब. के 


अनापदि चरेधस्तु सिद्ध भेक्षं गहे वसन ॥ , 
दशरात्र पिवेद्धज्मापस्तु ञ्यहमेव च ॥ १६० ॥ 
गोंसूत्रेण तु सांमेश्रं यावके घृतपाचितस्‌ ॥ 
एतद्जाभाते प्रोक्तं भगवानविरत्रवीत्‌ ॥ १६१ ॥ 
और जो यति गृहमें रहकर विपत्तिके विना ही आये ( इच्छानसार ) सिद्ध हुए अन्नकी 
भिक्षा करता हे वह दश दिनतक वजन भौर तीन दिनतक शुद्ध जलका पान करे) १६० ॥ 
गोमूचसे मिळे इए और घृतसे पकाये हुए जोका नाम “वज्ज”? है यह भगवान्‌ अन्रिजीने 
कहा हे || १६ १ ॥ 


{ २४ ) अष्टारशसरमृ तय: [ अत्रि- 


प्रह्म॒वारी यतिश्चैव विद्यार्थी गुरुपोषकः ॥ ` 
अध्वगः क्षीणदृत्तिश्व पडेते भिक्षुकाः स्मुताः ॥ १६२ ॥ 
नञ्चचारी, यती, विद्यार्थी, गुरुकी प्रतिपालना करनेवाला, पथिक और दरिद्र इन छ 
कनोंको भिक्षुक कहते हैं ॥ १६२ ॥ 
षण्मासान्कामयेन्मच्यों युर्विणीमेव पे स्त्रियम्‌ ॥ 
आदतजननादृध्दमेवं धर्मों हीयते ॥ १६३ ॥ 
गभपती खीके संग छेः महीनेतक विषय करे ओर फिर बाळक होनेके उपरान्त 
जब त ५ बाठकके दांत न उपज आविं तबतक बिषय न करे इस प्रकारसे धम नर नहीं 
होता द ॥ १६३॥ | 
बह्मा प्रथमं चेव दित्य गरुतल्पगः ॥ 
तत्ताय तु सुगपय चतुथ स्तयमंव च ॥ १६४ ॥ 
पापानां चव सप्तग पचम पातक महत्‌ ॥ १६५ | 
एषामेव विशुद्धयथ चरक्तच्छाण्पनुक्रमात ॥ 
तरीणि वषांण्यकामश्चेट्र्महत्या एथक्पृथक्‌ ॥ १६६ ॥ 
बालकके ,जन्म होनेके पीछे पहले महीनेमे त्रह्महत्याका, दूसरेमे गुरुपत्नीमें गमनका, तीस- 
रेमे दुरापान और चोथेमे चोरी करनेका ॥ १६४ ॥ पाचवर्म गाढ संसग करनेका पाप 
रूगता हे ॥ १६५ ॥ इन पार्पोसे शुद्ध होनेके तिमित्त कमानुसार तीन वर्षतक छच्छ्रत करे 
तव त्रह्मइत्याके पापसे भी मुक्त होसकता हे और चतुर्विध अन्य पातकोंते भी प्रथक्‌ पथक्‌ 
ऋूच्छ करनेसे सुक्त होता हे ॥ १६६ ॥ 
अद्ध तु नह्ाहत्यायाः क्षत्रियेण विधीयते ॥ 
धड्मागो द्वाइशशेव विद्ञुद्रयोस्तया भवेत्‌॥ १६७॥ 
क्षत्रीको ब्रह्महत्याका ब्राक्षणसे आधा पाप ओर वेश्यको छठा भाग ओर शूद्धको बारह 
साग त्रह्महत्याका पाप लगता है ॥ १६७ || 
तोन्सासाब्रक्तमदनीयाड्गमा श॑यनमंव च ॥ 
स्त्राघाता इाद्वयतऽप्पव चरत्कच्छान्दमंद वा ॥ १६८॥ 
सी झा मारनेवाला मनुष्य तीन महीपेतक नक्तत्रत करे, पथ्वीमें शयन और एक वर्षतक 
इच्छत्रत कर तव शुद्ध होवा हे ॥ १६८ ॥ 
रजकः शङ्षश्चव षेणकमोंपजीवनः ॥ 
एतेषां यस्तु भ्रक्ते वे द्विमश्वांदायर्ण चरेत्‌ ॥ १६९ ॥ 
घोवी, नट, ( नाटिका इत्यादिमे सजकर जो जीविका निर्वाह करते हैं ) वेणुकर्मोपजीवी 
( डोम ) इनके यहाके अन्नको जो ब्राह्मण भोगेन करवा हे बह चान्द्रायण बरत करके झुद्ध 
होता हे ॥ १६९ ॥ ह ' 


स्मृतिः १ | मापाटीकासमताः । ( २५) 


सरवोत्यजञानां गथने भोजने संप्रवेशने ॥ 
पराकेण विश्वुद्धेः स्याद्गयवानत्रि्वीत्‌॥ १७०॥ 
सम्पू अत्यजोके साथ जाने और उनके द्रव्यक्ने भोजन करने एवम्‌ उनके साथ घटनेस 
पराकत्रतके करनेसे शुद्ध होता हे, यह भगवान्‌ अग्रिजीने कहा है ॥ १७० | 
चांडालभांडे यत्तोयं पीरवा चेव दिजोत्तसः ॥ 
गोसून्रयावकाहारः सप्रपट्थिद्यहान्यांपे ॥ १७१ ॥ 
सहुणृष्ठं यस्तु पकान्नमर्पनेवाप्युद्क्यया ॥ 
अज्ञाबाद्राहमणोः भया पाजापत्याधमाचरेत ॥ १७२ ॥ 
, जो ब्राह्मण चांडाळफे पात्रका जळ पीता हे बह सत्ताईस दिनतक गोमूत्रसे मिले हुए जो 
भोजन करे तब शुद्ध होता है ॥१७१ ॥ यदि जिस ब्राह्मणने चाडाळ वा ऋतुमती सीके स्पश 
किये इए पक्कान्नको अज्ञानतासे भोजन किया हे तो वह आधा प्राजापत्य करे ॥ १७२ ॥ 
चांडालान्नं यदा उक्ते चाठुदेण्यस्प निष्कतिः ॥ 
चांद्रायण चरेद्विप्र: क्षत्रः सांतपनं चरेत्‌ ॥ १७३ ॥ 
षडाचमाचरेंदेरयः पंचगव्य तथेव चच ॥ 
विराञमातवरेच्छूडी दाने दत्वा विशुडयात ॥ १७०॥ 

यदि चाडारके यहाके अन्नको चारों वर्णाने भोजन किया हे, तो उनकी शुद्धि इस प्रका- 
रसे होती है, ब्राह्मण चाद्रायण त करे, क्षत्री साउपनको करे, | १७३ | और वैश्य छे: 
दिनतक नत और पंचगव्यका पान करे, और ज्द्व तीन रात्रितक ब्रत करके यतुकिचित 
दान कर, तब उनकी शुद्धि होती है ॥ १७४ ॥ 

ब्राह्मणो दृक्षमारूढश्चांडालो मूळसरुपृदाः ॥ 

फलान्यात्ति स्थितस्तत्र प्रायश्वित्त कर्थ भवेत्‌ ॥ १७८ ॥ 
द्राह्मणान्समनुपाप्प सवासाः स्नानमाचरेत्‌ ॥ 
नक्तथाजी अवेद्धिमो घृतं प्राश्य विशुद्धर्यात ॥ १७६॥ 

( प्रश्‍न- ) जिव ब्राह्मणने वृक्षपर चढ़कर फल खाया है ओर उस समय उस वृक्षकी 
जडको चांडालने छूलिया हो तो उस व्राह्मणका प्रायङ्चित्त किस प्रकारसे होगा १॥१७५॥ 
( उततर) ब्राह्षणोकी आज्ञा लेकर वह ब्राह्मण वद्धों सहित स्नान करे ओर एक दिन नक्त- 
भोजन करे परचात्‌ घृतक पान करे तब वह शुद्ध होता है ॥ १७६ ॥ 

एकं इक्ष समारूदश्चंडालो ब्राह्मणस्तथा ॥ 

फलान्यत्ति स्थितस्तत्र घायश्चिततं कधं अवेत्‌ ॥ १७७ ॥ 
माह्मणान्समडज्ञाप्प सवासाः स्नानमाचरेत्‌ ॥ 
ऊअहाराजाएता यूत्वा पचगब्यन शुद्ध्यति ॥ १७८ ॥ 


b 


(२६) अष्ठादशस्मृत १६- [ अत्रि- 


( प्रश्न-) जो ब्राह्मण और चाडाळ एकही वृक्षपर चढकर वहां स्थित फलोंको भक्षण 
करते हैं तो उस ब्राह्मणका प्रायश्चित्त किस प्रकार होगा ? ॥१७७॥ ( उत्तर=) ब्राह्मगोंकी 
आज्ञा लेकर वर्खोसहित स्नान करके अहोरात्र ( एक दिन एक रात ) उपवास करे, पश्चात्‌ 
पंचगव्यके पीनेसे उसको शुद्धि होती है ॥ १७८॥ 

एकशाखासमारूट्डालो ब्राह्मणो यदा ॥ 

फलान्पात्ते स्थितहतत ग्रायश्चित्तं कथं मवेत्‌ ॥ १७९॥ 
चियात्रापोषितो भत्वा पचगव्येन शुद्धयति ॥ 

स्रियो म्लेच्छस्य संपकाच्छुद्विः सांतपने तथा ॥ १८०॥ 
तप्तकृच्छ पुनः कृत्वा युद्धिरपामिधीयत॥ १८१ ॥ 

( यइन~ ) जो ब्राह्मण और चांडाल एकही बृक्षकी झाखापर चढकर भक्षण करते हैं 
तो उत ब्राह्मणक्षा प्रायश्चित्त किस प्रकार होगा ? ॥ १७९ ॥ ( उत्तर-) वह ब्राह्मण तीन 
रात्रितक उपवास कर पचगव्यका पान केर तब शुद्ध होता है ॥ १८० ॥ ख्रियोको म्लेच्छके 
साथ संसग होचेपर सांतपन इच्छ करनेसे शुद्धि होती है और पीछेसे तप्तकुच्छूके करनेसे 
ाखकारोंने उनकी शुद्धि कही है॥ १८१ ॥ 

स दतेत यथा भार्यो गरवा म्लेव्छस्य संगताम्‌ ॥ 
सन्यल स्तातमादाय घतस्य प्राशइनन च ॥ १८९॥ 
संगुदीतामपच्यार्थमन्येरपि तथा पुनः ॥ १८३ ॥ 

म्लेच्छने जिसका संग किया हे ऐसी भार्याके साथ संभोग करनेवाळा वखसहित सनान करे 
भोर केवल घृतका ही भोजन कर तप्तकच्छू करे तव शद्ध होता है, ओर जिसने संतानके निमित्त 
एसी ल्लीका संग किया हो वह भी उपरोक्त ब्रतके करनेसे शुद्ध होता है ॥ १८२॥१८२॥ 

चेडालम्शेच्छश्चपचकपालबतधारिणः ॥ 
अकामतः स्रियो गत्वा पराकेण विशुद्धयते ॥ १८४ ॥ 
चांडाल, म्लेच्छ, श्वपच, कपालव्रतथारी ( अघोरी ) जिस मनुप्यने अज्ञानतासे इनक 
त्रियोके साथ गमन किया हे तो वह पराकत्रतका अनुष्ठान करनेसे झुद्ध होता है ॥ १८४ ॥ 
कामतस्तु प्रसूतां वा तत्पमो नात्र संशयः ॥ 
स एव परुपस्तत्र गभों भत्वा प्रजायते ॥ १८५ ॥ 
यदि जानकर इन खियोंमें जिस मनुप्यने गमन किया हे अथवा संतान उत्पन्न होनेपर 
प्रसूता खीके संग भोग करनेवाला पुरुष ख्रीके समान जातिमें हो जाता है इसमे कुछ भी सदह 
नही,कारण कि वह पुरष ही उस खीका संतान होकर जन्म लेता हं॥ १८५॥ 
तेळाभ्यक्तो छत्ताभ्पक्तो विण्प्रत्रं कुरुते द्विमः ॥ 
तेळाभ्पक्तो वत्ताभ्पत्तश्चंडां स्पुशते दविजः ॥ 
अहोरात्रोषितो भ्रत्वा पेचगव्येन शुद्धयति॥ १८६ ॥ 


डौ 


स्मृतिः १ ] भाषाटीङ्गसभतः । (२७ ) 


केशकीटनखस्नाय अस्थिकण्टकमेव च ॥ 
स्पृष्टा नशुदके खारा घृतं प्राऱ्य विशुद्ध्यति ॥ १८७ ॥ 
जो त्राह्मण तेल वा घतसे उबटन करके ( विना स्नान किये ) गोचको जाता हैं, स 
ळघुझंका करता है अथवा जो ब्राह्मण तेल वा घृतसे उवटन करके चाण्डा ठको स्पर करता है 
वह पंचगव्यका पान कर एक दिन रात्रि तक उपवास करके शुद्ध होता है ॥ १८६ ॥ 
केश, कीट, नुख, स्नायु, अस्थि ओर का्टोंको जो स्पर्श करता है वह नदीके जलमे स्नान 
कर वृतका भोजन करनेसे शुद्ध होता हे ॥ १८७ ॥ i 
मत्स्यास्थि जैघुकास्थीनि नखशुक्तिकपद्विकाः ॥ 
हेमतप्त घत पीखा तरक्षणादेव शुद्वेयति॥ १८८ ॥ 
मच्छीकी अस्थि, श्रगालकी अस्थि, नख, शुक्ति ( शीपी ) और कोठी इनके स्पर्श कर- 
नेसे स्नान कर घुवर्णसे शोधित गरम घीका भोजन करे तब घड होता है ॥ १८८ ॥ 
गोकुले कॅदुशालायां तेळवक्रेक्षयत्रयो: ॥ 
अमीमांस्यानि शाचानि खोणांच व्याधितस्य च ॥ १८९ ॥ 
गोकुळ ( गोशाळा ) कंदुशाला( भट्टी )तेळ निकाळनेका कोल्ह और इख पेलनेका कोल्ह, 
खी और रोगीका शौचाशोच विचारके योग्य नहीं हे, भथात्‌ यह सव ही पवित्र हे) १८९ 
न स्त्री दुष्याति जारेण ब्राह्मणो वेदकमंणा ॥ 
नापो म्पुरीषाभ्याँ नाभिदृहाति कमणा ॥ १९०॥ 
पूर्व खियः सुरेझुक्ता; सोमगंधवेवाह मिः ॥ 
अजत मानवाः पश्चान्न वा दुष्यत कइखित्‌ ॥ १५१॥ 
सिये देवताओंके जारत्वसे # भी दूषित नहीं होटी, बराह्मण वेदोक्त कर्म ( यज्ञिय हिंसा 
इत्यादिक ) करनेसे दूषित नहीं होते,(तालाव आदिमे स्थित) जळ विष्ठा सूत्रके स्पशे होनेसे 
भी उशद्ध नहीं होठा,अभ्ि अपवित्र वस्ठुओंक्ो दग्ध करके भी अपवित्र नही होती॥ १९० 
प्रथम क्लियोंको चंद्रमा, गधवे, अभि इत्यादि देवता भोग करते रॅ, पीछे मतुप्य भोगते हैं । 
त. यहाँ जार शब्दस देववामुक्त जानना मनुष्योंका जारत्व न ऊना जैसा कि ऋगेदर्स लिवा है 
सोमः प्रथमा विवेदे गन्घवों विविद उत्तर; | ततीयो आभैष्टे पातेस्तुरीयस्ते मनुष्परजा: |} ?? 
भएक ८ अध्याय ३ वर्स २७ मत्र ४० । 
oy यत्‌ पहछे सोम, (फिर गध, तिसके पाळे आ ख्रीपर अधिकार करते हैं पीछे मनुष्य पवि 
क सामने पाबेत्रता, भधर्व॑ने सुन्दर वाणी ओर भआग्नेने सवमक्षापना दया है, इस कारण हरी 


स ६) इन्‌ तीनो दवत थे छ ९ न है 
है आका छः वषतक अधिकार रहता इं, इसीसे इनको ने हें 
अनुष्याका जारत् यहा नहीं कहा है. > इनका जारपना कहते हू, 


(२८ ) अष्टाउशस्म्ृतयः- [ अनि-- 


असवणेस्त यो ग्भः सत्रीणां योनो निषेच्यते ॥ 

अशुद्धा सा भवेन्नारी यावद्वर्म न संयाति ॥ १५२ ॥ 
विशक्ते तु ततः शाट्य रजश्चापे प्रहह्यते ॥ 

तदा सा शुद्यते नारी विम्रळ काञ्चनं यथा ॥ १९३॥ 
स्वयं विप्रतिपन्ना या यदि वा विप्रतारिता ॥ 

बछात्ना री प्रसुक्ता वा चोरश्चक्ता तथापि वा ॥ १९४ ॥ 


न व्याज्या हपिता नारी न कामस्या विधीयते ॥ 
मुतुकाछ उपासीत एष्पकालेन शुद्धयात ॥ १९५ ॥ 


असवण (इतरवणे ) पुरुषका जो खी गभे धारण करती है वह गर्भिणी क्ली जबतक संतान 
उत्पन्न न करे तबतक अशुद्ध रहती हे ॥१९२॥ संतान जन्मके पीछे वह खनी जब ऋतुमती 
होती है तब वह काचन ( अशिके ) समान शुद्ध हो जाती है ॥ १९३ ॥ ब्लीके सष 
प्रकारसे अस्वीकार अवस्थामें ( विना राजीके ) यदि कोई छलसे या बलसे या चोरीसे 
उससे मिले ॥ १९४ | तो इस प्रकार दुष्टा हुई स्रीको त्याग करना उचित नहीं, कारण, 
कि इस कार्येमें ख्रीकी इच्छा नही थी, पीछे ऋतुकालके उपस्थित होनेपर इस ज्लीके साथ 
संस॥ करना योग्य है ( इससे प्रथम संसग न करे ) कारण कि ऋतुकालके आनेपर लिये 
डद्ध होती हैँ॥ १९५ ॥ 


रजकश्चमकारश्च नटो बुरुड एव नच॥ 

कपतमदाअछाश्च सप्तत अत्यजाः स्फताः ॥ १९६ ॥ 

एतान्गत्वा स्रया माहा हदत्वा च प्रातगह्य च ॥ 

झुच्छु।बद्माचरज्ज्ञानादज्ञानाद्‌व तहयम्‌ ॥ १९७॥ 

सङ्झतता तु या नारा म्लच्छेश्व पापकमानः ॥ 

प्ाजापर्‍येन शुद्धयेत ऋतुप्रसवणेन च ॥ १९८ ॥ 

वलोइषृता स्वयं वापि परप्ररितया यदि ॥ 

सद्र्धत्ता तु या नारी प्राजापत्येन झुद्ध्याते ॥ १९९॥ 

प्रारव्यदीदतपदां नारीणां यद्रजो भवेत्‌ ॥ 

न तेन तट्टतं तासां विनशयाति कदाचन ॥ २०० ॥ 

रजक, चर्मकार, नट, ( नाटक इत्यादिको करके जीविका नित्राह करनेवाले ) बुरुड (जो 

चासकी डालिया बनाते हैं ) घीमर,कलाल,भील इन सात जातियोंको अत्यज कहते हैं॥१९६॥ 
जानकर जो स्री इनसे अथवा जो मनुष्य इनकी खीमें गमन करता हे और जो इनके यहा 
अन्न भोजन करता है. वा दान रेता है उसका प्रायश्चित कच्छाव्द (एक वषतक एक? करके 
ऋमानुसार प्राजापत्य ब्रत ३० पाजा+त्य ) करना योग्य है ओर जिसने विना जाने किया हे 


रतिः १ ] भापाटीकाप्तमता । (२९) 


वह चान्द्रायण करे तब युद होता है ॥ १९७॥ जो खी केवळ एक ही वार म्छेच्छ 
( उसके समान ) पापी ( चाडाळ वा अत्यन्त पापी इत्यादि ) से भोगी गई है, वह प्राजा- 
पत्य अतका अनुष्ठान करे और रजस्वला होनेपर उसकी शुद्धि होती है ॥ १९८॥ जो ली. 
बलपूर्वक हरि गई हो, या किसीके कहनेसे गई हो ओर एकवार ही भोगी गई हो ती बढ़ प्राजा- 
परय त्रतको करके शद्ध होती हे॥ १९९ ॥ जिन ल्लियाने बहुत दिनाक तपा प्रारंभ किया हो 
तो उनके मासिक धर्म होनेपर उनका चत कभी मग नहीं होता ॥ २०० || 
मयपंस्पृष्ठकुभेष यत्तोय पिवति जः ॥ 
कुच्छुपादेन शुद्ध्येत पुनः संस्कारमहति ॥ २०१ ॥ 
जिस व्ाह्मणने मदिरासे छुए घडेका जल पिया हो तो वह कृच्ट्रपाद प्रायश्चित्त करके 
शुद्ध होता हे और फिर वह संस्कारकं योग्य है| २०१ ॥ 
अंस्यजस्थास्तु ये वृक्षा बहुएष्यफलोपगा! ॥ 
उपभोग्यास्तु ते स्वे पुष्पेषु च फलेष च ॥ २०२ ॥ 
जो वृक्ष अत्यजोंके हो ओर उनपर बहुत सार फल पुष्प आने हो तो उन वृक्षाके फूल 
फल सभीके भोगने योग्य हैं ॥ २०२ ॥ 
चडालेन तु संस्पृष्टं यत्तोयं [पेवात दिल: ॥ 
कुच्छ्पादन शुद्धयत आपस्तंबोऽत्रवीन्दानेः ॥ २०३ ॥ 
जो ब्राह्मण चांडारुसे स्पशे किये इए जरको पीता है वह “र ०पाढ!7का अनुष्ठान करनेसे 
शुद्ध होता है यह आपस्तव ऋषिका वचन हे॥ २०३ ॥ 
कष्मोपानहविण्यूत्रस्रीरजोमद्यमेव च ॥ 
एभिः सदूषिते कूपे तोयं पीछा कथ विधिः ॥ २०४ ॥ 
एकं दवह ऽहं चेव द्विभातीनां विशोधनम ॥ 
प्रायश्चित्त पुनश्चैव नक्तं शूद्रस्य दापयेत्‌ ॥ ॥ २०५ ॥ . 
( प्रश्न- ) छेप्मा, जूता, विष्ठा, सूत्र,खीरज ( मासिक धर्मका रुधिर ) वा मदिरासे टषित 
कूपका जरु पान करनेसें उसका प्रायश्चित किस प्रकारसे होगा !।२०४ ॥ ( उचर-- ) ब्राह्मण 


तीन दिव तक, क्षत्री दो दिन तक ओर वेशय एक दिनतक उपवास को और शूद्र नक्तत्रतके 
करनेसे शुद्ध होता है ॥ २०५ ॥ 


सद्या वाते सचेलं तु विप्रस्तु स्नानमाचरेत्‌ ॥ 
पर्णुषिते सहोरात्रमतिरिक्ते दिनत्रयस्‌ ॥ २०६ ॥ 
शिरकठोरुपादे च सुरया यस्तु लिप्यते ॥ 
दशषट्त्रितेकाहं चेरेदेबमनुकसात्‌ ॥ २०७॥ 


~ 


९ 3० ) अष्टाद्शस्सृतयः- [ अत्रि- 


अत्राप्युदाहरति । 
प्रमादान्मद्धपसुरां सकृत्पीचा द्विजोत्तमः ॥ 
गोमत्रयावकाहारो दशरात्रेण शुद्ध्यति ॥ २०८ ॥, 
सद्य: वमनके (तत्काळ इई फेके ) स्पशेसे वर्खोसहित खान करे भौर पहले दिनके 
दमनके स्पर्स एक दिन और अधिक दिनकी वमनके स्पशस तीन दिनतक उपवास करना 
नराह्मणोंको कतव्य हे॥२०६॥मस्तकरमे सुराका लेप होनेसे दश दिन और कंठमे सुराका लेप 
होनेले छे: दिन जाबमें सुराका लेप होनेसे तीन दिन और पेरमें सुराका लेप होनेसे एक 
दिनतक उपवास करै ॥ २०७ ॥ इस स्थानपर ऋषिने कहा है कि, जो श्रेष्ठ ब्राह्मण प्रमादके 
वशसे मद्यपाई पुरुषले म्य लेकर ( अर्थात्‌ अविधि मध्य ) पान करता है वह गोमूत्रसे सिद्ध 
हए जौको दश दिन तक खाय तब शुद्ध होता है || २०८ ॥ 
मद्यपस्य निषादस्य यस्तु अक्ते दिजोत्तमः ॥ 
न देवा #जते तस्य न पिति हविजेलम्‌ ॥ २०९ ॥ 
जो ब्राह्मण मद्यप (अविधि मद्यका पान करनेवाले ) के वा निषाद ( भील ) के अन्नको 
भोजन करता है देवता उसके दिये इए हव्यका भोजन वा उसके दिये हुए जलका पान तक 
भी नहीं करते | २०९ ॥ हि | 
हर 
चितिश्रष्टा तु या नारी ऋतुञ्रष्टा च व्याविता ॥ 
प्राजापत्येन शुद्धचेत ब्राह्मणानां तु भोजनात ॥२१०॥ 
जो छी स्वामीके साथ मरनेको चितापर चढकर परचात्‌ उठकर चितासे निकल पढ़े, 
वा रोगद्वारा रजोहीन हो जाय वह प्राजापत्य व्रत करने तथा दश ब्राह्मणोंकों भोजन करानेसे 
झुद्ध होगी ॥ २१० ॥ | 
येच प्रबजिता विप्राः प्रवज्यामिजलावहाः ॥ 
अनाशकान्निवतते चिकीषति गृहस्थितिम्‌ ॥ २११ ॥ 
धारयेत्रींणे कृच्छाणि चांद्रायणमंथापि वा ॥ 
जातिकर्मादिकं प्रोक्तं पुनः संस्कारमहेति ॥ २१२ ॥ 
जो निंदित ब्राहमण संन्यासी हो जाते हैं, वा जिन्होंने अपनी म्र॒त्युका संकरप करके भग्निमे 
प्रवेश या जलमं वेश किया हे ओर फिर भी उनका - जीवन नष्ट नही हुआ है और 
वह फिर गृहस्थ होनेकी इच्छा करते हैं तो वह तीन कच्छू, चांद्रायण और जातक 
इत्यादि सव सस्कारोके भागी होते हैं ॥ २११॥ २१२॥ 
न शौचे नोदकं ना्र नापवादालुकंपने ॥ 
त्र्तदडहतानां तु न काथ कटधारणम्‌ ॥ २१३ ॥ 
जेह कृत्वा भयादिभ्यो यस्तवेताने समाचरत्‌ ॥ 
गोमतयावकाहारः कृच्छमेके विज्ञोधनम ॥ २१४॥ 


स्मृतिः १ ] भाषाटीका प्रमेताः । (३१) 


र्मदंड, (ब्रहमञ्चापादि ) से जो नष्ट हो गया है, उसका अशौच नहीं होता उसके निमित्त 
जल आदिका दान वा अग्रत्याग करना उचित नहीं है, उसका गुण वणन करना, य 
उसके प्रति दया प्रकाश करके दुःख करना वा उधके निम्मित्त/ कट धारण”! ( थव्यान्तरको 
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छोडकर केवळ काठपर शयन ) करना ठीक नही है ॥ २१३ ॥ यदि कोई मनुष्य इस 
(ब्रह्मदंडहत ) मनुष्यके प्रति अंतःकरणके खेहसे वा उसके क्षमावान्‌ पुत्रादिके भयसे अथव 
विनयसे इन सव निषिद्ध कर्मीका अनुष्ठान करे तो वह गोमूत्रसे सिद्ध इए जोका आहार 
न 

करे यही एक उसका प्रायश्चित्त हे॥ २१९ ॥ 


वृद्ध: शोचस्मृतेळुप: प्रत्याख्यातामिषकक्कियः ॥ 
आत्मानं घातयेद्यस्तु भग्वग्न्यनशनांडुभिः ॥ २१५॥ 
तस्य विरात्रमाशोच द्वितीये सस्थिसंचयः ॥ 
तृतीये तूदकं कृत्वा चतुथं आद्वमाचरेत्‌॥ २१६ ॥ 
जो मनुप्य वृद्ध होकर शोच स्मृतिसे वाजत होगया हो, अथोत्‌ जिसको गोचाघोचके 
विषयका ज्ञान नही है, देद्योने भी जिसकी चिकित्सा करनी छोड दी हो, पश्चात्‌ उसन ऊँच 
से गिरकर या अग्निम प्रवेश करके निजळ रहकर वा जलमें उवकर आत्मघात किया हो 
0 २१५ ॥ तो उसके पुत्रोक्रो तीन दिनतक अशोच होगा, दूसरे ही दिन अम्थिसंचय 
( गंगाजीमें डाळनेके निमित्त चितासे अस्थियाका सम्रह करना ) और तीसरे दिन जलदान 
करके चोथे दिन श्राद्ध करें ॥ २१६ ॥ 
यस्येकापि गृहे नास्ति धेनुवेत्सानुचारिणी ॥ 
भगलानि कुतस्तस्य कुतस्तस्य तमःक्षयः॥ २१७॥ 
जिसके घरमें एक भी गो वछडेवाळी अथात दूध देनेवाली न हो उसका मंगल किस 
मकारसे हो सकता है, ओर पाप दुःख वा अमंगलका नाश किस प्रकारसे हो सकता है ? २१७ 
आतिदोहातिवाहाभ्यां नासिकाभेदनेन वा ॥ 
नदोपवंतसंराधे सृते पादोनमाचरेत्‌ ॥ २१८॥ 
अधिक दूधके दुहमेसे या अधिक चढनेसे, रस्सी डालनेके अर्थ नाक छेदनेसे, या नदी 
चा पवतमें रोकनेसे गौकी मृत्यु होनेपर साक्षात्‌ गोवधप्रायश्चित्तका पादोन ( एक पाद कम) 
मायश्चित्त करे ॥ २१८ ॥ 
अष्टागवं धमहळं षड्गव व्यावहारिकम्‌ ॥ 
चतुगंव नृशंसानां द्विगवं गववध्यकृत्‌॥ २१९ ॥ 
द्विगधं वाहयेत्पादं मध्याह्ने तु चतुगैवम्‌ ॥ 
षड्भवं तु त्रिपादोक्तं एूर्णाहस्त्वष्टाभेः स्मृतम्‌ ॥२२० ॥ 


( ३२) अष्टादशस्मतयः ~ [अत्रि-- 


धर्मम निष्ठा करनेवाले आठ बेलोंके हरुको चलाते हैं, छे! बलोंका हल चलाना भी 
व्यावहारिक है, अथोत्‌ उसके करनेसे समाजमें निन्दनीय नहीं है, निदेयी मनुष्य चार 
बलोंका हल चलाते हैं और जो दो वेलॉका हल चलाते हें वे गौकी हत्या करनेवाले हैं२ १९ 
ॐ दो वैलोंका हळ एक पहर तक और चार बॅळॉका हळ मध्याह काळ तक, छेः वेलोंका 
इल तीन पहर तक ओर आठ बैलोंका हल सारे दिनतक चलाना योग्य है ॥ २२० | 
काएछोएशिलागोघः कृच्छं सांतपनं चरेत्‌ ॥ 
प्राजापत्य चरन्मृत्सा अतिकृच्छ तु आयसः ॥ २२१॥ 
प्रायखितेन तच्चीणें कुवाद्ब्राह्मणभोजनम्‌ ॥ 
अनडुत्सहितां गां च दद्याद्विप्राय दाक्षिणाम्‌ ॥ २२२ ॥ 
जो मनुष्य काष्ठ, लोष्ट ( ढेला आदि ) से गौको मारता हे वह “कृच्छर” व्रतको करे 
ओर जिसने मद्टीके द्वारा गोहत्या की है वह “प्राजापत्य?! को करे, और जिसने रोइददंड 
से गौहत्या की हे वह '“अतिकृच्छ्र'' ब्रतको करे ॥ २२१ ॥ प्रायश्चित्त हो जानेपर त्राह्मण- 
मोजन करावे, भौर बछडे सहित एक याय ब्राह्मणको दक्षिणाम दे ॥ २९२ ॥ 
शरमोष्ट्रह्यान्नागान्धिहशादूलगदेभाच ॥ 
हसवा च शुदहत्यायाः प्रायाश्चित्तं विधीयते॥ २२३ ॥ 
शरभ, ( आठ पेरवाला मृग ) ऊंट, अश्व, हाथी, सिंह, व्याप्र वा गर्देभ इनकी हत्या 
करनेवाला शुद॒की हत्याका जो प्रायश्चित्त कहा है उसे करे ॥ २२३ || 
मार्जारगाधानङुळमटूकांश्च पतत्रिणः ॥ 
हरवा पह पिवेक्षीरं कृच्छ वा पादिक चरेत्‌॥ २२४॥ 
चडाळस्य च संस्पृष्ट विण्फूनोच्छि्मंव वा ॥ 
निरात्रेण विशुद्ध हि सक्तोच्छिष्टं समाचरेत्‌॥ २२५॥ 
बिछी, गोह, नौला, मेंढक वा पक्षीका मारनेवाला तीन दिन तक दुग्ध पान कर फिर 
८पादकूच्छ”” को करे ॥ २२४ ॥ चांडाळका स्पर्श किया हुआ और विष्ठा मूत्रसे स्प 
किया हुआ वा अपनी उच्छिष्टको नो मनुष्य भोजन करता है वह तीच दिनतक उच्छिष्ट 
भोजन करनेके मायश्चितको करे ॥ २२५ ॥ 
वापीकूपतडागानां दूषितानां च शोधनम्‌ ॥ 
उद्धरेत्पट्शत पूर्ण पचगव्यन ञुद्ध्याति ॥ २२६ ॥ 
जो जलाशय, वावडी, कुआ, तलाव मुरदे इत्यादिके स्पशेसे दूषित हो जाते है इनकी 
शुद्धि छेःसो घडे जल भरकर बाहर निकालनेके तथा उसमें पंचगव्य डालनेसे होती है२२६ 
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ॐ पहले इछोकमे चार और दो बैळॉके हळ चलानेको निषिद्ध कहा दे और इस स्थानम उनका 
' एक प्रकारचे विधान किया है, इस कारण यद्वां यह जानगा दोगा कि इव प्रकार कुछ समयक 
लिये चार वा दो वैलेंका इळ चलाना निषिद्ध नहीं है परन्तु सपूर्ण दिन इल चलाना निषिद्ध है | 


स्मृतिः १ ] भाषाटीकासमेत । ( ३३) 
अस्थिचमावासेकेपु खस्धानादिदृपिते ॥ 
उद्वरेडुदकं सवे शोधनं परिमाजनम्‌ ॥ २२७॥ , 
जिन जलाइयॉरमे अस्थि और चम पडे हैं अश्रबा गदेम कुत्ते पडके मरगए हे उन जला” 
शर्योका संपर्ण उदक निकाल डालें ओर पंचगव्य भाढिकोसे शुद्ध करें || २२७॥ 
गोदोहने दर्मषुटे च तोय यत्राकर कारुकाशाटपहस्ते॥ 
स्रीवालवदाचरितांने यान्यप्रत्यक्षदष्टान ञुचानं तानि ॥ २२८ ॥ 
दोहिची और मशकका जळ, यन्त्र ( जळादिके निकाळनेकी कल ) आकर ( खान ) 
कारीगर और शिस्पीका हाथ, खरी, वालक ओर वुड्डोके आचरण ऑर जिनका अपवित्र. 
प्त प्रत्यक्षम नही देखागया है वह सब पवित्र हे ॥ २२८ || 
प्राकारराधे विषमप्रदेशे सेवानिवेशे भवनस्य दाहे ॥ 
अवास्पयक्षपु महोत्सवेषु तेष्चेव दोषा न विकल्पनीयाः ॥ २२५ | 
नगरीकी रोक शत्रुओते परकोटाक धिरजानेके समयम, मंकटके देशम, सेवाके स्थानम 
अश्निके घरमे लगजानेके समय, यश्की समाप्ति हुए विना ओर वड २ उत्सवॉके समयर्म 
दोषादोषका विचार करना कतेव्य नहीं है ॥ २२९ || 


प्रपास्वरण्ये घटकस्प कूपे द्रोण्यां जल कोशविनिगंत च ॥ 
बपाकचंडालपारग्रह तु पीता जले पचगव्येन शाः ॥ २३०॥ 
प्याऊ, वन, घडियो, ( घरेटॉ ) का कुआ ओर दोणी ( खेतकी क्यारी ) म जो सोतसे 
निकला हुआ जळ हो उसके पोनेम कुछ दोप नहीं हे । कंजर, और चाडालके बनाये हुए 
कुएआदिका जळ पीकर मनुप्यकी पंचगव्यके पीनेसे शुद्धि होती है ॥ २३० ॥ 
रेतोविण्मुत्रतेस्पष्ट कोपं यदि जळे पिवेत्‌ ॥ 
जिरात्रणव शुद्धिः स्याुभे सांतपनं तथा ॥ २३१ ॥ 
वीये, विष्ठा, मूत्र इनका जिसमें स्पर्श हो ऐसे कृपके जलको जो पान करता है वह 
तीन रात्रितक उपवास करे और जिसने एसे दूषित घडेके जलका पान किया हो वह '“सा- 
न्तपन!'? करके शुद्ध होता है ॥ २३१ ॥ 
फन्नामन्नश्वव यत्स्यादज्ञानाच तथोदकम्‌ ॥ 
मायाश्चत चरत्पाता तद छ दनज्ाीतचपमर ॥ २३२॥ 
जो किसी ब्राह्मणने मुरदेके स्पशेसे दषित हुए जलूकों पान किया हो तो उसका प्राय- 
श्रित्त “तप्तक्च्छ”? करना योग्य है ॥ २३२ ॥ 
उष्ट्रीक्षीर खरीक्षीर मानपीक्षीर्मेव च ॥ 
प्रायाश्चत्त चरेच्पीच्वा तत्तकुच्छं द्विजोत्तम्रः ॥ २३३ ॥ 


जिस ब्राह्मणने ऊटनी, गधी वा किसी अन्य मनष्यकी खीके दूधको पिया हो तो बह 
तप्तकच्छ! ब्रतका प्रायश्चित करे ॥ २३३ ॥ 


~ 
च्च 
ची 


(३४) अष्टादशस्मृतयः- [ अत्रि- 
दर्णवाह्मेन संस्पृष्ट उच्छिप्ठस्तु द्विजोत्तमः ॥ 
पंचरात्रोषितो भूत्वा पचगव्येन शुद्धयात ॥ २३४ ॥ 
यदि ब्राह्मणको उच्छिष्ट अवस्थार्म यवन इत्यादि स्पश करले, तो वह पचगव्यका पान 
कर पाच रात्रितक उपवास करे तब शुद्ध होता हे ॥ २३४ ॥ | 
शुचि गोत प्िकृत्तोय प्रकृतिस्थे महीगतम्‌ ॥ 
चमभांडस्पधाराभिस्तथा यत्रोद्घृत जलम्‌ ॥ २३५॥ 
जिस जलसे गौकी तृप्ति हो सके वह एथ्वीपर रक्‍खा हुआ निमेळ जळ, चमेपात्रसे लगाई 
इहे धाराका जल और यंत्रसे निकला हुआ जल यह सब पवित्र हैं॥ २३५ ॥ 
चेंडालेन तु संस्पष्टे स्नानमेव विधीपते ॥ 
डाच्छष्टस्तु च सस्पष्टास्रराञणेव शद्धयाति ॥ २३६ ॥ 
चाडालने जिसे स्पश किया हो वह केवल स्नान ही करे ओर जो उच्छिष्ट अवस्थार्म 
स्पर किया हो तो तीन रात्रिमें शुद्ध होता ह॥ २३६ ॥ 
आकराद्गतवस्ताने नाशचीनि कदाचन ॥ 
आकराः शुचयः सर्वे पर्जायेत्वा सुरालयम्‌ ॥ २३७ ॥ 
= खानसे निकली हुईं वस्तु कमी अशुद्ध नहीं होती, मदिराके स्थानको छोडकर सभी 
आकर शुद्ध ह ॥ २३७॥ | 
भृष्ठाभृष्ठा यवाश्वव तथव चणकाः स्मृताः ॥ 
खजूर चेव फर्पुरमन्यद्भूछतर शुचि ॥ २३८ ॥ 
अमीमांस्पानि शोचानि ख्रीमिराचरितानि च ॥ 
* गोंकुले कंहुशाछायां तेलयतेक्षुयंत्रयोः ॥ २३९ ॥ 
जो,चना,खजूर और कपूर यह अने हों अथवा विवा भुने हो सभी अवस्थामे शुद्ध हैं 
और अन्यान्य द्वव्योंकी ढेरिय जो परस्पर मिली हुईं धरी हैं उनमें जो अशुद्ध होजार्ये वही 
अशुद्ध गिनी जायगी दूसरी नहीं ॥ २३८ ॥ ख्लियोंके आचारण किये हुए कार्येमें गौओंके 
कुळमे कंदुशालामे (अथात्‌ हलवाईके दूकान में ) तेळनिकालनेके यंत्रमे भोर इखके कोल्हम 
शौचाशोचका विचार करना योग्य नहीं हे ॥ २३९ ॥ 
अदुष्टाः सततं धारा धातोड्वताश्च रेणवः ॥ २४० ॥ 
पवित्र आकाशसे गिरनेवाली जलधारा और वायुसे उडी हुई धूरि यह सवदा ही पवित्र 
हैं॥ २४० ॥ 
वहनामेकलमानामेक्चेदशुचिभवेत्‌ ॥ 
अश्ञोचमेकमात्रस्य नेतरेषां कर्थचन ॥ २४१ ॥ 
एक साथ वै हुए अनेक मनुष्योर्म यदि एक मनुष्य अपवित्र हुआ बैठा होय तो आशौच 
उसी एकको ही लगता है, अन्य मनुप्याँकरो किसी तरहसे आशोच लगता नहीं ॥ २४९ ॥ 


स्मृतिः १ ] भापाटीकासमेता. । ( ३५) 


एकपंक्त्युपविष्ठानां भोजनेए पृथवपृथक्‌ ॥ 
यद्येको लभते नीली सर्वे तेशुचयः स्मृताः ॥ २०२ ॥ 

एक पक्तिमें एथकू २ वेठे इए भोजन करनेवालो मंसे यदि एक मदुप्यकी देहमे नीळा 
स्पश होजाय तो उस पक्तिके सभी मनुप्योंको जगुद्ध कहा जायगा ॥ २४२ ॥ 

यस्य पट्टे पटटसूत्रे नीलीरक्तो हि दृश्यते ॥ 
न्रिरात्रं तस्य दातव्य शाषाश्चवोपवाक्षिःः ॥ २०३ ॥ 

जिस मनष्यके शरीरपर नीले रंगका बल्ल देखा जायगा ( अर्थात्‌ जो नीले रंगका वद्ध 

पहर रहा हे ) वह मनप्य तीन रात्रि ओर अन्य एक दिनतक उपवा करे ॥ २४३ || 
आदित्येस्तमिते रात्रावस्पृठ्यं स्पुशते सदि ॥ 
भगवन्केन शुद्धि! स्यात्ततो ब्रूहि तपोधन ॥ २४४ ॥ 
आदिर्पेस्तमिते रात्रों स्पशेहीन दिवा जलम्‌ ॥ 
तेनेव सवशुद्धिः स्पाच्छवस्पष्टं तु वर्जयेत्‌ ॥ २४५ ॥ 

( ऋषियोंने प्रश्‍न किया कि ) हे भगवन्‌ | हे तपोधन ! सूर्ये जस्त होनेके उपरान्त 
रात्रिके समय यदि स्पश न करने योग्य वस्तुका जो स्पश करले ठो उसकी शुद्धि किस 
भकारसे होती हे सो आप कहिये ॥ २४४ ॥( अत्रिजी बोठे कि )राजिके समय विना छुआ 
जो दिनका निमळ जळ रक्‍्खा हुआ है उसके जलसे मुरदेके स्पश अतिरिक्त और सबळ 
झुद्धि होती है ॥ २४५ ॥ 

देश काळं च यः शक्ति पाप चावेक्षयत्ततः ॥ 
प्रायाश्चित्तं प्रकरप्यं स्याद्यस्य चोक्ता न निष्कतिः ॥२४६ ॥ 

ओर जिन पार्पोका प्रायश्चित्त श्याम नहीं कहा हे, देश, समय, शक्ति आर पापको 
विचार करके उसके प्रायश्चित्तकी कल्पना करले || २४६ ॥ 

देकयात्राविवाइषु यज्ञप्रकरणेषु च ॥ 
उत्सव च सवेषु स्पष्टास्पृष्टं न विद्यते ॥ २४७॥ 
देवयात्रामे ( देवताओंके दशनके निमित्त जानेमें ) विवाहमें, यज्ञ आदि प्रकरणे और 
सम्पूर्ण इत्सवोमें स्पश करनेके योग्य और अयोग्य विचार नहीं होता है ।। २४७ ॥। 
आरनाछ तथा क्षीरं कटुकं दाचे सक्तवः ॥ 
स्नेहपरक च तक्रं च शूद्रस्यापि न दुष्यति ॥ २४८ ॥ 
आद्रमांप घृतं तेलं स्नेहाश्च फलसंभवाः ॥ 
अंत्यभांड स्थतास्त्वेते निष्काँताः ाद्धिमाप्जय़्रः ॥ २७९ | 
आरनाङ (चनेआदिकी खटा३) दूध, कंदुक,दही, सनू, खेहपक,(घी तेळसे पका हुआ) 
पाथरे ओर मट्टा यह यदि झाद्रके यहाका भी हो तो ( उसको भक्षण करनेसे ब्राह्मणोको) दोष 


है। 


( ३४) अष्टा दशस्म त य४- [ अत्रि- 


दणबाह्येन संस्पृष्ट उच्छिप्टस्तु द्विजोत्तमः ॥ व 
पचरात्रोषितो भूत्वा पचगव्येन शुद्धयात ॥ २३४ ॥ 
यदि ब्राह्मणको उच्छिष्ट अवस्थामें यवन इत्यादि स्पश करले, तो वह पंचगब्यका 
कूर पाच रात्रितक उपवास करे तब शुद्ध होता ह ॥ २३४ ॥ 
शुचि गोतृ्षिकृत्तोय पकृतिस्थ महीगतम्‌ ॥ 
चमांडस्यधाराभिस्तथा यंत्रोदयृत जलम्‌ ॥ २३५ ॥ 
जिस जलसे गौकी तृप्ति हो सके वह प्रथ्वीपर रक्‍्खा हुआ निर्मेल जल, चर्मेपात्रसे लगाई 
इई धाराका जळ और यंत्रसे निकला हुआ जळू यह सब पवित्र हैं ॥ २३५ ॥ 
चंडालेन तु संस्पृष्टे स्नानमेव विधीयते ॥ 
उाच्छष्टस्तु च शस्पष्ठख्राञेणिव शुद्धयति ॥ २३६ ॥ 
चाडालने जिसे स्पश किया हो वह केवल स्नान ही करे ओर जो उच्छिष्ट अवस्थामें 
क्प किया हो तो तीन रात्रिमें शुद्ध होता ह॥ २३६ ॥ 
आकराङ्गतवस्तॉन नाशचीनि कदाचन ॥ 
आकराः शुचयः सवें घ्जयित्वा सुरालयम्‌ ॥ २३७ ॥ 
- खानसे निकली हुईं वस्तु कभी अशुद्ध नहीं होती, मदिराके स्थानको छोडकर सभी 
आकर शुद्ध ६॥ २३७॥ | 
भृष्ठामृष्टा यवाश्चैव तथेवं चगकाः स्मृताः ॥ 
खजूर चेव फ्पुश्मन्यदभृष्ठतरं शुचि ॥ २३८ ॥ 
अमीमांस्थानि शोचानि स्रीभिराचारिताने च ॥ 
* गोङुले कंदुशाछायां तेळयतरेक्षयत्रयोः ॥ २३९ ॥ 
जी,चना,खजूर और कपूर यह अने हों अथवा विना मुने हो सभी अवस्थामें शुद्ध हैं 
और अन्यान्य द्रव्योंकी ढेरियं जो परस्पर मिली हुई घरी हैं उनमें जो अशुद्ध होजायें वही 
अशुद्ध गिनी जायगी दूसरी नहीं ॥ २३८ ॥ ख्रियोंके आचारण किये हुए कार्यम गौओंके 
कुळमें कंदुशालामें (अथात्‌ हरूवाईंके दूकान में ) तेळनिकालनेके यंत्रमे भोर इखक्के कोरुहमें 
शौचाशोचका विचार करना योग्य नहीं हे ॥ २३९ ॥ 
अदृष्टाः सततं धारा बाताद्भधताश्व रेणघ:॥ २४० ॥ 
पवित्र आकाशसे गिरनेवाळी जलधारा ओर वायुसे उडी हुई धूरि यह सर्वदा ही पवित्र 
हैं॥ २४० || 
वहूनामेकलमानामेकश्चेदशुचिभवेत्‌ ॥ 
अशोचमेकमाचस्य नेतरेषां कथंचन ॥ २४१ ॥ 
एक साथ बे इए अनेक मनुष्यों मे यदि एक मनुष्य अपवित्र हुआ वैठा होय तो आशौच 
उसी एकको ही लगता है, अन्य मनप्योंक्रो किसी तरसे आशोच लगता नहीं || २४१ ॥ 


स्मृतिः १ ] भाषादीकाप्तमेता: । ( ३५) 


एकपंक्त्युपविष्टानां भोजनेषु प्रयकपृथक्‌ ॥ 
यद्येको लभते नीलीं सर्वे तेशुचयः स्मृताः ॥ २४२ ॥ 

एक पक्तिमे एथकू २ वैठे हुए भोजन करनेवालोम॑से यदि एक मनुप्यक्री देहम नोल्का 
स्पश होजाय तो उस पंक्तिके सभी मनुर्प्योको अशुद्ध कहा जाबगा || २०२ ॥ 

यस्य पट्टे पटटसूत्रे नीलीरक्ता हि इश्यते ॥ 
निरात्रं तस्य दातव्य शषाश्च॑वोपवाक्िनः ॥ २४३ ॥ 
जिस मनष्यके शरीरपर नीले रंगका वल्ल देखा जायगा ( अर्थात्‌ जो नीले रंगका व्र 

पहर रहा है ) वह मनुष्य तीन रात्रि ओर अन्य एक दिनतक उपवात्त करे ॥ २४३ ॥ 
आहदित्येऽस्तमिते रात्रावस्पुइषं स्पृशते सादि ॥ 
भगवन्केन शुद्धिः स्यात्ततो ब्वहि तपोधन ॥ २४४ ॥ 
आदित्येस्तमिते रात्री स्पशेहीन दिवा जलम्‌ ॥ | 
तेनेव सपशुद्धिः स्पाच्छवस्पृष्टं तु वञयेत्‌ ॥ २४५ ॥ 

( ऋषियोंने प्रश्‍न किया कि ) हे भगवन्‌ | हे तपोधन ! सूये जस्त होनेके उपरान्त 
रात्रिके समय यदि स्प न करने योग्य वस्तुका जो स्पश करले ठो उसकी शुद्धि किस 
अकारसे होती हे सो आप कहिये ॥ २४४ ॥( अत्रिजी बोळे कि )रात्रिके समय विना छुआ 
जो दिनका निमेळ जळ रक्खा हुआ है उसके जलसे मुरदेके स्पश अतिरिक्त और उब्की 
झुद्धि होती है ॥ २४५ | 

देश काळं च यः शक्ति पापं चावेक्षयेत्ततः ॥ 
भायाश्चित्तं प्रकहप्यं स्याद्यस्य चोक्ता न निष्कृतिः ॥२४६ ॥ 

ओर जिन पा्पोका प्रायश्चित शाखमें नहीं कहा हे, देश, समय, शक्ति और पापका 
विचार करके उसके घायश्चित्तकी कल्पना करले || २४६ ॥ 

देवयात्राविवाहेषु यज्ञप्रकरणेषु च ॥ 
उत्सवेषु च सवेषु स्पृष्ठास्पृष्ट न विद्यते ॥ २४७॥ 
देवयात्रामे ( देवताओके दशनके निमित्त जानेंगे ) विवाहे, यज्ञ आदि प्रकरणे और 
सम्पूर्ण उत्सवोमें स्पश करनेके योग्य ओर अयोग्य विचार नहीं होता है ।। २४७ || 
आरनाछ तथा क्षीरे कंदुक दधि सक्तवः ॥ 
स्नेहपक च तक्रं च शूद्रस्यापि न दुष्यति ॥ २४८ ॥ 
आद्रमांप घृत तळं स्नेहाश्च फलसंयवाः ॥ 
अंत्यभांडस्पितास्वेते निष्वाँताः शुद्धिमापरम: ॥ २४९ | 
आरदाळ (चनेआदिकी खटा३) दूध, कंदुक,दही, सतू, खेहपक,(पी तेलसे पका हुआ ) 
पदा और सट्टा यह यदि शुद्दके यहाका भी हो तो ( उसको भक्षण करै नाझणोको) दोष 


(३६) अष्टादशस्मतयः- [ अत्रि- 


नहीं है ॥ २४८ ॥ आद्रेमांस ( विना पका हुआ मास ) घत, तेळ ओर फसे उत्पन्न हुए. 
खेह ( इंगुदीव्रक्षका तेल आदि ) यह चांडालके पात्रसे निकलते ही शुद्ध होजाते है ॥२४९॥ 
अज्ञानात्पिबते तोयं बाह्मणः शूदजातिषु ॥ 
अहोरात्रांबितः खाला पंचगव्येन शुद्धयाति ॥ २९०. ॥ 
यदि ब्राह्मणने विना जाने हुए शूद्रके यहॉका जळूपान कर लिया है तो वह खान करनेके 
उपरान्त पंचगव्यका पान कर एक दिनतक उपवास करे तव शुद्ध होता हे ॥ २५० ॥ 
आहितामिस्तु यो विप्रो महापातकवान्भवेत्‌ ॥ 
अप्सु प्रक्षिप्य पात्राणि पश्चादामि विनिर्दिशेत्‌ ॥ २५१ ॥ 
जो ब्राह्मण अग्निहोत्री हे वह यदि महापातकी होजाय तो वह जरुमे होमके पात्रोको 
कैंककर फिर अग्निको अहण करे ॥ २७५१॥ ` 
यो गहीत्वा विवाहाम ग्रहस्थ इति मन्यते ॥ 
अन्ने तस्य न भोक्तव्यं दृथापाको हि स स्मृतः॥ २५२ ॥ 
वृथापाकर्य अंजान प्रार्याश्चत्ते चरेदाद्िञः ॥ 
प्राणानाशु त्रिरायम्य धृते प्राश्य विशुद्धयति॥ २५३ ॥ 
» जो मनुष्य विवाहकी अग्निको अहण करके अपनेको गृहस्थ मानते हैं ( और मग्निकी 
रक्षा नहीं करते ) उनका अन्न भोजन करनेके योग्य नहीं है, कारण कि उनका भोजन 
घृथापाक ( निष्फळ ) कहा गया हे (देवता उसके अन्नको भोजन नहीं करते इसीसे 
उका पाक निण्फळ है ) ॥ २७२ ॥ इस वृथापाकके अन्नको जो ब्राह्मण भोजन करणे वह 
इस पायश्चि्तको करे कि जळके बीचमें तीनवार प्राणायाम करके घृतका भोजन करे तत्र 
शद्ध होता है ॥ २५३ | 
| बेदिके लोकिके घापि हुतोच्छिष्टे जले क्षिती ॥ 
वेश्वंदेवे प्रकुर्वीत पेचसूनापतलुत्तये ॥२९४॥ 
पॉच हत्याके पापको दूर करनेके निमित्त वेदिक अस्निमे ( वेदके मत्रोंसे अभिमंत्रित की 
हुईं अग्निमे ) वा लौकिक अझ्निमं ( पदारथ पक्ानेके निमित्त प्रज्वलित अग्रिम ) वा हतोच्छि- 
एमे ( नित्य जिसमें होम किया हो ऐसी अग्रिम ) अथवा जलमें वा एथ्वीमें वेश्वदेव 
करे ।।२५४॥ | , 
कनीयान्गुणवाश्चेव शरे्ठशवेन्निरुणो भवेत्‌ ॥ 
पूर्वे पाणिं गृहीता च गह्मार्म घारयेदहुघ: ॥ २५५ ॥ 
ज्यष्ठश्चयदि निद्दोषो गृह त्यांमं यवीयकः ॥ 
नित्य नित्यं भवेत्तस्य ब्रह्महत्या न सशयः ॥ २५६ ॥ 
यदि वडा भाई निगुण हो और छोटा सम्पूर्ण गुणोंसे विभूषित हो तो ज्ञानी छोटा भाई 
बढ़े भाईसे प्रथम विवाह करके गृद्य अग्निको धारण करे ॥ २५५ ॥ परन्तु जब घड़े भाइमे 


स्मृति: ९] ` घाबाटीकासमेता: ! (२७) 


दई दोष नहीं हे तब छोटा भ ई जो ( गृह्य ) अझ्निको ग्रहण करले तो उसको प्रतिदिन 
निःसंदेह ब्रह्महत्या्ञा पाप लगता हे ॥ १५६ ॥ 
महापातकिसंस्पृष्ठ: ख़ानमेव विधीयते ॥ 
संस्पृषठस्य यदा सके खानमेव विधीयते ॥ २५७॥ 
जिस मनुष्यको महापातकीने स्प किया हो वह और जिसने महापातकीके स्पश किये 
इएके अन्नको ओजन किया हो वह दोनों ही स्नान करनेते शुद्ध होजाते हैं ॥ ९५७ ॥ 
पतितेः सह ससम मासाद मासमेव च! 
गोमत्रयावकाहारो मासाद्धेन विशुद्ध्यति ॥ २५८॥ 
कृच्छाद्धे पतितस्देव सकृद्सुक्ता द्विजात्तमः ॥ 
अविज्ञानाञ्च तदभुक्ता कृच्छे सांतपनं चरेत्‌॥ २५९ ॥ 
पतितानां यदा सुक्त शुक्तं चंडालवेश्मांने ॥ 
मासाद तु पविद्वारि इति शातातपाश्रवीत्‌ ॥ २६०॥ 
पतित मनुप्यका साथ जिसने एक पक्ष वा एक महीने तक किया हो वह मनुष्य पंद्रह 
दिन तक गोमूत्रसे सिद्ध इए जौका भोजन करे तव शुद्ध होता हे ॥ १५८॥ जो ब्राह्मण 
पतित मनुप्मके यहां अन्नो जानकर भोजन करले तो वह आथाङ्च्छू करे और विना 
जाने हुए मोजन करले तो कच्छ सातपन तरतमो करे ॥ २५९ ॥ शातातप मुनिने कहा है 
कि यदि जिस मनुष्यने पतितके यहांका भोजन किया हो, वा चाडाळके घरमें भोजन किया 
हो तो बह पंद्रह दिन तक केवळ जलद्दीको पीता रहे ॥ २६० || 
गोब्रा्मणहतानां च पतितानां तथेव च ॥ 
अभिना न च हस्कारः शंखस्य वचने यथा ॥ २६१॥ 
गो और ब्राह्मणक द्वारा निहत हुए और पतित मन॒ष्योंका अग्निते संस्कार नहीं होता है 
यही शंखऋषिका वचन हे || २६१ ॥ 
यश्चंडाली द्विजो गच्छेकयचिरकाममो हितः ॥ 
त्रिभिः कृच्छे विशुद्धयेत प्राजापत्यादपूर्वः ॥ २६२॥ 
यदि ब्राह्मण कामदेवसे मोहित हो किसी चांडाळकी खीके साथ भोग करले तो वह 
आजापत्य बतको कर तीन कृच्छ् तको करे तब शुद्ध होता है ॥ २६२ ॥ 
पतिताद्वान्रमादाय सुकत्वा वा ब्राह्मणों पदि ॥ 
| कृत्वा तस्य समुत्सगेमातिहच्छे विनिदिशेत्‌ ॥ २६३ ॥ 
ल र दाग त्याग दे और फिर अति- 
ङ्छनतका करे ( तब शुद्ध होता है )॥ २६३ ॥ | 


९ २८ ) अष्टादशस्मृतय:- । [ अत्रि-- 
: - अत्यहरतात्तु विक्षिप्तं काइलोएतणाने च॥ 
न स्पृरोत्त तथोच्छिष्ठमहोरात्र ,समाचरेत्‌ ॥ २६४ ॥ 
अत्यज ( चांडालादि ) के हाथसे फेके हुए काष्ठ, लोए, तृण और उच्छिष्टका स्पशे नः 
करे ( और यदि करे ) तो झहोरात्रका ब्रत करनेसे शुद्ध होता है ॥ २६४ ॥ 
चंडाळं पतितं म्लेच्छ मद्यमांडं रजस्वलाम्‌ ॥ 
दिजः स्पृष्टा न सुजीत भुजाना यदि संस्पृशत्‌॥ २६५ ॥ 
अतः परे न सुजीत त्यक्त्वान्न स्नानमाचरेव ॥ 
ब्राह्मण: समनुज्ञातस्रिरातरसुपवासयेत्‌ ॥ 
सघृतं यावकं प्राश्य ्रतरोषं समापयेत्‌ ॥ २६६ ॥ 
अ्जानः सस्पृशे्यस्तु वायसं कुक्कुटं तथा ॥ 
त्रिरात्रभव दाद! स्पादथाच्छिष्टस्यहेण तु ॥ २६७॥ 
डाळ, पतित, म्लेच्छ, मदिराका पात्र ओर रजस्वला खी इनका स्पश करके ब्राह्मण 
मोजन न करे और जो भोजन करते समय इनका स्पशे होजाय तो ॥ २६५ ॥ फिर भोजन 
न करे ओर उस अन्नको त्यागकर स्नान करे, फिर ब्राझणोंकी आज्ञा लेकर तीन रात्रि 
उपवास करे जोर घृतके सहित बोका भोजन कर त्रतको समाप्त कर ॥ २६६ ॥ भोजन 
करते समय कोआ या मुरगा छूजाय,तो तीन रात्रितक उपवास करे तब शुद्ध होता हे ओर 
जो भोजनके अंतर्मे उच्छिष्ट अवस्थाके समयमें कीए या सुरगेका स्पश होजाय तो भी तीन: 
दिन उपवास करनेसे शुद्ध होता है॥ २६७ ॥ 
आरूढो नेष्ठिके धमें यस्तु प्रच्यवते पुनः ॥ 
. चांद्रायण चरेन्मा्तामिति शातातपो्रवीत्‌॥ २६८॥ 
जो निक घममे स्थित होकर फिर उसको त्याग देता हे वह एक महीनेतक चाद्रा” 
घण बतको कर, यह शातातप ऋषिने कहा है ॥ २६८॥ 
 पशुदद्या मंगमन प्राजापत्य विधीयते ॥ 
गवां गमने सलुप्रीक्त जत चांद्रायण चरत॥ २९१९ ॥ 
अमानुषीएु गोंवजसुदक्यायामयोनिषु ॥ 
रेतः हिवत्वा जले चेव कृच्छं सांतपन चरेत्‌ ॥ २७० ॥ 
जो मनुष्य पशु और वेश्यामें गमन करते हैं वे प्राजापत्य ब्रतको करे और जो गोके 
साथ गमन करते हैं वे मनुजीके कहे इए चाद्रायण त्रतको करे ॥ २६९ ॥ गोके अतिरिक्त 
पशुकी योनि, अयोनि अर्थात्‌ भूमि आदिमे वा जलम वीय डालनेवाले मनुष्य छृच्छू 
सांतपन त्रतको करे ॥ २७० | | 
रां उतिझां वापि अंत्यजां स्पृशते यदि ॥ 
_ त्रिरात्रेगेव शुद्धिः स्यादिधिरष पुरातनः ॥ २७१॥ 


स्मृतिंभे १ ] भाषाटीकासमे ता; । ( ३९ ) 
| 


रजस्वला, सूतिका, वा अन्त्यजाका स्परी करनेवाला मनुप्य तीन रात्रितक उपवास 


करनेसे शुद्ध होता है, यह पुरातन विधि हे || २७१ ॥ 
संसगें यदि गच्छेचेदुदक्यया तथांत्यजेः ॥ 
प्रायश्वित्ती स विज्ञेयः पूर्व ख़ानं समाचरेत्‌ ॥ २७२ ॥ 
एकरात्रं चरेन्मृत्रे रीष तु दिनन्रयम ॥ 
दिनत्रयं तथा पाने मैथुन पंच सप्त वा ॥ २७३ ॥ 
जिस मनुष्यका रजस्वलाके साथ वा अन्त्यओके साथ स्पश होजाय तो वह मनुष्य प्राय- 
श्चित्त करनेके योग्यःहे और प्रायश्चित्तके प्रथम स्नान करे ॥ २७२॥ ओर एक दिन गोमूत्र 
पिये और तीन दिन गोका गोबर भक्षण करे, यदि विजातीय चांडाली आदि स्रीके साथ 
जल पिया हो तो तीन दिन गोमूत्र ओर तीन दिन गोबर मक्षण करे, यदि पूर्वोक्त खोके 
साथ मैथुन किया हो तो पाच तथा सात दिन गोमूत्र और गोबरका सेवन करनेसे दोष 
दूर होता दे ॥ २७३ ॥ 
स्मृत्यतरम्‌। 
अंगीकारेण ज्ञातीनां ब्राह्मणानुग्रहेण च ॥ 
पृते तत्र पापिष्ठा महापार्ताकिनोऽपि ये ॥ २७४ ॥ 
अन्य स्मृतियोमे भी कहा है कि अपनी जातिके स्वीकार करनेसे या ब्राह्मणोंके अनुम्र” 
हसे महापातकी पापी भी शुद्ध हो जाते हैं ॥ २७४ ॥ 
झाजने तु प्रसक्तानां प्राजापत्यं विधीयते ॥ 
देतकाष्ठे सहोरावमष शोचविधिः स्मरतः ॥ २७५ ॥ 
पूर्वोक्त विना शुद्ध हुए पातकियोंके साथ भोजन करनेवाला पुरुष प्राजापत्य नामक मत 
करनेसे झुद्ध होता है ओर उनके साथ दंतधावन करनेसे एक दिन रातमें शुद्ध होताः है, 
यही पवित्र होनेकी बिधि हे || २७५ | 
रजस्उला यदा स्पृष्टा शानचंडाहवायसेः ॥ 
निराहारा भवेत्ताइस्त्रारत्रा कालेन शुद्धयति। २७६ ॥ 
रजस्ला यदा स्पष्टा उष्टनवुकशवरः ॥ 
पंचरात्रे निराहारा पचगव्येन शुद्धयाति ॥ २७७॥ 
स्पष्टा रजखला5ऱ्पोन्यं बाह्मण्या ब्राह्मणी च या ॥ 
० एकरात्रं निराहारा पचगव्पन शुद्धयति॥ २७८ ॥ 
स्पष्टा रजस्वलान्पोन्य ब्राह्मण्या क्षत्रियी च या ॥ 
बिणत्रेण विशुद्धिः स्यादयासस्य वचने यथा ॥ २७९ | 
पृष्ठा रजस्वलान्योन्पं ब्राह्मण्या पेश्यसंभवा॥ ` 
चतूरात्रं निराहारा पंचगव्येन शुद्धयति ॥ २८०॥ 


(७९०) अष्ठादशस्मृत्तयः - | अत्रि- 


स्पृष्टा रजस्तला्योन्यं बाहण्या शद्रा ॥ 
षड्रात्रेण विशुद्धिः स्णद्राह्मणी कामकारतः ॥ २८१ ॥ 
अकामतश्चरेद्ध्न ब्राह्मणी सतपेतः स्पृशेत्‌ ॥ 
चतुणामापि वणानां शुद्धिरषा प्रकीर्तिता ॥ २८२ ॥ 
जिस रजस्वला सीको कुत्ता, कोआ, अथवा चांडाळ छूले तो वह रजकी शुद्धितक निरा” 
हार रहे पीछे चोथे दिन शुद्ध स्नानको करके शुद्ध होजाती हे ॥ २७६ ॥ जिस रजस्वला 
खी ऊँट, गीदड, वा शंत्र स्पश करळे तो वह पाच राततक निराहार ब्रत कर पंचगञ्यके 
पीनेस शुद्ध होती है ॥ २७७ ॥ यदि ब्राह्मयी रजस्वडांने ब्राह्मणी रजस्वलाको स्पश कर 
रिया हो तो वह एक रात्रितक निराहार रहकर पंचगब्यका पान करे तब झुद्ध होती हे 
॥ २७८ ॥ ब्रा्णी रजस्वलाने क्षत्रीकी खनो रजस्वलाका स्पश कर लिया हो तो वह व्राह्मण 
तीन रात्रितक उपवास कर ( पंचगः्यक्रा पान करे ) तम शुद्ध होती है यह व्यासजीका 
वचन है ॥ २७९ || यदि वेशयकी कन्या रजस्त्रलाको ब्राह्मममी सीने स्पश किया हो तो 
चह ब्राह्मणी चार रात्रिक निराहार रह कर पंचगव्यका पान करनेसे शुद्ध होजाती हे॥२८०॥ 
यदि ब्राह्मणी रजस्वला शुद्र रजस्त्रलाका स्पश कर ले तो छे रात्रिमे शद्ध होती है 
॥ २८१ ॥ इस प्रकार पूर्वोक्त प्रायश्चित्त करके ब्राहमणी सेवको स्प कर सकती हे, इस 
रीतिषे चारों वर्णोकी शुद्धि कही है ॥ २८२ ॥ 
उच्छिष्टन तु संस्पृछो ब्राह्मणो आझणेन यः ॥ 
भोजन मृत्रचारे च शेखस्प वर्चन यथा ॥ २८३ ॥ 
स्नाने ब्ाह्मणसंस्पशें जप होमो तु क्ष्य ॥ 
वेश्प नक्ते च कुर्बीत शाद्रे चेव उपोषणम्‌ ॥ २८४ ॥ 
चमके रजके देश्ये धीरे नटके तथा ॥ 
एतान्स्पृष्टा द्विजो माहादाचामेसवतोऽपि सन्‌ ॥ २८५ ॥ 
एतेः स्पृष्ठा द्विजो नि त्यमेकरात्रं पयः पिदेत्‌ ॥ 
उच्छिषटेस्तेखरात्रं स्यादङ्रतं प्रश्य विशुद्धयाति ॥ २८६ ॥ 
यदि उच्छिष्ट ब्राह्मणने उच्छिष्ट ब्राह्णका स्पश कर लिया हो तो वह ब्राह्मण खान 
करें ओर भोजन वा मूत्र त्यागनेके समय स्परी किया हो तो खान करे, यदि इस प्रकार 
से क्षत्रीने स्पर किया हो तो जप, होम करे ओर इसी मकारसे वेऱ्यने स्पश किया हो तो 
भक्तत्रत करे ओर जो शूदने स्पे किया हो तो उपवास करे यह शंख ' ऋषिका वचन हें 
॥ २८३ ॥२८४ ॥ चमार, धीमर, धोधी, वेश्य ओर नट जिस ब्राह्मणने इनका स्पशे अज्ञा 
नतासे किया हो तो वह सावधान होकर आचमने करे ॥ २८७ ॥ यदि वे ब्राह्मगका स्पश 
करले तो एक रात्र दूध पिये ओर पूर्वोक्त चमार आदि उच्छिए ब्राह्मकका सभे कर ले तो 
भृतको खादर ब्राह्मण शुद्ध होता हे ॥ २८६ ॥ 


स्मृतेः १] ` भाषाटीकासमताः । (२१) 


थस्तु च्छायां श्वपाकस्य ब्राह्मणस्त्वयिगच्छति॥ 
तत्र खाने प्रकुर्वीत घतं प्राश्य विशुद्धयान ॥ २८७ ॥ 
जो ब्राह्मण श्वपाककी छायामें चले तो खान कर घृतका भोजन करनेसे शुद्ध - होत! 
हे ॥ २८७॥ 
अभिशस्तो द्विमोऽरण्ये बरञ्महत्यात्रतं चरेत्‌ ॥ 
मासोपवासं कुर्वीत चांद्रायणमर्थारे वा ॥ २८८॥ 
कृथा मिथ्यापयोगेन भूणहत्याब्रतं चरेत्‌ | 
अव्भक्षो द्वादशाहेन पराकेणेव शुद्धयाते ॥ २८९॥ 
जो ब्राह्मण अभिशस्त ( कलंकित ) हो वह वनमे जाकर त्रह्महप्याका प्रायश्चित करे ओर 
एक महीनेतक उपवास करे या चांद्रायण व्रतको करे ॥ २८८ ॥ यदि झूंठा ही दोष लग 
हो तो क्षणहत्याका ब्रत करे बारह दिनतक केवळ जलहीको पीकर पराकन्रतका अनुष्ठान करे 
( तब ) शुद्ध होता है ॥ २८९ ॥ 
गाठ च ब्राह्मणं हत्वा शूद्गहस्याव्रत चरेत्‌ ॥ 
निर्युणं च एणी हरवा पराकं व्रतमाचरेत्‌ ॥ २९० ॥ 


मुख ब्राह्मणको मार कर शूद्र की हत्याका प्रायश्चित्त करे ओर गुणी निभुणक्रो मार कर 
पराकत्रतका अनुष्ठान करे || २९० || 


उपपातकसंएुक्ता मानवो प्रियते यादे ॥ 
तस्य संस्कारकता च प्रानापरपद्वय चरेत्‌ ॥ २९१ ॥ 
जिसको उपपातक लगा हो यदि बह मनुष्य मर जाय तो उसङ्गा संस्कार करनेवाला दो 
प्राजापत्यो करे | २९१ |] 
प्रझुंञानोऽतिस्तक्तद कदाचित्पृश्यते दिजः ॥ 
बिरात्रमाचन्नक्तानःखेहमथवा चरेत्‌ ॥ २९२ ॥ 
स्नेह सहित पदार्थको भोजन वरते समय घ्रा्णको कदाचित्‌ कोई छूले तो तीन रात्रि- 
तक नक्तत्रत करे अथवा रूखा भोजन करे || २९२ ॥ 
विडाळकाकातरच्छिए जग्ध्वा शवनङ्लस्य च ॥ 
केशकीटावपन्नं च पिबिद्राह्मीं सुवचेलान्‌ ॥ २९३ ॥ 
बिल्ली , कीआ, कुत्ता और नौंलेकी उच्छिष्टो, फेश और कीटयुक्त द्रव्यको भोजन कर- 
नेसे तेजकी बढानेवाली ब्राह्मी औषधीका काथ बनाकर पान करे || २९३ || 
उद्यान समारुह्य खरयाब च कामतः॥ 
स्नात्वा विप्रो जितप्राणः प्राणायामेन शुद्धया ॥ २९४ ॥ 


ऊंट गाडीपर वा गधेकी सवारीपर बैठकर ब्राह्मण स्नानकर प्राणायाम करे तब शुद्ध 
होता है ॥ २९४ | 
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(४२) अष्ट'दशस्मृत पः- [ अत्रि- 


सव्याहति सप्रणवां गायत्रीं शिरता सह ॥ 
त्रिः पठेद्वा यतप्राणः प्राणायामः स उच्यते ॥ २९५ ॥ 
क्रमानुसार प्राणोंको रोककर व्याहृति ( भूः इत्यादि ) उकार और सिरोमंत्रयुक्त गाय- 
त्रीका तीनवार पाठ करे उसको प्राणायाम कहते है || २९५ | 
शकृटिएणगोलूत्रं सर्पिदियानतुगुणम्‌ ॥ 
क्षारमष्टडुणं देय पंचगव्य तथा दवि ॥ २९६ ॥ 
गोवरसे दूना गोमूत्र, चोगुना घी, अठयुना दूध और अठगुनी दही डाले इसे पचगव्य 
ते हैं ॥| २९६ ॥ 
पंचगव्यं पिवेच्छूद्रा ब्राह्मगस्तु सुरां पिवत ॥ 
उभौ तो तुल्मदोषो च वसतो नरके चिर्म्‌॥ २९७॥ 
प्रगव्यका पान करनेवाला शूद्र, मदिराका पान करनेवाला ब्राह्मण यह दोनों समान 
पापके अधिकारी हैं, यह दोनों ही मनुष्य चिरकालतक नरकमे वास करते है ॥ २९७ ॥ 
अजा गावा माहेष्यश्च अमेध्यं भक्षयाति याः ॥ | 
दुग्ध हव्ये च कव्ये च गोमयं न विलेपयेद्‌ ॥ २९८ ॥ 
जो बकरी गौ और भेस यह अपवित्र-( विष्ठा ) इत्यादिका भोजन करती हों तो उनके 
दूधको हन्यमें ( जो देवताओंढो द्रव्य दिया जाता "है ) और कव्यमें ( ओ पितरोंके निमिष 
दिया जाता हे ) न लगावे और इनके गोबरसे भी न लीपे॥ २९८॥ 
ऊनत्तनी चावेका वा या च स्वस्तनपायिती ॥ 
तासां दुग्यं न होतव्यं हुत॑ चेवाहृतं भवेत्‌॥ २९९ ॥ 
ओर जिनके थन छोटे वा वडे हों अथवा चारसे अधिक हो अथवा जो अपना स्तन 
अपने ही पीती हो तो उनके दूषको हवनमें ग्रहण न करे जो करेगा तो किया न किवा 
बरावर होगा ॥ २९९ || 
ब्राह्मोदने च सोमे च धोमतोन्नयने तथा ॥ 
जातश्नाद्दे नवश्राद्धे शुक्ला चांद्रायणं चःत्‌॥ ३००॥ 
्राह्ोदेनमे, सोम यज्ञमें, सीमन्तोन्नयनमें ओर जातकमेके श्रद्ध ओर नवकश्राद्धमें जो 
भोजन करता है दह चाद्रायणन्रतको करे ॥ ३००॥ 
राजान्नं हरते तेजः शूद्रान्नं बह्मवचंसम्‌ ॥ 
स्वसुतान्नं च यो शुक्ते स शुक्ते प्यिवीमलम्‌॥ ३०१ ॥ 
राजाका अन्न तेजो ओर शूदका भन्न ब्रह्ततेजको नष्ट करता है ( इस कारण वह 
भोजन करनेके योग्य नही हे) ओर जो मनुष्प अपनी कन्याके अन्नको भोजन करता 


१ जो यजोपर्डाठके समय चावळ बनते है । 


, स्मृतिः १] माषारीकासमेताः । ( ४३) 


है वह मानों प्रथ्वीके मलको भोजन करता हे ( कन्याका अन्न और मल दोनो ही 
समान हैं) ॥ ३०१ || 
स्वसुता अप्रजाता चेन्नाश्नी पात्तदगह पिता ॥ 
भुक्ते सस्या माययान्नं पूय स नरकं ब्रजेत्‌ ॥ ३०२ ॥ 
कन्याके सतानआदि उत्पन्न न हई हो तो पिता उसके गरहम भी भोजन न करे और 
। ऐसा करता है वह पूयनामक नरकमें प्राप्त होता है ( इन दोनों वचनोंसे तो यह सिद्ध 
आ कि दोहित्र ओर दोहित्रीके जन्म होनेपर जमाइके घरमं ओर दोहित्र इत्यादिके जन्म 
होनेके प्रथम -अपने गृहमें कन्याके हाथसे खानेम कोई वाधा नहीं है ) ॥ २०२ | 
अधीत्य चतुरो वेदान्सवंशाख्राथतर्वावेत्‌ ॥ 
नरन्द्रभवने भुक्वा विष्ठायां जायते कुमिः॥ ३०३॥ 
चारों वेदोंका पढनेवाला, स4ंशाखोंके ममेको जानेवाला ( त्राण ) जो राजाके थरमं 


जाकर भोजन करता हे (तो वह राजाके यहाका अन खानेवाला ) विष्ठाके कीडे होकर 
जन्म लेता है ॥ ३०३ ॥ 


नवश्नाद्धे त्रिपक्षे च षण्मासे मासिकेःन्दिके ॥ 

पताते पितरस्तस्य यो धुक्तऽनापदि द्विञः॥ ३०४ ॥ 

चांद्ायणं नवश्राद्धे पराको मासिके तथा ॥ 

त्रिपक्षे चेव कृच्छं स्याखप्मापे कृच्छमेष च ॥ ३०५॥ 

आइड्दिके पादकृच्छु स्यादेकाहः पुनराव्दिके ॥ 

बरह्मचय॑मनाधाय मासश्राद्वेष पवसु ॥ ३०६ ॥ 

दाइशाहे निपक्षेब्दे यस्तु सुंक्ते दिजोत्तमः ॥ 

पतात पितरस्तस्य ब्रह्मलोके गता अपि ॥ ३०७ ॥ 

जो ब्राह्मण विना ही आपत्तिके आये इए नवकश्राद्ध + तीन पक्षका श्राद्ध » पाण्मासिक 

श्राद्ध, मासिक ओर वार्षिक श्राद्धमं जो भोजन करता है उसके पितर गिरकर नरको 
जाते ट्‌ ॥ २०४ ॥ जिसने नवष्गश्राद्धमें भोजन ,किया है वह चाद्रायण त्रतको करे और 
जिस ने मासिक श्राडूमे भोजन किया है वह पराकव्रतओो करे और जिसने त्रिपक्षके श्राद्धमे 
ओर छठे मासके श्राद्धमे भोजन किया है वह कृच्छूत्रतको करे॥ २०५ ॥ ओर जिसने 
वार्षिक आद्धमें भोजन किया है वह पादकृच्छूको करे और दूसरे वार्षिक श्र द्धम भोजन 
मरनवाला एक दिनतक उपवास करे, जो ब्राह्मण ब्रह्मचर्यकों न करके महीनेके आ्रादमें पर्व 


शर्ट म्‌ RTT ~ द, अ ७ wy कू ht ७०८ आळ क... हकक. वि ~ क 
न न «भेऽ चाथ, पाचव, नामें आर भ्याखे दिन जो श्रा शेता है उसको नवकश्राद्ध 


(४४) अष्ठादरास्मृतयः- . [भित्रि 


के द्वारा आयुका भाव निणय होनेपर बारह द्विनमें अर्थाव्‌ श्राद्धे दूसरे दिनमें जो कतव्य 
समिडीकरणान्त कार्य किया जाता है उसका नाम द्वादशाह श्राद्ध है ] त्रिपक्ष श्ाद्धमं और 
वार्षिक आम जो भ्रष्ठ ब्राह्मण भोजन करता है उसके पितर ब्र्ळोकमें जाकर भी पतित 
होते ह ( वहांसे गिरकर नरकको जाते है ) ॥ २०७ ॥ 
पक्षे वा यदि वा मासे यस्य नाश्वोते वे द्विजाः ॥ 
शुक्त्या दुराच्मनस्तस्य दिजश्चांद्रायणं चरत्‌ ॥ ३०८॥ 
जिसके घरमे पक्षेमे अथवा महीनेमें जो ब्राह्मण भोजन न करते हों तो उस टुएचिचफे 
अन्नको खाकर ब्राह्मण चांद्रायण व्रतको करे | २०८ ॥ 
एकादशाहेहोरात्रं कत्वा संजयने यहम्‌ ॥ 
उपोष्य विधिवदिमः कूष्मांडीं ङु इयादृछृतम्‌ ॥ ३०९ ॥ 
म॒तकके ग्यारहवे दिन भोजन करक अहोरात्र ( एकरात एकदिन ) और अस्थिसंचयके 
दिन भोजन करके तीन दिन विविपूवेक उपवास करके त्राण बैठे और प्रतसे हवन 
करे (१ २.०९ || ह 
यन्न वेदध्वनिभांतं न च गोमिरल्‍कृतस्‌ ॥ 
यत्न वाले; परिवृतं इमशानमिव तद्गृहम्‌ ॥ ३१० ॥ 
जो घर वेदकी ध्वनि पवित्र नहीं, जो घर गौसे झोमायमान नहीं है और जो घर 
चाळकोंसे परिपूरित नहीं हे वह घर स्मशानके समान हे ॥ २१० ॥ 
हास्यापि चहवो यत्र विना धर्म वदाति हि ॥ 
विनापि धऽशाल्लेण स धमः पावनः स्मृतः ॥ ३१९॥ 
हास्यके समयमें भी वहुतसे मनुष्य धर्मके विरुद्ध कहते हैं तो घमशासक्रे विना ही यह 
घर्म पवित्र माना गया हे | ३११॥ 
हीनवण च यः कुयीदज्ञानादाभेवादनम्‌ ॥ 
तत्र खाने प्रकुर्वीत घेतं प्रारम विशुद्धयांते ॥ ३१२ ॥ 
जो मनुष्य अज्ञानतासे हीन वर्णको ( अपनेसे अधम जातिको ) अभिवादन करता है वो 
'चह मनुप्य खानकर घतका भोजन करनेसे शुद्ध हो जाता हे॥ ३१२ ॥ 
सपत्पन्ने यदा खान भुंक्ते वापि पिवेद्यादे !! 
गाय्ञ्पष्ठवदस्च तु जपेत्वाता समाहितः ॥ ३१३॥ 
जो ( मनुप्य ) स्नानके योग्य हो ओर बह विना ही स्नान किये यदि भोजन करले वा 
, लळ्पान करके तो वह स्नान करके एकात्र चितसे आठ हजार गायत्रीका जप क्रे ॥ ३१३ ॥ 
| अगस्पा दंतकाएं च प्रत्यक्षं लवणं तथा ॥ 
सृतिकामक्षणं चेव तुल्य गोमांसभक्षणम्‌ ॥ ३१४ ॥ 
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स्मृतिः १ ] आषाटाङापमताः । (४५ ) 


दिया कपित्यच्छायोयां रात्रो दघि शमीषु च ॥ 
कापो प्र देतका च दिष्णोररपि भियं हरेत्‌ ॥ ३१५ ॥ 
जो मनुष्य उंगरीसे दतोन करता हे और जो केवळ लवणका भोजन करता है, जो 
मिट्रीका मोजन करता हे, यह गोमासमक्षणके समान हे ( अथात्‌ उपरोक्त तीनों कार्योकी 
जो मनुप्य करता है उसको गोमांस भक्षण करनेका पाप होता है )॥ ३१४॥ दिनमे, फेयकी 
छायाका निवास, रात्रिम दहीका भोजन, शमी कोर कपासकी लकडीकी दतोन करनेसे 
बिप्णुकी भी लक्ष्मी हर जाती है ॥ २१५ ॥ 
शपवातां नखाग्रांबु खानव्त घटोदकम्‌ ॥ 
माजनीग्जः केशांचु देवतापतमोद्गवम्‌ ॥ ३१६ ॥ 
तेबाबणाठित तेषु गंगांभःप्छल एव तः ॥ 
माजनरिणुकदांडु होते पुण्यं दिवाकृतम्‌ ॥ ३१७॥ 
सूपकी पवन, नखोंके अग्रभागका जळ, स्नावा वख, घटका जल, बुहारीकी घूरि, केशों 
का जळ यदि यह देवस्थानके हों ॥ २१६ ॥ और जो मनुप्य इनम लोटता है वह मानो 
गंगाजळमे लोटता है ( देवस्थानको छोडकर अन्यस्थानकी ) उडी इई घुहारीकी धूरि और 
केशोंका जळ इन दोनोका संसर्ग मनुप्योके दिनमें किये हुए पुण्योंका नाश करता है || ३१७॥ 
घृत्तिकाः सत न ग्राह्या वल्धीके ऊषरस्थले ॥ 
अतजले श्मशानान्त बृक्षमुले सुरालये ॥ २१८॥ 
वृषभेश्च तथोन्खाते अयर्कामेः सदा इथेः ॥ 
शुचा देशे ठु संग्राह्या शकराश्मार्ववर्जिता ॥ ३१९ ॥ 
बँमडको मट्टी, चुहोंके भट्टेकी मड्टी, जलमेकी नही, इमशानकी महो बक्षके जडमेकी मट्टी 
वतारओके मंदिरकी मद्दी ॥ ३१८ ॥ जोर जिसे बेलोंने खोदा हो ऐसी मट्टी इन सात 
प्रानोंकी मट्टीको कल्याणकी इच्छा करनेवाला मनुष्य अहण न करे और पवित्र स्थानसे "कंदर 
और पत्थर जिसमे न हों ऐसी शुद्ध सृत्तिकाको ग्रहण करे ॥ ३१९ ॥ 
पुषे मेथुने होमे प्रसावे दंतथावने ॥ 
स्तानभोजनजाप्पेबु सदा योने माचरेत ॥ ३२० ॥ 
यस्तु संवत्सरं पूर्ण धुक्ते मोनेन सवदा ॥ 
युगकोटिसहस्रेष स्वगेलोके महीयते ॥ ३२१ ॥ 
विष्ठा त्यागनेके समयमे, मैथुनमें, मत्रत्याग, होम और दतोनके समयमें, स्नान , भोजन, 
और जप करनेक समयमे सदा मौन धारण करे ॥ ३२० | जो मनुष्य वपपयेन्त प्रतिदिन 
मोनको घारणकर भोजन करता है वह हजार करोड युगतक स्वगमें वास करता है ॥ ३२१॥ 
जानं दानं जपं होमं भोजनं देवताचंनम्‌ ॥ 
माढपादो च कुर्वीत रवाध्यायं पिरृतर्पणम्‌ ॥ ३२२ ॥ 


(४६) अष्टादरास्मुतयः- [ अत्रि- 


' प्रोढपाद (पॉव पसारकर) स्नान, दान, जप, होम, भोजन, देवताओंकी पूजा, स्वाध्याय, 
और पितरोका तपेण न करे ॥ ३२२ ॥ 
सरवस्वरमापे यो दद्यात्पातयित्वा द्विजोत्तमम्‌ ॥ 
नाशायत्वा तु तत्वे भ्रणहत्याफर्ड लभेत्‌॥ ३२३ ॥ 
जो मनुष्य श्रेष्ठ म्राह्मणक्के पातक छगाकर सवेस्व भी दान करता है उसका सत्र ( दानसे 
उत्पन्न हुआ फल ) नष्ट होकर क्षूणहत्याके फलको प्राप्त होता हे ॥ ३२३ ॥ 
प्रहणोद्वाहसंकरांतो स्त्रीणां च प्रप्रव तथा ॥ 
दानं नोमत्तिक क्षय रात्रावापे प्रशस्पते ॥ ३२४ ॥ 
ग्रहण, विवाह, संक्रान्ति ओर खियोके प्रसवकालमें ( संतान होनेके समयमें ) जो दान 
होता है वह नैमित्तिक दान कहा दै इस कारण वद्द दान रात्रिम भी श्रेष्ठ है | ३२४ ॥ 
क्षोमजं वाथ काप।सं पहसन्रमथापि वा ॥ 
| यज्ञोपवोत यो दयादखदानफर्ल लभेत्‌ ॥ ३२५० ॥ 
जो मनुष्य रेशम, कपा, वा पट्टसूत्रके बने हुए यज्ञोपवीतको दान करता ट वह वख - 
दानके फलको प्राप्त शेता है ॥ २२५ ॥ 
कांस्पस्प भाजन दद्यादूवृत्तगरणं सुशोभनम ॥ 
तथा भक्त्या विधानिन अग्निष्टोमफलं लभेत्‌॥ ३२६ ॥ 
घृतसे भरे हुए उत्तम कॉसीके पात्रको भक्तिपूवेक यथाविधिसे जो दान करता है तो उसको 
अञ्चिष्टोम यज्ञका फल प्राप्त होता है॥ ३ । 
श्राद्धकालि तु यो दद्याच्छोभने च उपानहों,॥ 
स गच्छन्नन्यमार्गपि अश्वदानफळ लभेत्‌ ॥ ३२७ ॥ 
जो मनुष्य श्राद्धफे समयमें उत्तम उपानहको दाने करता हे वह कुमागमामी होकर भी 
अश्वदानके फलको प्राप्त होता है ॥ २२७ ॥ 
, तेलपात्रे तु यो दच्यात्सपू्ण तु समाहित.॥ 
स गच्छाते घव स्वग नरा नास्त्यत्र सशयः ॥ ३२८ ॥ 
जो मनुप्य मक्तिसहित तेलसे भरे इए पात्रको दान करता हे वह निश्वयही स्वगेभ जाता है 
` इसमें किंचित्‌ भी संदेह नहीं ॥ ३२८ ॥ 
दुभिक्षे अन्नदाता च सुभिक्षे च हिरण्यदः ॥ 
पानप्रदस्त्वरण्ये तु स्वगे लोके महीयते ॥ ३२९ ॥ 
दर्मिक्षके समयमें अन्नका देनेवाला, सुकाळके समयमे सुवणका दान करनेवाला ओर 
' चनमें ( दुगेम वन, जिसमें जल नहो ) जळका देनेवाळा मनुष्य स्वगको जाता हे ॥ १२९ ॥ 
यावदधप्रसूता गांस्तावन्सा एाथवी स्म्रता ॥ 
पयिदी तेन दत्ता स्पादीदशा गां ददाते यः॥ ३३० ॥ 


स्मृतिः १९) भाषाटीकासमताः । ( ४७) 


गौ जबतक अधव्याई हो ( अथात्‌ सतान सम्पूर्ण खूपसे पृथ्वीपर न आइ हो ) तो वह 
तबतक पथ्वीके समान है, जो मनुप्य इस प्रकारडी गोका दान करता हे उसको इथ्वीके 
दान करनेके समान फल प्राप्त रोता ह॥ ३३० ॥ 
तेनाम्रयों इताः सम्यक्पितरस्तन ताता ॥ 
देवाश्च पूज्निता: सव यो ददाते गवाहिकस्‌ ॥३३९॥ 
जो मनुष्य प्रतिदिन गौको आस ( खानेको) देता हे बह[ इम प्रासक दानस है | थान 
होत्र, पिततर्पण भौर देवताओकी पूजा इन सभीके फलको प्राप्त करता है ॥ ३३१ ॥ 
एपभ्र।त पत्पाप माठक पठक तथा ॥ 
तत्सव नइयात क्षिप्र वस्रदानान्न सशयः ॥ २२२ it 
जन्मसे लेकर जितने पाप किय हे वह ओर मातापिताका जो अपराध किया है १ 
/ शीध्रही वरदान करनेसे निःसंदेह नए दोजाते है ॥ २३२ 
कुष्णाजिन तु यो दद्यास्पर्वापस्कसयतस ॥ 
उद्वरन्नरकर्यामारङुळान्धकोत्तर शातम्‌ ॥ ३३३ ॥ 
जो मनुष्य श्रुंग आदिके सहित काली सृगछालाका दान करता हे वह चरकम पडेहर पृतरपु- 
*षोके एकसो एक कुलोंका उद्धार,करता हे ॥ ३३३ ॥ 
आदित्यो वरुणो विण्ण॒ब्रह्मा सोमो हुताशनः ॥ 
शूङपाणस्तु भगवानाभनदात सआमद्स्‌॥ ३३४ ॥ 
' सूय, वरुण, विष्णु, व्रह्मा, चेद्रमा, अग्नि ओर भगवान्‌ महादेव ये प्रथ्वीके ढानकरन- 
वालेकी प्रशसा करते ३४ ॥ 


वालुकानां कता रशियावच्सतरषिमडलम्‌ ॥ 
गते दषते चद पलमेकं विशीयोति ॥ ३३५ ॥ 
क्षय च इर्यत तस्य कन्यादाने न च हि ॥ ३३६ ॥ 
सप्तषिमंडलपयन्तकी जो वाळ ( रेते ) की राशि हे बह सो वर्षे पीछे एक २पळ कमहोने 
से नष्ट होजाती है ॥ ३३५ ॥ परन्तु कन्याके दान करनेसे जो फळ रोता 
नही होता ॥ २३६ ॥ 


आतुरे प्राणदाता च त्रीणि दानफळानि च ॥ 
सदेपामेव दानानां विद्यादान ततोऽधिकम्‌ ॥ ३३७ ॥ 
एञ्ाद्स्वजने दद्यादविप्राय च न कत्तवे ॥ 
सकामः स्दगमामोति दिप्कामो मोक्लमाप्ल्यात्‌ ॥ ३३८ ॥ 
दुखको जवस्थाम जो पाणकी रक्षा करता हे उसको दानके तीन | घर्म, अथै और 


आस ) फल प्राप्त हेते है, समस्त दानके बीचमें विद्याका दान सब दानोंते श्रेष्ठ हे ॥३३७॥ 


वह नष्ट 


(४८) अष्टादशस्मृतयः- ° | भङ्रि- 


पुत्रादि आत्मीय मनुष्यको ओर ब्राह्मणको विद्याका दान दे ओर कपटी मनुष्यको विधाका 
दान न दे, किसी मनोरथसे विद्या का दान करनेवाला स्वगेको और निष्काम विद्याका दाता 
मोक्षको प्रा होता हे ॥ ३३८ ॥ 
ब्राह्मण पेदविदुषि सर्वेशासत्रविश्ञारदे ॥ 
मातृपितृपरे चव ऋतुकालामिगामिनि ॥ ३३९ ॥ 
शीलचारित्रस्पूर्ण प्रात/'ज्ञानपरायणे ॥ 
तस्वेव दीयतें दानं यदीचछच्छेय आत्मनः ॥ ३४० ॥ 
अपने कल्याणकी इच्छा करनेवाला मनुष्य जो ब्राह्मण वेदका ज्ञाता, सबशाखका 
पारदर्शी, मातापिताका भक्त, ऋतुके समयम अपनी ही सीमे गमनकरनेवाला, शीलवाद 
उतम आचरणोंसे युक्त और प्रातःकाळके समय [ ब्राह्म मुहतमें ] स्वान करनेवाला हो उसी 
को दान करके दे ॥ ३३५ ॥ ३४० | 
सपूज्यं विद्षो विप्रानन्येभ्योऽपि प्रदीयते ॥ 
तत्काय नेव कतव्य न दृष्टं न श्वतं मया ॥ ३४१॥ 
` प्रथम विद्वान्‌ ब्राह्मण का पूजन करके अन्य त्राझणको दान दे और ऐसे कार्यको न करे 
, कि जिसे न कभी सुना ओर कभी देखा हो ॥ ३४१ ॥ 
अतःपरं प्रवक्ष्यामि आद्वकमंणि ये दिञाः ॥ 
पितृणामक्ष्यं दान दत्तं येषां तु निष्फलम्‌ ॥ ३४२ ॥ 
इसके उपरान्त कहता हूं कि श्राद्धकर्मम जिन ब्राहणोको पितरोफे निमित्त दान देनेसे 
क्षवअ होता है भौर जिन ब्राह्मणों दान देनेसे निष्फळ होता है || ३४२ ॥ 
न हीनांगो न रोगा च श्रतिस्सातेविषजितः ॥ 
नित्य चानृतबादी च तांस्तु आदे न भोजयेत्‌ ३४३॥ 
हिंसारतं च कपटसपणुह्य शर्त च यः ॥ 
क्रिकर कछिछिं काणं शित्रिण रोगिभ तथा ॥ ३४४ ॥ 
दुश्चमोर्ण शोणेकेंश पांडुर्शग जटाधाम्‌ ॥ 
भारवाहिनं रोद च द्िभार्थ वृषछीपतिम्‌ ॥ ३४५ ॥ 
अदकारी भवेचिव बहुपीडाकूरोंपि वा ॥ 
हीनातिरिक्तगाता वा तमप्यपनयत्तथा ॥ ३४६ ॥ 
वहुभोक्ता दीनएुखो मच्परी क्रब॒द्धिमान ॥ 
एतेषां नेव दातव्यः कदाचेचु प्रतिग्रहः ॥ ३४७ ॥ 
जो अगहीन है, रोगी, वेद और धर्मेशाखोंको नहीं जानते, सर्वदा मिथ्या भाषण करः 
ते हैं उनको श्राद्धमं भोजन करना योग्य नहीं ॥ २४३॥ हिंसक, कपटी, वेदको छिपाने 


स्तिः १ ] भाषाटीकास मेताः । ( ४९ } 


वाला, नौकर, कपिल, काना, कुष्ठरोगी ॥ ३४४ ॥दश्चमा( जिसके शरीरका चाम बिगद् 
गया हो ) शीर्णकेश, ( जिप्तके शिरके बाळ गिरगये हों, ) पाडुरोगी, जटाधारी, बोझेक 
उठानेबाला, भयानक, दो खियोंवाळा और दरषलीपतिको श्राद्धम भोबन न करावे ॥ २४५।। 
जो मनुष्य परस्परमे भेद डालवानवाला हो, अनेकोको पीडादायक, अंगहीन वा जिसका 
भोई अंग अधिक हो उसको भी श्राद्धमें भोजन न करावे ।। २४६ ॥ वहत भोजन कर- 
नेवाळा, जिसके मुखमें दीनता हो, दूसरोंके गुणोंमे दोपोंकों देखनेवाला भोर कूरबुद्धि 
वाले पुरुषको कदापि धनादि चा पात्रका अन्न दान करके न दे ॥ २४७॥ 

अथ चन्मंत्रविदयक्तः शारीरः पंक्तिदूषणः ॥ 

| अदूष्यं त समः प्राह पाक्तेपावन एव सः ॥ ३४८ ॥ 
यदि कोई मनुप्य किसी शारीरिक अंगके विकारके वशपे पंक्तिको दूषित करनेवाला 

हो अथोत्‌ अंगहीन हो परन्तु वह वेद इत्यादि शाख्रोंका जाननेकला हो तो यमराजने उसको 
निर्दोषी मानकर पंक्तिको पवित्र करनेवाला कहा हे ॥ ३४८ ॥ 

शतिः स्मृतिश्च विप्राणां नयने दे प्रकोतितेः ॥ 


णः स्यादेकहीनोऽपि दवाभ्याम प्रकीर्तितः॥३४९॥ 
, श्रुति ओर स्मृति ही त्राह्मणोके दो नेत्र हे जो एकका जाननेवाला है;( श्रुति भौर स्मृति 
इन दोनोमे जो एक्षका जाननेवाला हे ) वह एकनेत्रसे हीन हे और जो दोनों विषयोंके 
नहीं जानता हे उसको अंधा कहा है ॥३४९॥ | 
न श्वतिन स्मातेयंस्य न शीलं न कु यतः ॥ 
तस्य श्राद्ध न दातव्य चधकस्यात्रि्रवीत्‌ ॥ ३५० ॥ 
जिसमे श्रुति, स्मृति शाख्न न न हों, न शीळ हो, न कुल हो उस अघे और अघमको आह 
अन्नदान न करं यह अत्रिक्ऋषिने कहा है | ३५० ॥ 


तरमाद्रदेन शास्रेण ब्राह्मण्यं ब्राह्मणस्य तु ॥ 
न चकेनेव वेदेन भगवानत्रि्रदीत्‌ ॥ ३५१ ॥ 
इस कारण वेद ओर थमशास्ोसे ब्राह्मणोंमें ब्राह्मणत्व है, केवल वेदसे ही ब्रह्मत्व प्राह 
नहीं होता, यह अत्रिका वचन है ॥ ३५१ ॥ 
यांगस्थडाचनेयक्तः पादाग्र च प्रपश्याति ॥ 
छाकिकज्ञेश्च शाक्तं पञ्येच्चेषोऽयरोत्तरम्‌ ॥ ३५२ ॥ 
बद ऋाषोमिगीतं दष्टिमाञ्छास्रवेदवित्‌ ॥ 
नातिन च कुलीन च श्विस्मृतिरत सदा ॥ 
तारश भोजयेच्छाद्वे पितणामक्षयं ताह भोजवेच्छादे पिठृणामक्षयं भवत ॥ ३५३॥ ` 


९ झुट्रा, वन्ध्य, मृतवत्सा झार कृन्यावस्थूम ऋतुमताका चाम वृषली है | 
धे 


{ ९० ) अष्टाइरस्मृतयः- | अत्रि- 


यावतो म्रसंते ग्रार्सा-पतण्णा दीप्ततेजसाम्‌ ॥ 
पिता पितामहश्चेष तथेष, प्रपितामहः ॥ ३९४ ॥ 
नरकस्था विमुच्यते ध्व याति त्रिवष्ठपम्‌ ॥ 
तस्माद्विज परीक्षत आद्वकाले प्रयत्नतः ॥ ३५५ ॥ 
योगशा कथित जिसके नत्र हों ओर अपने चरणोंके जो अग्रभागको देखता हो 
अथात्‌ कहीं भी कुदृष्टिसि जो न देखता हो, लोकिक व्यवहारका जाननेवाला हो, आसम 
इए ऊंच नीचो जो देखनेवाला हो, ॥ ३५२ ॥ ज्ञानवान्‌ हो शाख ओर वेदका जाननेवाला 
हो जोर जो ब्रतकरनेवाला तथा कुलीन हो, वेद और स्प्ृतियोंमे सदा पीति रखनेवाळा 
हो, ऐसे ब्राह्मणोंकोी श्राद्धमें जिमावे तो पितरोकी अक्षय तृप्ति होती है ॥ ३५३ ॥ जितने 
आस उपरोक्त लक्षणयुक्त ब्राह्मण भोजन करता है उतने ही प्रकाशमान तेजस्वी पितर, पिता, 
पितामह और प्रपितामह नरकमें पडे हुए भी मुक्त होकर शीघ्र ही स्वगेर्मे प्राप्त होते हे, इस - 
कारण श्राद्धके समय यत्नपूवेक ब्राह्मणकी परीक्षा करे ॥| ३५४॥ ३५५ || 
~ न निर्वषाति यः आद प्रमीतपितृको दिजः ॥ 
इन्दुक्षये मासि मासि प्रायाथित्ती भवेत्तु सः ॥ ३५६ ॥ 
जिस त्राह्मणका ऐिता मरगया हो वह यदि प्रत्येक महीनेकी भमावसके दिन श्राद्ध न करै 
तो प्रायश्चित्तके योग्य होता हे | ३५६ ॥ 
सये कन्यागते कुयाच्छाद्व यो न गृहाश्रमी ॥ 
दनं पुत्राः कुल तस्य पितानिश्वासपीडया ॥ ३५७॥ 
जो गृहस्थ कन्याके सूर्ये अथात्‌ कन्यागतोंमे रद्ध नही करता उसका धन, पुत्र और 
वंश पितरोके श्वासकी पीडासे नष्ट होजाता है ॥ ३५७ ॥ 
कन्यागते सवितरि पितरो यांति तत्सुतान॥ 
शून्या प्रेतपुरी सवो यावदवश्विकदशनम्‌ ॥ ३५८ ॥ 
ततो वृश्चिक्संभाप्ता निराशाः पितरो गताः ॥ 
पुनः स्वभवनं यांति शापं दता सुदारुणम्‌ ॥ ३५९ ॥ 
पुत्र वा श्रातर वापे दोहन पात्रकं तथा ॥ 
पतृकाय प्रसक्ता य ते याति परमां गातम्‌ ॥३६०॥ 
कन्याराशिपर सूयके होनेसे सव पितर अपने उत्तम पुत्रोके पास यजाते हैं, और जब- 
तक वृश्चिककी संक्रान्तिका दशन उ हो तवत प्रेतपुरी सूनी रहती है ।।३५८। ओर जब 
सर्य वृश्चिक राशिमें आते हैं तब पितृगण [ थद्धके विना पाये इए ] उनको दारुण शाप 
देकर अपने स्थानओ चले जाते हं॥ २५९ ॥ पितरोंके कायको पुत्र, भाई धेषता और 
पोता यदि यह भक्तिसहित करते हैं सो यह श्रेष्ठ गतिको प्राप्त होते हैं ॥ ३६० || 


स्मृतिः १ ] भाषारीकाप्रमेताः । (५१) 


यथा निर्मधनादमिः सवकाष्ठेड तिष्ठति ॥ 

तथा संहृऱयते धमः आद्वदानान्न सहायः ॥ ३६१ ॥ 

यः प्राप्नोति तदा सब कन्यागते च गगया ॥ 

सर्वशाखाथंगमने सवेतीर्थावगाइनम्‌ ॥ ३६२ ॥ 

सव॑यज्षफछ विद्याच्छाद्वदानान संशयः ॥ ३६३ ॥ 

महापातकसंयुक्तो यो य॒क्तश्चोपपातकेः ॥ 

घनेपेक्तो यथा भानू राइय॒क्तश्च चद्रमाः ॥ ३६४ ॥ 

सपेपापदिनिमक्तः संताप च विलघयेत ॥ 

सवेसोख्यमयं प्राः आद्वदानान्न सशयः ॥ ३६५ ॥ 

सवेषामेव दानानां आददान विशिष्यते ॥ 

मेरुतुल्यं कृतं पाप श्राद्रदाने विशोधनम्‌ ॥ ३६६ ॥ 

आढे कृत्वा तु मर्त्या पे स्‍्वगेलोके महीयते ॥ 

अमृतं ब्राह्मणस्पान्ने क्षत्रियान्नं पयः स्मृतम्‌ ॥ ३६७॥ 

वेइ्यस्य चान्नमेवाज्यं शुद्रान्ने रुधिरं भवेत ॥ 

एतत्पर्व मपा5ख्यातं आद्कारे समर्थिते ॥ ३६८ ॥ 

जिस प्रकारसे सम्पूर्ण काष्टोम अग्निमथन करनेसे जानी जातो हे उसी प्रकारसे श्राद्ध कर- 

नेसे विना धमेका स्वरूप ज्ञात नही होता इसमें संदेह नहीं | ३६१ ॥ भो गंगाजीपर कन्याके 
सूयेमे श्राद्ध करता है उसको सम्पूर्ण शाख्रोके पढनेका, सम्पूर्ण तीर्थामे स्नानका फल, सब 
यज्ञोंका फल ओर विद्यादानका फळ निःसंदेह प्राप्त होता हे ॥ ३६२।।३६३॥ जिस प्रकार 
सूये भगवान्‌ मेघोंके आससे मुक्त होते हे और चंद्रमा जिस प्रकारे राइके ग्राससे मुक्त 
होता हे उसी प्रकारसे श्रा्कके दानके प्रमावसे महापातकी मनुष्य भी सर्व पापोसे तथा 
उपपातकोसे छूटकर सवं प्रकारके घुखोंको प्राप्त करते है इसमे कुछ भी सन्देह नहीं ।।३६ ४॥। 
॥ ३६५ ॥ सब दानोंके वोचमें श्राद्भदान ही श्रेष्ठ हे कारण कि सुमेरुपर्वतके समान किये 
इए पापोओो भी श्राद्धका दान शुद्ध करदेठा है ॥३६६ ॥ मनुष्य श्राद्ध करनेसे स्वये लोकमें 
सन्मान पाठा है, धके समय ब्राह्मणका अन्न अझृतके समान हे, क्षत्रीका अन्न दूधके 
समान हे, दैश्यका अन्न घृतरूप हे और दाड़का अन्न रुधिरके समान हे इन सबका दन 
मेने तुमसे किया ॥ ३६७ ॥ ३६८ ॥ 

वेश्वदेवे च होमे च देवताभ्यचने जपत्‌ ॥ 

अभृत तेन विमान्नमृग्यजुःसामसंस्मृतस्‌ ॥ ३६९ ॥ 

वलि, वेश्वडव, होम और देबताओके पूजनमें वेदोक्त मंत्रॉको जपे, ऋकू, यजु और 

सामवेदके मत्रोसे अभिमत्रित होनेके कारण त्राह्मणका अन्न निमेळू अमृतरूप है ॥ ३६९ । 


(९२) ' अष्ठादरस्मृतयः- [ अत्रि- 


व्यवहारानपूठ्येण धमेण बलिमिर्जतम्‌ ॥ 
क्षत्रियान्नं पयस्तेन पृतान्न यज्ञपालने ॥ ३७० ॥ 
व्यवहारकी रीत्तिसे घमपूर्वक बलवानोंने जीतकर संचित किया हे इस कारण क्षत्रीका अन्न 
दूघके समान है और यज्ञकी रक्षा करनेके कारण वेश्यका अन्न घतरूप हे ॥ ३७० ॥ 
देवो मुनिद्वजों राजा वेशपः शूद्रो निषादकः ॥ 
पशुम्लेच्छाऽपि चंडाल विप्रा दशविधाः स्मृताः॥ ३७१ ॥ 
देव, मुनि, द्विज, राजा, वेश्य, शट, निषाद, पछ, म्लेच्छ, चांडाळ यह दश प्रकारके 
ब्राह्मण कहे हैं ॥ ३७१ ॥ 
सन्ध्या स्नाने जप होम देंवतानिस्यपूजनम्‌ ॥- 
आतिथि वेश्वदेवे च देवत्राझण उच्यते ॥ ३७२ ॥ 
शाके पत्र फले मले वनवासे सदा रतः ॥ 
निरतोऽहरहः आद्धे स विप्रो मानिरुच्यते ॥ ३७३ ॥ 
वेदांतं पठते नित्यं सरवेसंगं परित्यजेत्‌ ॥ 
सां्ययोगविचारस्थः स विप्रो द्विज उच्यत ॥ ३७४॥ 
अखाहताश्व घन्वानः संग्रामं सर्वससुखे ॥ 
आमं निजता येन स विप्रः क्षत्र उच्यते ॥ ३७५ ॥ 
कांषिकर्मरता यश्च गवां च प्रतिपालकः ॥ 
वाणिज्यव्यवष्ठायश्च स विप्रो वेशय उच्यते ॥ ३७६॥ 
लाक्षालवणस मिश्र कुसुभ क्षीरसार्पिषः ॥ 
विक्रेता मधुमांछानां स विग्रः झूद उच्यत्ते ॥ ३७७ ॥ 
चोरश्च तस्करथेव सचको देशकस्तथा ॥ 
मत्स्यमांसे सदा लुव्धी विप्रो निषाद उच्यते ॥ ३७८ ॥ 
ब्रह्मतत्घ न जानाति अह्मसंत्रेण गवितः ॥ 
तेनेव स च पापेन विप्र; पजझुरुदाहृतः ॥ ३७९ ॥ 
वापीकूपतडागानामारामरप सरःसु च ॥ 
निइशकं रोधकश्चंव स विप्रो म्लेच्छ उच्यते ॥ ३८० ॥ 
क्रियाहीनश्च प्रखेश्च सवेधमेविवर्जितः ॥ 
निर्दयः सर्वभूतेषु विप्रश्वेडाल उच्यते ॥ ३८१ ॥ 
जो प्रतिदिन संध्या, स्वान, जप, होम, देवपूजा अतिथिकी सेवा और जो वबेदेव करते हैं 
उनको “देव” ब्राहण कहते हैं (इन सव कर्मोके करनेवाले ब्राह्मणोंकी देवसंज्ञा हे )॥३७२॥ 
थाक, पत्ते, फल, मूळवो भक्षण करनेवाला ओर जो वनम निवासकर नित्य श्राद्धमे रत 


स्मृतिः १ | भाएाटीकासमेताः ! (५३) 


हता है ऐसे ब्राह्मणको “मुनि” कहा हे ॥३७३ ॥ जो प्रतिदिन वेदान्सको पढ़ता है और 
जिसने सवका संग त्यागढिया हे | ओर योगके ज्ञानमें ओ तत्पर है उस त्राह्षणको 
“द्विज? कहा है || २७४ ॥ जिसने रणभूमिम सबके सस्सुख पन्वीयोंक्री युद्धके आरभम 
जीताहो और अखोसे परास्त किया हो उस ब्राह्मणको “क्षत्री” कहते है ॥ ३७५ ॥खितीके 
` कार्यम रत ओर गोकी पाकनाम छीन, ओर वाणिज्यके व्यवहारम जो ब्राह्मण तस्र हो उसको 
वैद्य! कहते है ॥ ३७६ ॥ राख, लवण, कुसुंभ, घी, मिठाई दूध और मासको जो ब्राह्मण 
बेचता है उसको 'शूद' कहते ई ॥ ३७७ ॥ चोर, तस्कर, [ वढपूर्वक दूसरेके धनको हरण 
करनेवाला ] सूचक [ विकृष्ट सछाहका देनेवाला, ] दंडक [ कडवा बोलनेवाढा ] ओर 
सवेदा मतस्य मासके लोमी ब्राह्मणको “निषाद” कहते है ॥ ३७८ ॥ जो ब्रह्म वेद और 
परमात्माके तत्त्वको कुछ नही जानता ओर केबल यज्ञोपवीतफे बटसे ही अत्यन्त गर्व प्रकाश 
करता है, इस पापसे उस ब्राह्मणको “पशु' कहते है ॥३७९॥ जो निःशंक्रमावसे (पापका भय 
व करके ) बावडी, कूप, तालाब, वाग, छोटा ताळाव इनको बन्द करता है उत त्राह्मणको 
म्लेच्छ? कहा है॥ ३८० ॥ क्रियाहीन ( संध्या इत्यादि नित्य नेमित्तिक कर्मोसे दीन, सूख, 
सवे धर्मे ( सत्यवादिता इत्यादि ) से रहित और सवे प्राणियोंके प्रति जो निर्देयता प्रकाश 
करता हे उस त्राह्मणको “चाडाल' कहते है ॥ ३८१ ॥... 
वेदविहीनाद् पठंति शां शाखेग हीनाश्च पुराणपाठाः ॥ 
पुरणहीना कृषिणो भवंति भ्रष्टास्ततो भागवता भवंति ॥ ३८२॥ 
जिनको वेद नहीं जाता वह शाखो पढते है, जिन्है शाख नही आता बह पुराणोको 
पढते हे और जिन्हे पुराण नहीं आता वह खती करते हैं और जिनसे खेती नहीं होती चह 
बैरागी होजाते है ॥ ३८२ ॥ न. 
ज्योतिरविदो ह्ययवीणः कीराः पाराणपाठकाः॥ 
शाद्वथज्ञे महादाने वएणीयाः कदाचन ॥ ३८३ ॥ 
ज्योतिषी, अथववेदका जाता, कीर (जो तोतेके समान केवळ पढाई इई बोळी बोलता हो ) 
भौर पुराणके पाठ करनेवारेको श्राद्ध ) यज और महादानमे कदापि वरण न करे || ३८३ ॥ 
आहे च [पतरी घोर दाने चेष तु निष्फलम्‌ ॥ ` 
यज्ञे च फडहाविः स्यात्तस्मात्रान्परिवञेयेत्‌ ॥ ३८४ ॥ 
उपरोक्त ब्राह्मण श्राद्धमे भोजन करानेसे पितर घोर नरकं जाते हैं » दान देनेते दाख 
निष्फळ होता है यज्ञमें वरण करनेसे फडकी हानि होती है , इत कारण इन कामम ऐसे ब्राह्म - 
शोको वज दे॥ ३८४ |] 
आविकश्चित्रकारश्च वेद्यो नक्षत्रपाठ इ: ॥ 
चतुविपा न पूज्यंते बृहस्पतिसमा यदि ॥ ३८५ ॥ 


(५४) अष्टादशस्मतयः- [ अत्रिः 


भेडोंका पाळनेवाला, चित्रकार, वेध और नेक्षत्रपाठक, ( झो घर २बक्षत्र तिथि बताता" 
हआ फिरता हे ) यह चार प्रकारके ब्राह्मण बृहस्पतिके समान पंडित होनेपर भी पूजनीय 
नहीं ह] ३८५ || 
मागधी माथुस््वैव कापटः कीकटानजी ॥ 
पच विप्रा न पूज्यत बहस्पातिसमा यादे ॥ ३८६ ॥ 
मगध देशके निवासी, माथुर, कपट देशका रहनेवाला, कीकट भौर आन देशमें जो उतपन्न 
हुआ हो, थह पांच ब्राह्मण वृहदस्पतिके समान पंडित होनेपर भी पूजनीय नहीं है ॥३८६ ॥ 
क्रपक्रीता चया कन्या पत्नी सा न विधीयते ॥ 
| _ तस्यां जाताः सुतास्तेषां पितृपिंड न विद्यते ॥ ३८७ ॥ 
/ मोड ली हुई कन्या मार्या नही हो सकती इस कारण उससे उत्पन्न हुए पुत्र पितरोंको 
पिड देनेके अधिकारी नहीं हैं ॥ ३८७ ॥ 
अष्टशल्यागतो नीरं पाणिना पिवते द्विजः॥ 
सुरापानेन तत्तर्य॑ तुल्य गामांपमक्षणम्‌ ॥ ३८८॥ 
` जो ब्राह्मण अष्टशछ्लोके जलको अजुलिस पीता है वह जळ मदिरा ओर गोमांतमक्षणके, 
समान है ॥ २८८ ॥ 
. उध्वेज्नंघेषु विप्रेषु प्रश्षारय चरणद्वयम्‌ ॥ 
तावच्चडाळरूपेण याबद्गंगां न मज्जांति ॥ ३८९ ॥ 
जो ऊध्वेजघ ( जंघा उपरको काके ) ब्राहणके दोनों चरणोंको थोते है वह जब्रतक 
गगा स्नान नहीं करते तबतक चांडाल ( अशुद्धि ) अवस्थाम रहते है ॥ ३८९ ॥ 
दीपशय्यासनच्छायां कार्पासं ईतधावनम्‌ ॥ 
अजालुररजःस्पशः शक्रस्यापि तय हरेत्‌ ॥ ३९० ॥ 
दीपक, शय्या, और आसनकी छाया (जो ऊपर पडे तो) कपासके वृक्षकी दतोन 
ओर बकरीके खुरोंसे उडीइई धूरि इसका स्प इन्द्रकी मी लक्ष्मी हरता है ॥ ३९० ॥ 
ग्रदाहशयुणे कूप कूपाइशशण तटम्‌॥ 
तटाइशगुणं नद्यां गङ्गा संख्या न विद्यते ॥ ३९१ ॥ | 
घरके स्नानकी अपेक्षा कुएका स्नान करनेसे दशगुणा फल होता है; कुएसे दशगुणां तर 
पर और तरसे दशगुणा नदीमें खान करनेसे फल मिलता हे और गगाके रनानसे असरफ 
पुण्य प्राप्त होता हे उसकी गणना नहीं हो सकती ॥ २९१ ॥ | 
स्रवद्यद्राह्मणं तोय रहस्यं क्षत्रियं तथा ॥ 
वापी कृपे तु बेश्यस्य शोद्रे भांडादक तथा ॥ ३९२ ॥ 
ब्राह्मणोंकों खोतोंका जल, कषत्रियोंको सरोवरका जळ, वैरग्रको वापी कूपका जळ भर 
झूदकों बरतनका जर साधारण स्तानके उपयोगी है वा इस ववनसे वर्णानुसार इन सब 
जलोंके पार्थक्‍्यके निर्णय करनेसे जाना जाता है, लोतेका जक सबसे श्रेष्ठ है, सरोवस्का नळ 


स्मृतिः १ ] भ्रापाटीकासमेताः । ( ५५ ) 


। उससे कम है, वापी और कुएका जल उससे अपदृष्ट है और वरतनका जल सबसे 
। निषिद्ध दै॥ ३९२॥ 
तीयसान महादान यच्चान्यच्तिलतपेणम्‌ ॥ 
अब्दमक न्‌ कुवीत महागुरुनिपाततः ॥ ३९३ ॥ 
गगा गया त्वमावास्या वृद्धिश्राद्धि क्षेपेहानि ॥ 
मघा पिंडप्रदानं स्थादम्यत्र परिविजेथेत्‌ ॥ ३९५४ ॥ 
यदि किसीका मेंगुपतन हो तो तीथेका स्नान, महादान और तिळसे तपण, एक 
वर्ष पन्त न करे ॥३९३॥ गंगापर, गयामें तथा अमावास्याके दिन अथवा क्षय तिथिमे और 
वृद्धिश्राड्ठ अर्थात्‌ नान्दीमुख श्राद्धके करनेमें पिंडदानका मधानक्षत्रके होनेपर कुछ दोष नहीं 
है इनके अतिरिक्त अन्य स्थरमे मघानक्षत्रमे श्राद्ध वार्गत है ॥ २९४ ॥ 
व वा यंदि वा तेल पयो वा यदि वा दषि ॥ 
चत्वारो ह्याञ्यसंस्थाना हतँ नेव तु वर्जयेत्‌ ॥ ३०५ ॥ 
` चृत, तेल, ध और दधि यह चार वस्तु चाहें नीचसे भी प्राप्त हों तो भी इनके दारा 
हवन करनेमें किसी प्रकारका दोष नहीं है | १९५ ॥ 
श्रवैतानपयों धर्मोन्भाषितानात्रेणा स्वयम्‌ ॥ 
इृदमचुमहात्मान सवे ते धमनिष्ठिताः ॥ ३५६ ॥ 
य इदं वारयिष्यति धर्मशासख्रमतद्रिताः ॥ 
इह लोके यशः प्राप्य ते यास्थति च्रिविष्ठपम्‌ ॥ २९७ ॥ 
विद्यार्थी लगने विद्यां घनकामों धनानि च ॥ 
आय़ष्कामस्तथेवायः श्रोकामा महतीं श्रियम्‌ ॥ ३९८॥ 
| हाते आओमदात्रिमहर्षिस्मतिः समाप्ता ॥ १॥ 
अत्रिजीने कहे हुए इन मोको सुनकर उन धर्मपरायण ऋपियोंने महात्मा अत्रिजीसे यह 
कहा ॥ ३९६ ॥ कि, जो मनुष्य आळस्यदो छोडकर इस धर्मशा्नको धारण करेंगे ( अथात्‌ 
इसके ममको ग्रहण करेंगे ) वे इस लोकम यश प्राप्त कर अंतमं स्वगेधामको प्राप्त होंगे 
॥ ३९७॥ इसके पाठ करसे विद्यार्थी विद्याको और धनकी इच्छा करनेवाला धनको 
और आयुद्ठी इच्छा करनेवाला आयुको सौन्दर्यश्रीकी इच्छा करनेवाला सोन्दरयश्रीको 
प्रास करेगा [| ३९८ ॥ 


इति औीमदत्रिस्हृतिभाषाटीका समाप्ता ॥ १॥ 
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एकाग्र चित्तसे बेठे हुए श्रुति और स्पृतियोंके जाननेवाले विष्णुजीसे कलापग्रामके निवासी 
सम्पूण मुनियोने यह पूंछा ॥ १॥ कि सतयुगके बीतजानेपर सनातनधर्म लोप होगया और 
डसके बीतनेपर किसीने धमेका शोधन नहीं किया ॥ २ ॥ इस समय धर्मका संग्रह भवइय 
करना उचित है, कारण कि अब त्रेतायुग वतेमान हे, जिस रीतिसे वह धर्म हमको प्राप्त 
'दीजाय वह रीति आप हमसे कहिये ॥ ३ ॥ हे द्विजोमें श्रेष्ठ वण और साश्रमोंका धर्म 
तथा इनके धर्मोकी विशेषता ऋषियोंने की है अथवा परस्परके धमका भेद, यह आप सब 
इमसे कहो ॥ ४ ॥ यहांपर जितने ऋषि एकत्रित इए हैं, उन सबमें तुम्हीं श्रेष्ठ माने गये 
दो, हे सुत्रत | इस कारण तुम्हारे अतिरिक्त सम्पूणे घमेका वक्ता दूसरा नही हे॥ ५॥ 
खाएके कहे इर धसेको सुनकर उसीके अनुसार हम सव आचरण करेंगे, यह सभी ब्राह्मण 
शमेके श्रवण करनेकी अभिलाषा कर रहे हैं, इसकारण हे द्विजोमे उत्तम | आप धर्मका 


॥ अः ॥ 
विष्णुस्मृतिः २. 
भाषाटीकासमेता । 
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श्रीगणेशाय नमः ॥ अथ विष्णप्रीक्तथमंशास्रप्रारंभ; ॥ 


विष्णुमेकाग्रमासीन श्रुतिस्मृर्तिविशारदम ॥ 
पप्रच्छुर्मुनयः सर्वे कलापग्रामवासिनः ॥ १ ॥ 
कृते युगे ह्यपक्षीणे लुप्तो ध्रम्मःसनातनः ॥ 

तत्र वे शीयमाणे च धर्मा न प्रतिमार्गितः॥ २ ॥ 
त्रेतायगे!थ संप्रात्ते कतव्यश्चास्य संग्रहः ॥ 

यथा संप्राप्यतेऽस्माभिस्तत्वन्नो वक्तुमहासे ॥ ३ ॥ 
वर्णाश्रमाणां यो धर्मों विशेषश्वेव यः कुतः॥ 
मेद्स्तथेव चेषां यस्तन्नो ब्रहि दिञोत्तम ॥ ४॥ 
ऋषीणां समवेतानां खमेव परमो मतः॥ 
धमस्येह समस्तस्य नान्यो वक्तास्ति सुब्रत ॥ ५ ॥ 
श्रृवा धर्म चरिष्यामो यथावसपारेभाषितम्‌ ॥ 
तस्माइ्द्रहि दिजभ्रेष्ठ धर्मकामा इमे द्विनाः॥ ६ ॥ 


बरन क जिये ॥ ६ ॥ 


स्मृतिः २ ] भाषाटीकासमेत । (५७) 


इत्एक्तो सानेसिस्तंस्तु ष्णुः प्रावाच त तदा ॥ 
अनघाः श्रयतां धर्मो वक्ष्ममाणो मया क्रमात्‌ ॥ ७ ॥ 
ब्राह्मण: क्षाद्गया वय शुद्रश्च तथा पर | 
एतेषां धर्मसारं यद्वद्यमाणं नियोधत ॥ 2 ____ FR 
मुनियोंके इस प्रकार कहनेपर उस समय विष्णुजी बोठे कि. है पापरहितो ! में जिस घमको 
क्रमानुसार कहँगा उसको तुम सब श्रवण करो ॥ ७ ॥ ब्राह्मण, क्षत्री, वरय ओर शाट्र तथा 
इतर ( प्रतिलोम संकर अन्त्यजाठिक ) इतने वर्ण लोकमे वतमान हैं, मेरे कहे इए इन्दि 
धमेके अनुसार घमको तुम सुनो ॥ ८ ॥ 
ऋतावृतो त संयोगाद्राक्षणो जायत स्ञ्यम्‌ ॥ 
तस्माट्राह्मण स्कार गभोदी तु प्रयोजयेद्‌ ॥ ९ ॥ 
ऋतु ( रजोदरीनसे सोलह दिनके भीतर ) मे खी थोर पुरुषके संयोगसे त्राण उत्पन्न 
होते हैं, इसी तिमित ब्राह्मणका संस्कार गर्मसे लेकर केरे ( बहापर गमाथान नामक सत्कार 
भी अन्यत्र लिखा हुआ वेदोक्त जान लेना ) यह प्रथम संस्कार गभेका ह ॥ ६ ॥| 
सीमंतोन्नयन फम न खांसस्कार इप्पतं | 
गभस्पेव तु संस्कारो गभे गर्भे प्रपोञयंत्‌ ॥ १० ॥ 
सीमंत ( अठमाप्ता ) कर्म खीका संस्कार नहीं है, परन्तु गर्भका ही है, इसकारण प्रति 
गर्भ सीमेत संस्कार करं ॥ १० ॥ 
जावकर्म तथा कुर्यासुत्रे जाते यथोदितम्‌ ॥ 
बहिनिष्कृमण चव तस्य कुया।च्छेशो: शुभम्‌ ॥ ११ ॥ 
पुत्रके उत्पन्न होनेपर वेद शासक अनुसार जातकमे ( दुसूठन ) करें इसके पीळ उस 
बालकका मंगर सहित बहिनिष्क्रमण कर ( घरसे बाहर ले जावे ) ॥ ११॥ 
षष्ठे मासे च सप्राप्ते अन्नवाशनमाच रत ॥ 
तृदीयेऽव्दे च सप्राप्ते कशकर्म समाचरत ॥ १२ ॥ 
जव छे महीनेका बालक टोजाय तो उसका अन्नप्राशन कर ओर जब तीन वपका हो 
जाय तव केशकम (मुण्डन ) करे ॥ १२ ॥ 
गर्भाष्टमे तथा कमं ज्ञाह्मणत्योपनायनमू ॥ 
दिने सथ संप्राप्ते सावेऽ्यामयिकारमाक्‌ ॥ १३॥ 
" गभादकादश सक कुयारत्षानयवशयया, ॥ 
कार्यद्विजकर्माणि ब्राह्मगन यथाक्म्म्‌ ॥ १४॥ 


“क पाः हषडकाबोआकंििशाब बाबरा 


२ यहापर पुसवन सस्कारका कथन इस कारण नहीं किया कि वह पुत्र हो होगा ऐसा किडी 


A कुळ 


कारण तो विदिद हो जाय तभी करना लिखा है | 
२ एसीको “चुडाकरण चौल सत्कार? मी कहते हैं। 


( ८८ ) | अष्टादशस्मृतयः- [ विष्णु~ 


ब्राहमणका गभसे छगाकर आठवे वर्षमें यज्ञोपवीत करें, कारण कि ब्राह्मण होनेपर ही 
गायत्रीका अधिकारी होता हे ॥ १३ ॥ क्षत्रियका यज्ञोपवीत गर्भे लगाकर ग्यारद्ववें वर्षमे 
करे, और वेश्यका यज्ञोपवीत वारहवें वषैमें करना उचित है ॥ १४॥ । 
शूद्रश्चतुथो वर्णस्तु सर्वसंस्कारवजितः॥ 
उक्तस्तस्य तु संस्कारो दिजे स्वास्मनिवेदनम ॥ १५ ॥ 

ओर चौथा शूदवणे सम्पूण संस्कारोसे हीन है; उसका संस्कार केवल यहीकहा है कि 

वह तीनों वर्णोको आत्मसमर्पण करै अर्थात उनकी सेवा भली मांतिसे करता रहे ॥ १५ ॥ 
यो यस्य विहितो दंडो मेखलाजिनघारणब्‌ ॥ 
सूत्रं वस्रं च गृह्णीयाङ्ठह्मचयेण यंत्रितः ॥ १६॥ 

ह्मचयं ( यज्ञोपवीत होनेस लेकर प्रथम आश्रम ) म जिस वर्णका जो जो दंड, मेखला; 
( मूंजकी कौधनी ) गृगछाला, सूत्र, यज्ञोपवीत जनेऊ, वख, अन्यत्र ( मन्वादि धमेश्चा- 
खमे ) कहे हैं, उस २ का नियमसहित धारण करे ॥ १६ ॥ 

ब्रह मुहृत्ते उत्याय चोपस्पृश्य पयर्तः्श ॥ 
त्रिरायम्य ततः आणांस्तिएेन्मोनी समाहितः ॥ १७ ॥ 
अग्देवतेः पवित्रैस्तु कृत्वात्मपरिमार्जनम्‌ ॥ 

सावित्री च जपंस्तिष्ठेदा सूयादयनात्टुरा ॥ १८ ॥ 

आह्मसुहृत्तेमे उठकर शुद्ध जलसे तीनवार आचमैन और प्राणायाम करके सावधान होकर 
मोन धारण कर बैठे ॥ १७॥ अपू ( जळ ) है देवता जिनी ऐवे मंत्रोंते देहका माजेन 
( देहसे शिरपर्यन्त छींटा मार ) कर ( पूवेमुख हो ) सूर्योदयतक यायत्रीका जप करता 
हुआ बैठारहै ¶ १८ । | 

१ यह कालनियस अष्टम बषका भी उपलक्षक ( सुचक ) है कारण कि ““गर्भाष्टमेडश्स वाब्दे 
आह्णस्योपनायनप्!? एसा मनुका वचन है । अह्मयवचसकाम हो अर्थात्‌ बालक प्रघुद्ध हो ता उसको 
शोध त्रह्मपर्चेखी ( ब्रहतेजःसम्पन्न )होतेके अर्थ पचे वर्षमे मी उपनयन करदे क्योकि “जहम- 
वर्च स कामस्प कार्यों विप्रस्य पंचमे”? ऐसा मनुका वचन है; यह मुख्यकाल यहांपर कद्दा दै,गोण 
काल गर्भसे पोडश वर्धतक भरी अन्यत्र कहा, ततःपर ब्रात्य(अथांतू संस्कारसे होन ) होजाता है, 
ऐसा दोनेपर ब्रात्यस्तोम यज्ञ करके उसका उंस्कार दोसकता हे, एव क्षत्रियादिकके विषयमे भी 
मख्य काल द्विगुणा काळ समझ लेना । 

२ तीन वा चार घडी रात्रि शेष रइनेपर । 

३ यहा दो वार विना मत्रके तीसेर वार “ऋतञ्च सत्यश्च?” इस अघमधेण सूक्तसे आचमन 
करना बाद त्र वदन आदिक करके प्राणायाम सप्तव्याह्मतिक सशिरस्क सावित्रीभत्रसे करे, एषा 
मन्त्रादि में स्पष्ट दिखा दै सो वहांस नानलेना(यहाठे ब्रह्मचर्यं धर्मको अध्याय समाप्त होनेतक करगे) 

७ “आपो हि छा? श्त्यादिक इसका संत्र है | 

५ यह अशाक्तिपक्षमें बैठ $र जप करना लिखा है, शाक्ते हो तो खा दोकर जपे क्योंकि गाय॑- 
ज्यभिमुखी श्रोक्ता तत्मादुत्याय तां जपेत्‌?? ऐसा वचन हे । 


\ 


-स्पृतिः २] भाषादीकासमेंता! । (५९% ) 


अभिकार्य ततः कर्याआातरेव त्रतं चंत्त्‌ ॥ 
गुरवे तु ततः कुयात्पादयोरभिवाइतम्‌ ॥ १९ ॥ 
समिक्तुशांश्वोदडभमाहुत्य शुरवे बता ॥ 
प्रांजालिः सम्पगासीन उपस्थाय यत्त सदा ॥ +० है| 
इसके पीछे अग्निहोत्र करै और प्रातःकाळके समय ही व्रत ( महानाम्न्यादि ) कर; इसके 
उपरान्त गुरुके चरणोमें प्रणामे करे ॥१९॥ समिध ( हवनआदिकके अर्थ लकडी ), कुशा; 
भौर जलका घडा गुरुके लिये लाकर हाथ जोड भलीमॉति जितेन्द्रिय हो गुरे सन्मुख वेठ- 
कर गुरुकी स्तुति करके सावधानीसे रहा करे; इस प्रद्गारसे सवदा नियम पाऊन कर!२०!! 
यंयं ग्रथमधीयीत तस्य तरय ब्रत चरेत्‌ ॥ 
साविऽ्यपक्रमास्सरवेमावेदग्रहणोत्तरम्‌ ॥ २१ ॥ 
द्विजातिषु चरद्धे्यं भिक्षाकाळे समागते ॥ 
निवेद्य गुरवेऽनीयारसंमतो गुरुणा ब्रती ॥ २२ ॥ 
सावसन्ध्यापासीनो गायऽ्पष्ठशतं जपेत्‌ ॥ 
दिकालभोननाथ च तथेव पुनराहरेत्‌ ॥ २३ ॥ 
जिस २ अन्धको पदे उसी २ ग्रन्थक त्रत करे और गायत्रीके उपद्ेशसे सम्पूर्ण वेदके 
पठनपयन्त ॥ २१ ॥ तीनो द्विजातियोंमें भिक्षाके समय मिक्षाटर करे, उस भिक्षाको गुरु- 
दवको निवेदन करके गुरुकी सम्मतिसे ब्रह्मचारी भोजन करे ॥ २२ ॥। सायंकालकी संध्या 
करने समय अष्टोत्तरशत गायन्रीका जप करे ओर सारयंकाळको भोअनके लिये उसी भोंब्रि 
भिक्षाके निमित्त जाय ॥ २३ | 
वेदस्पीकरणे इष्टो गुवेधीनो गुरोहित) ॥ 
निष्ठां तत्रेव यो गच्छेत्रेप्रिकः स उदाहतः ॥ २४ ॥ 
जो ब्रह्मचारी वेद पढनेमें प्रसन्न और गुरुके आधीन तथा गुरुका हितकारी होता ह और 
जो गृत्युकालतक गुरुके यहां ही निवास करता है उसीको नेष्ठिक ब्रह्मचारी कहते हैं ॥ २४॥ 
अनेन विधिना सम्यवकृला वेदमधीत्य च ॥ 
गृहघ्यदममाकांक्षन्ुहगेरादपागतः ॥ २५ ॥ 
अनेनेष विधानेन कर्पादारपारग्रहम ॥ 
_ झुले महति सम्झतां उवर्णा लक्षणात्विवाम ॥ २६ ॥ 
i ब्र्मचये धर्मको करके वेदको पढकर गुरुदेवक धरसे आकर यहर्थ धमकी 
ला के |] २५ | शाखको विधिके अनुसार इसी प्रद्धार खीका पाणिग्रहण ( विवाह ) 
कर, बड कुलम उत्पन्न हुई सजातीय सुलक्षणा खोका ॥ २६ || 


CARRS eo द्र्टिते हाथ गुरु स्‌ ~~ « ळू क्ल वायट 
हा. हायत शुरुके दाहने चरणको और वाय हाथसे गुरुके वाम चरणको छुए और शिर 


न्न 


( ६०) अष्टादशस्मृतयः- [ विष्णु- 


परिणीय तु पण्मासान्वत्तर वा न संविशेत्‌ ॥ , 
आदुवरायणो नाम ब्रह्मचारी गृहे गृहे ॥ २७॥ 
विवाह करके जो छः महीने अथवा एक वर्षतक स्रीका संग नही करता हैं,उस ब्रसतचा- 
रीको घर २ में ओदुंबरायण नामसे पुकारते हैं || २७ ॥ 


ऋतुका ले तु प्रापे पुत्रार्थी संविशेत्तदा ॥ 
जाते पुत्रे तथा छुयांदग्न्योधयं गृहे वसन ॥२८॥ ` 


जिस समय खी ऋतुमती हो तो पुत्रकी इच्छासे खीका संसगे करे, पत्रके उत्पन्न हो 
आनेपर घरमं रहता हुआ भी अम्नह्दत्र ग्रहण करे ॥ २८ ॥ 


पुत्रे जातेज्नतों गच्छन्संप्रदुष्येत्पदा गृहा ॥ ¦, 
चतुर्थं ब्रह्मचारी च गृहे तिप्नन्न विस्मृतः ॥ २९ ॥ 
इति वेष्णवधर्मशात्न प्रथमोऽध्यायः ।। १ ।। 
पुत्र उत्पन्न होनेक पीछे ख्रीको बिना त्रु इए खीसंग करनेसे गृहस्थी दोषी होता हे 
ओर चोथे पुत्र होनेपर गहस्थी शोके भी जान बूझकर ब्रह्मचर्ये ही रक्ले ॥ २९ ॥ 


इति १८णवधमेशाले भाषाटीकायां प्रथमोऽध्यायः ॥ १ || 


द्वितीयोऽध्यायः २ 


अतः पर प्रवक्ष्यामि गृहिणां धमसत्तमम्‌ ॥ 
प्रानापत्यपदस्यान सम्यककृत्पं निबोधत ॥ १ ॥ 
अब में इमके आगे गृहस्यियोके उत्तम धर्मको कहता हूं, ब्रह्मलोकके स्थानके दाता उप्त 
बमको भलीभॉति सुनें ॥ १॥ 
सवः कस्ये समृत्थाय कृतशोचः समाहितः ॥ 
जात्वा संध्यासुपासीत सवेकालमतंद्रितः ॥ २ ॥ 
प्रातः काळ ही सबजने उठकर शौचादि कायसे निश्चिन्त हो सदा आलस्यरहित खानकर 
संध्योपासन करें ॥२॥ | 
अज्ञानाद्यदि वा मोहाद्वात्रों यददारिते कृतम ॥ 
प्रातःस्नानेन तत्सर्वं शोधयंति द्विजोत्तमाः ॥ ३ ॥ 
मोहसे अथवा अज्ञानसे जो पाप रात्रिमें किया हे उसको प्रातःकालफे ख़ान करनेसे ब्राह्म- 
भोमि उत्तम मनुष्य दूर करते हें ॥ ३ ॥ 


प्रविश्याथामिहोत्रं तु हुलाप्रे विधिवत्ततः ॥ 
ठाची देशे समाप्तीनंः स्वाध्यायं शक्तितोभ्न्यक्तत्‌ ॥ ४॥ 


स्मृतिः २] भाषारीकासमेताः । (६१) 


स्वाध्यायान्ते समत्याय स्नाने कृत्वा तु मंत्रवत्‌ ॥ 
देवानवानिपितश्वापि तपयोच्तेलवारणा ॥ ५ ॥ 
फिर अभिशालाम्ं जाकर विधिसहित अग्निहोत्र कर शुद्धदेशमे ब्रेठकर शक्तिक अनुसार 
वेदकों पढे ॥ ४ ॥ वेदके पाठ करचुकनेके पीछे वेदका पढनेवाल ब्राह्मण खान काके तिळ 
और जलसे देवता ऋषि पितर इनका तर्पम करे ॥ ५॥ 
मध्पाहे त्वथ संप्राप्ते शिष्टं उंजीत वाग्यतः ॥ 
भक्तोपविष्ठो विश्रांती ब्रह्म किायादिचारपत्‌ ॥ ६ ॥ 
फिर मध्याह समयके आनेपर शिष्ट ( बल्विश्वदेवसे बचा हुआ )अन्नको मौन घारण कर 
भोजन करे, भोजन करनेके उपरान्त कुछ विश्राम करके ब्रह्मका विचार करे ॥ ६ ॥ 
इतिहास प्रयेजीत त्रिकालसमये गृही ॥ 
कांडे चतुथं संप्राप्ते गृहे वा यदि वा बाहे ॥ ७ ॥ 
आप्ठीनः पश्चिमां संध्यां गायत्री शक्तितो जपेत्‌ ॥ 
हुत्वा चाथाभिहोत्रे तु कृत्वा चामिपारक्रियाम्‌ ॥ ८ ॥ 
बालि च विधिवदत्वा सँगीत विधिपृ्षकम्‌ ॥ 
दिनके तीसरे भागमे इतिहास ( महाभारत आदि ) का भी विचार कर और सध्या होने- 
पर घरमें अथवा बाहर ॥ ७ ॥ पश्चिम दिशाके सन्पुंख बेठकर संध्योपासन करे ओर यथा 
शक्ति गायत्रीका जप करे, इसके पीछे अग्निहोंत्र और अग्निकी प्रदक्षिणा ॥ ८ ॥ और विधि 
सहित बलिवेश्वदेव करके विधिपूवेक़ भोजन करे । 
दिवा वा यदि वा रात्रा वर्तिथिस्वाव्रजेद्यादि ॥ ९ ॥ 
तृणभूवारिवाग्भिस्तु पूजयेत्तं यथाविधि ॥ 
कथाभिः प्रीतिमाहृत्य विद्यादीनि विचारयेत्‌ ॥ १० ॥ 
सानिवेश्याथ विप्र तु संविशेत्तदनुज्ञया ॥ 
जो दिनके समय या रात्रिके समय कोई अभ्यागत आजाय तो ॥ ९ ॥ तूण ( आसन ) 
भूमि, जळ, वाणीसे उसका भली भॉतिसे आदर सत्कार करे, आने जानेकी कथा ( आपने 
वढी कपा की आपका आना कहॉसे इआ इत्यादि ) से उसको सन्तुष्ट करके विद्या आदिको 


विचार करे ॥ १० ॥ पहली पहल उसे शयन कराकर उसकी आज्ञा लेकर पीछे आप 
शयन करे 


१ यहापर उस स्थानस पहळके अघसे ढेकर सद कृत्य पश्चिममुख होकर करे और छस 
हलका कुल कृत्य पूवसउ ही होकर करे | 
२ दशवार वा अद्वाइस वार, वा अशेचर, इससे अधिक नहीं, कारण कि नित्यकर्मका निर्वाह 


इवनम हो होता हे अधिक (१००० ) करनेखे रात्रि आजायगी उससे सूर्यके अमाव होनेसे गायन्नी- 
नष निषिद्व हे । 


(६२) अष्टादशस्मृतयः- | विष्ण- 


यदि योगी तु संप्राप्तो भिक्षार्था समपास्थतः॥ ११ ॥ 
योगिनं पूजयेत्नित्पमन्यथा किल्विपी भषत्‌॥ 
पुरे बा यदि वाग्नामे योगी सन्निहितो भवेत्‌ ॥ १९ ॥ 
पूज्या नित्य भषत्येव सवें चव निवासिनः ॥ 
तस्मात्संपुजयेन्नित्यं योगिनं गृहमागतम्‌ ॥ १३ ॥ 
तास्मन्मयक्ताप्नजार्‍ या साक्षपाप्रापकल्पत ॥ 
जो भिक्षाके लिये योगी आवे तो ठप्तके सन्सुख बेठकर ॥ ११ ॥ योगीका नित्य पूजन 
करे, ऐसा न करनेसे पापका भागी होव हे, पुरभे अथवा आममें यदि योगी आजाय ॥१२॥ 
तौ उस योगीके आनेसे वहाके निवासी सब पूजने योग्य होते हैं, इस कारण जो योगी घरमे 
आवे तो उसका नित्य पूजन करे ॥ १३॥ उसकी की इई पूजा अक्षय ( अविनाशी ) सुख 
दनेवाली होती है | 
गृहमेधिनां यत्तोक्त स्वगप्ताघनपुत्तमस्‌ ॥ १४॥ 
ब्राह्षि महूत उत्थाय तत्सव सम्यगाचरेत्‌ ॥ 
ग्रृहस्थियोंका उत्तम स्वगेका साधन जो कम हे वह कम भे तुमसे कहता हूं कि॥ १४ ४ 
ज्ञाह्म मुहत्तेमें उठकर उस ( पूर्वोक्त ) सम्पूणे कमेका भली प्रकार आचरण करे, 
चतुः'प्रकारं थिद्यंते हिणो घमसाधकाः 
वृत्तिभदेन सततं ज्यायांस्तेषां परः परः ॥ १५ ॥ 
कुसूलधान्यको दा स्पाुंभीधान्पक एव वा ॥ १६ ॥ 
ञ्यहेहिको वापि भवेरंस्चःप्रश्षालको$पि वा ॥ 
आत स्मार्त च याक्काचाइधान धमसाधनप ॥ १७ ॥ 
गृहे तद्सता कार्यमन्पथा दोपभाग्भवेत्‌॥ 
एषं विप्रो गृहस्थस्तु शांतः शुक्कांबरः शुच्ि+॥ १८ ॥ 
प्रजापतेः पर स्थाने सम्प्राभोति न संशयः ॥ १९ ॥ 
इति चेषणवे ध्मेशाखे द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 
धर्मके सिद्ध करनेवाले गृहस्थी चार प्रकारके भिन्न २ होते हैं ॥ १५ ॥ अपनी २ वृत्ति 
( जीविका ) के भेदसे उनमें उत्तरोत्तर श्रेष्ठ होता है? कुशूलधान्यक ( कोठेमें तीन वर्षतक 
निवांह होजाय इतने अन्नको जो रक्स, ) २ कुभीधान्यक ( एकवर्षतक विवाह होनेके 
लिये कुडोम जो अन्नको रक्खे) ॥ १६ ॥ ३ ऽ्यहेहिक ( तीन दिनका जो अन्न रक्खे ) 
8 सद्यःप्रक्षालक ( उस दिनका उसीदिन उठानेवाळा ) वेद अथवा स्मृतियोंमे कहाइआ जो 
घमका साधन कमे हे ॥ १७ ॥ घरमे रहनेवाले मनुष्यको वह समस्त करना चाहिये, कारण 
कि, न करनेवाल। दोषका मागी होता हे, इस प्रकारसे शांत स्वभाव श्वेत वर्खोवाल शुद्ध 
गृहस्थी ब्राह्मण ॥ १८ ॥ ब्र्माके उत्तम स्थानको प्राप्त होता हे, इसमें संदेह नहीं ॥ १९ ॥ 
इति वेण्णवघर्मशाखरे भाषाटीकायां द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


है 


स्मृतिः २ ) भाषाटोकासमता! । ( ६३) 


ततीयाऽव्यायः ३ 


गहस्था भह्ाचारा वा वनवास यदा चरत | 
चारवर्कल्यारा स्पादकृष्टानारान! माने; ॥ १॥ 
गत्वा च विजन स्थान पचयज्ञान हापयत्‌॥ 
अग्निहोत्रं च ज़हुयादन्ननीवारकादिशिः ॥२॥ 
गृहस्थी अथवा ब्रह्मचारी जिस समय बनमें निवास करे तव चीर ( चीथडे ) अथया 
बकल इनको धारण करे और अक्ृष्टाच् ( जो विना जोते और बोथे पैदा हो उस अन्नको) 
भक्षण करै ओर मौन होकर रहे ॥१॥ अथवा निजेन स्थानमें जाकर भी पंच वज्ञोका परि- 
त्याग न करे; अन्न अथवा नीवार ( पसाईके चावल ) आदिल अमिद्दोत्र भो करे ॥ २॥ 
अ्रवणनामिमायाय ब्रह्मचारी ददे स्थितः॥ 
पुचयज्ञविधानेन यज्ञ कुयोदर्ताड्रितः ॥ ३ ॥ 
और श्रावणके महीनेमें अग्निका आधान कर ब्रह्मचारी ( बअद्यचयेघमेम स्थित ) दलमें 
रहता हुआ पंचयज्ञकी विधिसे आलस्यरहित हो यज्ञ करे ॥ ३॥ 
सचित तु यदारण्य्‌ भक्ताथ विविषद्ने ॥ 
त्यक्षदाश्‍वयने सासे बन्यमन्यत्समाहरेत्‌ ॥ ,४ ॥ 
जो अपने भोजनके लिये वनका अन्न इकट्ठा किया हे उतको कारके महीनेम दान करढे, 
और नये वनके अन्नको संग्रह करे ॥ ४ ॥ 
आफाशशायी वषासु हेमंत च जलाशयः ॥ 
ग्रीष्ये पंचांग्निमध्यस्था भवन्नित्य वन वन्‌ ॥ ५॥ 
कृच्छ चांदायण चव तुळाएुरुषमव च ॥ 
अपिकृच्छु प्रकुषात रयता काथाज्छविस्ततः ॥६॥ 
वषोकऋतुमं आकाश ( खले ऊँचे ) स्थान में, जाडोंमे जलमें शयन करे / त्रीप्मऋतु (गर- 
मी ) मे पंचाभिके मध्यमे बेठकर वनमे वास करता हुआ मनुष्य सवेदा रहे ॥७५॥ और इसके 
पीछे कच्छू, चाद्रायण, तुलापुरुष, अतिकृच्छू, इन त्रतोको निप्काम होकर छुद्ध 
तास फर | ६ ॥ 
निसंध्ये ज्राबमाति्ेच्सादिष्णर्भतजान्गुणान्‌ ॥ 
पूजपेदातेथीश्वव बह्मचारी वन गतः ॥ ७॥ 
प्रातेग्रह न गुहीषात्परषां फिंचिदात्मवान ॥ 
दाता उव थवेन्नित्य अद्दघोनः प्रियंवदः ॥ ८ ॥ 


——————— on 
५ अशात्‌ स्रोसयआदिक ऋतुकाल अन्य ससय रहा पुरष वानप्रस्थी हुआ न करे, जिमीन्द्रय 
[कर रट । 


(६४) अष्टादशस्मृतयः- [ विष्णु- 


रात्री स्थण्डिलशायी स्यास्रपदेस्तु दिन क्षिपेत्‌ ॥ 
बीरास्तनेन तिष्ठेद्ा क्ेशमात्मन्यचितयन्‌ ॥ ९ ॥ 
केशरो मनखश्मश्रत्न छिद्यान्नापि कत्तयत्‌ ॥ 
त्थजञ्छरीरपतोहाद वनवासरतः शुचिः ॥ १० ॥ 
चतुःप्रकारं भिद्येत शनप३ झसितब्रताः ॥ 
अनुष्ठानावशेषेण अयास्तेषां परः परः ॥ ११ ॥ 
ओर पांचों भूतोंके गुणो (शब्द, स्पशे, रूप, रस, गथ ) को सहता हुआ त्रिकाल स्नान 
करे, वनभे प्राह हुआ ब्रह्मचारी (अह्चये धमे में स्थित) पुरुष अतिथियोंक्रा पूजन करे ॥७॥ 
और दान किसीसे न ले, केवळ आत्माको ही जानता रहै, श्रद्धावान्‌ और प्रियमाषी होकर 
प्रतिदिन यथाशक्ति दान दे ॥ ८ ॥ रात्रिमें स्वयं बनाये स्थण्डल ( चोतरे ) पर शयन करे 
' और पेरॉसे फिरते२सारा दिन व्यतीत करे अथवा अपने मनमे किंचित्‌ भी छेशित न हो और 
वीरासनसे वेठा रहै ॥ ९ ॥ओऔर केश, रोम, नख, डाढी इनको न कतरे और न इनको छेदन 
करे और वनवासमे तत्पर शुद्ध अपने शरीरकी प्रीतिको छोड दे; अर्थात्‌ अपने शरीरे 
किचित्‌ भी प्रेम न करे ओर अपने पूर्वोक्त कमो करता रहे ॥ १० || इस त्रतके करने” 
वारे मुनि चार प्रकारके होते हैं, यह त्रत बडा कठिन हे अनुष्ठान ( अपने २ कतव्य) की 
विशेषतासे उनमें उत्तर उत्तर श्रेष्ठ होता है ॥| ११ ॥ 
वार्षिक वन्यमाहारमाहत्य विघिपूर्वकम्‌ ॥ 
वनस्थथषमातिष्ठन्नपेक्ताळ जितेंद्रियः॥ १२॥ 
भरसंवाषकश्चायं वनस्थः सवकम कुत्‌ ॥ 
आंदहपतने तिष्ठन्मृत्युं चेव न वांक्षाति ॥ १३॥ 
षण्मासास्तु ततश्चान्यः पचयज्ञकियापरः ॥ 
काले चतुर्थ भुंजानो देह त्यजति धमतः ॥ १४॥ 
तिंशदिनाथमाहुत्य वन्यान्नानि शाचित्रतः ॥ 
निवेत्ये सवकार्याणि स्याञ्च पछ्ठन्नमोजनः ॥ १५ ॥ 
दिनारथमन्नमादाय पचयज्ञाक्रियारतः ॥ 
सद्य'प्रक्षालको नाम चतुर्थः परिकीर्तितः ॥ १६॥ 
एवमते हि वे मान्या मुनयः शंसितवता। ॥ १७॥ 
इति वैष्णवे घर्मशाखे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ | 
प्रथम सार भरके लिये विधिपूर्वक वने आहारको संग्रह कर वानप्रस्थोंके धर्म स्थित 
आलस्यको छोड और इन्द्रियोफो जीतकर जो समय को बिताता हो ॥१२ ॥ इन सब कर्मके 
करनेवाले वानप्रस्यको भूरिसंवार्वक कहते हैं । २ दूसरा मरण कालतक वनम रहे और 


त्यृतिः २ | साषाटी ग उभता!। (६५) 


मृत्युकी इच्छा भी न करे ॥३॥| ओर छि: नहीनतकक अक्का सम्रह करे और पंचवज़ क्रममें 
तत्पर रहे? चोथे काळ ( सध्या ) मं भोजन करता हुआ घमसे घरीरको त्यागता ह ॥१४ ॥ 
तीसरा एक महीने अथात्‌ तीस ठिनके लिंब छुद्धमत हो वनक अन्नका रुग्रह कर, सम्पूण 
कमाको करके दिनक छठे भागम भोजन कः ।।१५ || चौथा एक ठिनके लिये अन्नका संग्रह 
करके पंचयज्ञ कममे तत्पर रहे,यह सद्यःप्रक्षालळक नामक चोथा कहा है ।।१६॥ इस प्रकार 
से चारो मुनि कठिन व्रत करनेवे पूजनीय होते हे ॥ १७ ॥ 
“इति वेप्णवधमनाख्ने मापाटीकाया तृतीयोऽध्यायः | ३ ॥ 
लतथाऽन्थायः ९. 
यथातमनि स्पानाति आाप्ठुवंति हररताः ॥ 
त्रह्मचारी गुहस्यो वा बामप्रस्षा यतिस्तथा ॥ १॥ 
जिस प्रकारे गृहस्थ, वानप्रस्थ, त्रक्षचारी ओर यति बह चारों हढ त्रत करनेवाले उत्तम 
स्थान ( ब्रह्मलोक ) को ग्राप्त होते है, वह यह है कि ॥ १॥ 
विरक्तः सदेकामेषु पारिधाज्य समाश्रयेत्‌ ॥ 
आत्मम्यमीन्पमारोप्य इत्वा चाभथदाक्वेणाम्‌ ॥ २ ॥ 
यनुर्थना्रमं गच्छेद्राह्मणः प्रत्रजत्यृहात ॥ 
आचायण समादिषएं लिंगं यलात्समाश्रयेत ॥ ३ ॥ 
शोचमाश्न यसम्बन्ध यतिथम्ाश्च शिक्षयेत्‌ ॥ 
तव कामनाओंसे विरक्त होकर सन्यासको ग्रहण कर अपनी आत्माम री अग्नियोंकों मान- 
कर खोआदिकोको अभग्दक्षिणा ( त्वाप ) ढेकर ॥ चाह्मग घरमे चलकर चोथे 
आश्रमम गमन कर, आचायक बताये हुए चिन्हको सावधान होकर धारण करे ॥ ३ ॥ 
संन्यास आश्रमके धमाओ सीखे, शोच ओर सन्यासियोके ध्मोको सी खता रे. 
आसा सच्यमस्देषं बरह्मच4मफरगुता ॥ ४ ॥ 
दर्या च सवभूतेषु निव्पभतद्यतिश्चरेत्‌ ॥ 
ग्रामाते दुक्षमूले च नित्यकालनिफेतन; ॥ ५ ॥ 
पयटेरकीटवद़मं वर्षास्वेकत्र संविशेत्‌ ॥ 
वृद्धानामाठुराणां च भीरूणां संगवजितः॥ ६ ॥ 
ग्रामं बाप पुरे वा।१ वाखा नकर दुष्यति ॥ 
कांपीनाच्छादन वासः कथा शीतापहारिणीम ॥ ७ ॥ 
पादुके चापि शृह्णीयाषकुयाच्ञान्यस्य संग्रहम्‌ ॥ 
संभाषण सह ख्रा[भराळूभमक्षण तश्रा ॥ ८ ॥ 


(६६ ) अष्टादशस्मृतथः- [ विष्णु- 


नृत्यं गानं सभां सेवां पारवादांश्र वर्णेयेत ॥ 
वानप्रस्थगृहर्थाभ्यां प्रीति यत्न वर्जेयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
एकाकी विचरेनित्ये त्यक्त्वा सवेपरि्रहम ॥ 
याचितायाचितान्यां तु भिक्षया कर्पयेत्प्थातिम्‌ ॥ १०॥ 
साधुकारं याचितं स्यात्मावप्रणीतमयाचितम्‌ ॥ 
अहिंसा, सत्य, चोरीको छोडदेना, ब्रह्मचर्य, अफल्युता ( निरथेकपन का त्याग) ॥४॥ 
समस्त प्राणियोंपर दया करना, यति इतने कोको नित्यप्रति अवश्य करे ग्रामके निकट किसी 
वृक्षे नीच सदा अपना स्थान बनाकर रातभर रहे ॥ ५ ॥ वषीऋतुमें एक स्थानपर वेठ; 
"है और कीडके समान पृथ्वीपर नमण करे, वृद्ध, रोगी, भयानक इनकी संगति न करे 
॥ ६ ॥ वषाकाळके समय आममें अथवा नगरमे जो यति एक स्थान में रहता है वह दूषित 
नहीं होता, कोपीन, ( लंगोटी ) ओढने का प्रस्न जिसमें कि शरदी च लगे, ऐसी कंथ, 
( गुदडी ) ॥ ७॥ और खडाऊ इनको ग्रहण करे और इनसे इतरका संग्रह न करे, ख्ियों- 
का स्पशे और उनके साथ वार्तालाप तथां देखना॥८॥ नाच, गान, सभा, सेवा, (नोकरी,) 
निःदा इनको छोड दे, वानप्रस्थ ओर गुइस्थी इनका संग भी यत्वसहित त्याग दे ॥ ९ ॥ 
सम्पूण परिग्रह त्यागकर केवल अकेळा श्रमण करे, मागे या विना मांगेसे ही जो मिल- 
जाय उसी भिक्षासे अपना निवाह करे ॥ १० ॥ अच्छा कहकर लेनेवालेको याचित, बिना 
मांगे जो मिले उसे अयाचित कहते है, 
चतुर्विधा भिक्षुकाः स्युः इटी चकबहृदको ॥ ११ ॥ 
हसः परमहसश्च पश्चाद्यो यः स उत्तमः ॥ 
यह संन्यासी चार प्रकारके होते हैं १ कुटीचक, २ बहूदक ॥ ११ ॥ ३ हंस, ४ परम 
हंस इनमें जो २ पिछला है वही वही उत्तम है, 
एकद्‌ंडी भपेद्वापि बिदडी चापि वा भवेत ॥ १२॥ 
त्यक्वा सवसुखास्वादं पुनेश्रयसुखं ्पञेत्‌॥ 
अपत्येषु वसोनित्यं ममत्व यच्नतर्त्पजेत्‌ ॥ १३॥ 
"नान्यस्य गेहे झुंजीत भुंजानो दोपभाग्भवेत्‌ ॥ 
कामं कोध च लोभ च तथ्या सत्यमेव च ॥ १४ ॥ 
कुटीचकस्त्यजेत्सर्वं पुत्रार्थं चेव सवतः ॥ 
भिक्षाटनादि$ शक्ती यातेः पुत्रेषु संन्यसेत्‌॥ १९॥ 
कुटीचक इति ज्ञेयः परित्राट त्यक्तबांधव! ॥ 
एक दंडको धारण करे या तीन दंडको ॥ १२ ॥ सम्पूर्ण छुखोके स्वादको छोडकर पुत्रके - 
ऐश्वयं ( प्रताप ) के सुखको त्याग दे, अपने लडकोमेंही नित्य निवास करे, और यत्नसहित 
ममताको त्याग दे ॥१३॥ दूसरेके घरमे भोजन न करे,जो पराये घरमें मोजन करता है वढ 


पति! २ ] याषाटीकासमताः | ( ६७) 


दोषका भागी होता है ओर काम, क्रोध, लोम, झा, इंठ इन सबको ॥ १४॥ कुटीचक 
त्याग दे और समस्त वस्तु (जो कि संचित की हैं) पत्रके अर्थ छोड द,आप मिक्षाटन आदिमें 
असमर्थ होकर संन्यासी अपने पुत्रोंकों ही देहको सोप दे ॥१७॥ इस संन्यासीको कुटीचक 
कहते है | 

त्रिदंड कुडिकां चेव भिक्षाघार तथंच च॥ १६ ॥ 

सत्र तथेव ग्रह्रीयातित्यमेव बहूदकः ॥ 

प्राणायामेऽप्यामिरतो गायत्री सततं जपेत्‌ ॥ १७॥ 

विश्वरूपं हृदि ध्यायन्नयक्तालं जितेंद्रियः ॥ 

इषत्कृतकषायस्य लिंगमाशित्य तिष्टतः ॥ १८॥ 

अन्नार्थं लिंगमदिष्ट न माक्षाथोमाते स्थितिः ॥ 

२ दूसरा बंधु जिसने अपने त्याग विये है ऐसा संन्यासी त्रिदेड कुडी थोर मिक्षाक्रा 
पात्र ॥ १६ ॥ यज्ञोपवीत इनको बहूदक नित्य ग्रहण करे, प्राणायामर्मे तत्पर रहे और 
निरन्तर गायत्रीका जप करता रहे ॥ १७ ॥ हृदय में भगवान्‌ का ध्यान कर इद्रियोको 
जीतकर समय विताता रहै, कुछेक गेरुवा वर्खोको रंगकर एक चिह ( संन्यासकी पहचान ) 
बनाकर स्थित इए संन्यासीका ॥ १८ ॥ चिह अन्नके निमित्त कहा है, मोक्षके लिये नही 
कहा, ऐसी मर्यादा है ॥ 

त्यक्त्वा एञ्रादिकं सर्वे योगमार्ग व्यवास्थत; ॥ १९॥ 
इंद्रियाणि मनश्रेव कषन्हसोऽभिर्धीयते ॥ 
कच्छेश्वारद्रायणेश्वेव तुलापुरुषसज्ञकेः ॥ २० ॥ 
अन्येश्च शोषयेदेहमाकांक्षमब्रह्मणः पदम्‌॥ 

यज्ञोपवीतं देंड च वस्त्र जतुनिवारणम्‌ ॥ २१ ॥ 

अयं परिग्रहे! नान्यो हंसस्य प्रतिवेदन! ॥ 

३ तीसरे इसमें सम्पूण पुत्रादिकोंको (याग और योगमागेम स्थित रहकर ॥ १९ || जो 
इन्द्रिय और मनको वशमें करता है उस सन्यासीको हंस कहते है । इच्छ चाद्रायण, तुला- 
पुरुष ॥ २० || और इतर त्रतोसे ब्रह्मपदकी इच्छा करता इआ संन्यासी अपने शरीरको 
युखा दे, यज्ञोपवीत, ठंड और जिससे मकखी आदिक जीव शरीरपर न गिरे ऐसा बस्न 
॥ ९१ ॥ वेदके ज्ञाता हसको यही परिग्रह है इतर नहीं ॥ 

आध्यात्मिकं ब्रह्म जपैन्माणायामांत्तथाचरन॥ २२ ॥ 
वियक्तः सवसंगन्यो योगी नित्यं चल्महीम ॥ 
आत्मनिष्ठ: स्वयं एक्तस्त्यक्तप्तदपरिश्रहः॥ २३ ॥ 
चतु्थोऽय महानेबां ध्यानभिक्षरुदाहत। ॥ 


(६८) अ्ठादशस्युतयः- | [ विष्णु- 
त्रिदंड कुडिया चेव सूत्रं चाथ कपालिकाम ॥ २४॥ 
जूल करण व्र सव ।सक्षारद त्यजत्‌ ॥ 
कापीनाच्छादनार्थ च वासोऽयश्च परिग्रहेत्‌ ॥ २५ ॥ 
कुथार्परमहसस्तु दृडमेके 'च धारयेत्‌ ॥ 
आप्मन्पवात्मना बुद्धया पारत्यक्तशभाइभः ॥ ९६ ॥ 
अव्पक्तांलिगीऽव्यक्तश्च चराद्गक्षः समाहतः ॥ 
प्रापो न संतुष्येदलाने स्यक्तमत्सरः॥ २७॥ 
त्एक्ततृष्णः सदा विद्वान्यकव पृथिवी चरेत्‌ ॥ 
दहसरक्षणाथ तु सिक्षामीरो्टेजातडु ॥ २८॥ 
पात्रमस्य अवेत्पाणेस्तेन नित्त शहान2त्‌ 
४ चौथा अपने आत्मा ( देह) में व्यापक्रत्रह्मको जपता और प्राणायामॉको करता इभः 
॥ २२ ॥ सब संगोंसे रहित और आत्मामें स्थित ओर जिसने युक्त होकर गहभआदिकोंको 
त्याग दिया है, वह नित्य एवीपर विचरण करे | २३ ॥ यह चौथा इन चारोंमे बडा ओर 
ध्वानभिक्ष ( परमहंस ) को कहा हे; त्रिदेंड, कुंडी, यज्ञोपवीत, कपालिका ( भिक्षाका पात्र ) 
॥ २४ ॥ जंतुओंड्री निवारण करने योग्य वतन इन सबको भिक्षक त्याग दे. कोपीच ओट 
नेका वस्त्र, इनका ही केवछे घारण | २५ ॥ परमहंस करै और एक दंडका धारण करे 
और अपनी बुद्धिसे सम्पूर्ण शुमाशुभ कर्मोको त्यागकर रहे ॥ २६ ॥ अपने चिद्दोंको 
छिपाकर और अप्रकट होकर सावधान हुआ विचरण करे; पूजा (बडाई ) की 
प्राप्तिसि प्रमत्न न हो ओर जो पूजा न हो तो त्रोब भी न करे || २७ ॥ तृप्णाको त्यागकर 
गूंगके समान मौन धारण कर प्रथ्वीमें भ्रमण करे ओर देहकीही रक्षाके निमित्त भिक्षाको 
द्विजातियो ( ब्राह्मण, क्षत्री, वेश्य इन तीन जातियोंके घर) में मागे ॥ २८ ॥ मिक्षकका पात्र 
हाथ ही हे उसीसे नित्य गृहोंमें विचरण करे, अथात्‌ भिक्षा मागे || 
अतेजप्रानि पाञ्जाणि मिक्षाय बलतवान्मन || २९॥ 
संपपाभव भिक्षणां दार्वलाइमयांने चच ॥ 
ओर मनुजीने मिक्षाके लिये विना धातु तुंबा आदिके पात्र रचे है ॥ २९ ॥ सम्पूर्ण 
भिक्षकोंको, काष्ठ तोती अदिकोके पात्र कहे हैं ॥ 
कांस्यपात्रे न शुंजीत आपद्यांपे कथचन ॥ ३० ॥ 
मलाशाः सर्व उच्यते यतयः कांस्यसोजिनः ॥ 
काशिकस्य तु यत्पापं ग्रहस्थई॑प तथेव च ॥ ३१॥ 
काँस्यभोजी यातिः सव तयोः प्राप्नोति किस्विषम्‌॥ 
और विपत्तिकें आजानेपर भी कासीके पात्रमें भोजन न करे ॥ ३० ॥ जो यति कांसीके 
पात्रमे भोजन करते हैं, उन्हे विष्ठाका खानेवाला कहा है; कांसीका पात्र बनानेबालेको 
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और उसमें भोजन करनेवाले ग्रहस्थको जो पाप होता हे ॥ २१ ॥ उन दोनोंका वह पाप 
कांसीके पात्रमें भोजन करनेवाले संन्यासीको मिलता है | 
ब्रह्मचारी गृहस्थश्च बानप्रस्थो यतिस्तथा ॥ ३२ ॥ 
उत्तमां वृत्तिनाश्रित्य प॒नराबतये्यादे ॥ 
उशरूठपतिते। सयः स्वेषमबहिष्कृतः ॥ ३३ ॥ 
निंद्यश्च सर्वदेवानां पितणां चच तथोच्यते ॥ 
जो ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यासी || ३२ ॥ उत्तम आचरणको स्त्रीकार 
कर फिर उसका त्याग करता हे, उस आारूढपतित जानना और वह सव धर्मासे बहिष्कृत 
( बाह्य) है ॥ ३३ | और वह सव देवता और पितरोमें निंदित कहाता हे | 
ब्रिइंडं लिंगमाशित्य जीवात बहवो द्विजाः ॥ २१०॥ 
न तेपामपवगोऽस्ति लिंगसाब्रोपजीबिनाम्‌॥ ~ 
त्रिढंड ( संन्यास ) के थाश्रयसे बहुतसे द्विभ जीवन करते ह ॥ ३४ ॥ रिगमात्रसे ही 
जीवन करनेवालेको मोक्ष नही मिलती, ॥ 
त्वदत्वा लोकांश्च वेदांश्च विषयानिन्द्रियाणि च ॥ ३५ ॥ 
आत्मन्येव स्थित्ता यस्तु प्रापाति परख पदम्‌ ॥ ३६ ॥ 
इति वेप्णवे धर्मशासने चतुर्थोऽव्यायः || ४ || 
ओर जो लोक वेद, विषय, इन्द्रिय, इनको स्थागकर।।२५॥ आातमाके विषयम ही स्थित 
रहता हे, वह परमपदको प्राप्त होता हे ॥ ३६ ॥ 
इति वेप्णवधर्मशासे भाषाटीकाया चतुर्थोऽध्यायः || ४ || 


I Te DT Rr Te Wh A oY Ne Yn Be oe 


पृचसोऽघ्यायः ५, 


राज्ञा ठु एण्यदृत्तानां त्रिवर्गपारकोक्षिणास्‌ ॥ 
वद्ष्यमाणस्तु यो धर्मश्तच््तश्तन्षियोधत ॥ १ ॥ 
पवित्र आचरणवाले घम, अर्थ, कामके अभिलापी राजाओका जो * में है उसको में कहत 
हू, तुम श्रवण करो ॥ १ || 
तेजः सत्य घतिदादय संग्रामष्वनिदर्तिता ॥ 
दानमाशथरभावश्र क्षत्रधम: परवगाततः ॥ २ ॥ 
क्षत्रियस्य परो घमः प्रजानां पॉरिपालनम ॥ 
तस्मात्सदंप्रयलेन रक्षयेन्तृपत्ति: प्रजा; ॥ ३॥ 
तेज, सत्य, थये, दक्षता, ( चतुरता ) संग्राममे न भागना, दान, ईश्वेरता, ( यथार्थ न्याय 


पर 


( ७० ) | अष्टादशस्म तय(- [ विष्णु - 


करना ) यह क्षत्रियोंका धर्म कहा है ॥ २ ॥ प्रजाओंका पालन करना क्षत्रियोंका परम धर्म 
है, इस कारण मत्नसहित राजा प्रजाओंकी रक्षा करे ॥ ३ ॥ 
त्रीणि कमाणि ङुर्वात राजन्यस्तु प्रयत्नतः ॥ 
दानमध्ययनं यज्ञ ततो योगनिषवणम्‌॥ ४ ॥ 
और क्षत्री यत्मसहित तीन कमोकी करे; दान, पढना, यज्ञ और फिर योगमार्गका 
सेवत ॥ ४ ॥ 
ब्राह्मणानां च संतुष्टिमाचरेत्सतत तथा ॥ 
तेषु तुछेष नियतं राज्यं फाशख वधते ॥ ५॥ 
सवदा त्राह्मणोंको सतोष देनेवाला आचरण करता रहे, उनके प्रसन्न होनेपर राजाओंके 
राज्य और उनके खजानकी वृद्धि होती है ॥ ५ ॥ 
वाणिज्य कषणे चेव गवां च परिपालनम्‌ ॥ 
ब्राह्मणक्षत्रसेवा च वेशयकमं प्रकीतितम्‌ ॥ ६ ॥ ` 
खलयज्ञ कृषीणां च गायज्ञ चव यत्नतः ॥ 
कु्योदेर्यश्व सततं गवां च शरणं तथा ॥ ७॥ 
व्यवहार ( लेनदेन), कृषि, गोओंकी पालना, त्राण और क्षत्रीकी सेवा यह तीन कमं 
चेरयके हिय कहे हें ॥ ६॥ ओर इषि ( खेती ) के खलियानके यज्ञ और गोजोके यजको 
गोओोंके शरण ( घर ) इनको वेश्य सवेदा करे | ७॥ 
ब्राह्मणक्षत्रवेशयांश्र चरेन्नित्यममत्सरः ॥ 
कुवेस्तु शुद: शुश्रषां लोकाञ्जयति धमतः ॥ ८ ॥ 
पचयज्ञविधान तु शूटस्थापि बिधीयते ॥ 
तस्य प्रोक्ता नमस्कार कुवान्नत्ये न हायते ॥ ९ ॥ 
शूदर इंषाको त्याग कर ब्राह्मण, क्षत्री, वेश्य इनकी सर्वदा सेवा करे. कारण कि इनकी 
शश्रषाको धमसहित करनेवाला शूद स्वर्गेठोकको जीतरेता है ॥ ८ ॥ ओर शूद्रको भी पच 
यज्ञ करना कहा है; उसको भो परस्परम नमस्कार करना कहा है, इससे अन्योन्यमें सबेदा 
नमस्कार शब्दसे व्यवहार करता हुआ शूद पतित नहीं होता ॥ ९॥ 
शूद्रोऽपि द्विविधो ज्ञयः श्राद्धी चेवतरस्तथा ॥ 
श्राद्धी भोज्यत्तयोरुक्तो ह्यभोज्परित्वतरी मतः ॥ १० ॥ 
प्राणानथीरतथा दारान्त्राह्मणाथ निवेदयेत्‌ ॥ | 
स शूदजातिमे जपः स्पादमाज्यः शेष उच्यंत ॥ ११॥ 
१ यद्वा-बाह्षणा।दर त्रवाणकका प्रातादेन नमस्कार करना उका कहा हृ उस करता हुआ शूद 
हानिको नहीं प्राप्त हो सकता है, इस कारण अवश्य प्रातोईन उन्ह प्रभास कराकर एसा भी अथ 
किन्हीं का अमिमत है । 


सृतिः २] भाषाटाका एमेता। । (७१) 


द्र दो प्रकारके हैं एक श्राद्धका भधिकारी ओर दूसरा अनविकारी, उन दोनो 
श्राइके अधिकारीका अन्न भोजन करना उचित हे ओर अनधिकारीका उचित नही ॥ १०॥ 
जो शूद्र अपनी छी, धन, प्राण इनको ब्राह्मणकी सेवामें समपंण कर दे, उस शुद्रका अन्न 
भोजन करने योग्य हे और शेष शूदका अन्न भोजन करने योग्य नहीं ॥ ११ ॥ 
कुर्याच्छठस्तु शुशरषं ब्रह्मक्षत्रविद्यां कमात्‌ ॥ 
कुयादत्तरयोवैंश्यः क्षत्रियो ब्राह्मणस्य तु॥ १३॥ 
और शूद्र ऋमसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य इनकी सेवाको करे, वेशय ब्राह्मण; क्षत्रिय इनकी 
सेवा करे, ओर क्षत्री केवल ब्राणकी ही सेवा करे ॥ १२ ।। 
आश्रमास्तु त्रयः प्रोक्ता वेइयराजन्थयोस्तथा ॥ 
` पराज्याश्रमप्राहिब्राह्मणस्येव चोदिता ॥ १३॥ 
वैश्य और क्षत्रिय इनको तीन आश्रम कहे है, अथात्‌ ब्रह्मच, गृहस्थ ओर वानप्रस्थ , 
और संन्यास जाश्रमकी प्राप्ति तो केवळ ब्राह्मणको ही कही है ॥ १३॥ 
आश्नमाणामयं प्रोक्तो मया धमः सनातनः ॥ 
यदत्राविदित किंचित्तदन्येभ्यो गामेष्यथ ॥ १४ ॥ 
इति वेणवे धर्मशासने पंचमोऽध्यायः ॥ ५ || 
यह चारों आश्रमोंका सनातन धमे मेने तुमसे कहा, इसमें जो कुछ जानना तुमको शेष 
रहा है उसको तुम इतर ग्रथोसे जान जाओगे ॥ १४ || 
इति वेष्णवधमेशाल्षे भाषाटीकायां पंचरोऽध्यायः || ५ ॥ 


La ~ 


वर्ष्णुस्मांतः समाता ॥ २॥ 


~ 


श्रीः ॥ 
हारातस्थातिः ३. 
भापाटीकाससता । 


सउ के पट्ट mC ee 


पथसोऽव्यायः १. 


( यहांसे हारीतस्मृतिका आरम्भ हे इसमें हारीतशिप्य और घन्यान्य ऋषियों का संवाद है |) 
८ ऋषियोंका प्रश्न, ) 
ये वणांश्रमधर्भस्थास्ते भक्ताः केशव प्रति ॥ 
इति पूर्व त्वया प्रोक्त सश वःस्वद्विजात्तम ॥ १ ॥ 
वणीनामाअ्रमाणां च धर्मात्ना घहि सत्तम ॥ 
येन संतुष्यते देवो नारसिहः सनातनः ॥ २ ॥ 
मूः भुवः और स्वगेलोकम स्थित जिन सम्पूण हिजश्रेष्ठोने वर्णाश्रमधमंको अवलम्वन 
किया, वे केशव भगवानके भक्त हैं यह आपने प्रथम कहा था ॥ १ ॥ इस समय वर्ण और 
जाश्रमका धर्म आप हमसे कहिये, जिससे सनातन नारसिह देव सन्तु हो॥ २॥ 
अत्राह कथयिष्यामि पुराइत्तमतुत्तमस्‌ ॥ 
ऋषिमिः सह संवादं हारीतस्य महात्मनः ॥ ३॥ 
( यह सुनकर हारोतशिप्यने उत्तर दिया कि ) में इस समय पूर्वकालम ऋषियोंके साथ 
महात्मा हारीतका जो अबि उत्तम संवाद हुआ था वह आपसे कहूंगा ॥२॥ 


हारीत सवधर्मज्ञमासीनामेव पावकम्‌ ॥ 

प्राणिपत्याऽद्ववन्धवें घुनयो धर्मर्काक्षिणः ॥ ४ ॥ 

भगवन्सवेषर्भज्ञ सर्वेधमेप्रवत्तक ॥ 

बणानामाश्रमाणां च धर्मान्नो ब्रहि भागव ॥ ५ ॥ 

समाक्षाद्योगशास्त्र च दिष्णुभक्तिकर परम्‌ ॥ 

एतच्चान्यच्च भगवन्द्रहि नः परमो सर ॥ ६ ॥ 

ू्काठमे धर्मके ज्ञता सम्पूर्ण गुनि सब धर्मोके जाननेवाले अमिके समान टिप्तिमान्‌ बै 

इद हारीत ऋषिको नमस्कार करके पूछते हुए ॥ ४ ॥ कि हैं भागेव] है सवेधरमज्ञ । हे 
यईवर्गप्रव्क भगवन्‌ ! हमसे वणी और आश्रमोके धमको वहिये ॥ ५॥ और रुक्षेप्से 
विष्णुभक्तिकारक योगशाख और जो अन्यान्य विष्णुभक्ति हे उसे भी आप कहिये, कारण कि 
झाप हम सबके परमशुरु हो ।। ६ ।। | 


स्पृतिः ३ ] भाषादीका समता: । (७३ ) 


हारीतस्तानुवाचाथ तेरवं चोदितो सुनिः॥ 
भ्रूण्वन्तु सुनयः सर्वे छम्मोन्वक्ष्वामि शाश्वतान्‌ ॥ ७॥ 
वर्णानामाश्रमाणां च योगणाख च सतमाः ॥ 
, सत्थायं उच्यते मच्यो जम्मसंघारवंधनात्‌ ॥ ८ ॥ 
भुनियोके इस प्रकार पूछनेपर भगवान्‌ हारीत झुनिने उत्तर ठिया कि हे सञ्नश्रष्ट झुनि- 
गण ! मैं वर्ण और आश्रमसमूहका नित्य थम योगशाख कहता हूँ ।। ७ ॥ इस धम ओर 
योगशाखको भलीभातित जानकर मनुष्य जन्म संसारके बंधनस छूट जाता है ॥ ८ ॥ 
पुरा देवो जगेरखछा परमात्मा जलोपरि ॥ 
सुष्वाप भोगिपर्यके शायने हु श्रिया सह ॥ ९॥ 
तस्य सुप्तस्प नायो तु महत्पद्ममभूत्किळ ॥ 
पद्ममध्येभवद्रक्षा वदवेदांगद्भषणः॥ १० ॥ 
स चोक्तो देवदेवेन जगत्छज पुनः पुन: ॥ 
सोऽपि सट्टा जगत्सव सदेवासुरमादषस्‌ ॥ ११ ॥ 
यज्ञसिद्वयर्थमन्वाग्बाह्मणान्प्खतोऽरूजत्‌ ॥ 
असुजत्क्षत्रियान्वा हवोेश्यानप्यरुदेशतः ॥ १२ ॥ 
शूद्राश्च पादयोः सृष्टा तेषां चेवाटुपूवेरा: ॥ 
यया घोषाय नगवान्पद्मयांनेः पितामहः ॥ १३ ॥ 
तङ्चः सप्रवक्ष्पामं "णत दविजसत्तमाः ॥ 
धन्य यशस्पमायुष्य स्वर्यं मोक्ष्फलप्रद्म्‌ ॥ १४ ॥ 
पूर कालमें सष्टिके र चनेवाले जलके ऊपर लक्ष्मीके सहित शेषकी शय्यापर प्ररमात्मा देव 
भगवान्‌ विष्णु योगनिद्रामं मग्न ये | ९ ॥ उन सोते इए भगवानकी चाभिसे एक बडा कमल 
उत्पन्न हुआ, उस कमळके वीचमंसे वेद वेदांगॉके भूषण घझाजी उत्पन्न इए ॥१०॥ देवा- 
दिदेव भगवान्‌ विष्णुनीने उनसे वारंवार जगतकी सृष्टि रचनेके लिये कहा, तब ब्रहझानीने 
भी देवता, ससुर, मनुष्य इनके सहित सम्पूण जगतको रचकर॥ ११ | यज्ञकी सिद्धिके 
किये पापरहित ब्राझणोको मुखसे उत्पन्न किया, इसके पीछे क्षत्रियॉको अुजाओंसे और 
वेश्योंको जंघाओंसे रचा || १२॥ और शूट्टोको चरणोसे रचकर भगवान पद्मयोनिने उनसे 
जो वचन कहे, हे द्विजोतमो ! उन बचनोकों मे तुमसे कहता हूं तुस श्रवण करो और वह 
वचन धन, यश, अवरथा, स्मर्गे, मोक्ष फल इनके देनेशके हे ॥ १३ || १४ ॥ 
ब्राह्मण्यां ्राहणिनेवः्र्पन्नो बाहाणः स्सतः ॥ 
ज तस्य अम प्रवक्ष्यानि तद्योग्यं देशमेव च ॥ १५॥ 
enn के ओरससे उत्पन्न, मुच्य ही ब्राह्मण कहाता हे; उसके घर्म 
शको कहता हूं ॥ १५ || 


(७४ ) अएदहास्मतयः= . [हारीत- 


कुष्णस्तारो मृगो यत्र स्वभावेन प्रवर्त्तते ॥ 
तस्मिन्देशे वसेद्धमाः सिद्ध्यति द्विजसत्तमाः ॥ १६॥ 
हें दिजसत्तमगण | जिस देशम काळासृग स्वभावसे ही विवरण करे उस देशर्मे ब्राह्मण 
निवास करे, कारण कि किये हुये धमे उसी देशमें सिद्ध होते हैं || १६ ॥ 


पट्कमाणि निजान्पाइम्रोझणस्प महात्मनः ॥ 
तरेष सततं यरतु वर्तेयेत्सुखमेधघते ॥ १७॥ 
अध्यापन चाध्ययनं याजनं यजनं तथा ॥ 
दान प्रतिग्रहश्वाति षट्कमोणीति प्रोच्यते ॥ १८॥ 
महात्मा ब्राह्मणोंके निजके छे: कमे कहे है, जो उन छेः प्रकारके कमॉसे निरन्तर जीवन 
व्यतीत करता है, बही सुखी होता हे, अथीत्‌ धनवान्‌ पुत्रवान्‌ होता है || १७ ॥ पढाना 
पढना, यज्ञ कराना ओर यज्ञ करना, दान ओर प्रतिग्रह ये छे! प्रकारके कर्म कहे हैं ॥ १८ ॥ 
अध्यापन च त्रिविध धम्मार्थसृक्थकारणात्‌ ॥ 
शुश्रूषाकरणं चति त्रिविधं परिकीतितम्‌॥ १९ ॥ 
एषामन्यतमाभावे वृथाचारो अवेट्टिजः ॥ 
तत्र विद्या न दातव्या पुरुषेण हितेषिणा ॥ २० ॥ 
योग्यानध्यापयच्छिप्यानयोग्यानापि वरयेत्‌ ॥ 
विदिता त्मतिगह्णी याइगृहे पर्मम्रासद्धपे ॥ २१॥ 
 वेदश्चेवाभ्यसेत्नित्य शुचो देशे समाहितः ॥ 
धर्म्मा तथा पाठचयं बाह्मणेः शुद्धमानसेः ॥ २२ ॥ 
वेद्वत्पठितव्यं च ओतव्यं च दिवानिशि ॥ 
इनमें पढाना तीन पकारका हे पहला धर्मके निमित्त, दूसरा धनके निमित्त और तीसरा 
सेवा शुश्रधा के लिये॥ १९ ॥ जो ब्राह्मण इन तीचोंमें से एकको भी नहीं करता वह वृथा- 
चारी कहता है, ऐसे कमेहीन ब्राह्मणको हितका अभिलाषी मनुष्य कभी विद्यादान न 
करे ॥ २० ॥ योग्य शिप्यको बिद्या पढावे और अयोग्य शिष्यको त्याग दे. विदित ( अर्थात्‌ 
निष्पाप मनुष्यको जानकर ) मनुष्यके निकटसे गृहर्थधर्मको सिद्धिके लिये प्रतिग्रह ले॥२१॥ 
प्रतिदिन शुद्ध देशमें सावधान होकर वेदका अभ्यास करे और शुद्ध मनवाछे ब्राह्मणॉसे 
सर्वदा धर्मश पढना उचित है ॥ २२ ॥ धर्मशाल भी वेदके समान पढना उचित दे, 
रातदिन धर्मशात्रकों सुनना चाहिये 
स्मृतिहीनाय विप्राय यरुतिहांने तथव च॥ २३॥ 
दानं भोजनमन्पन्च द्त्तं कुलाषेनाशनम्‌ ॥ 
तस्मात्सवेप्रयत्नेन धम्मशाखं पठोद्टिञः ॥ २४ ॥ 


स्वृतिः२] भाषाटीकासमेता! । ( ७८ ) 


श्रति स्मृति इन दोनोंति हीन त्राह्मणको ॥ २३ ॥ जो दान ठेता हे, या जो भोजन कराता 
हे, उस दान और मोजनादिकर्मसे दाताका कुछ नष्ट हो जाता दै; इस कारण ब्राह्मण सव 
प्रकारसे यलसहित धमशात्रको पढे ॥ २४ ॥ 
श्रतिस्मृती च विप्राणां चश्चषी देवर्निJ्मते ॥ 
काणस्तत्रेकया हीनो दाभ्यामन्यः प्रकीततः ॥ २५ ॥ 
श्रुति और स्मृति ब्राक्षणोंके दोनों नेत्र परमेश्वरके बनाये हुए. है, इन श्रुति या स्मृतिरूप 
एक नेत्रके विना हुए वह काना है और श्रुति स्मृति रूप दोनोसे जो हीन है उसे अंधा 
कहा है ॥ ९५ ॥ 
गुरुशश्र॒षणं चव यथान्यायमता टत! ॥ 
सायप्रातरुपासीत विवाहान डिजञोत्तम! ॥ २६॥ 
सुस्तातस्तु मळुर्वात वेरवदेव दिने दिने ॥ 
अतिथीनागताञ्छकत्या प्रजग्रेदविचारतः ॥ २७॥ 
अम्पानभ्पागतालिप्रान्पूजयेच्छाक्तेती गही ॥ 
स्वदारनिरतो नित्य परदारॉपेर्वानतः ॥ २८ ॥ 
कृतहोसस्तु अजीत सायप्रातरुदारधीः ॥ 
सत्यवादी जितकोधो नाधम्में वर्त्तयेन्मतिम्‌ ॥ २९ ॥ 
स्वकमोणि च संप्राप्ते प्रमादान्न निवत्तेते ॥ 
सत्पां हितां वदेद्वाच प्रछोकहितोषिणीम्‌ ॥ ३० ॥ 
एप घस्मरः सयहिष्टो बराह्मणस्य समासतः | 
धम्मंभेव हि यः कुयोच्स याति बरह्मणः पदम ॥ ३१ ॥ 
आलस्यरहित होकर गुरूकी सेवा करे, प्रातःकाळ और संध्याकालमें विर्वोहाग्रिकी उपा- 
सना करे ॥ २६ ॥ ओर भली भातिसे खानकर प्रतिदिन ही वलि वेश्वदेव करे भौर अपनी 
शक्तिके अनुसार घरपर आयेहुए अतिथियोंके विना विचार किये हुए ( अर्थात्‌ यह गुणवान्‌ 


१ तात्पर्य यह हे कि, केवळ प्रत्यक्षमें दो नेत्र होनेसे ब्राह्मण नेत्रवान्‌ नही हो सकत परन्तु वेद 
आर शास्त्रके जाननचे ही ब्राह्मण नत्रवान्‌ कहाते ह, वाहिरी कामामे, अथांतू मागादिकके चलनेमे 
हमोर्‌ यह बाहिरी नेत्र काम आते हॅ, परन्तु किस मागमे जानेसे हमारा कल्याण होता हे कौर किस 
मार्गमे जानेसे हमारा अमरल होगा, इस वातके निणय करनेमें इनकी सामथ्यं नही हे, इसके निर्णय 
करनेमें श्रुति स्मृति रूपी दोनो नेत्र ही मार्ग दिखलानेवांले इं, वरन्‌ ब्राह्मणोकों सबंदा वाह्य मार्ग 
प्यागकरके अन्तर ( ज्ञान ) के मागध विचरण करना होता हे इस कारण श्रुति और स्म्रतिरूपी 
नेत्रोके विना हुए त्ञाह्मणोंको पग २ पर अधेके समान ठोकरे खानी पडती है। 

२ जिसमे विवाहका होम हो और जीनेतक वतीरई उसीको विवाहामि कहते हं उसीमे होम करे 

३ अयत्‌ अतियियोसे भोजनादि सत्कार करनेडे प्रथम गोत्र शाखा आदिक नहीं पूछे । 


(७६) . अष्टादशास्मृतयः- [ हारीत- 


है या निर्गुण हे इस वातका विचार न कर ) पूजा करे ॥ २७॥ और अन्य अभ्यागतोंकी 
भी गृहस्थी ब्राह्मण श्तिके अनुशार पूजा करे ओर सवदा अपनी ज्लीम रत रहे; पराई 
खीको त्याग दे ॥ २८॥ उदार बुद्धिवाला मनुष्य सायंकालमे और प्रातःकालमे होम करके 
भोजन करे; सत्य बोले क्रोधको जीत ले अधर्ममें बुद्धिकों लगावे || २९ ॥ अपने कर्मके 
समयमें प्रमादसे कर्मको न छोडे और सत्यहितकारी और परलोकमें सुखकारी ऐसी वाणीको 
कहे || ३० ॥ यह संक्षेपे त्राह्मयोका धमे कहा; जो प्राह्मण सर्वदा धर्माचरण करते हैं थे 
त्रह्मपद अर्थात्‌ मुक्तिको प्राप्त करते है ॥ २१ ॥ 
इत्थेष धम्भः कातो मयाये एष्टो भवद्विरत्वखिलाघहारी ॥ 
वदाम राज्ञामापे चव धर््मान्पृथकपयग्वोधत विप्रवर्याः ॥ ३२ ॥ 
इति हारीते धमशासे प्रथमोऽब्यायः ॥ १ ॥ 
हे द्विजोत्तमो ' जो धमे तुमने मुझसे पूछा था वह सम्पूर्ण पापोका नाश करनेवाला धर्म 
मैंने तुमसे कहा, अब राजाओंके भी एथकू २ धर्मोको कहता हूं, तुम श्रवण करो॥ ३२ ॥ 
इति हारीते धमेशाख भाषाटीक्ायां प्रथमोऽव्यायः ॥ १ ॥ 
द्वितीयोऽव्याथः २, 
क्षत्रादीनां प्रवक्ष्यामि यथावदनुपू्वज्ञः ॥ 
येषु परवृत्ता विधिना सर्व यान्ति परां गतिम्‌ ॥ १ ॥ 
कमानुसार क्षत्री, बेश्य और शूद इन तीनोंके घर्मोको कहता हू, जिन धर्मके आचरण 
करनेसे क्षत्री आदि तीन वणे उत्तम गतिको प्राप्त होते है ॥ १ ॥ 
राज्यस्थः क्षानियश्चापि प्रजा घर्मेण पावन्‌ ॥ 
कुयांदध्ययने सम्पग्यजेदयज्ञान्यथावोवि ॥ २ ॥ 
द्यादान द्विजातिभ्पो धर्म्मबुद्धिसमन्वितः ॥ . 
स्वभाथ्योनिश्तों नित्य षड्भागाह' सदा वृपः ॥ हे ॥ 
क्षत्री राजसिंहासनपर स्थित होकर भी धर्मके अनुसार प्रजापालनकर भली भांतिसे वेद 
पढे और विधिसहित यज्ञको करै || २ ॥ जो राजा सर्वदा धर्म बुद्धि करके त्राह्मणोंको 
दान देता है और जो नित्य अपनी खीमें ही रत रहता है, वह राजा सदेव छठ भागके 
लेनेका अधिकारी होता है ॥ ३ ॥ 
नीतिशाखार्थकुशलः सन्धिविग्रहत त्तवित्‌ ॥ 
देवबाह्मणभक्तत्र पितकाय्दपरस्तथा ॥ ४॥ 
धम्मेण यजने कार्य्येप्रधम्मेपारेदर्जनस ॥ 


I ~ NN के, 


उसमा गतिमाप्ोति क्षत्रियोऽप्येवसाचरन्‌ ॥ ५ ॥ 


स्मृतिः ३] धापाटीकाससमेताः । (७७ ) 


नीतिशास्रम कुशळ और संधि ( मेळ ) विग्रह ( लढाई ) इनके तस्वको भी राजा 
जानें - देवता और ब्राह्मणोंमे भक्ति रसे और पितरोके कायम भी तत्पर रहे ॥ ४ ॥ धमसे 
वज्ञ करना और अधर्मको त्यागना उचित है इन पूर्वोक्त कमोफे करनेसे क्षत्रियकों उत्तम 
गति प्राप्त होती है ॥ ५॥ 
| गोरक्षा कृषियाणिष्प वोद्या यथाविधि ॥ 
दाने देय यथाशक्ति ब्राह्मणानां च ओजनम्‌ ॥ ६॥ 
देभमोहविनिमुक्तः सत्यवागनसूयकः ॥ 
स्वदारनिरतो दान्तः परदारविर्षाजतः ॥ ७ ॥ 
धनेविप्राम्मोञयिश्वा यज्गकाछे तु याजकान्‌ ॥ 
अप्रशत्व च वतत धर्म चादेहपातनाव्‌॥ ८ ॥ 
यज्ञाध्ययनदानानि कुव्या न्नित्यमतद्ितः ॥ 
विठकायपश्थेव नरसिहाश्वनापर। ॥ ९॥ 
एतद्वेश्यस्प चमोऽयं स्वथभेमर्वुिष्ठाति ॥ 
'एतदाचश्ते यो हि स॒ खग नात्र संशपः ॥ १०॥ 
वैश्यका यह धर्मे है, कि गोओंकी रक्षा करे, खेती और वाणिज्य करे, यथाशक्ति टान 
और ब्राणोको भोजनल्करावे ॥ ६ ॥ वेश्य दंभ और मोहरहित वाक्यके द्वारा दूसरेळी 
इर्षा न करे, अपनी खीमें रत रहे और पराई खीळो त्याग दे ॥ ७॥ धनसे ब्राह्मणोंकी ओर 
यज्ञे समय ऋत्विजोको जिमा ( तृत ) कर मृत्युकारू तक धर्भमे अपनी प्रझुताई न चलाकर 
समय बितावे ॥ ८ ॥ और प्रतिदिन आछस्यको छोडकर यज्ञ, अध्ययन ओर दान करे और 
पितरॉके कार्य ( आद्आदि ) और भगवान्‌ नरसिंहजीके पूजनमें तत्पर रहे ॥ ९ ॥ यह 
वेदका धर्म है, धमाुष्ठानमें रत हुआ जो वेश्य इसके अनुसार ध्भाचरण करता हे, वह 
स्वम जाता हे इसमें सदेह नहीं ॥ १० ॥ 
वणेत्रयस्य शुश्रूषा कुय्याच्छूट: प्रयत्नतः ॥ 


दासवट्ठाह्मणानाश्च विशेषेण समाचरत ॥ १९१ ॥ 
अपाबितप्रदाता थ कण कृत्यथंसाचरेत ॥ 
पाकयज्ञाविधानेत सर्जेदिवमतान्टित: ॥ १२ ॥ 
शदाणामधिक कुयादिश्च भ्यायवर्तिनाम्‌ ॥ 

वारणं जीणेवस्रस्य विप्रस्योच्छिष्ठभोजनस ॥ १३ ॥ 
रवदारपु रातिखव परद्ारापिवणनम्‌ ॥ 

इत्थं कुयारसदा शूद्रो मनोवाक्रायकर्म्मेसेः ॥ १४ ॥ 
स्थानभद्रमगर्मोति नष्ट पाप: सुपृण्यकृत ॥ १५ ॥ 


क 


(७८ ) अष्टादशरमृंतयः- | हारीत- 


शूदका यही धर्म है कि वह बलपूर्वक ब्राह्मण क्षत्री वेश्य इनकी सेवा करे और बिनेष 
करके ब्राह्मणोंकी तो दासके समान सेवा करे ॥ ११ ॥ विना मॉगे दे ओर अपनी जीविका | 
निवोहके लिये कष्ट सहन करे और पाकयज्ञकी विधिति आढस्यको छोडकर देवताओंकी 
पूजा करे ॥ १२॥ ओर न्यायमे तत्पर हुए शूद्रका भी पूजन भधिकतासे करे, मन, वचन, 
ओर शरीरकी क्रियासे सवेदा जीणे वर्खोका धारण करे शोर ब्राह्मणके उच्छिष्टका भोजन 
करे ॥ १३ ॥ अपनी लियोमें रमण करे और पराई छीको त्याग दे, मन, वचन, कर्म और 
देहसे शूद्र इसी प्रकार करता रहे ॥ १४॥ इन सब कर्मोके करनेसे सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जाते 
है और पृण्यके प्रभावसे शूद्र इंद्रके स्थानको प्राप्त हो जाता है ॥ १५ ॥ 
वणेषु घम्मा विविधा मयोक्ता यथा तथा ब्रह्ममुखारिताः पुरा ॥ 
शृणुध्वमत्राश्रमवम्ममाद्यं मयोच्यमानं क्रमशो सुनींद्राः॥ १६ ॥ 
इति हारीते धम्मशाख्न द्वितीयोऽघ्यायः ॥ २ ॥ 
पूवकालमें जिस प्रकार त्रह्माज्ञीने कहा था,वही मेने तुमसे सव वणोके यथार्थ धर्म कहे है 
युनीन्द्रो!इस समथ में सनातन आश्रमधमंको कहता हूँ,आप क्रमानुसार श्रवण करो।।१६।। 
इति हारीते थमंशाख्े भाषाटीकाया द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ || 


तृतीयोऽध्यायः ३. 

उपनीतो माणक्को बसेडुरुकुलेडुच॥ & 

गुरः कुले भिये कुय्यात्कम॑णा मनसा गिरा ॥ १ ॥ 

्रह्मचयमथः शय्या तथा बहेएपासना ॥ 

उदकुभान्गुरोदेथाट्गाग्रास्तं चनानि च॥ २॥ 

कुथाद्ध्ययनं चेव ब्रह्मचारी यथाविधि ॥ 

विवि त्यक्त्वा भकुवोणो न स्वाध्यायफळं छभेत्‌॥ ३ ॥ 

यः कश्चिष्कुरुते धम्म विधि हिला दुरात्मनान्‌ ॥ 

न तरफल्मवाप्रोति कुवाणोऽपि विधिच्युतः ॥ ४ ॥ 

तस्मादेदनतानीह चरेत्स्वाध्यायसिद्वये ॥ 

शोचाचारमशष तु शिक्षयेद्गुरुसब्रिधो ॥ ५ ॥ 

यज्ञोपवीत होनेके उपरान्त बाळक गुरुकुरमें निवास करे और कमे, मन, वाणीसे 

गुरुके कुलसे प्रीति रक्‍खे ॥ १ ॥ गुरुके घरमें वास करनेके समय त्रह्मचय, प्रथ्वीपर शयन, 
अमिहोत्र.करता रहे और गुरुके लिये जलका धडा और इंधन ( लकडी ) और गायके 
निमित्त घास दे ॥ २ ॥ ब्रह्मचारी विधिपूवेक वेदको पढै और जो विना विधिसे अध्ययन 
करता है उसे अध्ययन (पढने ) का फल प्राप्त नहीं होता ॥ ३ ॥ जो कोई दुरात्मा विधिको 
छोडके धर्मको आचरण करता हे, वह विधिश्न्ट पुरुष धमेको आचरण करके मी उसके 


स्मृतिः ३ | भाषाटीकाद्वमेताः । ( ७९ ) 


फलको प्राप्त होता नहा ॥४ || इस कारण स्वाध्यायकी (पढनेकी ) सिद्धिक निमित्त गुरुकुलमें 
वेदके अर्तोको करे और गुरुके समीपसे सम्पूर्ण शोचादिके आचरण सीखे ॥ ५ ॥ 
अजिने देडकाएं च मेखलाश्चोपवीतकम्द ॥ 
धारयेद्प्रमत्तश्न ब्रह्मचारी समाहितः॥ ६ ॥ 
सायप्रातश्चर्द्गक्ष भोज्यार्थ संयतेन्ट्रियः ॥ 
आचश्य प्रयतो नित्यं न कुयांहतथावनम्‌ ॥ ७॥ 
छत्रे चोपानह चेव गंधमा्यादि वजेयेत्‌ ॥ 
नरं गीतमथालापं मेथुनं च विवजेयत्‌ ॥ ८ ॥ 
हस्स्यश्चारोहणं चेव संत्पजेत्सेयतेन्टिय: ॥ 
संध्योपारित प्रकुर्वीत बरह्मचारी त्रत स्थितः ॥ ९ ॥ 
अभिवाद्य गुरोः पादो संध्याकमोवसानतः ॥ - 
तथा योगे प्रकुवात मातापित्रोश्च आक्तितः ॥ १० ॥ 
सृगछाला,ढंड,मेखला, ( मंजकी कोधनी ) यशोपवीत,इनको सावधान और अप्रमत्त हो 
कर धारण करे ॥ ६ ।। जितेन्द्रिय होकर भोजनकी प्राप्तिके निमित्त पातःकल और सध्याके 
समय भिक्षाके निमित्त श्रमण करे ओर नित्य सावधानीसे आचमन करने पीछे दम्तधावन 
करे ॥ ७॥ छत्री, जूता, गंव, साला, नृत्य, गाना, निर्थक बोलना और मेथुन इनको त्याग 
दे ॥ ८ ॥ जितेन्द्रिय हो, ब्रह्मचारी हाथी भीर घोडेपर न चढे और व्रतमे स्थित रहकर 
सध्योपासना करे | ९ ॥ संध्या करनेके उपरान्त गुरुके दोनो चरणों मे नमस्कार कर पीछे 
सक्तिसहित पिता और माताकी सेवा करे ॥ १० ॥ 
` एतेषु त्रिषु नष्ठेष नष्टाः स्यः सवेदेवताः ॥ 
एतेषां शासने तिष्ठट्रदाचारी विमत्सरः ॥ ११ ॥ 
जो ब्रह्मचारी तीन कमोंसे ( अर्थात्‌ गुरु, माता, पिता, इनकी सेवासे ) नष्ट होजाय तौ 
उसपर सव देवता अप्रसन्न होते है इससे इषोरहित होकर ब्रह्मचारी इनकी शिक्षामें स्थित 
रहे ॥ ११ ॥ 
अधीत्य च रुरावंदान्वेदो वा वेदमेव वा ॥ 
. , रुरवे दक्षिणाँ दृद्यार्सयमी आममावसेत्‌ ॥ १२॥ 
गुरुस सम्पूण चारो वेद अथवा दो वेद या एक वेदको पढकर उन्हें दक्षिणा दे, जिते- 
नदिय त्रह्मचारी आममें निवास करे || १२ ॥ 
यम्पतानि सुयुप्तानि जिह्वोपस्थोदरं करः ॥ ` 
सन्याससमयं कृत्वा ब्राह्मणो बह्मचर्यया ॥ १३ ॥ 
तस्मिन्नेव नयेत्कालमाचाथ्यं यावदायुषम्‌ ॥ 
तदभावे च तत्पुत्रे तच्छिष्येषपथवा कुले ॥ १४ ॥ 


र, अट्टादूशस्सतय:- [ हारीत- 


जिसकी जिहा, लिंग इन्द्रिय, उदर ( पेट ) ओर हाथ भळीभातिते वगम हे वह ब्राह्मण 
संन्यासकी प्रतिज्ञाकों करके ब्रह्मचारीके आचरणसे ॥ १३ ॥ उस आचाय, ( गुरु ) के यहा 
ही जितनी अवस्था हे उतने समयको व्यतीत करे; यदि आचाये न हो तो उसके पुत्रके 
समीप और पुत्रके न होनेपर उसके शिष्यके निकर ओर शिष्य भी न होतो गुरुक 
कुलमे रहकर जन्म बितावे ॥ १४ ॥ 

न विवाहो न संम्या्ो नेष्ठिकत्य विधीयते॥ 
इस यो बिषियास्थाय त्मनेहेहमतद्रितः ॥ १५॥ 
नेह भूयोपि जायेत ब्रह्मचारी इृटव्रतः ॥ १६ ॥ 

इस नेष्ठिक ब्रह्मचारीकों विवाह ओर सम्या नहीं कहा, जो आठस्य रहित होकर उस 
बिधिसे शरीर छोडता है || १५ ॥ उस ब्रह्मचारीका प्रथ्वीपर फिर जन्म नही होता, (अर्थात्‌ 
उसको मोक्ष प्राप्त होता हे )॥ १६॥ | 

यो महाचारी विधिना समाहितश्चरस्पूथिव्यां गुरुसेवने रतः ॥ 
संप्राप्य विद्यामातिइछेभां शिवां फड़ख् तस्याः सुलभ स विदति ॥ १७॥ 
इति हारीते धर्मशासने तृतीयोऽघ्यायः | ३ ॥ 

-जो ब्रह्मचारी सावधान होकर विधिपूर्वक शुरुकी सेवा करता हुआ प्रश्वींमें भमण करता है 
वह अत्यन्त दुलेम और कल्याण रूप विद्याको प्राप्त होकर उम्त विद्याके छुरभ कलको 
प्राप्त होता है ॥ १७॥ 

इति हारीते धमझाखे भाषादीकायां तृतीयोधध्यायः ॥ ३ ॥ 


चतथोऽष्यायः ४, 
गहीतविदाध्ययनः अतशास्ताथतत्ववित्‌ ॥ 
असमानर्षिगोत्रां हि कन्यां सश्षातकां शामात ॥ १ ॥ 

| सवावयघसंपूर्णा सुरत्तासुहेनर: ॥ 
ब्राह्मण विघिना कुष।सश्चस्तेन द्विजोत्तमः ॥ २॥ 
वेदको ब्रह्मचयेसे पढा हुआ ओर गुरुके मुखसे पढा हआ शाखके तात्पर्यका ज्ञाता ब्राह्मण 
अपना ( विवाह करनेवाला पुरुषका ) गोत्र और प्रवरके तुल्य गोत्र ओर प्रवर जिसके नहीं 
है ऐसी और जिसके भाई हो ऐसी अच्छी ॥ १ ॥ सुन्दर आचरणबाली और देहके 
सम्पूर्ण अंगोंसे युक्त ऐसी कन्यासे विवाह करे और ब्राह्मण आठ विवाहोंके मध्यर्मे जो उत्तम 
ब्राह्मविवाह है, उससे विवाह करे ॥ २ ॥ 
तथान्पे बहवः भोक्ता विवाहा वर्णधमतः ॥ 
इसी प्रकारसे ओर भी वर्णोके विवाह धमोनुसार बहुत कहे दे 


स्मृतिः ३ ] भाषाटीकापमेता; । (८१) 


ओपासन च विषिवदाहत्य द्विंञषुगवाः ॥ ३ ॥ 
सायं प्रातश्च सहयात्सवेकालमतंदितः ॥ 
स्नाने कार्ये ततो नित्यं दूर्तथावनपूर्वकम्‌ ॥ ४ ॥ 
राह्मण विधिपूैक औपासनाभिको प्रहण करके ॥ ३ ॥ आलस्यरदित हो सार्येकाल' र्‌ 
प्रात:कालमें प्रतिदिन होम करे । और नित्य दंतथावन करके स्नान करे ॥ ४ ॥ 


उषःकाले ससत्याय कृतशोचों यथाविधि ॥ 

मुख पर्य्युषिते नित्यं भवत्यप्रयती नरः ॥ ५ ॥ 

तस्माच्छुष्कमथाद वा भक्ष पेइन्त काकम्‌ ॥ 

करंज खादिरं वापि कदंबं कुरबं तया ॥६॥ 

सप्तपर्ण प्रश्निपर्णी जबू निंव तथव च ॥ 

अपामांग च बिस्व चाक चोडुंवरभेव च ॥ ७॥ 

एते प्रशस्ताः कविता दतवावनक्रम्मेणि ॥ 

देतकाष्ठस्य भक्ष्यस्य समासेन प्रकीतितः ॥ ८ ॥ 

सर्वे कटकिनः एण्याः क्षीरिणश्च यशस्विनः ॥ 

अष्टांगुलेन मानेन दतकाष्ठामेहोच्यते ॥ 

प्रादेशभात्रमथवा तेन दम्तान्विशोधयत्‌ ॥ ९ ॥ 

प्रतिपत्पवेषष्टीष नवम्यां चेव सत्तमाः ॥ 

दतानां काष्ठसयोगाइहत्यासप्तम कुरुम्‌ ॥ १० ॥ 

अभा दन्तकाष्ठानां प्रतिषिद्धदिनेष च ॥ 

अपां द्वादशगटैपसुंखशादिं समाचरेत्‌॥ ११॥ 

उष.काळ में उठकर यथाविधि शोचादिको करे कारण कि सुखके पर्युषित रहनेसे मनुष्य 
नित्य अपवित्र रहता है ॥५॥। इस कारण सूखी अथवा गीली दंत का भक्षण ( दतोंन ) 
करे और वह काठ कंरज वा खेर, कदंब, मोळसिरीका होना श्रेष्ठ हे ॥६॥सप्तपण,एडिनपर्णी, 
जामन, नीम, ओंगा, वेल, आक, गूलर ॥ ७ ॥ इतने वृक्ष दर्तोंनके लिये उत्तम कहे हैं, 
१ दातोंकी शुद्धि पर्वादिक निप्रिद्वकाळवे अन्य काळम ““कण्टकक्षारवृक्षात्यं द्वादशाुलसामि- 

तम्‌ । कनिष्िकामवत्स्थूळं दन्तघावनम(चरेतू॥ १ इध याझवल्योक्तवचन% अनुसार जिसके कटि इ। व 
FS दो उस वृक्षकी कानिडा उंगळीकी वरावर्‌ मोटी बारह मगुळकी लम्बी कडीको केकर उदे. पूर्वा 
में कूजी बनाकर कियाकरै। उसका मंत्र यह हे 3%आयुबळं यशो वचः प्रजाः पशुवसूनि चात्रह्मप ता 


~ जञ त्य ~ ha 
च भधा त्य नो देह वनस्पते ॥ १ ॥” इसको पढकर दठीच करके उको चीरकर, जिग्य 


शादे करके उठे घोवे फिर अपने सन्छुश्नते बचाकर शेसके तो नऋतकोणनें पहळे "दाये दापक्की) 
फेर वाये हाथकीको फैंकदेवै | 


२ भक्षण के वास्ते कहा है के नतादिकमें दन्वघावन काश्से न कर । 


(८२) अष्टादरास्मृतयः- [ हारीत- 


और दर्तोंनके काठका भक्षण इस भांति संक्षपसे कहा हे ॥ ८॥ काटेवारे वृक्ष और दृधवाले 
वृक्षोंकी लकड़ीकी दतोंन करनेसे पुण्य ओर यशकी बृद्धि होती है, ओठ अंगुल या दश 
अंगुळकी लम्बी छकडी दर्तोनके लिये कही हे अथवा प्रादेशमात्र लम्बी[अंगूठसे तजेनीतक] 
दतोनकी ळकहीका प्रमाण है इससे दांतोंकी शुद्धि कर ॥ ९॥ हे सन्तोंमें उत्तमो | पढवा, 
अमावास्या, छठ और नवमीतियिमें जो दतींन करता है उसके सात कुल दग्ध हो जाते हैं 
॥ १० ॥ इन दिनोर्मे दतोंन न करके दर्तोनके अभावमें केवळ जलसे बारह कुरले करके 
मुख शुद्ध करे॥ ११॥ 
स्नात्वा मत्रवदाचम्य पुनराचमनं चरेत्‌ ॥ 
मंत्रवत्मोह्ष्य चात्मानं प्रश्षिपेदुदकांमलिम ॥ १२॥ 
आदित्येन सह प्रातर्मन्देहा नाम राक्षसाः ॥ 
युद्ध्यन्ति वरदानेन ब्रह्मणोऽव्पक्तजन्मनः ॥ १३॥ 
उदकाजलिनिःक्षेपाद्रायघ्या चामिमंबिताः ॥ 
निघ्रोति शक्षसान्सवान्मन्देहास्यान्िजेरिताः ॥ १४ ॥ 
ततः प्रयाति सबिता ाझमणरभिरक्षितः ॥ 
मरीच्याद्यमहा भागे: सनकाद्चश्च योगिभिः ॥ १५॥ 
तस्मान्न ळंबयेतप्रध्यांसायं प्रातः समाहितः ॥ 
उल्लवयाति यो मोहार्‍स याति नरकं धुबम्‌॥ १६ ॥ 
पहले भंत्रोसे आचमन करके पीछे स्नान कर आचमन करे और मंत्रॉसे आत्मा ( देह ) 
को शुद्ध कर जलकी अंजुली सूय भगवानको दे ॥ १२॥ कारण कि अब्यक्तजन्मा भगवान्‌ 
त्रझाजीके वरदानसे दार्पत हो मंदेह नामके राक्षसगण प्रातः कालके सूर्यके साथ युद्ध करते हैं 
॥ १३॥ उस समय गायत्रीके मंत्रोसे अभिमंत्रित हुई ब्राह्मणोंकी दी हुईं जलाज्ञलि उन मंदे- 
हनामक सम्पूण राक्षसोंको नष्ट करती है ॥ १४॥ तिस जलांजलिसे ब्राह्मणोंके द्वारा तथा मरी- 
चि आदि महामागों और सनकादिक योगियोंसे सुरक्षित होकर सूर्यभगवान्‌ ( आकाश में ) 
गमन करते हे ॥ १५ ॥ इस कारण ( द्वेजातिगण ) सावधान होकर प्रात:कारू और 
सायंकाळ की संघ्याका उल्लंघन न करे जो मनुष्य मोहके वशे संध्याका उल्लंघन करते हैं 
यह निश्चय ही नरक में जाते हैं ॥ १६॥ | 
सायं मत्रवदाचम्प प्रोक्ष्य सूट्पेस्प चाञ्जलिम्‌ ॥ 
द्त्वा प्रदक्षिणं ळुय्पांजले स्पृष्टा विशुद्धयाति ॥ १७ ॥ 
„ सायंकालमे आचन करनेके पीछे मंत्रॉसे अभिमंत्रित हुए जलको शरीरपर छिडककर 
" ९ यद माण क्षत्रियके अर्थ कहा है अथर्वा द्वादशागळ ( वारहअगुळ ) नहीं मिलनपरका है । ( बारहभगुल ) नहीं मिळनुपरका हैं । 
३ यह प्रमाण वेश्यके अथे कहा है । 


स्पतिः ३ ] भाषाटीकाप्रमेताः । (८२) 


सूयेभगवान्‌ को जलाजलि देकर ( चार वार ,) उनकी प्रदक्षिणा करे, इसके पीछे जरूकों 
स्पश कर शुद्धि प्राप्त करे ॥ १७ ॥ 
पूर्वा संध्यां सनक्षत्रामपासीत यधाविधि ॥ 
गायत्रीमरभ्पसेत्तावयावदादित्यदशनम्‌ ॥ १८ ॥ 
उपास्य पश्चिमां सन्ध्यां सादित्यां च यथाविधि ॥ 
गायत्रीमभ्यसेत्तावद्यावत्तारागे पइयति ॥ १९॥ 
अलीमांतिसि नक्षत्र दीखते हो उतत समय परातःकालकी संध्या करे और नवतक सूर्यमग- 
वानका देन भलीमांतिसे न होजाय तबतक गायत्रीका जप करता रहे ॥ १८ ॥ और सूर्मे- 
के अस्त द्वोनेके पूवे अथ'व्‌ अधोस्तमित समयर्मे विविसे संध्या प्रारंभ करके जवत$ कुछ २ 
वारोंका दन न हो तबतक गायत्रीका जप करता रहे ॥ १९॥ 
लतश्वावसथ प्राप्य कृत्वा होमं स्वयं बुधः ॥ 
साचत्प पोष्यवर्गस्य भरणार्थ विचक्षणः ॥ २० ॥ 
इस प्रकार सन्ध्यावन्दन करनेके उपरान्त बुद्धिमान्‌ ब्राह्मण घरमे जाकर शाखकी विधिके 
अनुसार स्वयं होम करे, इसके पीछे पोष्यवगे ( पुत्र भत्य भादि ) के भरणके निमित 
चिन्ता करे || २० | 
ततः शिप्यहिताथोय स्वाध्यायं किंचदाचरेत्‌॥ 
इश्वर चव काय्याथमभिगच्छेट्टिजोत्तमः ॥ २१॥ 
इसके उपरान्त निश्चिन्त होकर ज्ञानी ब्राह्मण अपने शिष्ये कल्याणकेलिये कुछ एक 
स्वाध्याय ( पढाना) करे ओर हे द्विजोत्तमों ! इसके पीछे कार्यके लिये राजाके यहांको 
जाय ॥ २१ ॥ 
ङुशुर्ष्पेवनादोनि गर्वा टूर समाहरेत्‌ ॥ 
ततो मध्या हरिकं कृयोच्छुचो देशे मनोरमे ॥ २२ ॥ 
विधि तस्य प्रवक्ष्य गमे समासात्पापनाशनम्‌ ॥ 
जात्वा यन विधानेन सुच्यते सर्वेकिल्विषात्‌ ॥ २३ ॥ 
दूरदेशर्म जाकर कुशा, फूछ, ईधन ( ककडी ) आदिको ठावे; इसके पीछे मनोरम 
शुद्धेदेशर्मे जाऋर मध्य़ाहिह ( जो दुपहरको किया जाता है ) कर्मको कैर ॥ २ २ ॥ संक्षेपसे 
पापनाशक उसको विधि कहता हूं उस विधिके अनुसार स्नान करनेसे सब पा पॉसे छूट 
जाता है ।। २३ ॥ 
स्नानां मृदमानीय शुद्धाभतातेलेः सह ॥ 
सुमनाश्च तता गगच्छेनदीं शु्नळाविकाम्‌ ॥ २४ ॥ 
नद्यां ठु दिद्यमानायां न स्नायादन्यवाराण ॥ 
_ न रनयाद्रपतोयेष दिद्यमाने बहृद्के ॥ २५ ॥ 


(८४) र अपष्ठादशस्मृतपः- [ हारीत- 


सरिदर नदीस्नानं प्रतिस्रोतः स्थितश्चरेत्‌ ॥ 
तडागादि तोषेषु स्नायाच्च तदभावतः ॥ २६ ॥ 
शुद्ध अक्षत ( चावरु ) और तिलोंके साथ स्नानके लिये मट्टीको लाकर उदारमन होकर 
शुद्ध और अधिक जवाली नदीपर जा खान करे ॥ २४ ॥ नदीके होते हुए इतर जळमें 
स्नान न करे और अधिक जळवाले तीथेके होते इए णल्पजलवाले ( कूपाठि ) में स्वान न 
करे ॥ २५ ॥ नदियोंमें अष्ठ गंगादि\समुद्रवाहिनीमे सोत ( प्रधाह } के सन्मुख स्थित होकर 
स्नान करे नढीके न होनेपर तालावादिके जमें स्नान करे ।। २६ ॥ 
शाचिद्शे समभ्परक्ष्य स्थापयतसकळांबरम्‌ ॥ 
मृत्तोयेने स्वकं देह छिपेत्मक्षारय यरनतः ॥ २७ ॥ 
खानादिक॑ समाप्येव कुयीदाचमन बयः ॥ 
सोऽन्तजेछं प्राविइयाथ षाग्यतो नियमेन हि ॥ २८ ॥ 
हरि संस्मृत्य मनसा मज्येच्चोरुमलछे ॥ 
प्रथम शुद्धदेशमें जळको छिडककर सम्पूर्ण वखोंको रखदे, पीछे यल्लपूवेक मंडी और जलसे 
, अपनी देहको लीपकर प्रक्षालन करे || २७॥ स्नानादिको करके बुद्धिमान्‌ मनुप्य आचमन 
करे; फिर वह पुरुष जलके भीतर प्रवेश करके मौन होकर नियम सहित ॥ २८ ॥ हारिका 
स्मरण करके जंघातक जळमें गोता लगावे ॥ 
ततस्तीर समासाद्य आचम्यापः सर्मत्रतः ॥ २९ है 
प्रोक्ष्यद्ारुणमरेः पावमानीमभिरेष च ॥ 
कुशाग्रकृततोयेन प्रोक्ष्यात्मान प्रयत्रतः ॥ ३० ॥ 
स्योना पृथ्वीति मद्गात्रे इद॑विष्णरिति द्विज्ञा: ॥ 
तता नारायण देव सस्मरस्मातमजनम्‌॥ ३१ ॥ 
निमञ्ज्यांतजले सम्यकाकियते चाघमपणम ॥ 
इसके पीछे किनारेपर आकर मंत्रोंसहित जळसे आचमन करके ॥ २९ ॥ वरुणदेवताऊे 
मन्त्र अथवा पावमानी सूक्तसे शरीरका प्रोक्षण करे; कुशाके अग्रके जळसे यलसहित देहका 
प्रोक्षण करके ॥ ३० ॥ “स्योना एथ्वी! इत्यादि मंत्रोसे अथवा “इदं विष्णु'-इत्यादि मत्रोंकों 
पढकर देहम मट्टी ळगांवे; इसके पीछे प्रत्येक गोतेमें नारायणका स्मरण करै ॥ ३१ || 
इसके पीछे जलके बीचमें निमग्न हुए अघमषेण मंत्र ( ऋतं च सत्यमित्यादि) को अपे || 
स्नाच्वाक्षततिळेस्तद्रदेवषापिताभः सहः ॥ ३२ ॥ 
तपेयिन्ना जलं तस्मान्निष्पडय च समाहितः ॥ 
जलतीर समासाय तत्र शुङ्े कवाससी ॥ ३३ ॥ 
पारेधायोत्तरीयं च ङु्यात्केशञान्न वनयेत्‌ ॥ 


स्मृतिः ३] माषाटीकासमेता! । ( ८५) 


इसके पीछे स्वात करके अक्षत और तिछोंसे देव ऋषि और पितरोंका ॥ ३२ ॥ तपेण 
करके किनारेपर आकर वरको निचोडकर सावधानीसे सफेद वखोको ॥ २२ ॥ पहनकर 
दुपट्टा पहने और बालोंको न झाडे; अर्थीत्‌ शिखाको नहीं फटकारे कारण कि, उसके जरा 
अंगपर गिरवा अच्छा नहीं है ॥ 
न रक्तमुस्वणे वासो न नीलं च प्रशस्यते ॥ ३४ ॥ 
मलाक्ते गधहीन च वर्जयेदवर बुधः ॥ 
ततः प्रक्षाळयेस्पादौ मृत्तोयेन विचक्षणः ॥ ३९ ॥ 
अस्यन्द टाळ और नीला बल श्रेष्ठ नहीं है ॥ ३४ ॥ मेले कुचेले और यन्धद्दीन वल्को 
ध्यायदे; इसके पीछे वुद्धिमान्‌ मनुष्य मट्टीके जलसे पेरोंको घोबे ॥ ३५ ॥ 
| दक्षिण त॒ करं कृत्वा गोकणांकरातिवसुनः 
जि पिवेदीक्षितं तोयमास्यं द्विः परिमाजयेद्‌ ॥ ३६ ॥ 
पादी शिरस्ततोऽभ्णक्ष्य त्रिमिरास्यख्षपस्पशेत्‌ ॥ 
अंगुष्ठानामिकाम्पां च चक्षुषी ससुपस्पृश्चत्‌ ॥ ३७ ॥ 
तथेव पंचभिप्नश्नि स्पृददेदं समाहितः ॥ 
अनेन विधिना5चम्य बाणः शुद्मानसः ॥ ३८ ॥ 
कुर्वीत दर्भपाणिस्तृदड मुखः प्राङप्रखोऽपि वा ॥ 
प्राणायामत्र्य घीमान्यथान्यायमतंडितः ॥ ३९ ॥ 

इसके पीछे दहने हाथका गौके कानके समान आकार बनाय देखकर तीन वार जक पिये 
( आचमन करे ) फिर दो बार अंगूठेसे मुखमाञेन करे अथीत्‌ दोनों होठोंको पोळे) २६॥ 
फिर पेर और शिरपर जळ छिडककर बीचकी तीन थंगुलियॉसे मुखको स्पर्श करे, अंगूठे 
ओर अलांमिकासे दोवो नेत्रोको स्प करे ॥३७॥ इस प्रकार विधिसहित बुद्धिमान्‌ मनुष्य 
सावधान द्वोकर पाचों उंगलियोंते मस्तकको स्पश करे, शुद्ध मनवाला ब्राह्मण इस विधिसे 
आचमन करके ॥ ३८ ॥ कुशा हाथमें लेकर पूर्वेमुख हो आलसको छोडकर न्याससहित 
तीन प्राणायाम करे ॥ ३९, ॥ 

जपयज्ञं ततः कुयांद्रायत्री वेदमातरम्‌ ॥ 
त्राविधो जपयज्ञः स्यात्तस्य तत्व निवोधत ॥ ४० ॥ 

१ यहापर दव ऋषियोंके अक्षतसे आर पितरोंके तिळसे ऐसा क्रमिक जानलेना ॥ 

२ अथात्‌ उसमें फेन चुलबुले आदिक दुष्ट वस्त॒ न होवें एसा दखले । 

३ यदा यह बात जानना चाहये कि अंगु तजेनीठे दोनों नासापुट, अगुष्ट मध्यमासे चक्ष- 
क अएुडञनामिकासे कणद्वैय, अंशुएकनिषिकारे नामिस्पर्थ करके हाथ घो छदयको सम्पूर्ण 
की व्ह करे + फर दाथ घो मूलेक्त अदुसारसे शिरको स्पश क्र के दोनों सुजा ऑको मी उसी 
भे जार सुणे कर रएको श्रोत्रवन्दनकर्भ कहते हैं । ठ 


(८६) अष्टादशस्मृतयः- [ हारी 


वाचकश्चाप्युपांशुश्च मानसश्च त्रिधा कतिः ॥ 
त्रयाणामाप यज्ञानां भरष्टः स्यादुत्तराततरः ॥ ४१ ॥ 
यदु्चनीचोञ्चरितः शाब्दः स्पष्ठपदाक्षरः ॥ 
मत्रपञ्चारयन्वाचा जपयज्ञस्तु वाचिकः ॥ ४२॥ 
शनेरुचारयन्मंत्र किंचिदोष्ठो प्रचालयेत्‌ ॥ 
किंचिच्छवणयोग्येः स्यात्स उपांशुजेपः स्मृतः ॥ ४३ ॥ 
घिया पदाक्षरभ्रेण्या अबर्णमपदाक्षरम्‌॥ 
हाब्दाथाचिंतनाभ्यां तु तदक्त मानसं रमृतम्‌ ॥ ४४॥ 
इसके पीछे वेदोंकी माता गायत्रीको जपे और जपयज्ञ करे यह जपयज्ञ तीन प्रकारका है; 
आपसे उसका स्वरूप कहता हूं ॥ ४० ॥ वाचिक, उपांछु ( धीमी वाणीसे ) और मान- 
सिक यह तीन प्रकारके जपके भेद है (इन तीनों जपथज्ञोंके बीचमें उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हे॥४ १॥ 
जिसका ऊंचा और नीचा उच्चारण स्पष्ट पदाक्षरोके शब्दोसे मन्त्रपाठ किया जाता हे उसी* 
नपको वाचिक कहते है ॥ ४२॥ और जिसमें कुछ २ होठ कंपित हाँ ओर धीरे२ मन्त्रका 
उचारण हो कुछ २ झन्द सुनाई आता हो, उसे उपांछु जप कहते हैं ॥ ४३॥ बुद्धिसे 
ही पद और अक्षरकी पंक्तिका स्मरण हो वर्ण और पदाक्षर सुनाई न आवि; केवल अब्द 
भोर अथेका विचार ही जिसमें हो, उसका नाम मानसिक बपयज्ञ हे ॥ ४४ ॥ 
जपेन देवता नित्य स्तूयमाना प्रहीदाति ॥ 
प्रसन्ने विपुछान्गोतरान्माप्तु्वाति ्ननीषिणः ४५ ॥ 
राक्षसाश्च पिशाचाश्च महासपाश्च भीषणाः ॥ . | 
अपितान्नोपसपेति दूरादेव प्रयांति ते ॥ ४६॥ 
छंदऋष्पादि विज्ञाय जपेन्मंत्रमतंद्रितः ॥ 
जपेद्हरहज्ञावा गायत्री मनसा द्विजः ॥ ४७॥ 
बपसे स्तुति कियेजाकर देवता प्रसन्न होते हैं, देवताओंके प्रसन्न होनेपर मनुष्योंको बहु- 
ठंशकी वृद्धि प्राप्त होती है ॥ ४५ ॥ जपकरनेसे भयंकर राक्षसगण, पिञ्चाच और सर्प 
बह निकट नहीं आसकते बरन्‌ वह दूरसे ही भाग जाते हैं ॥ ४६ ॥ छंद और ऋषिको 
बानकर जालस्यरद्दित होकर मन्त्र जपे, प्रतिदिन मने छन्द॒ ऋषि' आदिको जानकर 
ब्राह्मण मायत्रीको जपे ॥ ४७॥ 
सहस्रपरमां देवीं शतमध्यां दशावरास्‌ ॥ 
गायत्रीं यो जपेन्नित्यं स न पापेन लिप्यते ॥ ४८॥ 
सह गायत्रीका जप श्रेष्ठ है, भौर शत ( १०० ) गायत्रीका जप मध्यम, और दय- 
का जप निकृष्ट (अधम ) है, जो प्रतिदिन गायत्रीका जप करता है वह पापसे लिहठ 


बही होता ॥ ४८ ॥ 


स्मृतिः ३ ] माषाटीकासमेताः। ( ८७) 


छि ९ 
अथ पुष्पांजलि कृत्वा भानवे चोध्ववा इकः ॥ 
उदुत्यं च जपेत्सूक्तं तबक्षारेति चापरम्‌ ॥ ४९ ॥ 
प्रदाभिणमुपावृत्य नमस्कुय्याह्वाकरम्‌॥ _ ५ 
इसके उपरान्त श्रीसूयनारायणको पुष्पसहित जलकी अंजुलो (अथ) देकर ऊध्वेबाह हो 
(ऊपरको दौनों हाथ उठा) कर “उदुत्यं जातवेदसम्‌’? और “'तच्चक्षु्देवहितम्‌? इन सूक्तो- 
[ सूर्यकी स्तुतिके मंत्रों ] को जपे ॥ ४९ ॥ इसके पीछे (सातवार वा तीनवार ) प्रदक्षिणा 
करके सूर्यको नमस्कार करे ॥ 
तत्तत्तीर्येन देवादीनद्विः संतपेपेद्दिज' ॥ ५० ॥ 
स्ानवस्रं तु निष्पीड्य पुनराचमनं चरेत्‌ ॥ 
तद्वद्वक्तजनस्येह ख़ान दान प्रकोतितम्‌ ॥ ९१ ॥ 
फिर द्विज; जलसे देवे आदिक तीथेसे सूयेदेवता आदिका तर्पण करे॥ ५० ॥ फिर 
स्नानफे वल्को निचोंडकर पुनवीर आचमन करै; कारण कि इसी स्थानपर भक्तोंका स्वान 
ओर दान कहा हे॥ ५१ ॥ ' 
दर्भाहीनो दर्भपागित्रह्ययज्ञाविधा नतः ॥ 
प्राङूप्रखो ब्रह्मयज्ञं तु कुप्यांच्छद्धासमन्वितः ॥ ५२ ॥ 
श्रद्धायुक्त हो कुशाके आसनपर बैठकर कुशा हाम ले पूवमुख हो$र विधिके अठुतार 
ब्रह्मयज्ञ करे ॥ ५२ ॥ 
ततोऽध्यं भानवे दद्यात्तिङपुष्पाक्षतानितम्र्‌ ॥ 
उत्थाय मुद्धेपय्य॑तं हसः शुविषादित्यूचा ॥ ९३ ॥ 
ततो देवं नमस्कृरग गृहं गच्छेत्ततः पुनः ॥ 
विधिना पुरुषसूक्तस्य गरा विष्णु समचयेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
इसके उपरान्त उठकर फिर तिल, पुष्प और अक्षनोंे अधरो मस्तक पर्यन्त उठाकर” 
“हंसः छुचिषत्‌? इत्यादि ऋचासे अभिमंत्रित करके सूर्यको दे ॥ ५३ ॥ फिर सूर्यमगर्वान्‌को 
नमस्कार करके घरको जाय, वहां विधिसे पुरुषसूक्त ( सहलशीपा इत्यादि १६ मंत्र) से « 
१ यहा जपके उपरान्त अर्घ देकर उपस्थान कहा है परन्ठ सो अन्यस्मृतिते विरुद्ध होता है, 
अतः प्राणायामके अनन्तर “आपो हि छा? इत्यादिक मनसे माअन करनेरर अघमरषणसूक्त जपे 
इसके उपरान्त आचमन करके इस अघको दे वो उरस्थान करे, तत्पश्चात्‌ जप करे, उपस्यानमे 
उर्डवाहु होना मध्याहुमें ही कहा है; सायं प्रातः अजळी बांधकर ही करे । 
२१ 'कॉनिष्ठातजैन्यरुष्टमूळान्य र करस्य तु । प्रजापतिपेतृत्रह्मदे वदीर्थान्यनुकमात्‌? ऐसा मनुका 
मी के अग्रमागको देवतीये कहते हैं. उखे देवताओंके तपण करै अंगुडतर्घनीको 
ला ते द डससे पतरोका तपण करे । अंशुडमूको ब्रह्मतीष कहते हैं, उसे 
ऋोभयांका तपण करे | 


(८८ ) _ अष्टादशस्मृतयः- [ रीत 


देधदेवं ततः कुयोडूलिकमं विधानतः ॥ 
गोदोहमात्रमाकांक्षेदातिथि प्रति ५ गृही ॥ ५५ ॥ 
इसके उपरान्त वेश्वदेवकी विधिके अनुसार वेश्वदेवको बलि देवे, जितने समयमें गोदुदन 
हो सकता हें उतने समयतक गृहस्थी अतिथिकी वाट देखता रहे || ५५॥ 
 महृष्ठपू॑मज्ञातमातावि प्राप्तमचे4त्‌ ॥ 
स्वागतासनदानेन प्रत्युत्यानेन चांऱूना ॥ «६ ॥ 
` स्वागतेनामयस्तृ्ठा भवंति गृहमेधिनः ॥ ¦ 
आसनेन तु दत्तेन प्रीतो भवति देवराट्‌ ॥ «७॥ 
पादशौचेन पितरः प्रीतिमायाति दुलमाम्‌ ॥ 
अन्नदानेन य॒त्तेन ठप्यते हि प्रजापातिः ॥ ५८ ॥ 
' त्वस्मादतिथये कार्यं पूजनं गृहमेधिना ॥ 
जिसको पहले कभी न देखा हो ऐसे आये अतिथिका भी स्वागतवचन (आप अच्छे हैं बही 
कृपा करी जो दर्शन दिया इत्यादि ) कहना, आसन देना, देखकर उठना, जल यआदिसे 
अतिथिकी पूजा ( स्कार ) करे ॥ ५६ ॥ स्वागत पूछनेसे गृहस्थीकी अग्नि संतुष्ट होती है, 
आसनके देनेसे इन्द्र प्रसन्न होते हैं ॥ ५७ ॥ चरणोंके धोनेसे पिवृगण दुरूम प्रीतिको प्राप्त 
होते हैं, उत्तम अन्नके देनेसे प्रजापति ब्रह्माजी प्रसन्न होते है ॥ ५८ ॥ इस कारण गुद स्थिः 
थोंको अतिथिका पूजन करना अवश्य कतेव्य है, 


भक्त्या च शत्तितो नित्य पूजये द्वेष्णुमन्वहस्‌ ॥ ९९ ॥ 
भिक्षां च भिक्षवे द्यापरिमाइ ब्रह्मचारिणे ॥ 
अकस्पितान्नादुद्धत्य सब्पजनसमम्विताम्‌॥ ६० ॥ 
अकृते वैश्वदेवेऽपि भिक्षो च गृहमागते ॥ ` 
उदुर्प वैश्वदेवार्थ भिक्षा द्त्वा विसञेषेत्‌॥ ॥ ६१ ॥ 
वेश्वदेवार्कृतान्दोषाञ्छक्तो भिक्षुव्यंपोहितुम्‌॥ ` 
न हि मिक्षकृतान्दोषाैश्वदेवो व्यपोहृति॥ ६२ ॥ 
तस्मासात्ताप यतये भिक्षां द्यात्समाहितः ॥ 
विष्णुरेव यतिश्चायामिति निश्चित्य भाषयेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
तथा गृहस्भी भक्ति और शक्तिसे सवेदा विष्णुका पूजन करे ||[५९ || अनंतर अन्नके विभा- 
गे पूर्व ही व्यंजन ( माजी ) सहित मिक्षा देवै ॥ ६०॥ सन्यासी और ब्रह्मचारी मिक्षुङको 


भरे 


बलि वेवदेवके लिये अन्नको निकालकर भिक्षा देकर' बिदा कर॥ ६६ ॥ दास्य कि, वेश्व- 


देवरे न करनेसे जो पाप होता है उसके दूर करनेको भिक्षुक समरथ है और जो पाप मिक्ष- 
के निरादर करनेसे होता है, उस पापको वेश्वदेव दूर नहीं कर सेकवा ॥ ६२॥ इस कारण 


हे डे मताः + ८ 
स्मृति. ३ | भारालकासमंता: | ९ ) 


विध्गका 
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दे अतिथि आते उसे सावघान होकर भिक्षा दे ओर नि'सन्देह सन्मा पीक व्रिप्युळा र 
| के 


सुवासिनी कुमारी च भोजयिखा नपन ॥ 
बारुदृद्ास्ततः दाव स्वप झुंजीत वा गृह ॥ ६2॥ लकी 
गृटम्धी नदुप्य प्रथम सुदगिती ओर कुमारी, वाळक कोर इद इन हद लाश ४" 
का कर पीछे शेष बचे अन्नकों आप भोजन करे ॥ ६० || 
प्राइमुखोद सुख वापि मोनी च मितमाषण: ॥ 
अङ्गमादों नमस्कृत्य महटेनांतरात्मना ॥ ६५ ॥ 
पद्ध प्राणाहुतीः ङुव्योन्म्रण च परयश्‍पयकू ॥ 
ततः स्वाडुकरान्न च संजीत सुसमाहेतः॥६६॥ 

( भोजनझो इस सातिमे झरे कि ) पूर्वसुल अथवा उत्तरसुख हकर वट आर मोन वा- 
रपकर असवा परिमित वोळकर प्रसन्न चित हो प्रथम अन्नदेवको नम्र कर की ॥६५॥ 
पीछे एथक प्रवक्ष मन्जोते प्रागाइति { प्राणाय स्वाहा' इत्यादि ) को कर, पीछे स्वादिष्ट 

सद्ग मलीमांतिस सावत्रान होकर भोजन के(॥ ६६॥ | 
आचम्य देवतामिष्टां सस्मरण्तुद स्पृशत्‌ ॥ 
इतिहासपुराणाम्पां केचिकता् नयेदूवधः ॥ ६७॥ ` 
योजने उपरान्त आचमन करके इटदेवता्ना स्परण करता इमं उदरा सभे कर, इसके 
उपरान्त विद्वान मनुष्य कुछेक समयको इतिहाप्त और पुराणोके घुननेमे वित्रातरे ॥ ६७ ॥ 
ततः संध्याम्‌पासीत वदिगत्वा विधानतः ॥ 
कृतहोमस्तु भुञीत रात्रो चातियिभोजनस्‌ ॥ ६८ ॥ 

फिर व्रिविविधानसहित आमसे वार जाइर सन्ध्यावंदन करें: फिर होम करके ओर 

अभ्यागतञ्गो मोजन कराकर आप रात्रिक योजन करे ६८ || 
दाय शाताद्विञातीनामशनं अतितोंदितम्‌ ॥ 
नांतरा भोजन क्ुयोदामिदहोत्रप्तमो विविः॥ ६९ ॥ 

सायंकाळ ओर प्रातःकारूम भोजन करनेकी आज्ञा त्राक्षगोंको वेदने दी हे, इस वीच- 
( दिनम दवारा ) भोजन नहीं करे,रण कि यह भोजनकी विधि भी अश्तित्रक्ते तुल्य हे ॥६९॥ 

शिष्यानध्यापयेञ्चापि अनध्याये विपञेयेत्‌ ॥ 
स्सृत्युक्तानसिलांश्वापि एराणोक्तानपि द्विजः ॥ ७० ॥ 
महानद्यां दादरयां भरण्यामपि प्वेसु ॥ 
तयाक्षयठुलीयायां शिष्यात्राध्यापयेहिन। ॥ ७१॥ 
मावमासे तु सपम्या रथाख्यायां तु वरञेयेद्‌ ॥ 
अध्यापनं समभ्पस्पन्त्रानकाले च वर्मयेद ॥ ७२ ॥ 


(९० ) अष्टादशस्मृत्तयः- [ झारीत= 


'नीयमानं शव दृष्ट्रा महीस्थं वा द्विजोत्तमाः ॥ 
न पठेद्रदित श्रुत्वा संध्याथां तु द्विभोत्तमाः ॥ ७३ ॥ 
शिष्योंको पढावे और अनध्यायके दिन न पढातरै, ब्राह्मण जो यह सम्पूर्णे अनध्याय 
' अष्टमी चतुदेशी आदिक धमशान्न ओर पुराणोंम कहे हैं उनको पढाना वार्त करदे| ७० ॥ 
तथा महानवमी , द्वादशी, भरणी नक्षत्र, पत्र, अक्षयतृतीया इनमें भी द्विज शिष्योंकों न 
पावे ॥ ७१ ॥ मावमहीनेकी एथसप्तमीको भी पढाना उचित नही खाभके समय पढानेके 
_ बर्जेदे ॥ ७२ ॥ हे द्विजोत्तमो | मुरदेको लेजाते अथवा प्रथ्वीपर पडे इए देखकर या रोगेके 
चन्दको सुनकर और सम्ध्याके समयम न पढे ॥ ७३ ॥ 
दानानि च प्रदेयानि गृहस्थेन दिजोत्तमाः ॥ 
हिरण्यदानं गोदानं पृथिवीदानमेव च ॥ ७४ ॥ 
भौर हे त्राझणो ! यह दान भी गहस्थियोको देने योग्य है सुवर्णदान, गोदान और 
एद्वीदाम ॥ ७३॥ 
एव धमा गृहस्थस्प सारभूत उदाहतः ॥ 
य एवं शरद्धया कुर्यात्स याति ्झणः पद्म्‌ ॥ ७५ ॥ 
ज्ञानोरकषश्च तस्य स्यान्नराdहप्रप्रादतः ॥ 
| तस्मारपक्तिमवामोति ब्राह्मणो द्विजसत्तमाः ॥ ७६ ॥ 
हस प्रकार गृहस्थीके सारभूत धमेको मेंने तुमसे कहा; जो श्रद्धासहित इस धर्माचर- 
गको करता है वह व्रह्मपदको प्राप्त होता है ॥ ७५ ॥ और नरसिंह भगवानकी कृपासे उसे 
अधिक ज्ञानकी प्राप्ति होती है, हे द्विजोतमो!उस ज्ञानसे ब्राह्मण मुक्तिको प्राप्त होते हैं ॥७६॥ 
एवं हि विप्राः कथितो भया बः समाप्तः ज्ञाश्वतघमेराशिः ॥ 
गृही ग॒हस्थस्य सतो हि पम्प कुवल्मयतादारमोति युक्तस्‌ ॥ ७७ ॥ 
इति हारीते घर्मशाक्चे चतुर्थोऽव्यायः ॥ ४ ॥) 
हे विप्रगण ! संक्षेपसे मैने तुमसे सनातनधमंक समूह कहा; गृहस्थी यत्मसहित गृह 
स्थके पालने योग्य इस घर्मके करनेंसे सर्वोत्तम विष्णु भगवानको प्राप्त होता हे; अर्थात्‌ उसकी 


मुक्ति होजाती है ॥ ७७ ॥ 
इति दवारीते धर्मशाख भाषाटीकायां चतुर्थक्रियाय; || ४ ॥ 


पञ्चसोऽव्यायः ५. 
अतः परं प्रषक्ष्यामे वानप्रस्थस्य सत्तमाः ॥ 


, घमीश्रमं महामागाः कथ्यमानं निवोधत॥ १॥ हि 
हे महाभाग सत्तमग्रण ! अब में वानप्रस्य धर्मको कहता हूं,तुम सावधान होकर मेरे कहे 


हुए उस आश्रमके धर्मको श्रवण करो ॥ १ ॥ 


स्तिः ३ ] भाषाटीकासंभता। । (२.१ 3 


गृहस्थ: पत्रपोत्रादीन्दष्रा पलितमात्मनाः ॥ 
भाया पुत्रेषु निःक्षिप्य सह वा प्रविशेद्वनम ॥ रे ॥ 
गृहस्थी पुत्रपौत्रादिको और अपनी वृद्ध अवस्थाको देखकर पुतरोके ऊपर अपनी लोको 
सौंप या उसे अपने संग लेकर वनको चलाजाय ॥ २ ॥ 
न॑खरोमाणि च तथा सितगात्रत्वगादि च ॥ 
धारयञ्जुइपादामिं वनस्थो विधिमाश्जितः॥ ३॥ 
नख, केश और सफेद गात्रकी त्वचाको धारण करता हुआ वनमे स्थित हो गाळकों 
विधिके अनुसार अग्निहोत्र करे ॥ ३ ॥ 
धान्येश्च वनसंभूतेनींवारा्येरानि दितेः ॥ 
दाकमूलफलेवापि कुयाद्नित्यं प्रपच्नतः ॥ ४ ॥ 
त्रिकाललानयुक्तस्तु कुयात्तीतं तपस्तदा ॥ 
पक्षांते वा समइनीयान्मास्रान्ते वा स्वपक्कश्क ॥ ५ ॥ 
तथा चतुथकाले तु भुंजीयादष्टमेऽथवा ॥ 
पृष्ठे च काळे$प्यथवा वाय॒भक्षोऽयवा भवेत्‌ ॥ ६॥ 
घर्मे पंचामिमध्यस्थस्तथा वर्षे निराश्रयः ॥ 
हेमंते च जले स्थित्वा नयक्कालं तपश्चरन्‌ ॥ ७॥ 
वनमे उत्पन्न इए अथवा अनिंदित नीवारादि अन्नसे शाक मूल फलोसे यलसहित अपना 
निवाह और होमको करै ॥ ४ ॥ त्रिकाल स्नान कर तीक्ष्ण ( कठिन ) तपस्या करे, पक्षके 
अन्तर्मे वा महीनेके अन्तमं भोजन करे और अपने आप भोजन वनाकर भक्षण करे ॥ ५ ॥ 
चौथे पेहरमें अथवा आठवें पहरमे या छठे पहरमें भोजन करे या वायु ही भक्षण करके रहे॥६॥ 
धर्म ( उष्णकाळ ) में पंचाशिके मध्यमें और वर्षाऋतुमे निराश्रयमें जोर शीतकालमें जलके 
मध्यभ बेठकर तप करता हुआ समय बितांवे || ७ ॥ 
एवं च बुबता येन कृतबुद्वियथाक्मम्‌ ॥ 
आगे स्वाच्मानि कृत्वा तु मत्रजेदुत्तरां दिशम्‌ ॥ ८ ॥ 
आदिहपातं बनगो मोनमास्थाय तापसः ॥ 
स्मरन्नतीदियं ब्रह्म ब्रह्मलोके महीयते ॥ ९ ॥ 
__ कमाजुसार इस प्रकार कोके करनेमे समथ होता है वह पमीत्मा अभिको अपने 
२ यहांपर चतुथेकाल झाव्दका अर्थ यह है क्रि,जिस प्रकार त्राह्मणों की प्रातः काळ और सारंछाळेम 
दो आर सोलन करनेकी विधि कही है,प्रातःकाळ भोजनका पहला काल कहा दे,उसी प्रकारडे ठाय» 
काकी दूसरा काळ कहा हे यदि कोई एकदिन प्रत रहफर दूसरे दिन मध्याहके समयमें भोजन केर, 
श उसने चाये समयमें भोजन किया; कारण कि उसके उस भोजनक पहले उसके भोजनका । तीन्‌ 
अरका उसड़ बीत चुका दे, इस श्रकारसे आठवां और छठा काल भी समझना योग्य है | 


१ 


(९०) अष्टादशस्मृतयः- [ हारीव- 


नीयमानं शवे दृष्टा महीस्थ वा द्रिजोत्तमाः ॥ 
न पठेद्रदित श्रुत्वा संध्यायां तु द्विजोत्तमाः ॥ ७३ ॥ 
शिष्योंको पढांवे और अनध्यायके दिन न पढावि, ब्राह्मण जो यह सम्पूणे अनध्याय 
अष्टमी चतुदंशी आदिक धमशान्न ओर पुराणोंम कहे हैं उनको पढाना वाजत करदे|| ७०॥ 
तथा महानवमी, द्वादशी, भरणी नक्षत्र, पर्वे, अक्षयतृतीया इनमें मी द्विज शिर्ष्योको न 
पठावे | ७१ ॥ मावमहीनेकी रथसप्तमीकों भी पढाना उचित नही खानके समय पढानेको 
वेदे ॥ ७२ ।। हे द्विजोत्तमो ! मुरदेको लेजाते अथवा प्रथ्वीपर पडे इए देखकर या रोनेक्रे 
श्चन्दको सुनकर ओर सन्ध्याके समयमें न पढे ॥ ७३ ॥ 
दानानि च प्रदेयानि गृहस्थेन दिञोत्तमाः ॥ 
हिरण्यदानं गोदानं पृथिवीदानमेव च ॥ ७४ ॥ 
भौर हे ब्राणो ! यह दान भी गहस्थियोंको देने योग्य है सुवर्णदान, गोदान और 
पृथ्वीदान ॥ ७३॥ 
एवं धर्मों गृहस्थस्य सारभूत उदाहतः ॥ 
य एवं श्रद्धया कुयोत्स याति ब्रह्मणः पदम ॥ ७५ ॥ 
४ ज्ञानोरषश्र तस्य स्यान्नराdहप्रपादतः ॥ 
तस्मान्मुक्तिमवामोति ब्राह्मणों द्विमसत्तमा; ॥ ७६ ॥ 
इस प्रकार गृहस्थीके सारभूत धमेको मैंने तुमसे कहा; जो श्रद्धासदित इस धर्मोचर- 
णको करता है वह बह्मपदको प्राप्त होता है ॥ ७५ ॥ ओर नरसिंह भगगनकी कृपापे उसे 
अधिक ज्ञानकी प्राप्ति होती हे, हे द्विजोत्मो!उस जानसे ब्राह्मण मुक्तिको प्राप्त होते हैं ॥७६॥ 
एवं हि विप्राः कथितो भया वः समाप्ततः शाश्वतथमेराशि! ॥ ` 
गृही ग्रहस्थस्य सतो हि घम्म कुवेन्मयत्रादरमेति युक्तस्‌ ॥ ७७ ॥ 
इति द्वारीते घमंशास्र चतुर्थाषव्यायः ॥ ४ ॥ 
दे विप्रगण ! संक्षेपसे मैने तुमते सचातनधर्मझा समूह कहा; शुहस्थी यत्नसहित गृह्‌: 
स्थके पालने योग्य इस धमक करनेसे सर्वोत्तम विष्णु भगवान प्राप्त होता है; अर्थाव उसकी 


मुक्ति होजात्री है | ७७॥ | 
इति दवारीते घर्मशाख् भाषाटीकायां चतुर्थोऽऽ्यायः |! ४ ।। 


पञ्चमोऽध्यायः ५, | 
अतः परं प्रपक्ष्यामि वानप्रस्थस्य सत्तमाः ॥ 


धमाश्रमं महामागाः कथ्यमानं निबोधत ॥ १ ॥ हि 
हे महाभाग सत्तमगण ! अब में वानप्रस्थ धर्मको कहता हूँ,.तुम सावधान होकर मेरे कहे 


हुए उस आश्रमके धर्मको श्रवण करो ॥ १ | 


स्तिः ३ | भाषाटिकासमताः । (२१ } 


गृहस्थ! पुत्रपोत्रादीन्दष्टा पलितमार्मनः ॥ 
भाया पुत्रेषु निःक्षिप्य सह वा प्रविशेद्वनम ॥ २ ॥ 
गृहस्थी पुत्रपोत्रादिको ओर अपनी वृद्ध अवस्थाको देखकर पुत्रोके ऊपर अपनी सीको 
सप या उसे अपने संग लेकर वनको चछाजाय || २ ॥ 
न॑खरोमाणि च तथा सितगात्रत्वगादि च ॥ 
धारयञ्जुइपादाप्ने वनस्थो विधिमाश्रितः ॥ ३॥ 
नख, केश और सफेद गात्रकी त्वचाको धारण करता हुआ वनमे स्थित हो शाळकी 
विधिके अनुसार अग्निहोत्र करे ॥ ३ || 
धान्येश्च बनसंभूतेनीवाराद्येरानिदितेः ॥ 
शाकमूलफलेवापि कुर्यान्नित्यं प्रपलतः ॥ २ ॥ 
त्रिकालजानयुक्तस्तु ङुयात्तीब्रं तपस्तदा ॥ 
पक्षांते वा समइनीयान्मासरान्ते वा खपकभुक ॥ ५ ॥ 
तथा चतुथकाले तु भुंजीयादष्टमेऽथवा ॥ 
षष्ठे च काळे$प्यथवा वाय॒भक्षेऽयवा भवेत्‌ ॥ ६॥ 
धर्म पंचामिमध्पस्थस्तथा वर्षे निराश्रयः ॥ 
हेमंते 'च जले स्थिखा नयेत्कालं तपश्चरन्‌ ॥ ७॥ 
वनम उत्पन्न इए अथवा अनिंदित नीवारादि अन्नसे शाक मूल फलोसे यलसहित अपना 
निवाह और होमको करे | ४ ॥ त्रिकाळ स्नान कर ठीक्षण ( कठिन ) तपस्या करे, पक्षके 
अन्तर्मे वा महीनेके अन्तमें भोजन करे और अपने आप भोजन बनाकर भक्षण करे ॥ ५ ॥ 
चौथे पहरमें अथवा आठवें पहरमें या छठे पहरमें मोजन करे या वायु ही भक्षण करके रहै॥६॥ 
धर्म ( उष्णकाळ ) में पंचाझिके मध्यमे और वर्षाऋतुमें निराश्रयमें और शीतकाले जलके 
मध्यमे बैठकर तप करता हुआ समय बितावै || ७ || 
एवं च ङुवेता येन कृतबुद्विपथाक्मम्‌ ॥ 
आम स्वात्मानि कृत्वा तु मब्रजेदुत्तरं दिशम्‌ ॥ ८ ॥ 
आदेहपातं बनगो मोनमास्थाय तापसः ॥ 
स्मरन्नतीद्रियं ब्रन ब्रह्मलोके महीयते ॥ ९ ॥ 
जो कमानुसार इस प्रकार कर्मोके करनेमें समर्थ होता है वह धर्मीत्मा अग्निको अपने 
_ १ बहार आर्वेश बब्दका मम यह है कि जिल प्रय पदयो परस र उ यहाँपर चतुर्थकारू शब्दका अर्थ यह है कि, जिस प्रकार ब्राह्मणों की प्रातः काळ और सासा लश 
दो श्र सोजन करनेकी विधि कही है,प्रातःकाल भोजनका पहला काल काहा ऐ,उसी प्रझारडे छाम 
दुसरा काळ कहाहे यदि कोई एकदिन परत रहफर दूसरे दिन मध्याहके समयमें भोजन केर, 
र उसने चाये समयमें भोजन किया; कारण कि उसके उस भोजनके पहले उसके भोजनका तीन 
गी समब बीत चुका हे, इस श्रकारसे आठवा और छडा काल भी सम्झना योग्य है | 


(९२ ) अष्टादशस्मृतयः- | हारीद- 


आत्माम रखकर उत्तर दिशाम जाय || ८ ॥। पीछे वनर्मे जाकर शरीर छूटनेतक मोन घारण 
कर जो तपस्वी अतींद्रिय ( जिप्तको नेत्रआदि न जाने ) ब्रक्षका स्मरण करता है, वह जहा- 
लोकमें पूजित होता है ॥ ९॥ 

तपो हि थः सपति वन्यवासः समाधियुक्तः प्रयतांतरात्मा ॥ 

विझक्तपापी विमछः प्रशांतः स याति दिव्यं पुरुष पुराणम्‌ १५ 

इति हारीते धमशाल्ने पंचमोऽध्यायः ॥ ५ | 
जो वानप्रस्थ वनर्म जाकर मनको वशमे कर समाधि ळगाये तप करता हे,' बह पापोंसे 

रहित निमेळ और शांतरूप वानप्रस्थ सनातन दिव्य पुरुषको प्राप्त होता है ॥ १०॥ 

इति हारीते धर्मशाखे भाषाटीकाया पंचमोऽध्यायः || ५ ॥ ' 


षछाऽव्यायः ६ 


अतः पर प्रपक्ष्यांमे चतुथाश्रमसुत्तमस्‌॥ 
श्रद्धया तमनुष्ठाय तिष्ठन्सुच्येत वधनात्‌ ॥ १॥ 
इसके पीछे उत्तम चौथ आश्रम ( संन्यास ) का घभे कहता हू,श्रद्धासहित उस धर्मे अनुः 
छान करनेवाला मनुष्य संसारके बंधनसे छट जाता है ॥ १ | 
एवं वनाश्रमे तिष्ठन्पातयंश्वेव किल्विषम्‌ ॥ 
तुथेमाश्रम गच्छेच्सन्यासादेधिना द्विः ॥ २॥ 
- दत्वा पितृभ्यो देवेभ्यो मानुषेभ्यश्च यत्नतः ॥ 
दत्वा भाडे पितृभ्यश्च मातुषेभ्यरतथात्मनः ॥ ३॥ 
इष्टे वेश्वानरी कृत्वा प्राइसुखोदड्सखोऽपि वा ॥ 
अगिं स्वात्मनि संरोप्प मंगअवखत्रजेसुन* ॥ ४ ॥ 
इस प्रकार वानप्रस्थ भाश्रमर्म स्थिति कर और पापॉको दूर करता हुआ ब्राह्मण संन्यासकी 
विधिस चोथे आश्रममें जाय ( संन्यास को ले ) ॥ २॥ पितर देवता और मनुष्य इनके 
निमित्त दानकरके ओर पितर मनुष्य अपनी आत्माके लिये श्राद्ध करके ॥ २ ॥ पूव अथवा 
उत्तरको मुख करके वेश्वानरी यज्ञ करे, फिर अपनेमें अग्निको मानकर मंत्रका ज्ञाता पुरुष 
-संन्यासको अहण करं ॥ 9 ॥ 
ततःप्रभृति एत्रादो स्नेहालापादि वजयेत्‌ ॥ 
वधूनामभयं द्धात्सवेभता भय तथा ॥ ५ ॥ 
त्रिदंडं वेष्णव सम्यक्‌ संततं समपवकम्‌ | 
.  वोितं कृष्णगोवाङरण्ञञमच्चतुरगुलम्‌ ॥ ६॥ 
३ वेश्वानरी य संन्यास जेते समय होता हे । 


स्पतिः ३ ] भाषाटीकापमेताः । (९२) 


शोचाथमासनाथ च सुनिमिः ससुदाइतम ॥ 

कोपीनाच्छादनं वासः कथां शीर्तनिवारिणीस्‌ ॥७॥ 

पाहके चापि गहीयादुर्यन्नान्पस्य सग्रहप्र ॥ 

एतान तस्य लिंगानं यतः प्राक्तान सवदा ॥ ८ ॥ 

उसी समयते पुत्रादिकोंका स्नेह और संभाषणादिको त्याग दे ओर अपने बंधु तथा सन्पूण 

्राणियोको अभय दान करे ॥ ७५ || चार अंगुलका कपडा और काली गौके वार्लोंकी रस्सी 
लिपटी हो ओर जिसकी प्रथि सम हो. ऐसा वोसका त्रिदण्ड ग्रहण कर ॥ ६ ॥ याच और 
आसनके विचारके लिये मुनियोकी कही हइ कोपीन और शीतको दर करनाली गुडी 
॥ ७ ॥ और खड़ाऊं इनको ग्रहण करे, अन्य वस्तुका सञ्चर न कर यह २ न्वाहीके संढव 
कालके चिह कटे हैं ॥ ८॥ 


संगृह्य कृतसंन्याप्ती गला ती4मतुत्तमम्‌ ॥ 

स्नात्वाऽऽचम्य च विधिवद्खपतेन वारिणा ॥ ९ ॥ 

तर्पयित्वा तु देवांश्च मंत्रवद्वास्करं नमेत्‌ ॥ 

आत्मानं प्राइमखो मोनी प्राणायामत्रयं चरेत्‌ ॥ १० ॥ 

गायत्री च यथाशक्ति जप्ता ध्यायेत्परं पदम्‌ ॥ 

पूर्वोक्त सम्पूण वस्तुओका सग्रह कर सन्यास लेनेवाला उत्तम तीथमें जाकर वद्धपूत (छन) 

जरुसे विधिसहित आचमन कर; ऑर स्नान कर ॥ °, ॥ इसके उपरान्त देवताओको 
तपेण कर सूर्यभगवानूको तथा आत्माको नमस्कार कर, पूवको मुखकर मोन धारण कर 


तीन प्राणायाम करे || १० ॥ पीछे यथाशक्ति गायत्रीका जप करनेके। उपरान्त पर- 
अह्का ध्यान करे, 


स्थित्यथमात्मनो नित्य भिक्षाटनमथाचरेत ॥ ११॥ 
साथकाछे तु विप्राणां गृद्राण्यन्यवपद्य तु ॥ 
सम्यग्याचेच्च कवलं दक्षिणव करेण वे ॥ १२ ॥ 
पात्रं बामकरे स्थाप्य दक्षिणेन तु शोषयेत्‌ ॥ 

| यात्रतान्नन तसेः स्यात्तावद्वेक्ष समाचरेद ॥ १३ ॥ 
तता बदंत्प तत्पान सस्थाप्यान्यत सयमा ॥ 
चतुः थरगुलछाय ग्रासमात्रं समाहितः ॥ १४ ॥ 
सबव्यंजनसंयुक्तं पृथकपात्र नियोजयेत्‌ ॥ 
सूया।देत देवेम्यो दच्वा संप्रोक्ष्य वारिणा ॥ १५ ॥ 
सुजात पात्रपुटके पात्रे बा वाग्यतो यतिः ॥ 
वटकाइवत्यपर्णेषु कुर्भातन्हुकपात्रके ॥ १६ ॥ 


(९९) अष्टादशस्मृतयः- ' __ [ हारीव- 


कोविदारकदेबेष. न भुजीयात्कदाचन ॥ 
' असहाक्ताः सवे उच्यते यतयः कांस्यमाजिनः॥ १७॥ 
कांस्यभांडेष॒ यत्पाको गृहस्थस्य तथेव च ॥ 
दास्ये भोजयतः सर्व्वं किल्विषं धाप्नुयात्तयोः ॥ १८॥ 
अक्त्वा पात्रे यतिनित्यं क्षालयेन्मंत्रपूवकम ॥ 
न दुष्यते च तत्पात्रं यज्ञेषु चमसा इव ॥ १९ ॥ 
प्रतिदिन अपनी जीविकाके निमित्त मिक्षाके लिये भमण करे ॥ १९॥ सन्ध्याके समय 
्रा्णके घरपर जाकर ददिने हाथसे मलीमांति कवळ ( ग्रास ) मांगे ॥ १२ ॥ वाये हाथमे 
गात्रको रखकर उसे दहिने हाथसु खाली करै अथात्‌ पात्रमेंसे अन्नको निकाले; जितने जन्नसे 
अपनी तृप्ति होसके उतने ही भिक्षाका संग्रह करे ॥ १२॥ इसके पीछे फिर लौटकर उस 
पात्रके दूसरे स्थानपर रख ओर चार अंगुलसे ढककर सावधानीसे एक आसको ॥ १४ ॥ 
सम्पूर्ण व्यंजनों सहित दूसरे पात्रमें रकखे और उसको सूर्यआदि भूत देवताओंको देकर 
ओर जलसे छिडक कर ॥ १५ ॥ पत्तोंके दोने या पात्रमें संन्यासी मौन धारण कर भोजन 
करे, वड, पीपल, अगस्त, तेंदु, ॥ १६ ॥ कनेर, कदंब इनके पत्तों में कमी भोजन न करे, 
जो संन्यासी कांसीके पात्रम भोजन करते हैं उनको मलीन कहा हे ॥ १७॥ कांसीके पात्रमे 
जो भोजन पक्ता है और कांसीके पात्रमें जिमानेवाठे गृहस्थीको जो पाप होता है, उन दोनोंके 
पाप कांसीके पात्रमें भोजन करनेवाले संन्यासीको लगता है ॥ १८ ॥ संन्यासी जिस पात्रे 
भोजन करे उस पात्रो मंत्रॉसे प्रक्षालन ( धोना ) करे, वह पात्र यज्ञके चमसा ( एक 
यज्ञका पात्र होता है ) के समान कभी अशुद्ध नहीं होता ॥ १९ ॥ 
अथाचम्य निदिध्यास्य उपतिष्ठेच भास्करम्‌ ॥ 
जपध्यानेतिहासेश्च दिनशेष नयेट्व॒धः॥ २० ॥ 
इस उपरान्त आचमन और ध्यान करके भगवान्‌ सूर्यदेवकी स्तुति करे और विद्वान्‌ 
मनष्य शेष दिनको जप ध्यान और इतिहासोंमें व्यतीत करे ॥ २० ॥ ॒ 
कृतसंध्यरततो रात्रि नयेदेवगृहादिष ॥ 
हस्पुंडरीकनिलये ध्यापेदात्मानमव्ययम्‌ ॥ २१ ॥ 
सायंकालमे सन्ध्यावंदनादि कर देवघरमे रात्रिको बितावै; अपने हृदयरूपी कमरूमें खदि- 
वाशी आत्माझ्ा ध्यान करे ॥ २१ ॥ 
यदि घर्मरातिः शांतः सवभ्रतस मो वशी ॥ 
प्रामोति परमं स्यान यस्राप्य न निवर्तत ॥ २२॥ 
यदि संन्यासी इस प्रकारे घममें तत्पर और सब प्राणियोरमे समदर्शी, वशी ( जिसके 
हद्रिय वशमे हो ) और शात दो ती वह उत्तम स्थानको प्राप्त होता है, वहां जाकर फिर उसे 
इस संसारमें आना नहीं पडता ॥ २२॥ 


` स्मृतिः ३ | भापाटाकापमेताः । (९५ ) 


ब्िदंदभद्यों हि एथवसमादरेच्छनः शनयरहु व दिसखाक्षः ॥ 
संसच्य ससारसमस्तर्वधनात्‌ स याति विष्णारसृतात्मन: पढम्‌ ॥ २२ 
इति हारीते धमशा पष्टोष्यायः ॥ ६ ॥ 
जो त्रिदेदी संन्यासी एथकू २ ऐसा आचरण करें ओर धीरे २ जिसकी इद्धिय 
संसारसे विरक्त होजांय, वह संसारके सम्पूण वधनोंको तोडकर थडतरूपी विण्णुमगवानूके 
घदको प्राप्त होता है ॥ २३ ॥ 
इति हारीते धममशाल्रे भाषाटीकाया पष्ठोःव्यायः ॥ ६ ॥ 


सपसेपध्यायः ७ 
वर्णानामाश्रमाणां च कथितं घमलक्षणस्‌ ॥ 
येन स्वर्गापवर्गा च प्राप्ति द्विजातयः ॥ १ ॥ 
वर्ण और आश्रमोफे धमोंका स्वरूप कहा, इस धर्मका अनुष्ठान करनेसे द्विजातिगण स्वर्ग 
भीर मोक्षको पाते हैं ॥ १ ॥ 
योगशा प्रवक्ष्यामि सक्षपात्सारहत्तमस्‌ ॥ 
यस्य च श्रवणायांति मोक्षं चेव सुङुक्षवः ॥ २॥ 
इस समय संक्षेपसे योगशारूका उत्तम सार कहता हू, जिसके सुननेसे मोक्षकी इच्छा 
करनेवाले मनुष्य मुक्त होजाते हें ॥ २ ॥ 
योगाभ्णएवलेनव नश्येयुः पातकानि तु ॥ 
तस्माद्योगपरो भत्ता ध्यार्येन्ित्यं कियापरः ॥ ३ ॥ 
योगाभ्या सके वळसे ही सम्पूण पाप नष्ट शेजाते हैं, इस कारण योगमें तत्पर होदूर 
मनुष्य उत्तम आचरणसे नित्य ध्यान कंरे ॥ ३॥ 
प्राणायामेन वचन प्रत्याहारेण चडियम्‌ ॥ 
दारणाभिवश कृत्वा पूर्व दुवपेण मनः॥ ४ ॥ 
एकाकारमनानत छुद्टों रूपमनामयम ॥ 
सुक्ष्मात्सूश्मतर ध्याषेजगराधारमच्णुतम्‌ ॥ ५ ॥ 
प्रथम प्राणायामसे वाणीको, प्रत्याहार ( विषयोंसे इन्द्रियोंके हटाने ) से इन्द्रियको सीर 
बाणा ( र्थिरताके कमे ) से वश करने अयोग्य मनको बरामें फरके || ४ ॥ एकाग्रचित्त 
होकर देवताओंकी भी अगम्य ( ग्राप्तिके अयोग्य ) और सूदमसे सूक्ष्म नो जगतके साञ्रय 
विष्णु भगवान्‌ हैं उनका ध्यान करे ॥ ५ [| 
आत्मना बाहरंतःस्थ गुद्धवामीकग्ममम ॥ । 
` रहस्येकांतमासीनो ध्यायेदामरणांतिकम ॥ ६ ॥ 


( ९६) अष्टादशस्मृतयः- ” [ हारीत- 


जो त्र अपने स्वरूपसे बाहर और भीतर स्थित हे और शुद्ध'सुवणेके समान जिसकी 
कांति हे, ऐसे ब्रक्षका एकान्तमे बेठकर मरण समयतक ध्यान करे ॥ ६ ॥ 
यत्सर्वग्राणिहृदयं सवेषां च हांदि स्थितम्‌ ॥ 
यञ्च सवेजनेहयं सोऽहमस्मीति चितयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
जो सम्पूर्ण ग्राणियोंका हृदय है, जो सबके हृदयम विराजमान हे और जो सबके जानः 
योग्य है, वह परमातमा में ही हूं, ऐसा चिंतवन करे ॥ ७ ॥ 
आत्मलामहुख याक्तपाध्यानसुदीरितम्‌ ॥ 
शरतिस्मृत्यादिक धर्म तदिरुद्‌ न चाचरेत्‌ ॥ ८ ॥ 
जबतक आतमाके छामका सुख न हो, तबतक शाल्नकारोंने तप, ध्यान श्रति और स्मृ 
तिका घर्म करना कहा है, आस्माकी प्रापिका विरोधी जो हे उसको न कर ॥ ८ ॥ 
यथा रथोळवर्हानस्तु यथाश्वो रथिहीनकः ॥ 
एवं तपश्च विद्या च संयतं भषज भवेत्‌ ॥ ९ ॥ 
यथान्नं मधुसंयुक्त मधु वान्नेन संयुतम्‌ ॥ 
उभाभ्यामपि पक्षाभ्यां यथा ख पक्षिणां गतिः ॥ १० ॥ 
तथेव ज्ञानकमभ्थां प्राप्यते ब्रह्म शाश्वतम्‌ ॥ 
विद्यातपोभ्यां सपत्नो ब्राह्मणो योगतत्परः ॥ ११ ॥ 
देहद्वय विहायाशु सक्तो भवति बंधनात ॥ 
न तथा क्षीणदेहस्य विनाशो विधते कचित्‌॥ १२ ॥ 
जिस प्रकारसे घोठेके विना रथ गोर सारथीके विना घोडा नहीं चलता और दोनों ही 
परस्परमें सहायक हें; इसी प्रकारसे विद्या भी तपस्याके विना साथ हुए कुछ फाम नहीं 
कर सकती, विद्या ( ज्ञान ) तपयह दोनों मिळकर संसारके रीगकी औषधी हें! 
॥ ९ ॥ जिस भाति मीठेसे युक्त अन्न और अन्नसे युक्त मीठा और जैसे दोनों 
 बंखोंसे ही आकाशम पक्षियोंकी गति ( उडान ) हे॥ १० ॥ उसी भाति ज्ञान 
और कमे इन दोनोंस ही सनातन ब्रह्मकी प्राप्ति होती है, ज्ञान और तपसें युक्त भीर योगमें 
तत्पर हुआ त्राण ॥ ११ ॥ दोनों देहों ( स्थूळ और सुक्ष्म) को शीध्र छोडकर बंधनसे 
छुटजाता हे, इस भांति जिसका देह नष्ट होगया हे उसका नाश कमी नहीं होता ॥ १२॥ 
| मया वः कथितः सवा वर्णाश्रमविमागश ॥ 
संक्षेपेण द्विजश्रेष्ठा धमस्तेषां सनातनः ॥ १२॥ 
हे द्विजोतमो ! मैंने वणे और आश्रमके भेद और उनका सनातन - धमे संक्षेपसे तुम 
झेगोसे कहा ॥ १३॥ 
रृत्वेव मुनयो धर्म स्वगंमोक्षफहप्रदम ॥ 
प्रणम्य तमृषिं जग्सुसदिताः स्वं स्वमाश्रमम्‌ ॥ १४ ॥ 


A 


स्मृतिः ३ ] थाण्टीकायचेताः | (९७) 


स्वग और मोक्षके ठनेवाले धर्मको इस प्रकार सुनकर उन रारीतमुनिको नमस्कार करने 
सब मुनि प्रसन्न होकर अपने २ आश्रमको चलेगय ॥ १४ ॥ 
धमेशाल्नमिदं सबं हारीतसुखनिःसूनम ॥ 
अधीरप कुरुते धर्म स याति परमां गतिस्‌ ॥ १८५॥ | 
जो मनुष्य हारीतमुनिके कह हुए थमशाखको पढकर धमका आवरण करता है वह 
मोक्षको प्राप्त होता हे ॥ १% ॥ 
ब्राह्मणस्य तु यत्कम कथितं बाहुजस्य च ॥ 
ऊरूजस्यापि यत्कमं कथितं पादजस्य च ॥ १६ ॥ 
अन्यथा बतमानस्तु सथः पतति जातितः ॥ 
यो यस्याभिहितो धर्भः स तु तस्य तथव च ॥ १७ ॥ 
तस्मात्स्वधमं कुर्वीत दिजो नित्यमनापदि॥ 
राजद ध्णाश्चच्वारश्चत्वारश्चापि चाश्रमाः ॥ १८ ॥ 
स्वधर्मं थेऽनुतिष्ठान्ति ते याति परमां गतिम्‌ ॥ 
ब्राह्मण, क्षत्री, वेश्य और शूद्वको जो कम इसमे कहा है ॥१६॥ उसके विरुद्ध वर्ताव 
जो करता है, वह जातिसे शीघ्र ही पतित होजाता हे, जो धर्म जिस वर्णका कहा है बह उसी 
मकारका उस वर्णका है ॥१७॥ इस कारण ब्राह्मण आपत्कालको छोटकर अपन घर्मको कर, 
हे राजाओंके स्वामी | चार वर्ण ओर चार ही आश्रम है ॥ १८ ॥ जो अपन घमो करते 
हैं वे परम “तको प्राप्त होते है । 
स्वघमण यथा नूणों नरासिहः प्रसीदति ॥ १९॥ 
न तुष्याते तथात्येन कणा मडघ्ुदनः ॥ 
अतः कुषंन्निजं कमे यथाकारुमतन््रितः ॥ २० ॥ 
सहखानीकदेवेशे नरसिंह च सालयम्‌ ॥ २१ ॥ 
भगवान्‌ नरसिहढेव जिस प्रकारसे अपने धर्में स्थित मनुष्योंपर प्रसन्न होते हैं ॥ १९] 
उसी भांति अन्य कमेसे प्रसन्न नहीं होते, इस कारण सवेदा ञाठस्यरहित होकर समयपर करी 
करता हुआ भनुष्य ॥ ९० ॥ सहर्लो देवताओ स्वामी समदिर भगवानको || २१ | 
उतप्नदराग्यवळेन थोगी ध्यायेत्पर बहा सदा क्रियाबान ॥ 
सत्य सुख रूपमनंतमाद्य विहाय देहं पदमेति विष्णोः ॥ २९ ॥ 
इति हारीते ध्मशयाखे सप्तमोध्याय; ।। ७ || 
सवदा परन्रहमको उसन्न इए वैराग्यके बसे क्रियावान्‌ योगी जो ध्यान करता है वह 
देहो त्यागकर सत्य सुखरूप अनंत विष्णुके पदको प्राप्त होता है।। २२ । | 
इति हारीते धमेशाख्रे माषाटीकाया सप्तमोऽध्याय; | ७ || 
इति हारीतस्मृतिः समाप्ता ३, 
प्रकट परपफमटप्पपपत पान जार स्ज मम परन 
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श्र, । 


आनसा स्मात, 


humane, 


भापाटीकासमेता । 
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अथोशनपं धर्श्ञा्रम्‌ ॥ उशना उवाच ॥ 
अतः परं प्रवक्ष्यामि जातिवृत्ताविधानकम्‌ ॥ 
अनलोमविध नें च प्रतिलोमविधि तथा ॥ १ ॥ 
सांतरालकप्तयुक्त सव सांक्षप्प चोच्यत ॥ 
अब जाति और वृत्तिका बिधान अनुलोम ( नीच जातिकी कन्यामें ऊँच वणेसे उत्पन्न ) 
की विधि तथा प्रतिलोम ( ऊँचे वणकी कन्यामे नीच वणस उत्पन्न ) की विधि कहता हूं ॥ 
॥ १ ॥ अंतरालक (जो इनके बौचमे उतपन्न हुए हैं पुलिद आदि ) उन करके संयुक्त सम्पूण 
सक्षेपसे कहानाता है, 
तृपाद्रा्मणकन्यायां विवाहेषु समम्वयात्‌ ॥ २ ॥ 
जातः सूनोऽत्र नि्हिष्ः प्रतिलोमविधिद्विजः ॥ ` 
वेद्वानहस्तया चेषां धमोणामतुबोधकः ॥ ३ ॥ 
क्षत्रियसे ब्राह्मणकी कन्यामे बिवाह होनेपर जो उत्पन्न होता है ॥ २.॥ वह सूत जाति 
कहाता हे, यह प्रतिलोमविविका द्विन होता हे, यह सूत वेदका अधिकारी नहीं होता, यह 
फेवल उन वेके घर्मोका उपदेश ( बतानेवाला ) होता हं ॥ ३॥ 
सतादिप्रप्रसृतायां सुता वेणुक उच्यते ॥ >् 
नपायामेव तस्पेव जातो यश्वमकारकः ॥ ४ ॥ 
सूतसे ब्राह्मणकी कन्यामे जो उसन्न हो उसे वेणुक ( वाड) कहते हैँ और क्षत्रीकी 
कन्यामे जो सूतसे पैदा हों उसे चमार कहते है ॥ ४ ॥ | 
ब्राह्मण्यां क्षत्रियाःच।यीद्रथकारः प्रजायते ॥ , 
वृत्तं च शूदवत्तत्य दिजत्वं प्रतिषिध्यते ॥ ५ ॥ 
यानानां य च वोटारस्तपां च परिचारकाः ॥ 
शुददत्या तु जीवोति न क्षात्रं घममावरेत्‌ ॥ ६ ॥ 
द्ाह्मणदी कन्याम क्षत्रियसे चौर्यसे जो उत्पन्न हो उसे रथकार ( बढ़ई ) कहते हैं. इसका 
। चच ब्राह्मणक धर्मे नहीं होता है, जो घमं शाका है वही धमं इसका होता हे ॥५॥ जो यान 


| स्मृतिः ४ | आपाटीकासमेत । ( ६९ ) 


( सवारी ) के उठानेवाले हैं, अथवा जो उनके सेवक होकर आद्रक जीविकासे नियाह 
» करते हैं वे भी क्षत्रियके घर्मके आचरण न करें ॥६॥ 

ब्राह्मण्यां वेश्वसंसगाजातो मागध ८च्पते ॥ 

वंदिच्वं ब्राह्मणानां च क्षतरियार्णा विशेषतः ॥ ७ ॥ 

प्रशेसाइतिको जीवेंडेरयमेण्यकरस्तथा ॥ 

जो चैश्यसे ब्राह्मणीमें उत्पन्न हो उसे मागध ( भाट ) कहते हैं, यह क्षत्री और बाक्ष्णोंके, 

वंदी ( स्तुति करनवाला ) होता है ॥ ७॥ उसकी जीविका प्रशंसा ही हे या वेश्यक्रा दास 
होकर रहे ॥ 

ब्राह्मण्यां शूद्संसगाब्नातश्रण्डाल उच्यते ॥ ८ ॥ 

खीसमाभरणं तस्य फाप्णायसमथापि वा ॥ 

वध्री कंठे समाबद्धय झलरी षक्षतो$पि वा ॥ %॥ 

मलापकषणं ग्रामे एवाह परिशुद्धिकम्‌ ॥ 

नापराहे प्रविष्टोऽपि बहिग्रोमाञ्च नेऋते ॥ १० ॥ 

पिंडीसूता भवंच्यत्र नो चेद्वध्या विशेषतः ॥ 

्रह्मणीसे उत्पन्न इभा शूद्र चांडाल कहाता हे ॥ ८॥ इसके भाभूषण सीसे तथा लोहेके 

होते है, यह गलेमे वध्री ( चमडेका पट्टा ) ओर कोखमे झालरी ( झाडुटलिया ) वाधकर 
॥ ९ |] मध्याहफ्राकसे पहिले गॉवमे शुद्धिके लिये मलको उठावे ओर मध्याहके पीछे 
गॉविमे प्रवेश न करे, परन्तु नेक्रेत दिशार्मे गॉवसे वाहर ही निवास करे ॥१०॥ और यह 
सब जने एक ही स्थानपर रहै और जो न रहे ठो यह वधके योग्य है, 

चण्डालादररपकन्यायां जातः श्वपच उच्यते ॥ ११॥ 

श्रमांक्षणं तेषां थान एव च तद्॒हम्‌ ॥ 


चाडाछसे वेश्यकी कन्यामें उत्पन्न हुआ श्वपच कद्दाता है ॥ ११ ॥ वे कुत्तका मांस ही 
भक्षण करते हैं और उनका बळ कुत्ता ही है, 


ठपायां वेश्यसंसर्गादायोगव इति स्मृतः ॥ १२ ॥ 
तेतुवाया भवत्येष वसुकास्पोपञीदिनः ॥ 
शीछेकाः फेचिदत्रेव जीवनं वघ्चनिर्मिते॥ १३ ॥ 


त्रियकी कन्यामें नो वेदयसे उत्पन्न होता है वह आयोगव (जुलाहा वा कोरी ) कहाता 
है ॥ १२ ॥ वह बुनकर और कासीके व्यापारसे अपनी जीविका नि पोह करे, इन्हीमेंसे जो 


वख निमोण करने ( सूत रेशम आदिके कसीदे ) से जो है, थे शीळ 
कहते हैं ॥ १३ दू ) जीविका करते है, थे शीलक 


रश 


( १०० ) अष्टादक्षस्मृतथः- [ औशनसी-- 


a 


आयोगवेन विप्रायां जातस्तास्रोपजीविनः ॥ 
आयोगवसे नो ब्राह्मणकी कन्यामें उत्पन्न होते है वह ताश्रोपजीवी ( ठटेरे) होते है, 
तस्येव नृपकन्यायां जातः सनिक उच्यते ॥ १४॥ 
और क्षत्रियकन्यार्मे आयोगवसे जो उत्पन्न हो उसे सूनिक ( सोनी ) कहते हे ॥ १४ ॥ 
सानिकस्य नृपायां तु जाता उद्दंधका! स्मृताः ॥ 
निणेजयेय॒रवस्राण अस्पृश्याश्र भवत्यतः ॥ १५ ॥ 
क्षत्रियकी कन्यामें जो सुनिकसे उन्न हो उसे उट्ंघक कहते हैं, ये वखोंको धोते हैं 
ओर स्पशे करने योग्य नहीं होते ॥ १५ ॥ 
नृपायां वेठ्यतश्रोयात्पुर्लिंद: परिकीर्तित: ॥ 
पशुदृत्तिभेवत्तस्य इन्दुस्तान्दुष्ठसर्वकान्‌॥ १६॥ 
जारीसे जो वेश्यद्वारा क्षत्रियकी कन्यामें उ पन्न हो वे पुलिंद कहाते है, पुलिद दृष्ट 
जीवोंके मारनेवाले और पशुओंको मारकर मासवृत्ति करते हैं.॥ १६ ॥ 
नृपायां ञूदमसगाज्नातः पुरकस उच्यते ॥ 
सुरावृतिं समारुह्य मछुवित्र यकम्मणा ॥ १७॥ 
| कृतकानां धुराणां च विक्रेता पाचको भवेत्‌ ॥ 
शूदसे क्षत्रियकी कन्षामें जो उत्पन्न हो उसे पुरक ( कलाल ) कहते है, वह मदिरासे 
जीविका करके मदिरा वा मीठा बेचते हैं॥ १७॥ ओर यह मदिराको बनाता भी है और 
बनी बनाई मदिराको भी बेंचता हे, 
पुल्कसादेश्यकन्यायां जातो रजक उच्यते ॥१८॥ 
इस पुरकससे वेश्यकी कन्यामें जो उत्पन्न हो उसे रजक कहते हैं ॥ १८॥ 
| नुपायां झूद्रतश्चोय्याजातो रंजक उच्यते ॥ 
शुद्रद्वारा जारसे क्षत्रियकी कन्यामें जो उत्पन्न होता है उसे रंजक ( रंगरेज) कहते हैं 
वरयाया रजकाजाता नत्तका गायका भवत ॥ १७ ॥ 
चैशयकी कन्यामे जो रंजकसे उत्पन्न हो उसे नतक ( नट ) वा गायक ( कत्थक ) 
कहते हैं ॥ १९ ॥ 
वेइयायां ञ्ुद्रसंसगाजातो वेदाहिकः स्मृतः ॥ 
अजानां पालनं कुय्यान्महिषीणां गवार्मापे ॥ २०॥ 
दथिक्षीराज्यतक्राणां विक्रयाञ्गीबनं भवेत्‌ ॥ 
शुद्रसे जो वेश्यकी कन्यामें उतपन्न हो उसे वेदेहिक ( गडरिया ) कहते है; वह गाय, भेंस 
बकरी इनको पाले ॥ २० ॥ ओर जीविका उसको दही, घी, महा, इनका बेचना है 


N 


स्मृति! ४ ] भापाटोकापसता! । (१०९ ) 


वेदोदिकातु विमाया जाताश्रमोपजीविनः ॥ २१॥ 
राहे जो वेदेहिकमे उतन्न हो वह चर्मोपजीवी होता हैं; अर्थात्‌ चाम बंचकर जीविक 
करता है ॥ २१ ॥ क 
नृपायामेव तस्येव सूचिकः पाचकः स्वृतः ॥| 
क्षत्रियकी कन्यामे जो वेदेंहिकते उत्पन्न हो उसे सूचिक ( दरजी ) अथवा पाचक(रसोह 
बनानेवारा ) कहते है, 
देश्यायां शद्रतश्चोय्याञ्जातश्चक्री स उव्यने ॥ २२ ॥ 
तेळपिष्टकजीवी ठु लवणं भावपन्पुनः ॥ 
चोरीसे जो वेश्यकी कन्यामें झूहसे उसन्न हो, वह चक्री ( तेली) कहाता ह ॥ २२ ॥ 
इसकी जीविका, तिल, खळ, अथवा लवणसे है, 
विधिना ब्राह्मणः प्राप्य वपायां तु समतरकम्‌ ॥ २३ ॥ 
जातः सुवण इत्यृत्तः साडुलोमद्विनिः स्मृतः ॥ 
अथ वणेकियां कु्वन्निर्पने मित्तेकी क्रिणम्‌ ॥ २४॥ 
अश्व र्थ हस्तिन च वाहय नृपाज्ञया ॥' 
संनापत्य च भपज्यं कुणज्ञीवेत्ु वद्षिप ॥ २५ ॥ 
जिस क्षत्रियकी कम्याका ब्राह्मफके साथ विधि विधान सहित विवाह इथ हे उस कन्यासे 
जो उत्पन्न होता है ॥ २३ ॥|उसे अनुलोम सुवर्णद्विन कहते हैं, यह नित्य नेमि्तिक(जात- 
कमोदि ) क्रियाको करताहुआ ॥ २४ ॥ घोडा, रथ, हाथी इनको राजाकी आज्ञात चलात 
है और सनापति बनकर अथवा ओपधोंसे अपना निवह करे ॥ २५ | 
तपायां विपतश्चोय्यात्संजातो यो भिपषवस्मृतः ॥ 
अभिषित्तनृपस्पाज्ञों परिपाल्येत वेद्यक्स्‌ ॥ २६ ॥ 
आयुवेंदमयाष्टांग तंत्रोक्त घम्ममाचरेत्‌ ॥ 
ज्योतिष गणितं वापि कायिकं वृद्धिमाचरेत्‌ ॥ २७॥ 
क्षत्रियकी कन्यामें चोरीसे जो ब्राह्मणसे उत्पन्न होता हे, वह मिपक्‌ कहाता है, वह राजाढी 
आज्ञासे वैद्यक करता हे ॥ २६ ॥ यह अष्टांग आयुर्वेद अथवा तत्रोक्त धमीको करे और 
जयोतिष अथवा गणितविद्यासे अपना निर्वाह करे || २७ || 
तृपायां विधिना विप्राज्जातों नृप इति स्मृतः ॥ 
क्षत्रियकी कन्यामे जो विधानपूक ब्राह्मणसे उस्न हो ( अथोत्‌ उसका विवाह यथाशात्र 
करकं पश्चात्‌ ) वह नृप होता है; 
तृपायां नपस्तगोखमादादगुटजातकः ॥ २८॥ 
सोप क्षत्रिय एव स्यादामिषंके च वर्जितः 


( ९१०२) अष्टादशस्मृतयः- [ औशनसी 


अभिषेकं दिना प्राप्य गोज इत्पमिधायकः ॥ २९॥ 
सर्व तु राजवृत्तस्य इस्यते पदवंदनम्‌॥ 
पुनक्षकरणे राज्ञा नृपकालीन एष च ॥ ३० ॥ 
ओर इस राजासे क्षत्रियज्ञी छन्यामें प्रमादसे जो उत्पन्न हो, उसे गूढ कहते हैं ॥ २८ ॥ 
भौर वह भी क्षत्रिय होता हे परन्तु अभिषक ( राजतिलक ) फे योग्य नही होता अभिषेककी 
अधोग्यतासे इसे गोज ( गोळ ) कहते हैं ॥ २९ ॥ सब प्रकारसे राजाके चरणोंकी वदना 
( नमस्कार ) करना ही श्रेष्ठ है; यह गोज राजाओंके पुनभूकरणमें ( दूसरा विवाह करनेमें ) 
राजाके समान है; अथात्‌ इसके यहां राजा दूसरा विवाह करले ॥ ३० ॥ 
वेरेगायां विना विप्राज्जातों होषष्ठ उच्पते ॥. 
कृष्यानीवी भवेत्तस्य तथेवाभ्रेयद्ातिक! ॥ ३१ ॥. 
. ध्वजिनी जीविका वापि अंबष्ठाः हुखजोविनः ॥ 
विधानसहित विवाहीहुई वेश्‍यकी कन्यामें जो ब्राह्मणसे उत्पन्न होता हे उसे अंबष्ठ कहते 
हैं, खेती अथवा आग्नेय ( लकडी ) यही उसकी जीविका है ॥ २१॥ अंबष्ठोकी जीविका 
सेना अथवा शख्नरी है, 
वेश्यायां विप्रतओर्यात् भकारः स उच्यते ॥ ३२ ॥ 
और चोरीसे वेश्यकी कन्यामें जो ब्राक्षणसे उन्न हो उसे कुम्दार कहते हैं ॥ ३२ | 
' छुलालवृत््या जीवेत नागरिता वा भवन्त्पतः॥ 
सूतके प्रेतके वागि दीक्षाकालेऽथ वापनम्‌ ॥ २३ ॥ 
नाभेरूध्व तु वपनं तस्मान्नापित उच्यते ॥ 
कायस्थ झारे जीवतु विचोच इतस्ततः ॥ ३४॥ 
काकाछ्छे र्यं यमात्क्रो्य स्थपतेरथ कृतनम्‌॥ 
आय्क्षराणि संगृह्य कापस्थ इति काततः ॥ ३५ ॥ 
इसकी जीविका कुलाडकी वृत्ति ( मट्टीके पात्र बनानेसे ) होती है, इसीसे 
नापित ( नाई ) उत्पन्न होते हैं; उन्मसूतक अथवा मरणसूतकर्मे अथवा दीक्षा 
कालमें यह फेशोंका छेदन करते हैं ॥ ३३॥ नामी (टूंडी) के ऊपरक केशोके 
काटनेसे उसे नापित कहते हैं और यह कायस्थ नामसे इधर उधर विचरण 
करता हुआ जीविका करता दे॥ ३४ ॥ काक ( कौआ ), से चपलता, यमराजसे कूरता 
स्पपति ( वढई ) से काटना इन दीनों अर्थके जतानेके लिये इन तीनों शब्दोके पहले अक्ष- 
रको लेकर इसको कायस्थ कहा हे ॥ ३५ ॥ 


स्ृति! 9) मोषादडाकासअता! ! (५०३) 


शूदायां विधिना विप्राञ्ञातः पारशत्रो मतः ॥ 
भटकादीन्पमाश्रित्य जीय: पृतका: स्मृताः ॥ ३६ ॥ ` 
शिवाद्यागमविद्यायस्तथा मंडलवत्तिमिः ॥ 
विधिसहित विवाही हुई शूद्रकी कन्यामे जो ब्राह्मणस उन्पन्न होता है उम पवश ( पारधी ) 
कहते है, यह मद्रक ( अच्छ ) पह्दाडों आदि पर रहका जीविका करता है और इसे पतिकः 
कहत हैं ॥ ३६ ॥ शिवादि आगम विद्या ( पंचरात्र आदि ) ओंसे अथवा यह मडलवृत्तिसे 
जीता है, उसी बातिमे ( खी पुत्प दोनों परणव हों ) 
तस्यां वे चारसा वृत्तो निषादो जात उच्यते ॥ 
बने दुष्टमृगान्हत्वा जीवने मांसविक्रयः ॥ ३७॥ 
उनके जो औरस पुत्र होता है उसे निपाद कहते है उसकी जीविका वनगे बनके द? 
मृगॉको मारकर उनके माका बेचना है ॥ ३७॥ 
दपाञ्जातोऽय वेइयायां गृह्यायां शिविना सुतः ॥ 
वञ्यतरृ्या हु जीवेत क्षत्रधर्म न चारयत्‌ ॥ ३८ ॥ 
नो पुत्र विभिसहित विवाही हुई वेज्यकी कन्याम क्षत्रियन उत्पन्न होता ₹,उसकी जीविका 
वेश्यकी वृत्तिमे ह, और क्षत्रियके धर्मको वह न करे ॥ ३८॥ 
तस्याँ तस्पेव चायण मणिकारः प्रजापते ॥' 
मणीनां राजतं कुय्योन्सक्तानां वेधनक्रियाम्‌ ॥ 
. मदाडाना च मातेस शाखानां वल्यक्रियाम ॥३९॥ 
जो चोरीस वश्यकी वन्यामे क्षत्रित्रसे उत्पन्न हो ) पेदे मणिकार ( मीनाकार) होता है 
मणियाँखा रंगना वा मोतियॉका वींधना ही उसका काम है अथवा मूर्गोक्की माळा या कडे 
बनाता हे | ३९ | 
शूद्रस्य विप्रसंसगाज्जात उग्र इनि स्मूनः ॥ 
तपस्य देडवाग स्णहंड देडवेष संचोत्‌ ॥ ४० ॥ 
नामके ससगनेजो आके घर उतन हो उसे उम्र कहते हैं बह राजाका दंडयारी 
( चोबदार ) होता है ओर दडके योग्योंको दंड देता है ॥ ४० ॥ 
तस्येव चावसंवृच्या जात. शुंडिक उच्यते | 
. जातदुट्टान्समारोप्य गुंडाकमोण योजयेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
- और जो चोरीमे ब्राह्मणप्ते शुद्रोरमिं उन्न हो वह शुडिक ( करार ) कहाता है र पन्न 


हीते ही राज्ञा टुटके ऊपर अधिपति उप शहि ° 
रभा ठु वनाकर उप शुडिकको गुडाकः देने 
नियुक्त करे ॥ “i व शुडाकम ( शूलीके ) में 


"(१०४ ) अष्ठादशस्पृतथः= | | औशनसी-- 


शूद्रायां वेश्यसंसगांदिधिना सचिकः स्मृतः ॥ ४२ ॥ 
विधिसहित विवाही इई शूद्॒की कन्यामें जो वेश्यसे उत्पन्न हो उस्ते सूचिक ( दरजी ) 
कहते हैं ॥ ४२ ॥ 
साचेकादिएकन्यायां जातस्तक्षक उच्यते ॥ 
शिरपकम्शाणे चान्यानि प्रासादलक्षणं तथा ॥ ४३ ॥ 
ब्राह्ममको कन्यामें सूचिकसे जो उत्पन्न हो वह तक्षक ( बढ़े ) कहाता हे, शिल्पकमे 
( कारीगरी ) वा प्रासादलक्षण ( मकान बनानेका पाकार ) कामको करता है॥ ७३ ॥ 
नपायासेव तस्येव जातो यो मत्त्यवंधकः॥ 
सूचिकसे जो क्षत्रियकी कन्यामें उत्पन्न हो वह मत्स्यबंधक ( धीवर ) कहता है, 
शूदायां वेश्‍्यतश्रीय्यात्क्टकार इति स्मतः ॥ ४४ ॥ 
जो चोरीसे शूद्की कन्यामें वेश्यसे उत्पन्न हो उसे कटकार कहते हैं ॥ ४४ ।। 
वशिष्ठ शापाज्नेतायाँ केचित्पारशवास्तथा ॥ 
वेखानसेन केचित्त केचिद्गागवतेन च ॥ ४९ ॥ 
वेदशास्रावलंबास्त भविष्यंति कलो युग ॥ 
कटकारास्ततः पश्चान्नारयणगणाः स्मृताः ॥ ४६ ,॥ 
शाखी वेखानसेनोक्तास्तंत्रमागषिविक्रियाः ॥ 
निषेकाद्याः इमशानांताः किया: पूजांगसचिकाः॥ ४७॥ 
पञ्चरात्रेण वा प्राह प्रोक्तं धर्म समाचरेत्‌ ॥ 
वसिष्ठजीके शापसे भी त्रेतायुगर्म कोई एक पारशव इये थे, वे वेखानस ( हरिके गाने ) 
से अथवा परमेश्वरकी भक्तिसे ॥ ४५॥ वे शापर्वाले पारशव कलियुगर्म वेदशात्रके जानने- 
वाले होगें, इसके उपरान्त वह कटकार नामके नारायणके गण कहावेगे ॥ ४६ ॥ तत्रमागेकी 
विधिसे जिनमें कमै हे वैखानस ऋषिने ऐसी शाखा कही है ओर गरभेसे लेकर शमशानतक 
१६ सस्कार भी इनके होते हैं, इसी कारणसे यद्व सूचिक पूज्य ( श्रेष्ठ) हैं ॥ ४७॥ ये 
नारदपंचरात्रमें कहे इए धर्मको धेरे, 
शूदवादेव तु शूद्रायां जातः शूद इति स्मृतः ॥ २८॥ 
द्रिजशुश्भबणपरः पाकयज्ञपरान्वितः ॥ 
सच्छूद्रं तं विजञानीयादस च्छुद्रस्ततोऽन्यथा ॥ ४९ ॥ 
शूदकी कन्यामे शद्से शद्ग ही होता है ॥ ४८ ॥ जो झट द्विन( ब्राझणादि तींन वर्ण ) 
की सेवामें पाकयज्ञ कर्ममें सावधान रहै, वह शूद् उत्तम है, और जो न रहे उस शद्धको 
असच्छद ( निन्दाके योग्य ) जानना ॥ ४९ ॥ ` 


स्तिः ४] भाषाटीकासमेता! | ( १०५) 


ोयात्काकवचो ज्ञयश्वाव्वानां तृणवाहक्कः ॥ ५० ॥ 
गूदकों कन्यामं जो चोरीसे शूदसे उपपन्न हो वह थोडकी घास लानवाला तृणवाहक 
काकवच कहाता है || ५० ॥ 
एतत्पक्षेपतः प्रोक्तं जातिवृत्तिविभागश! ।! 
जात्यंतराणि इयते संकरपादित एवं तु ॥ ५१॥ 
इत्योशनसं धर्मश समाप्तम ॥ ४ ॥ 
यह मेने भिन्न २ जाति और जीविकाके अनुसार सक्षेपत्ते कदा ओर जाति भी इनम ही 
मनके सकस्पसे दीखती हैं ॥ ५१ । 


इति ओशनसी स्मृतिभापारीका तमात | 9 ॥ 
आशनसी स्मृतिः समाप्त ४. 
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भ ॥ श्री; ॥ 


आंगिरसस्मृतिः५ 
भाषाटीकासमेता 


भीगणेशाय नमः 
गृहाश्रमेषु धमष बणोनामत्‌ पकः ॥ 
प्रायश्चित्तविचि दृष्टा अंगिरा सुनिरमवीत ॥ १ ॥ 
मह रष अगिराजी चारों वर्णोके गृहस्थ भाश्रम आदि धर्मोमें प्रायश्चित्तक्की विधिको विचार- 
कर कहने हगे॥ १ ॥ 


अंत्पानामापे सिद्धानं भक्षयित्वा द्विजातयः ॥ 
चांद कृच्छं तदधं तु ब्रह्मक्षत्रविशां विदुः ॥ २ ॥ 

चांडाळके बनाये हुए सिद्ध अन्नको खाकर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेइयको क्रमानुसार 
चांद्रायण, कच्छ अथवा आधा कृच्छू करना चाहिये ॥ २ ॥ 


रजकश्चमकश्चेव नटो बुरुड एव च ॥ 
केवत मेदाभिल्लाश्व समेते चांत्यजाः स्मृताः ॥ ३ ॥ 
रजक, चमार, नट, बुरुड, कैव, मेद, मील, यह सात जाति अंत्यज कही गई हैं॥३॥ 
अंत्पजानां गृहे तोषं भांडे पयुषितं च यत्‌ ॥ 
यट्टिजेन यदा पीतं तदेव हि समाचरेत्‌॥ ४ ॥ 
जो ब्राह्मण अत्यजोंके घरका जल या उनके पात्रका बासी जल यदि अङ्ञानसे पीले, तो 
शाक्षम कहे इए प्रायश्वित्तकों उसी समय करे ॥ ४ ॥ 
चण्डाळकूपे भांडेष खज्ञानात्पिवते यदि॥ 
प्रायश्चित्तं कथ तेषां वर्णे बणे विधीयते ॥ ५ ॥ 
चरेत्सांतपनं विप्रः प्रामापत्य तु भूमिपः ॥ 
तदर्ध तु चरद्वेश्यः पादं शुद्रेषु दापयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
यदि अज्ञानसे चाडाळके कुर अधत्रा पात्रका जळ पीठे, तौ प्रत्ये बणके ( पीनेवाछोंके 
बीचमें ) किस प्रकारका प्रायश्चित्त करना होगा ॥ '५ ॥ ब्राह्मण मातपन करे, क्षत्रिय 
प्राजापत्य, वेशय आधा प्राजापत्य कर और शूद्र चोथाई प्राजापत्यो क्रमानुसार 


कर ॥ ६ ॥ 


य 


त्मूतिः ५] ब्ापाटीकासमेता! ! ( १०७, 


अज्ञानातिवते ताये ब्राह्मगस्लत्यजातई ॥ 
अहोरात्रोषितो भला पश्चगग्पंन शुद्ध्यति ॥७॥ 
यदि त्राह्मण अङ्चाचसे अत्वज जातिके यहा जेल पीले तो वह एक दिन टवपाप 
छूरती दूसरे दिन पचगव्यक पीनेसे शुद्ध होता ह ॥ ७ ॥ 
विप्रो विप्रेण संप्पृष्ट डॉच्छष्टन कदाचन ॥ 
आर्चात एवं शद्येत आगरा मानखवात ॥ ८ || 
क्षत्रियेण यदा स्पृष्ट डाच्छिषएन कदाचन ॥ 
मनान जप्यं तु कुर्वत दिनस्याद्वन शुद्ध्यति ॥ ° ॥ 
वेश्येन तु यदा स्पृष्टः शुना शेण वा गः ॥ 
उपोष्य रजनीमेकां पंचगव्धेन गुद्धयाते ॥ १० ॥ 
अनच्छिष्ठ न सस्पष्ठः स्नानं यन विवायते ॥ 
दोन्िएसस्पछः प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ॥ ११ ॥ 
यदि ब्राह्मण कदाचित्‌ उच्छिष्ट अवस्था, अर्थात्‌ भोजनकरके विना आचमन फि 
ब्राह्मणको छळ तो आचमन करनेते शुद्ध होता है, यह गिरा मुनिका वचन 6 ॥ ८ ॥ 
जो कभी ब्राह्मणको उच्छिष्ट अवस्थामें क्षत्रिय कले तौ स्नान ओर जप करनेसे आधि- 
दिनम शुद्ध होता हे ॥ ९ ॥ यदि ब्राह्मणको टच्छि वेश्य, शूट, कुत्ता यहद छल तो 
एकरात्रि उपवास करके पंचगव्यके पान करनेमे वह शुद्ध होता ह ॥ १० ॥ जिधक 
अनुच्छिष्के स्प करनेसे खाव कहा है उसके उच्छिप्को ग्पश करनेपर प्राजापत्य 
व्रतकों कर ॥ ११ ॥ 
अत ऊर््व प्रवक्ष्यामि बीळीशोचस्य पे विधिम्‌ ॥ 
स्रीणां करीडाथस्ंभोगे शपनीये न दुष्यांत ॥ १ ॥ 
एलन विक्रयश्रेव तदवत्वा उपजीवनम्‌ ॥ 
पतितस्तु भवेद्विप्रस्रिभिः कृच्छेव्यपोहति ॥, १३ ॥ 
| स्नानं दानं जपो होमः स्वाध्यायः पिततपणम्‌ ॥ 
र्पष्ठा तस्य महापापं नीलोवखस्प वारणम्‌ ॥ १४ ॥ 
नीलीरक्तं यदा वसत्रमज्ञानेन तु धारयेत्‌ ॥ 
अहोराओषितो अस्वा पेचगव्पेन शद्धयात ॥ १५ ॥ 
नीलीदार यदा 'भद्याद्राह्मणो वे प्रमादतः ॥ 
शोणितं इयते यत्र द्विजश्चाद्रायणे चरेत्‌॥ १६॥ 
नीछीवृक्षेण पक्कं तु अन्नमश्नानि चेद्विजः ॥ 
आहारवमनं कृत्वा पंचगव्येन शुद्धयति ॥ १७॥ 


॥ श्री; ॥ 


आंगिरसस्मृतिः५ 
भाषादीका समता 


RO 


श्रीगणेशाय नमः 
गृहाश्रमेड धमष वणानामनुपूवराः ॥ 
प्रायश्चित्तवियि दृष्टा अंगिग सुनिखवीत ॥ १ ॥ 
मह रष अगिराजी चारों वर्णोके गृहस्थ आश्रम आदि धमाने प्रावश्चित्तकी विधिको विचार- 
कर कहने हगे॥ १॥ 


अंच्यानामाप सिद्धान्नं भक्षयित्वा दविजातयः ॥ 
चांद कृच्छं तदध तु ब्रहमकषत्राषिशां विदुः ॥ २ ॥ 
चांडालके बनाये इद सिद्ध अनको खाकर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेहयको क्रमानुसार 
चांद्रायण, कच्छ अथवा आधा कृच्छर करना चाहिये ॥ २ ॥ | | 
रजकक्चमकश्चेष नटो इुरुड एव च ॥ '-” 
केवत मेदाभिक्लाश्च सेते चांत्यजाः स्मृताः ॥ ३ ॥ 
रजक, चमार, नट, बुरुड, केवते, मेद, मील, यह सात जाति अंत्यज कही गई हैं॥३॥ 
अंत्पजञानां गृहे तोषं भांडे पयेषितं च यत्‌ ॥ 
यहिजेन यदा पीतं तदेव हि समाचरत्‌ ॥ ४ ॥ 
जो ब्राह्मण अंत्यजोंके घरका जळ या उनके पात्रका बासी जळ यदि अज्ञानसे पीले, तो 
शाद्षमें कहे हुए प्रायश्चितको उसी समय करे ॥ ४॥ 
चण्डाङकूपे भांडेष त्वज्ञानात्पिवते यदि ॥ 
प्रायश्चित्तं कथ तेषां वर्णे वर्णे विधीयते ॥ « ॥ 
चरेत्सांतपनं विप्रः प्राजापत्यं तु भूमिपः ॥ 
तदर्ध तु चरेद्ेश्यः पादं चदे दापयेत्‌ ॥ ६ ॥ | 
यदि अज्ञावसे चाडालके कुर अथवा पात्रका जळ पीछे, तो प्रत्येक वणके ( पीनेवाछोंके 
बीचमें ) किस प्रकारका प्रायश्चित्त करना होगा ॥ ५ ॥ ब्राह्मण सांतपन कर, क्षत्रिय 
प्राजापत्य, वेशय आधा प्राजापत्य करे और शद चौथाई प्राजावत्यको क्रमानुसार 


करे॥६॥ 


हि 


स्मृतिः ५] थापाटीफासमता! । ( १०७) 


अज्ञानात्पिवते तायं ब्राह्मणस्संत्यनातिषु ॥ 
अहोराबोषिती भला पश्चगव्यत ठाद्धयांते ॥७॥ 
यदि ब्राह्मण अज्ञानसे अत्यज जातिके यहांका जल पीले तो वद्द एक दिन टवपात 

करके दूसरे दिन पचगव्यके पीनेसे शुद्ध होता ह ॥ ७ ॥ 

विप्रो विप्रेण संस्पृ उच्छिएन कदाचन ॥ 

आचांत एद आद्धयत आगरा मानरत्रवात्‌ ॥ 

क्षत्रियेण यदा स्पृष्ठ उच्छिष्टन कदाचन ॥ 

मनानं जप्यं तु कुर्वीत दिनस्पाद्धन शद्धयात ॥ ° ॥ 

बेइयेन तु यदा स्पृष्टः ठावा झादेण वा द्विजः ॥ 

उपोष्य रजनामिक्ता पंचगव्धेन शाद्धथाते ॥ १० ॥ 

अनच्छिप्टेत सस्पृष्ठः स्वान येन वेषीयते ॥ 

तेनेदोन्छिसस्पएः प्राजापत्य ममाचरेत्‌ ॥ ११ ॥ 

यदि ब्राह्मण कदाचित्‌ उच्छिष्ट अवस्थामे, अथात्‌ भोजनकरक विना आचमन किये 

ब्रह्मणकों ढले तो आचमन करनेते शुद्ध होता हे, यह अगिरा सुनिक्ा वचन ह ॥ ८ ॥ 
जो कभी ब्राह्मणको उच्छिष्ट अवस्थाम क्षत्रिय कल तो स्नान ओर जप करनेमे आधे- 
दिनमं शुद्ध होता हे ॥ ९ ॥ यदि ब्राह्मणको उच्छिष्ट वेश्य, झूट, कुत्ता यह कल तो 
एक्रात्रि उपवास करके पचगव्यके पान करनेसे बह शुद्ध होता ह ॥ १० ॥ जिद 
अनुच्छिष्टक स्पर फरनसे ख़ान कहा हे उसके उच्छिएको स्पा करनेपर ग्रानापत्य 
व्रतको करें ॥ ११ | 

अत ऊध्प प्रवक्ष्पामि नीलीशोंचस्य वे विधिम्‌ ॥ 

स्रीणां कीडाथसंभोंग शपनीये न दुष्यति ॥ १२ ॥ 

एलन विक्रयश्चेव तद्गत्या उपजीवनम्‌ ॥ 

पाततस्तु भवद्विप्रात्राभिः कच्छव्यपोहत्ति ॥ १३ ॥ 
स्नाने दाने जपो.होमः स्वाध्यायः पितृतर्पणम्‌ ॥ 

स्पृष्टा तस्य महापापं नीलीवस्रस्य धारणम्‌ ॥ १४ ॥ 

नोलर्तं यदा वस्नमञ्चानेन तु धारयेत्‌ ॥ 

अहोराओषितो भ्रत्ता पेचगव्पेन शद्ध्यति ॥ १५ ॥ 

नालादारु यदा मद्याठ्ठाह्षणी व प्रमादतः | 

शोगितं इश्यते यत्र द्विजश्रांद्रायण चत ॥ १: | 

नीछीवृक्षण पक्क तु अन्रमश्नानि चेटिजः । 

आहारवमनं कुत्वा पंचगव्येन शुद्धयति ॥ ¦ , ¦ 


( १०८ ) अष्टादशस्मृतयः- . [ नहिरस- 


भक्षेत्ममादतो नीळा द्विजातिस्त्वसमाहितः ॥ 

त्रेषु वर्णेष सामान्य चांदायणमिति स्थितम्‌ ॥ १८ ॥ 

नीली रक्तेन वखेण यदन्नसपदीयते ॥ 

नोपतिष्ठांते दातारं भोक्ता सुं के तु फिल्विषम्‌ ॥ १९ ॥ 

नीलीरक्तेन वस्रेण यत्पाके अप्रित्त भवेत्‌ ॥ . 

तेन भुक्तेन विप्राणां दिनमेकमभोजनस्‌ ॥ २० ॥ 

मृते अरि या नारी नीलीवसखं प्रधारयेत्‌ ॥ 

भता तु नरकं याति सा नारी तदनंतरम्‌॥ २१ ॥ 

नीया चोपहते क्षेत्रे सस्यं यतत प्ररोहति ॥ 

अभोज्यं तहिनातानां युक्ता चांद्रायणं चरेत्‌ ॥ २२ ॥ 

देवदरोण वृषोत्सगं यज्ञे दाने तथेव च ॥ 

अत्र स्नानं न कतव्य दूषिता च वसुंधरा ॥ २३॥ ' 

वापिता यत्र नीली स्यात्तावडूरशुचिभेवेत्‌ ॥ 

याषद्दादशवर्षाणि अत ऊध्वे शचिमवेत्‌ ॥ २४ ॥ 

इसके उपरान्त नीली ( नीळ ) के शोचकी विधि कहता हूं, खीकी क्रीडाके लिये भोग 

करनेकी झय्यापर नीळा वल दूषित नहीं है ॥ १२॥ जो ब्राह्मण नीळको बंचता है ओर 
जो नीळके व्यापारवालेसे अपनी जीविका निर्वाह करता है वह पापी होता हे और तीन 
कृच्छूके करनेसे वह शुद्ध होता है ॥१३॥ नीके चख धारण कर जो खान, ध्यान, जप, होम, 
वेदपाठ ओर पितरोंक्षा तपेण करता हे, उसके छूलेनेसे भी महापाप होता है ॥ १४ ॥ यदि 
अज्ञानसे जो मनुष्य नीले रंगे वर्खोको पहरता हे वह एकरात्रि उपवास कर पचगव्यके पीनेसे 
शुद्ध होता हे ॥ १५ ॥ त्राण यदि प्रमादसे नीलके काठको भेदन करे और उसमेसे रुधिर 
समान उसका रस निकल आवे तो बह चाद्रायण व्रतको करे ॥ १६ ॥ जो 
ब्राह्मण नीळके वृक्षसे पके हुए अन्नको खाता हे वह उस खाये हुए अन्नको वमन 
करके पनचगव्यके पीनेसे शुद्ध होता हे ॥ १७॥ यदि द्विजाति ( तीनों वण) 
असावधानी और अज्ञानसे नीलको खाल, तो तीनों वर्णोकों चाद्रायण ब्रत करना 
कर्तव्य है ॥ १८॥ नीले रंगके वख्को पहरे हए जो अन्न परोसता हे भौर उस 
परसे हुए अन्नको जो खाता है उस अन्नरदानका फल दाताको नहीं मिलता ओर 
उस अन्नका भोजन करनेवाला भी पापका भागी होता है ॥ १९ ॥ नीले वखको 
पहनकर जो पाक बनाया जाता हे उसका भोजन करनेवाला ब्राह्मण एक दिन 
उपवास करे ॥ २०॥ जो खी पतिके मरजानेपर नीले वखोंको पहरती टै, उसका पति नरकमें 
जाता हे और फिर वह खी भी नरकर्म जाती है ॥ २१॥ नीळ उत्तन्न होनेके 


स्ृतिः ५ | सापार्टीकासमेताः । ( १०९) 


कारण चो खेत दृषित होगया हो उसमें उपपन्न हुआ अन्न द्विजञातियॉके भक्षण करने 
योग्य नहीं, जो उस अन्नको खाता हे उसे चाट्रायण वत करना उचित ह 
॥ २२ ॥ जिस स्थानमें नील उत्पन्न हुआ हे उस देवरोणम बृपोत्तग, यज 
और दान कभी न करे स्नान भी न करे कारण कि ( नीळके प्रभावन ) यह 
भूमि दृषित होगई है॥ २३ ॥ जिस खतम नील वोया गया हे वह खेत बारह वपतक 
अशुद्ध रहता है, इसके पीछे शुद्ध होता ह ॥ २४ ॥ 

भोजने चेव पाते च तथा चोपधभेषजः ॥ 

एच प्रियते या गावः पादमेऊं समाचरेत्‌ ॥ २८ ॥ 

घेटाभरणदोषेण यत्र गोविनिपीडयते ॥ 

चरेदूध्वं ब्रतं तषां दूपणाथ तु यत्कृतम्‌ ॥ २६ ॥ 

दमने दामने रेभे अवघाते च वेकूते ॥ 

गवां प्रभवतां घातेः पादनि त्रतमाचरत्‌ ॥ २७॥ 

अंशुष्ठपवेमातस्तु बाहुमाइप्रमाणतः ॥ 

सपह्कवश्च साम्रश्व दंड इत्यामेनीयते ॥ २८॥ 

दंडादुक्ता्दान्येन पुरुषाः प्रहरंति गाम्‌ ॥ 

द्विगुणं गोब्रतं तेपां प्रायश्चित्त विजञोधनस ॥ २९॥ 

शृंगभगे त्वास्यिमगे चमनिर्मोचने तथा ॥ 

दशरात्रं चरेस्क्कच्छं यावरस्वस्थो भवेत्तदा ॥ ३० ॥ 

गोमत्रण तु छमिश्नं यावकं चोपजायत ॥ 

एतदेव हित कृच्छामेत्यमागरसा स्मृतम्‌ ॥ ३१ ॥ 

अप्तमथस्य बाढृस्प पिता वा यादि वा शुरु; ॥ 

यम॒द्विय चरेद्धर्म पापं तस्य न विद्यते ॥ ३२ ॥ 

अशीतियस्य वर्षाणि वालो वाप्यनपोड्श ॥ 

प्रायाश्रत्ताद मर्हति स्रियो रोगिण एव च ॥ ३३ ॥ 

मूलछिते पतिते चापि गवि यश्टिप्रहारित ॥ 

गांयपष्टसहखं तु प्रायश्चित्तं विशोधनम्‌ ॥ ३४७ ।॥! 

` यदि भोजनकरानेसे या जळ पिलानेसे तथा औषधी देनेसे गो मरजाय तो गौहत्याका 

चौथाई प्रायश्चित्त करे ॥ २५ ॥ जहा घटा वाथनेके दोषसे गो मरजाय बहा भी 
की ल न त कू । मूषणके लिये घटा बाधा हो ॥ २६॥ सरल तासे 
eu ब त भं दमन करने, रोकने और रचे पर गोभंके प्रवल 
'बातोसे चौथाई प्रत करे २७॥ जंगुल्पर जिसमें गाट हों और दो हाथका 


(११० ) अष्टादशस्मृतथ :- [ आहिरस- 


जिसका प्रमाण हो, पत्ते भी हों और अग्रसाग भी हो उसे दंड कहते है॥ २८ 4 
यदि इस ढंडसे अथवा और दुंडते गौकों प्रहार करे अर्थात्‌ मरें तो दुगुने गोत्रत 
प्रायश्चित्त करनेसे शुद्ध होता हे ॥ २९ ॥ यदि मारनेसे गायका सींग ट्रटजाय 
खाल डघड जाय, हड्डी टटजाय तो दश रात्रिवक कृच्छ त्रत करें, जबतक उसके 
सींग आदि अच्छे हों ॥ ३० ॥ गोमूत्रसे मिले हुए जोका ही कृच्छर हैं, यह 
अंगिराक्रषिका वचन है ॥ ३१ ॥ जो बालक असमथ हो उसके बदले पिता- 
अथवा गुरु जो प्रायश्चित्त करदे वह लडका पापका भागी नहीं होता ॥ ३२ ॥ 
जिसकी अवस्था अस्सी वषेकी हो और जो बाळक सोलह वर्षकी अवस्थासे कम 
हो और जो खरी रोगी हो, यह आधे प्रयश्चित्के अधिकारी है ॥ ३३ ॥ लाठीके 
आधातमे गौको मूछो होजाय या वह गिरपंडे तौ वह आठ हजार गायत्रीका 
जपरूप प्रायश्चित्त करनेसे शुद्ध होता है ॥ ३४ ॥ 

स्नात्वा रजस्वला चेव 'चतुर्थे हि बिशुद्धचाति ॥ 

कुपोदनात्ति निरईत्तेनिवेत्ते न कथंचन ॥ ३५॥ 

रोगेण यद्रजः खीणामत्यथ हि प्रवत्तेते ॥ 

अशुद्धास्ता न तेन स्युस्तासां वेकारिक हि तद्‌ ॥ ३६॥ 

साध्वाचारा न तावत्स्यादजा यावत्मवतेते ॥ 

वृत्ते रजासि गम्या स्री ग्रहकमागे चेटिये ॥ ३७॥ 

प्रथमेऽहनि चण्डाछी द्वितीये ब्रह्मघातिनी ॥ 

तृतीये रजकी प्रोक्ता चतुर्थे(हनि शुद्वयाति॥ ३८॥ 

रजस्वला यदा स्पृष्टा गाना झूदेण चेव हि ॥ 

उपोष्य रजनीमेकां पंचगव्पेन शुद्धयति ॥ ३९॥ 

रजस्वला खी चोथे दिन स्वान करनेसे शुद्ध होती है और वह रजोदश्चनकी 
निवृत्तिपर ही स्नान कर, निवृत्तिके विना हुए स्वान न करे ॥ ३० ॥ रोगचाली 
स्नियोको अत्यन्त रण जाता हे इससे वह अशुद्ध नही होती, कारण कि वह रज 
स्वाभाविक नहीं हे, ॥ ३६ ॥ अबतक रज निकलता रहे तवतक उत्तम आचरण 
( पूजन पाठ आदिक ) न करे, ओर जब रज निवृत्ति होजाय तब पुरुषका संग और घरका 
कामकाज करे ॥ २७॥ रजोदशनके पहले दिन रजस्वला खी चांडीली, दूसरे दिन त्रह्मघतिनी 
तीसरे दिन रजकी ( घोबन ) होती है और चोथे दिन शुद्ध होती है ॥ ३८॥ यदि 
१ चाण्डाली Re ५ चाण्डाळी आदिकसे यहेपर अस्पृश्यता धर्मका उसमें अतिदेश करन हैं, अथीत्‌ उसके 

तुल्य असम्भाष्य और rh ही हे! 


ध्वृतिः ५ ] भावादीकास मे ता; । ! १११ ) 


रजस्वला छीदो कचा वा झाट छल ता वह एक रात्रितक उपवास कर और प्रचगनन्‍्यका 
ठाद्ध होती है ॥ २० ॥ 
डावतावदाचा स्पाता दपता शयन गता || 
शयनाटत्थिता तारी शाचः स्यादशाचिः पुमान॥ ४० ॥ 
जबतळ खरी पुरुष शब्यापर शयन करें तबतक दोनों अछुट्ट रहत है, ब्म] पीछे घरी ती 
गय्यांस उठते ही पवित्र होजाती है, परन्तु पुरुष तथापि शुद्ध नही होता ॥ ४० ॥ 
गड़प॑ पादशोच च न कुयोकांस्यमाजने ॥ 
भस्मना श॒द्धयते कांध्य ताम्रमम्लेन झद्धचाति ॥ 2१ ॥ 
कॉँसीके पात्रम कभी कुले न करे और पेर भी न धोवे ( अब पात्रशुद्धि कहने हैं ) 
कांसीके पात्रकी गड्धि भस्मसे आर तोत्र के पात्रकी गडि खटाइसे होतीह ॥ 9 ?॥ 
रजप्ता गड़यत नारी नदी वगेन शुध्यातिं ॥ 
धमो निःलिप्य पण्मासमत्यतोपहरत शि ॥ 2२ ॥ 
ब्वीकी शुद्धि रजोदर्शनमे होती हे, नढी वेगम शुद्ध होती ह अत्यन्त दूषित गन्रादि 
पृथ्वीमं छेः महीनेतक रखनेसे छुद्र होते टे॥ ४२ ॥ 
गवाव्रातानि कांध्यांने शूद्रोच्छिष्टानि यानि ह ॥ 
भस्मना दशाम शङ्यत्कारूनापहन तथा ॥ %३॥ 
जिन कॉसीके पात्रोको गोने संघडिया हो, या जिनम दाद्रन भोजन किया हो अथवा 
जिन्हे काकूने स्पश करलिया हो उनके शड़ि दश दिनतक भम्मट्टरा माजनन होती हे॥ 2२॥ 
शौचं सोवणरांप्याणा वायनाकेंद्र ० ममिः ॥ 
सुवण ओर चाठीके पात्र वायु ओर सूय तथा चंद्रमाकी किरगोके लगनन ही शुद्ध होते हे 
रजःसपृषं शावरपृष्टमा विके च न शुद्धयति ॥ ४४ ॥ 
अद्विमदा च यन्मां प्रक्षारप च विश्ञुद्धयाति ॥ 
और जिस उनके बल्नमें खीका रज लगगया हो या जिससे मुरदेडा म्प होगया हो 
उसकी शुद्धि नहीं होती ॥४2 ॥ ऊनके वल्लम पूर्वोक्त श्रता दूई हो तो उतने ही म्थानको 
मट्टी और जलसे धोंब॑तमी उसकी अद्धि होती है, 
शपकमन्रमविप्रस्प भुक्त्वा सप्ताहमच्छांति॥ ४६ ॥ 
अन्नव्यंजनलंयुक्तमद्वेमासेन शद्वयाति ॥ 
पयो दघि च मासेन षण्मासेन छतं तथा ॥ 
तल संवत्सरेणव काये जीयाते वा न वा ॥ ४६॥ 
नाहणसे भिन्नके सूखे अन्नको खाकर सातदिनतक उपवास करे ॥ १६ ॥ और व्यजन 


(१९२) अष्टादशस्यतयः- | | भाहिरस- 


युक्त अन्नको खाकर एक पक्षतक उपवास करे और दूध दही खाकर एक महीनेतक उपवास 
करे ओर घीको खाकर छे? महीनेतक उपवासकरने से शुद्ध, होता है, मनुण्यके पेटमें तेल एक 
वषे मे पचता हे अथवा नहीं भी पचता ॥ ४६ ॥ 
यो थुक्ते हि च इादान्न मासमेकं निरंतरम्‌ ॥ 
इह जन्माने झद्र्व मृतः वा याभिजायते ॥ ४७॥ 
शद्रान्न शदसपकः शद्रेण च सहासनम्‌ ॥ 
शद्राजज्ञानागमः कश्चिज्ज्वलंतर्मापे पातयेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
अप्रणामं गते शूद्रे स्वास्त कुवति ये द्विनाः ॥ 
शद्रोऽपि नरके याति ब्राह्मणोऽपि तथेव च ॥४९॥ 
जो प्रतिदिन महीनेभरतक शूद्रके अन्नको खाता है,वह इसी जन्ममें शूद 'होजाता है, 
और मरकर उसे कुत्तेकी योनि मिलती हे ॥ ४७॥ शूद्रक अन, शूद्रक साथ मेळ 
और झूड़के संग एक आसनपर बैठना, शूद्ठसे किसी विद्याका सीखना, यह प्रतापवान्‌ मन- 
प्यको भी पतित करदेता है || ४८॥ शूद्धके विना प्रणाम किये हुए जो ब्राह्मण आशीर्वाढ 
देते है वह ब्रामण और शूद्र दोनों ही नरकको जाते हे | ४९ ॥ 
दशाहाच्छुद्ध्यते विप्रो दाददाहेन भूमिपः ॥ 
पाक्षिक वेश्य एवाइः झुदो मासेन शुद्धयति ॥ ५० ॥ 
जन्ममरणके सूतकसे ब्राह्मण दशदिनमें शद्ध होता है, क्षत्रिय बारह दिनमें, वैश्य पंदह 
दिनमें और झह एक महीनेमें शद्ध होता है ॥,५० ॥ 
अम्निहोत्री तु यो विप्रः शद्रान्न चव भोजयेत्‌ ॥ | 
पच तस्थ प्रणश्योति चात्मा वेदाख्रयोऽप्रयः ॥ ५१ ॥ 
जो अद्निहोत्री घ्राण शूद्रके अन्नको खाता है उसकी देह वेद ओर तीनों अग्नि यह पाचों 
नष्ट होजाते हे ॥ ५१ ।॥ 
` शुद्रन्नेन तु भुक्तेन यो द्विजो जनयेर्सुताब्‌॥ _.. 7 
यस्पात तस्य ते पुत्रा अन्नाच्छुक्र प्रवतत ॥ ५२ ॥ 
जो ब्राह्मण शूद्रके अन्नको खाकर पुत्र उत्पन करता है, वह पुत्र उसीके हे जिसका बह 
मन्न था, कारण कि अन्नसे ही वीयेकी उत्पत्ति है ॥ ५२ ॥ 
ठाद्रेण स्पृष्ठमुच्छिष्टं प्रमादादथ पाणिना ॥ 
तट्टिजेभ्यो न दातव्यमापर्तबोऽत्रवीन्सुनिः ॥ ५३ ॥ 
शूदने जिस अपने हाथसे छुलिया हो वह उच्छिष्टो त्राह्मणको न दे,यद वचन थापसतंब्र 
मुनिका हे ॥ ५३ ॥ 


स्मृतिः ५ ] भाषादीकाग्रमेत।। (११३) 


पाह्मणस्य सदा शक्त कषत्रियस्ण च पु ॥ 
वेश्येष्वापत्सु भुंजीत न शेद्रेपि कदाचन ॥ ५४ ॥ 
ब्राहणका भन्न सवेदा खानेफे योग्य है, क्षत्रिये अन्नको प्य ( यज्ञे ) समयमे 
खा ले, आपत्तिके आजानेपर वेश्यके अन्नको भोधन करें, परन्तु झटके अन्नको कभी भोजन 
न करे ॥ ५४ ॥ 
ब्राह्मणात दरिद्रगव क्षां्रियान्ने पशुस्तथा ॥ 
चेश्यास्तेन तु शद्रखं शुद्रान्ने नरक धुम्‌ ॥ ५५ ॥ 
अमृतं बाह्मणस्यात्ने क्षतरिषान्नं पयः स्मृतम्‌ ॥ 
वेश्य्ष चात्नमेवान्न शृद्रान्नं रुधिरं धृवम्‌ ॥ ५६ ॥ 
ब्राह्मणके अन्नको भोजन करनेवाला दरिही, क्षत्रिये अन्नका भोजन करनेत्रारा पड 
होता है और जो वेशय अन्नक्रो खाता है बह शुद्र होता ह ओर शके अन्नको खानेवाला 
निश्चय ही नरकको जाता है ॥ ५५ ॥ ब्राह्मणफ़ा अन्न अमृतएवस्प हे, क्षत्रियक्रा अन्न दूधक 
समान हे, वेश्थका अन्न केवळ जनन ही मात्र है और शहुका अन्न निय ही रुमिर है॥५६॥ 
दुप्कृतं हि मनुष्यागामन्नमाशित्य ति्ठति॥ | त 
यो यस्यान्नं समश्नाति स तस्याश्नाति किल्विष ॥ ५७॥ 
मनुष्य जो पाप करता है वह अन्नमे रहता हे इस कारण जो जिसका अन्न भोजन करता है 
वह'उसके पापका भोजन करता है ॥ ७७ ॥ 
सूतकेषु यदा विप्रो ब्रह्मचारी जिततद्रिषः ॥ 
पधेत्पानीयमज्ञानाहुक्ते भक्तमथापि वा ॥ ५८ ॥ 
उत्तायांचम्थ उदकमवतीये उपस्पृशेत्‌ ॥ 
एवं हि स युधाचारो वारुणेनाभिमंत्रित्रः |। ५९ ॥ 
यदि जितेन्द्रिय अक्मचारी ब्राह्मण अज्ञानसे तूतकमे जल पी हे थवा भात खा क 


तो वमन करके आचमन करे और भलीभांतिसे वरुणके मन्ज्रोके पढे हुए जलसे 
छिडके ॥ ५९ || 


॥५८॥ 
शरीरको 


अग्न्यगारे ग्वा गोष्ठे देखब्राह्मणसत्रिधी ॥ 
आचरेज्जपकाले च पाहुकानां विसर्जनस ॥ ६० ॥ 
पादुकासनमारुढो गेहारपेचगरह ब्रजेत्‌ ॥ 

छेदयेत्तस्थ पादौ तु धार्मिकः पृथिवीपतिः । ६१॥ 
अधिहोतरी तपस्वी च ओनियो वेदपारगः ॥ 

एते वे पाइकेमीन्ति शोषान्दडेन ताहये त्‌ ॥ ६२॥ 


( ११४) अंषट्रारस्मूतसः- [ आजङ्विरस= 


अभिहोत्रशाला, गोशाला, देव और ब्राह्मणोंके निकट जपके समयमे खढाउँओंको त्याग दे 
॥ ६० ॥ जो मनुष्य खडाउँओं पर चढकर अपने घरसे पांचधरतक भी जाय तो राजाको 
उचित है कि उसके परोंकों कटवा डाळे ॥ ६१ ॥ कारण कि अभिहोत्री, तपस्वी, त्रिय 
( वेदोक्त कर्माचा करनेवाला ) और वेदका पार जानेवाला यही खडाऊंपर चढ़कर घलनेके 
अधिकारी हैं और पुरुष राजाके ताडन करने योग्य हैं ॥ ६२ ॥ 
जन्मप्रभातिसंस्कारे चूडांते भोजने नवे ॥ 
असापैडे न भोक्तव्य चूडस्थांते विशेषतः ॥.६३ ॥ 
जन्म आदि संस्कारमे, चूडाकमेमें,अन्नप्राशनमें अपने असपिंडके घर भोजन न करे और 
'चडाकमेर्मे तो कदापि न करे ॥ ६३ ॥ 
याचकान्नं नवश्राद्मपि सृतकभोजनम्‌ ॥ 
नारीप्रथमगर्भे५ सुकर्वा चांद्रायणं चरेत्‌ ॥ ६४ ॥ 
मिक्षुक्षका अन्न, नवश्राद्ध ( जो मरनेके ग्यारहवे दिन होता हे) सूतकका अन्न और 
सीके पहले गर्भाधानमें अन्नका खानेवाला चाद्रायणबतका प्रायश्चित्त करे ॥ ६४ || 
अन्यदत्ता तु या कन्या पुनरन्यस्य दीयते ॥ 
तस्थ चान्नं न भोक्तव्य पुनर्भूः सा प्रगीयते ॥ ६६ ॥ 
जो कन्या एकको देकर फिर दूसरेको दीगई हो उसका सन्न भी भोजन करना उचित 
नहीं, कारण कि यह कन्या पुनभू नामसे पुकारी गई हे ॥ ६५ ॥ 
पूवस्य आवितो यश्च गभो यश्चाप्यसंस्कृतः ॥ 
द्वितीये गभेसस्कारस्तेन शुद्धिर्विधीयते ॥ ६६॥ 
राजाद्येदेशमिमोसेयावत्तिष्ठति गुर्विणी ॥ 
तावद्रक्षा विधातव्था पुनरन्यो विधीयत ॥ ६७॥ 
यदि किसी खीको अन्यसे गर्भ रह गया हे ऐसा सुना जाय तो उस गर्भके संस्कार नहीं 
करे और फिर दूसरे गमोधानके समयमें संस्कार करनेसे उस खरीकी शुद्धि होती है॥ ६६ ॥ 
जबतक वह स्री गर्भवती रहे तवतक उस सरीकी शुद्धि नहीं इत वास्ते उसके हाथ देविक- 
कार्यका उपयोग नहीं ले,परन्तु पुनः वह अपने पतिस्ते गामिणी होके उसके गर्भसंस्कार किये 
जायें तबतक उसकी रक्षा करनी किर अन्य गभ होता है तव वह शुद्ध होती है ॥ ६७॥ 
भर्तेशासनसुर्छष्य या च स्त्री विश्रवतेते ॥ 
तस्याश्चैव न भोक्तव्य विज्ञेया कामचारिणी ॥ ६८ ॥ 
जों खी पतिफी आज्ञा उल्लंघन करके वतोव करती हे उप्तफे यहांका अन्न भी भोजन 
करना उचित नहीं और उस खीको कामचारिणो बानना ॥ ६८ ॥ 
अनपत्या तु या नारी नाइनीयात्तद्गृहेऽपि वे ॥ 
अथ शुक्ते ठु यो मोहात्पयं स नरक ब्रनेत्‌ ॥ ६९॥ 


सृतिः ५ | भाषादीकासभ ता; । - (११५) 


जो छी बांझ हों उसके यहां भी भोजन करना उचित नहीं, यदि कोई उसके यहां मोहसे 
भोजन कर रेता है वह पूय ( राधके ) नरकर्मे जाता है ।। ६९ ॥ 
स्रिया धन तु ये मोहादुपजीवॉते मानवाः ॥ 
स्रिया यानानि वासांसि ते पापा यांत्यधोगतिम्‌ ॥ ७० ॥ 
जो मनुष्य मोहित हो ज्ञीके धनको भोगते हे और छीकी सवारी या जो उमके वर्खोको 
बतेते हैं वह पापी अधोगतिको प्राप्त होते है॥ ७० ॥ 
राजान्नं इरते तेजः शदरान्नं बह्मवचएम्‌ ॥ 
सृतकेषु च यो भुंक्ते स सुक्त एथिवीमलम्‌ ॥ ७१ ॥ 
इत्यंगिरःप्रणीतं धमेशाश्न सम्पूणम्‌ । ७५ | 
राजाका अन्न तेजको हरण करता हे और शूदका अन्न ब्रह्मतेजको हरता हे ओर जो सूत 
कमें खाता है वह एथ्वीके मलको भक्षण करता है ।। ७१ ॥ 
इति आंगिरसस्म्रतिभाषाटीका समाप्ता ॥ ५ ॥ 
इत्पाङ्गिरसस्मतिः समापा ॥ ५ ॥ 
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भाषाटीकासमेताः । 
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श्रतिस्पृ्युदितं धर्मं वणीनामतुपूवशः ॥ 
प्राब्रवीदषिभिः पृष्ठो सुनीनामग्रणीयमः ॥ १॥ 
चारों वर्णोके श्रुति और स्रतिमें कहे हुए धमेको ऋषियोंके पूछनेसे मुनियों में मुख्य यमने 
फरमसे कहा ॥ १ ॥ 
यो सुँजानो$शुचिवापि चंडाल पतितं स्पृशत्‌ ॥ 
क्रोधादज्ञानतो वापि तस्प वक्ष्यामि निष्कृतिम्‌ ॥ २ ॥ 
प्रातं वा विराज वा यथासंख्यं समाचरेत्‌ ॥ 
त्रात्वा त्रिषवण विप्रः पचगव्येन शुद्धयति ॥ ३ ॥ 
जो भोजनके समय अथवा उच्छिष्ट अवस्थामें चांडाळ पतितको क्रोध अथवा अज्ञाने 
छू ठे उसका प्रायश्चित कहता हूं ॥ २॥' तीनरात्रि या छेःरात्रि क्रमसे प्रायश्चित्त करे, त्रिकाल 
स्नानकरके पंचगव्यके पीनेसे ब्राह्मण शुद्ध होता है ॥ ३॥ 
शुंजानस्य तु विप्रस्य कदाचेत्खवते गुदम्‌ । 
उच्छिए्ट ले शुतित्वे च तस्य शोचं विनिर्दिशेत ॥ ४ ॥ 
पूर्व कृत्वा द्विजः चं पश्चादप उपर्पृद्गोत्‌ ॥ 
अहोरात्रोषितो भूरवा जुहयात्सर्पिषाहुतिम ॥ ५॥ 
निगिरन्यदि महेत भुक्ता वा मेहने कृते ॥ 
अहोरात्रोषितो भूत्वा जुट्टयात्सपिषाहतिम्‌ ॥ ६ ॥ 
यदा भोजनकाले स्यादशुचित्राह्मणः कथित ॥ 
भूमा निधाय तड्टासं त्राता गुद्विमवाप्त्यात्‌ ॥ ७॥ 
भक्षयित्वा तु तद्रा्ञुपवासेन शुद्व्याते ॥ 
अशित्वा चेव तत्सर्व त्रिरात्रमशुचिभवेत्‌ ॥ ८ ॥ 
भोजनके समय यदि प्राणको कमी अधोवायुक साथ मळत्थाग होजाय तो उच्छिष्ट 
और अञ्ुद्धिके निवारणके निमित्त शौच ( शुद्धि ) करे ॥ 9 ॥ ब्राह्मण पहिले शोच करके 
पीछे जरते आचमन करे, इसके पीछे अहोरात्र उपवास करं फिर पंचगब्यके पीनेसे वह शुद्ध 
होता हे ॥ ५ ॥ भोजन करनेसे प्रथम अथवा भोजन करते समयमे यदि सूत्रत्याग होजाय 


क्क 


स्मृति; ६ ] साषाटीकासमेताः । (११७) 


नो अहोरात्र उपवास करके घीकी भाइतिसे होम करे ॥ ६॥ यदि ब्राह्मण भोजन करते हुए 
म अशुद्ध होजाय तो उस ग्रासको उसी समय एथ्वीपर रख दे फिर खान करे तव युद्ध होत! 
है || ७ ॥ यदि उस मासको भी खालिया हो तो उसकी शुद्धि एक उपवास करनेसे शेती ह 
और जिसने सम्पूण अन्न खालिया हो वह तीन रात्रितक अशुद्ध रहता ह॥ ८ ॥ 
अश्नतश्रेदिरिकः स्थादरवस्थखिशत जपत ॥ 
खस्थसख्रीणि सहस्राणि गापव्याः शोधने परम्‌ ॥७॥ = 
भोजन करते समयमे यदि विरेचन होजाय तो अस्वस्थ ( रोगी आठि ) तो तीन सौ गायत्री 
का जप करे और निरोगी मनुष्य तीन हजार गावत्रीका जप करनेसे शुद्ध होता ६ ॥ % ॥ 
चंडाळे; श्वपचः स्पृष्टी विण्मत्रे च कृते डिजः ॥ 
बिरान तु प्रकुर्वीत शुक्तोच्छिष्टः षडाचरेत्‌ ॥ १० ॥ 
विष्ठा मूत्र करनेके पीछे जो चाडाल अथवा श्वपच द्विजका स्पश कर ले तो तीन रात्रितक 
उपवास करनेसे और उनको छनेके पीछे वेसे ही भोजन भी कर ले तो छे रात्रि उपवास 
करमेसे शुद्ध होता हे ॥ १० ॥ 
उदक्यां सूतिकां वापि सस्पृशेदंत्यजों यादि ॥ 
बिराजेण विशुद्धिः स्यादिति शातातपोऽ्रवीत्‌॥ ११ ॥ 
यदि अंत्यज रजस्वला अथवा सृतिका खीको छू ठे तो उसकी शुद्धि तीन रात्रिमे होती 
हे, यह वचन शातातप ऋषिका हे ॥ ११ ॥ 
रजस्वला तु संस्एष्ठा श्वमातंगादिवायसंः ॥ 
निराहाराशुप्विर्ति्ठेस्काळलानेन शुद्धयति ॥ १२ ॥ 
रजञस्यळे यदा नायावन्योन्यं स्पृशतः कीचित्‌॥ 
गुद्धय॒तः पंचगव्येन ब्रह्मकूर्चेन चोपरि ॥ १३ ॥ 
उच्छिप्टेन च संस्पष्टा कठाचिस्खी रजस्वला ॥ 
कृच्छृण शुद्धिमाप्नोति शूद्री दानोपवासततः ॥ १४ ॥ 
कुत्ता, हाथी, काक,यदि रजस्वला छरी को छू के तो वह खी उस समय अशुद्ध अवश्यामं 
भोजन न करे और चोथे दिन स्नान करे तब शुद्ध होती हे ॥१२॥ यदि परस्परमें दो रज- 
स्वळा खी छू जाये तो वह पंचगव्यका पान करे ओर ब्र्कूचे ( कुशाओंके मोटक )से अपने 
शरीरपर पचगव्यक्रो छिडके तव वह शुद्ध होती हे ॥१३॥ यदि किती समय उच्छिष्टपुरुष 
रजस्वळाको छू ले तो ब्राह्मणकी खरी कृच्छर करे तव शुद्ध होती हे भोर शूवकी खीकी शद्धि 
दान और उपवास करनेसे होती है ॥ १४ ॥ 
अनुच्छिष्टेन संस्पृष्टे स्नानं येन विधीयते ॥ 
तेनषोच्छषए््षस्पृष्ठ; प्राजापत्य समाचरेत्‌ ॥ १५ ॥ 


( ११८ ) . अष्टादशस्मुतय'- [ यम- 


जिस अनुच्छिष्टके स्पश करनेसे स्नान करना कहा है यदि वही उच्छिष्ट स्पशे कर ठे तो 
प्राजापत्यका प्रायश्वित्त करना कहा हे ॥ १५॥ 
ऋतो तु गर्भ शंकित्वा स्नानं मैथुनिनः स्मृतस्‌॥ `` 
अवतो तु खियं गत्वा शोचं मूत्रपुरीषवत्‌॥ १६ ॥ 
ऋतुके समथमें जो मैथुन गभेकी इच्छसे कहा है, उस समय खान करना कतेव्य दे भर 
ऋशुके अतिरिक्त समयमे खीका संसग करनेसे मलमूत्रके समान शौच करना पडता है॥१६॥ 
उभावप्यशुची स्यातां देपती-शयने गतो ॥ 
शापनादुत्यिता नारी शुचिः स्यादशुचिः पुमान्‌ ॥ १७॥ 
जबतक खी पुरुष दोनों जने एकशय्यापर शयन करते हैं तबतक दोनों अशुद्ध है और 
जब शय्यासे उतर गये तव खी शुद्ध और पुरुष अशुद्ध होता है ॥ १७॥ 
मतुः शरीरशुश्रषां दोरात्म्यादप्रकुवती ॥ 
दंडचा द्वादशकं नारी वर्ष त्याज्या धनं विना ॥ १८ ॥ 
दुएभावसे जो स्री अपने पतिके शरीरकी सेवा नही करे उस खीको बारहवषेतक दण्ड 
करे अयोत्‌ उसके साथ बारह वर्षतक व्यवहार नही करे और उसके पास धन अलंकार कुछ 
भी नहीं रखे ॥ १८ ॥ 
त्यज॑तो{पतितान्बंद्वन्दव्या उत्तमप्ताहसम्‌॥ 
पिता हि पतितः'कामं न तु माता कदाचन ॥ १९॥ 
जो पातित्यदोषहीन बाधवोंको त्याग देते हैं उनको राजा उत्तम साहस अत्यन्त दंड दे 
और जो पिता पतित होजाय तो उसे भले त्याग दे; परन्तु माताका कभी त्याग न करे बह 
त्यागने योग्य नहीं हे ॥ १९ | 
आत्मानं घातथेचस्तु रञ्ञ्वाऽदिमिरुपक्रमेः ॥ 
मृतोऽमेध्येन लेपव्यो जीवतो दिश्षतं दमः ॥ २० ॥ 
दडयास्ततुत्रमित्राणि प्रत्येक पणिकं दमम्‌ ॥ 
प्रायाश्चित्तं ततः कुर्यृयंथाशास्रप्रचादितस्‌ ॥ २१॥ 
जो मनुष्य रस्सीसे अथवा अन्य किसी प्रकारसे आत्महत्या करे तो उसे अपवित्रसे लीप दे 
और जो वह वच जाय तो उसे दोस रुपये दंड कहा है ॥ २० ॥ और एक पणिक (मुद्रा- 
का ) दंड उप्तके पुत्रमित्रोंको भी कहा हे, इसके पीछे वदद सव जने शाखफे अनुसार प्राम- 
श्वित करें ॥ २१ ॥ 
जलाइट्टधनश्रष्टाः प्रबरज्यानाशकच्युताः ॥ 
विषप्रपतनं प्रायः श्रघातहताश्च ये ॥ २२ ॥ 


स्मृतिः ६ ] भाषाटीका समता: । ( ११९) 


न चेते प्रत्यवसिताः सवलोकबदिष्कृताः ॥ 
चाँद्रायणेन शुद्ध्यति तप्तकृच्छद्धपन वा ॥ २३ ॥ 
उमया वसितः पापः उयामाच्छवलकाच्च्यतः ॥ 
चांद्ायणाभ्यां शुदयेव दत्वा धेत ठया त्रप म्‌॥ २४ ॥ 
जो मनष्य मरनेके लिये जलमें डूवकर वच गये हैं, या जो फॉसी खाकर बच गये है. और 
जो मनप्य संन्यास धर्मको नाश करनेवाले ओर जिन्होंने उसे त्याग दिया ह और जो विष 
भक्षण करके या उंचेपरसे गिरकर तथा जो शलके ळगनेसे मर गर ह ॥२२॥उपरोक्त पा 
यॉके परम भोजन करनेवाला पापी घा वास करनेवाला अघवान्‌ मनुष्य डभयावासत कहाता ह 
उसको इयाम वा झब्रळ ( कबरे ) रंगका बेळ न मिले तो वह दो चाद्रायण ब्रत करे अथवा 
एक वछडेसहित गोका दान करनेस शुद्ध हो सकता हे ॥ २३ ॥ २४॥ 
शवश्वगालप्र वे गा चमात॒पेश्व रति घिना ॥ 
ष्टः खात्या शचिः सद्यो दिवा संध्यासु रात्रिषु ॥ २० ॥ 
कुत्ता, सियार, वानर, यदि मनुप्योंको विना क्रीडाके किये ही काट खॉय तो दिने 
संध्या करने और रात्रिमें शीघ्र ख़ान करनेम शुद्ध होता है ॥ २५ ॥ 
अज्ञानाट्राह्मणा यक्ता चंडालान्नं कदाचन ॥ 
गोमन्रयावकाहारो मासाद्वन विशुद्ध्यति ॥ २६॥ । 
यदि ब्राह्मण अज्ञानतासे चांडाळके यहां के अन्नका भोजन कर ले तो पंद्रह दिनतक गोमूत्र 
और जौको खानेसे उसकी शुद्धि होती हे ॥ २६ ॥ 
गोब्राह्मणहन दग्ध्वा मृतं चोडत्धनादिना ॥ 
पाश ठित्वा तथा तस्य कृच्छुमेके चरोट्टिजः ॥ २७ ॥ 
जिसने गोका वध किया हो अथवा त्राह्मणका वध किया हो और जिसने फॉसी लगाकर 
प्राण त्यागे हों उसको जो ब्राह्मण फूंके अथवा उसकी फॉसीको काटे तो बह ब्राह्मण एक 
कच्छ करनेसे छुद्ध होता हे ॥ २७ ॥ 
चंडालपुल्कसानां च थुक्ता गला च योपितम ॥ 
कृच्छाव्दमाचरेज्ज्ञानादज्ञानदेदवदपस ॥ २८ ॥ 
चांडाळ और पुरुकृस ( चाढालका भेद ) के यहां जानकर खानेवाला तथा इनी ख्रियो 
का संग करनेवाला मनुष्य एक वर्षतक कृच्छू च्छ कर और न जानकर ड परोक्त पातर्कोका करने 
वाका दो चाद्रायण करे ॥ २८ ॥ 
कापालेकान्नभोक्तणां तन्नारीगामिनां तथा ॥ 
कृच्छराव्द्माचरेउज्ञानादज्ञानादिदवद्यस्‌ ॥ २९ || 


( १२० ) अष्ठादशस्मृतपः- [ यम 


जानकर कापालिक( खापर लेकर मांगनेवाले ) के यहां जिसने अन्न खाया हे अथवा जिसने 
उनकी क्षियोंके संग भोग किया हे वह एक वर्षतक कच्छ करे और अज्ञानसे करनेवाला 
दो चान्द्रायण करं ॥ २९ ॥ 


अगस्पागमने ` विप्रो मद्यगोमांसभक्षणे ॥ | 
तत्तकुच्छूपांरेक्षिप्तो मोबीहो मेन शुद्धयति ॥ ३० ॥ 
जो खी गमन करने योग्य नहीं है उसके साथ गमन करनेवाला और मदिरा और गोमांस 
का भक्षण करनेवाला ब्राह्मण तप्तक्च्छ करके मोर्वी के होमसे शुद्ध होता है ॥३० | 
महापातककतारखस्वारोःथ विशेषतः ॥ 
अग्नि प्रावश्य शुद्धयति स्थित्वा'वा महति ऋतो'॥ ३१॥ 
चारो महापातक करनेवाले विशेष करके तो अशिमे प्रवेश करके अथवा बडे यज्ञ ( अश्वा 
धादि ) में टिकनेसे शुद्ध होते हे ॥ ३२ ॥ 
रहश्घकरणऽप्येष मासमभ्यस्य पूरुषः ॥ 
अधमषंणसूक्तं वा शुद्धयेदेतजले स्थितः ॥ ३२ ॥ 
इस भांतिके छिपकर (गुप्त)पातक करनेवाला मनुष्य अधमवण (ऋतं च सत्यम्‌ इत्यादि ) 
सुक्तका एक महीनेतक जळमें बेठकर जप करनेसे शुद्ध होता है ॥ २२॥ 
रजकश्चेकथेव नटो वरुड एव च ॥ 
कवत्तमेद्भिक्ाश्च सप्ते अन्त्यजाः स्मृताः ॥ ३३॥ 
शुक्स्वा चेषां ख्यो गरवा पीत्वापः प्रतिगृह्य च ॥ 
कुच्छ।व्दमाचरेऽज्ञानादज्ञानादेंदवदयम्‌॥ ३४॥ 
धोबी, चमार, नट; केवत, घुरड, मेद, भील इन सातोंको अत्यंज कडा है ॥३३॥जानंकर 
इनके यहां भोजन करनेवाला, इनकी खियोमें गमन करनेवारा, इनके घरका जल पीनेवाळा, 
इनका दान लेनेवाला पुरुष १ वर्षतक इच्छ ब्रत करे ओर अज्ञानसे करनेवाला दो चान्द्रा- 
यण करनेसे शुद्ध होता है ॥ ३४ ॥ 
मातरं गुरुपत्नीं च स्वसुदृहितरं स्नुषाघ्‌ ॥ 
गत्देता! प्रविशेदभि नान्या शुद्धिर्विषीयते ॥ ३५ ॥ 
जो मनुष्य माता, गुरुकी ख्री, भगिनी, लढकी,पुत्रवधू इनमें गमन करता है,वह अग्निमे 
'प्रवेश करनेसे ( मर जानेसे ) शुद्ध होता हे और किसी भाति उसकी शुद्धि नहीं है॥ २५ ॥ 
राज्ञी प्रनाजितां धात्रीं तथा वर्णोत्तमामपि ॥ 
कर्‍्छद्य प्रवात सगाबाभाभगम्य च॥ ३६॥ 
जो मनुष्य राची, संन्यासिनी, घाव ओर उत्तम वणको खीके साथ गमन करता हे तथा 
जपने गोत्रदी लीके साथ रमण करता है वह दो कच्छ कर ॥ २६ ॥ 


स्मृतिः ६ | नाषाटीकासमता! । ( 
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अम्पासु पिठ्गात्रास मातृगात्रमतात्वापे ॥ 
॥ परदारेषु सवेषु कृच्छं सांतपनं चरत्‌॥ ३७॥ 
इतर जो सव माता और पिताके गोत्रकी सी हैं इन खंबके साथ गमन करनेवाल। 
सांतपन कुच्छ फरनेसे शुद्र होता है ॥ ३७ ॥ 
फेयामिगमने पाएं व्यपोहति जातयः ॥ 
पीत्वा सकृत्सुतप्तं च पंचरात्र कुशादकम्‌ ॥ ३८॥ 
गरुतरपत्रतं केचिच्केचिट्र्महणो बतम्‌ ॥ 
गोघ्नस्य केचिदिच्छंति केचिद्वेयावकीणिनः ॥ ३६ ॥ 
जिसने वेश्याके साथ गमन किया है उस पापको तीनों द्विजाति अत्यंत तपे हुए कुशाके 
जलको पाच रात्रितक प्रतिदिन एकवार पी कर दूर कर सकते है ॥३८॥ कोड ऋषि गुरुकी 
शय्यामे गमन करनेके ब्रतकी, कोई ब्रक्षहरयाके त्रतकी, कोई गोहत्याके प्रायश्चितकी और 
कोई अवकौर्णी ( अथोत्‌ त्रहाचर्थसे पतित हो उप्त ) के मायश्चित्त करनेकी आज्ञा देते है । 
अथात्‌ वेश्यागामी पुरुप इनमेंसे कोई प्रायश्चित्त करनेसे शुद्ध हो सकता है ॥ ३९ ॥ 
देडादृध्वेप्रहारिण यस्तु गां विनिपातयेव्‌ ॥ 
द्विगुणं गोब्रत तस्य प्रायश्चित्तं विनिदिशेत्‌ ॥ ४० ॥ 
अंगृष्ठमात्रस्थूळस्तु वाइमातरष्रमाणकः ॥ 
सादे सपलाशश्च गोदेडः परिकीर्तितः ॥ ४१ ॥ 
गवां निपातने चेव गर्भोऽपि संपतेद्यादि ॥ 
एकेकशश्चरे त्कृच्छं यथाएवं तथा पुनः ॥ ४२ 
पादसु सत्नमात्रे तु दो पादो गातरसंभवे ॥ 
पादोनं कृच्छ्माचष्टे हत्वा गर्भभचेतनम्‌ ॥ ४३ ॥ 
अंगप्रस्यंगसपूर्ण गभे रेतःप्रमन्विते ॥ 
एकेकशश्चरेरकुच्छ्मेषा गोघस्य निष्कृतिः ॥ ४४ ॥ 
गोदंडसे ऊँच अथात्‌ उपरसे कठिन आघातसे जो गायको मारे उसे गोहत्याका दुगना 
प्रायश्चित्त कहा है ॥४०॥|गोदंड उसे कहते हैं जो अंगूठेके समान मोरा और जिसमें पत्ते रगे 
हों गोला हो और दो हाथका जिसका प्रमाण हों ॥ 9१ ॥ जो गोभोंके मारनेसे गी गिर 
जाय तो तीनों द्विजाति ऋमसे एक २ इच्छ केर ॥ ४२ ॥ यदि गर्भ रहनेपर ही गर्भ 
गिर जाय तो चौथाई कच्छ करै और जो गभके अंग प्रत्येगके वन जानेपर गमी गिर जाय 
तो आधा कृच्छर करे और अचेतन गर्भका पात होजाय तो पोन छच्छ करे ॥ ४३ ॥ अंग 


प्रत्यंगसे पूरे भौर वीर्यसमेत गर्भपात होजानेसे तीनों वर्णाको ऐक कच्छ करना उचित है 
यह भावश्ित्त गोहत्यारोका है॥४४॥ है 


नी 


( १३० ) अष्टादशम्सृतयः- | [ यम- 


जानकर कापालिक( खापर लेकर मांगनेवाले ) के यहां जिसने अन्न खाया हे अथवा जिसने 
उनकी ख्लियोंके संग भोग किया है वह एक वर्षतक कच्छ करे और अजानसे करनेवाला 
दो चारायण करे ॥ २९ ॥ 
अगम्यागमने ' विप्रो मद्यगोमांसभक्षणे ॥ 
तAकृ्परिक्षिप्तो भोरवीहामेन शुद्ध्यति ॥ ३० ॥ 
जो खीं गमन करने योग्य नहीं हे उसके साथ गमन करनेवाला और मदिरा और गोमांस 
का भक्षण करनेवाला ब्राह्मण तप्तकृच्छ करके मोर्वी फे होमसे शुद्ध होता है ॥३० || 
महापातककतोश्थर्वारोःथ विशेषतः ॥ 
अभि प्राविश्य शद्धयंति स्थित्वा वा महति ऋतो ॥ ३१॥ 
चारो महापातक करनेवाले विशेष करके तो अग्रिम प्रवेश करके अथवा वडे यज्ञ ( अश्वा 
थादि ) में टिकनेसे शुद्ध होते हैं ॥ ३२ ॥ 
रहश्यकरणेऽप्येद मासमभ्यस्य पूरुषः ॥ 
अघमर्षणसूक्तं वा शुद्धवेदेतजले स्थितः ॥ ३२ ॥ 
इस भांतिके छिपकर (शुप्त)पातक करनेवाला मनुष्य अघमपण (ऋतं च सत्यम्‌ इत्यादि ) 
सृक्तका एक महीनेतक जळमें बैठकर जए करनेसे शुद्ध होता हे ॥ ३२ ॥ 
रजकश्चसेकथेव नटो बुरुड एव च ॥ 
ङेवत्तमेदभिह्वाश्च सपेते अन्त्यजाः स्मृताः ॥ ३३॥ 
शुक्त्वा चेषां सियो गरवा पीत्वाःपः प्रलिग्रह्म च ॥ 
कुच्छवदसाचरेजज्ञानादज्ञानादेंदवद्दयम्‌॥ ३४॥ 
घोबी, चमार, नट, केवर्त, बुरड, मेद, भील इन सातोंको अत्यंत कहा है ॥।३३॥जानकर 
इनके यहां भोजन करनेवाला, इनकी खियोमे गमन करनेवाला, इनके घरका जळ पीनेवाला, 
इनका दान लेनेवाला पुरुष १ वर्षत च्छ्‌ तत करे ओर अज्ञानसे करनेवाला दो चान्द्रा" 
यण करनेसे शुद्ध होता है ॥ ३४ ॥ | 
मातरं गुरुपत्रीं च स्वसुईहितरं स्तुषास्‌ ॥ 
गरदेता; प्रविशेदभि नान्या शुद्धिर्विधीयते ॥ ३५ ॥ 
जो मनुष्य माता, गुरुकी क्ली, भगिनी, ठडकी,पुत्रवधू इनमें गमन करता है,वह अग्निमे 
प्रवेश करनेसे ( मर जानेसे ) शुद्ध होता है और किसी भांति उसकी शुद्धि नहीं है॥ २५ ॥ 
राज्ञी प्रबाजितां धात्रीं तथा वर्णोत्तत्रामपि ॥ 
कृच्छुद्यय प्रकुवींत सगोत्रामनिगम्प च॥ ३६॥ 
जो मनुष्य रानी, संन्यासिनी, धाय और उत्तम वणेकी खीके साथ गमन करता है तथा 
अपने गोत्रदी खीके साथ रमण करता है वह दो छृच्छू करे॥ ३६ ॥ 


कल किक न 


स्तिः ६] - भाषाटीकासमेता; । ( १३३) 
यदि वछडेका गला बाधनेस या ओषधीके देनेसे अथवा रक्षाके लिये संध्याको रोकते 
और बांधते समयषमे मर जाय तो वाधनेवाला पापका भागी नही ह ॥ ५२ | 
पादे चेवास्य रोमाणि द्विपादे इमश्र केवलम्‌ ॥ 
त्रिपादे हु शिखावज मूले सर्वे समाचरेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
चौथाई कच्छ रोमोंका इडन, अदधकच्छूमे दाढीका मुडन, पानकृच्छूम चोटीके अति- 
रिक्त समस्त शिरका मुडन ओर पूणे कृच्छ्रम चोटीसहित सव केर्थाका मुंडन पुस्पको 
कराना उचित है ॥ ५३ ॥ 
सर्वान्केशाम्ससुदुत्य च्छेदयेदेएळद्वपमु ॥ 
एवमेष तु नारीणां मंडसुंडापन स्मृतस्‌ ॥ ९०॥ 
न स्रिया वपनं कार्य न च वीरासनं स्मृतम्‌ ॥ 
न च गोऐे निवासोऽस्ति न गच्छंतीमतुत्रजेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
खियोका मुंड सुंडवाना यही कहा हे कि, उनके सब वालॉको उपरको उभारकर दो अंगुल 
कार दे ॥ ५४ ॥ ख्रियोंका मुंडन और वीरासनसे घेठना कतव्य नहीं ओर गोशालामे भी 
बेठना उचित नहीं, चलती इई गौके पीछे ल्लीको चळना उचित नहीं ॥ ५५ ॥ 


राजा वा राजपत्रोवाब्राह्मणो वा वइश्रतः ॥ 
अकृत्वा वपन तेषां प्रायाश्चित्तं विनिदिशत्‌ ॥ ५६ ॥ 
राजा अथवा राजाका पुत्र या जिसने बहुत शास्त्र पढे हों वह ब्राह्मण इनका मुंडन न वता 
कर केवल प्रायश्चित्त वता दे || ५६ ॥ | 
केशानां रक्षणार्थ च दिगुणं ्रतमादिशित्‌ ॥ 
दिगुणे तु ब्रते चीणें द्विगुणेव तु दक्षिणा (५९७ ॥ 
दिगुणं चन्न दत्तं हि केशांश्च परिरक्षयेत्‌ ॥ 
पापं न क्षीयते हतुदाता च नरके अजञेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
बालॉकी रक्षाके निमित दुगुना ब्रत करावे और दुगुनात्रत करनेपर दूनी ही दक्षिणा दे 
॥ ५७ || यदि दूनी दक्षिणाके विना दिये केशोंकी रक्षा करे तो मारनेवालेका पाप दूर नहीँ 
होता ओर प्रायश्चित्तका दाता नरक्षम जाता हे॥ ५८ ॥ 
अश्नोत्तस्माताविहित प्रायाश्चित्तं वदाति ये ॥ 
तान्धमविप्रकतृश्च राजा देडेन पीडयेत्‌ ॥ ९९ ॥ 
न चत्तान्पीडयेद्राजा कथंचित्काममोहितः॥ 
तत्पापं शतधा भूता तमेव परिसपाति ॥ ६० ॥ 
जो मायश्चितत वेद और धरमद्यामें नहीं कहा है यदि उस परायश्चित्तको जो पुरुष बतावे 


(११२९) अष्टादशस्मृतयः- [ थम 


बंधने रोधने चेव पोषणे वा गर्षा रुजा ॥ 
संपद्यते चेन्मरणं निमित्ती नेव लिप्यते ॥ ४५ ॥ 
, यदि बांधनेसे, रोकने ओर पोषण करनेसे रुण होकर गो मर जाय तोघांधनेवालेको पाष 
नहीं लगता ॥ ४५ ॥ 
पमूछितः पतितो वापि दंडेनाभिइतस्तथा ॥ 
उत्थाय षट्पदं गच्छेत्प्तत्त पंच दक्षापि वा ॥ ४६ ॥ 
ग्रासं वा यदि गृह्वीयात्तोयं वापि पिबेद्यदि ॥ 
पूधेव्याविप्रनष्टानां प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥ ४७ ॥ 
यदि दंउके आधाव रगनेसे जिस गौको मूछा आई हो या गिर पडी हो और फिर 
वह गौ या बेक उठकर छे, सात, पांच अथवा दश कदम चल दे ओर घास भादिक खाकर 
जरू पी छे पीछे से मर जाय तो पूर्वे व्याधिस मरे इए उस बेल या गोका प्रायश्चित्त मनुष्यको 
नहीं कहा हे ॥ ४६ ॥ ४७॥ 
काष्ठलोष्टा३मभिगांवः शत्नेर्वा निहता यदि ॥ 
प्रायाश्चित्तं कर्थ-तत्र शास्रे शास्त्रे निगद्यते ॥ ४८ ॥ 
काष्ठे सांतपनं कुय्यो्ाजापत्यं तु लोष्टके ॥ 
तप्तकृच्छुं तु पाषाणे शस्रे चाप्यतिकृच्छूकम्‌ ॥ ४९ ॥ 
( प्रश्‍न=) लकडी, ढेळा, पत्थर और शस्त्रसे यदि गोको मारडाले तो वहां प्रत्येके प्रति 
किस प्रकार प्रायश्चित करना कहा हे ॥४८॥ ( उत्तर-) लकडीसे मारनेवाला पुरुष सांतपन 
करे, ढेलेसे मारनेवाला प्राजापत्य करे, पत्थरसे मारनेवाला तप्तक्कच्छ च्छ करे ओर शख्से मारने 
वाळा अतिकृच्छ करें ॥ ४९॥ 
ओषधं स्नेहमाहारं दद्याद्रोबाहमणेष च ॥ 
दीयमाने विपत्ति? स्पास्रायश्चित्तं न विद्यते ॥ ५० ॥ 
तेछभेषजपाने च भेषजानां च भक्षणे ॥ 
निःशल्यकरणे चेव प्रायाश्चित्तं न विद्यते ॥ ५१ ॥ 
गो और ब्राह्मको ओषध, सेह ( घी आदिके ) पिळाते समयमे वा भोजन कराते 
समयमे यदि विपत्ति ( मरण वा कष्ट ) होआय तो उसका प्रायश्चित्त नहीं है ॥ ५० ॥ तेल 
पिलाने अथवा ओषधी खिलानेके समयमे ओर कांटाआदि निकाळनेके समयम यदि गौको 
कृष्ट होजाय तो उसका मी प्रायश्चित्त नहीं है ॥ ५१ ॥ 
वत्पानां कंठषेधे च क्रियया भेषजेन तु ॥ 
सायं संगोपनार्थं च न दोषो रोधवंधयोः ॥ ५२ ॥ 
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स्तिः ६ ] - सापाटीकासमेताः। (१२३) 


यदि बछडेका गला बाधनेसे या ओषधीके देनेसे अथवा रक्षाके लिये मंध्याको रोकते 
ओर बांधते समयपमे मर जाय तो बांधनेवाला पापका भागी नही है ॥ ५२ || 
पादे चेवास्य रोमाणि द्विपादे शमश्रु केवलम्‌ ॥ 
त्रिपादे तु शिखावज मूळे सर्वै समाचरेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
चौथाई कृच्छुमें रोमोंका मुडन, अद्धङच्छरमे दाढीका सुडन, पोनकृच्छम चोटीके अति- 
रिक्त समस्त शिरका सुडन ओर पूण कृच्छ्रम चोटीसहित सव केशोका मुंडन पुरुषको 
कराना उचित हे ॥ ५३ ॥ 
सर्वान्केशान्समुद्धत्प च्छेदयेदंगुलद्वसमु ॥ 
एवमेव तु नारीणां मंडसुंडापन स्मृतम्‌ ॥ ९०॥ 
न खिया वपनं कार्य न च वीरासनं स्मृतम्‌ ॥ 
न च गोष्ठे निवासोऽस्ति न गच्ठंतीमनुब्रजेत्‌ ॥ ५५॥ 
खियोंकषा मुंड मुंडवाना यही कहा है कि, उनके सब बालोंको उपरको उभारकर दो झंगुळ 
काट दे || ५४ ॥ ख्रियोका मुंडन और वीरासनसे बैठना कर्तव्य नहीं ओर गौशालाम भी 
घेठना उचित नहीं, चलती इई गौके पीछे छीको चळना उचित नहीं ॥ ५५ | 
राजा वा राजपुभ्रों वा ब्राह्मणो वा बहुश्रतः ॥ 
अकृत्वा वपन तेषां प्रायश्चित्त विनिर्दिशेत ॥ ५६ ॥ 
राजा अथवा राजाका पुत्र या जिसने बहुत शास्र पढे हों वह ब्राह्मण इनका मुंडन न वता 
कर केवल प्रायश्चित्त बता दे ॥ ५६ || | 
केशानां रक्षणार्थ च द्वियु्ण ब्रतमादिशेत ॥ 
द्विगुणे ठु ब्रते चीर्णे द्विगुणेव तु दक्षिणा ॥ ९७ ॥ 
देणुणं चेन्न दत्तं हि केशांश्च परिरक्षयेत्‌॥ 
पापं न क्षीयते हतुदांता च नरकं ब्रजेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
बालोंकी रक्षाके निमित दुगुना जत करवे और दुगुनाब्रत करनेपर दूनी ही दक्षिणा दे 
॥ ५७॥ यदि दूनी दक्षिणाके विना दिये केशोंकी रक्षा करे तो मारनेवालेका पाप दूर नहीं 
होता और प्रायश्चित्तका दाता नरकमें जाता है| । ५८ ॥ 
अश्रोततस्मातेविहित प्रायाश्रित्तं वर्दीति ये ॥ 
तान्ध्मवि्नकतूशच राजा देडेन पीडयेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
न चत्तान्पीडयेदाजा कर्थचित्काममोहितः॥ 
तत्पापं शतधा भूखा तमेव परिसपीति ॥ ६० ॥ 
जो मायश्चिए वेद और घर्मशाखमे नहीं कदा है यदि उस प्राय श्वित्तको जो पुरुष बतावे 
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( १२४) | अष्टाइरस्मुप्र्‍यः- . [ यम 


तो उस थमे वित्न करनेवाले पुरुषको राजा दंडसे पीडित करे॥५९॥ यदि मोहरे वज्ञ होकर 
राजा अपनी इच्छासे उसको पीडा न दे, तो उस राजाको सोगुना पॉप लगता हे || ६० ।। 
प्रायश्रित्ते ततश्रीणें कुयोट्राह्मणभोजनम ॥ 
विंशतिं गा वृष चैक दद्यात्तेषां च दभिणाम्‌ ॥ ६१॥ 
फिर राजा मायद्धित करके वीस त्ाह्मणोंको जिमावे और उन त्राझगोंको बीस गाय 
और एक बेल दक्षिणामें दे ॥ ६१ || 
कमिमित्रणसंमूतेमक्षिकामिश्च पा तितः ॥ 
कुच्छाद्व संमकुर्वात शक्तया दध्याच्च दक्षिणाम्‌ ॥ ६२॥ 
भार्यश्चितं च कृत्ता वे भोजयित्वा दिजोत्तमान्‌ ॥ 
सुवणेमाषकं दद्यात्ततः शुद्विर्विधीयते ॥ ६३ ॥ 
यदि किसी मनुष्यके शरीरमें मकछी बेठनेके कारण घावमें कीडे पडजांय ती अक्र 
का मायश्चित करनेसे शुद्ध होता है और अपती शक्तिके अनुसार दक्षिणा भी दे ॥ ६२ ॥ 
प्रायश्चित्त कर बराह्मणोंको जिमाय एक मासा सुवर्ण देनेसे शुद्धि होती है ॥ ६३॥ 
चढाळश्वफ्चेः स्पृष्टे नाशि खानं विधीयते ॥ 
न वसेत्तत रात्रो तु सथः सानेन शुद्धयति ॥ ६४ ॥ 
अथ वस्षेचदा रात्रो अज्ञानादाव्चक्षणः॥ 
| तदा तस्य तु तत्पापं शतघा परिवत्तेते ॥ ६५ ॥ 
यदि रात्रिके समयर्म चांडाळ अथवा श्वपच छूलें तो खात करना उचित है और फिर 
दा रात्रिमं निवास न करे शीम्र खान करे ॥ ६४ ॥ जो मूख अज्ञानतासे रात्रिंम वह 
निवास करळे तो वह पाप उसको सौ गुना छंगता हे ॥ ६५ | 
उद्गच्छति हि नक्षत्राण्युपरिष्टाच ये ग्रहाः ॥ 
संस्पृष्टे राश्मभिस्तेषामुदके खानमाचरेत ॥ ६६॥ | 
यदि आकाश्चमे टूटे हुए तारे तथा गहोंकी किरणोंक्ा स्पशेहो जाय तो जलमें ख़ान करनेसे- 
शुद्ध होता है ॥ ६६ ॥ 
कुडयांतजलवर्मीकम्‌पिकोक्तरषत्मंस ॥ ° 
३मशाने शोचशेषे च न ग्राह्याः सप्त सृत्तिका; ॥ ६७ ॥ 
दीवारके भीतरकी, जरके बीचमे की, वॅमडंकी, चुहोंकी खोदी हुई, मार्गमेकी, समझा 
नकी ओर शोचसे बची इई इन सात स्थानोंकी मट्टीको अहण न करै; अर्थात्‌ बहे अहण 
करनेके योग्य नहीं है ॥ ६७॥ | 
इष्ठापूर्त तु कत्तेव्ये ब्राह्मणन मयलत!! 
इप्रन लभते स्वर्ग पते मोक्ष समदनुते ॥ ६८॥ 


~ 


स्मृतिः ६ ] भाषादीकाप्तमेताः । ( १२५ 


इष्ट ( यज्ञ आदि ) पू (कूप आदि ) ब्राह्मणको वढे यत्नसे करना उचित दै; इष्टे सर 
की प्राप्ति होती है और पूर्तसे मोक्ष मिळता हे ।। ६८ ॥। 
वित्तापेक्ष सवेदिएं तडागं पूतेसच्यते ॥ 
आरामश्च विशषण टेवद्रोण्यस्तथव च ॥ ६९ ॥ 
( इष्टके भेद अनेक हैं ) इष्ट दव्यके अनुसार होता हे ओर तालाब,विगिष करके वागओर 
देवद्रोणी ( तीर्थ अथवा प्याऊ ) इन्हीको पूत कहते हैं ॥ ६९ ॥ 
वापीकूपतडागानि देवतायतनानि च ॥ 
पतितान्युद्धरेद्यस्तु स एतफलमः्नुले ॥ ७०॥ 
कृप बावही दवमंदिर,तालाव इनके टूटफुट जानेपर जो इनका उद्धार अर्थात्‌ जो इनकी 
मरम्मत करता है, वह भी पूर्तेके फलको पाता हे ॥ ७० ॥ 
शह्ाया मत्त गृह्णीयात्कृप्णाया गोः शक्कतथा ॥ 
ताम्नायाश्च पयो त्राह्मं धताया दधिं चोच्यते ॥ ७१॥ 
कापिछाया घृत ग्राह्य महापातकनादनप ॥ 
सवतार्य नदीतोये कशदेव्प पृथक्एथक्‌ ॥ ७२॥ 
आहत्य प्रणवनेव उत्थाप्य प्रणवेन च ॥ 
प्रणवेत समाडोडय प्रणवेन तु सपिष्ेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
पालारे मध्यमे पणे भांड ताखमवे तथा ॥ 
पिवेसुष्करपणे वा तासे वा सुर्मय राम ॥७०॥ _ ` 
` (पुंचुगब्यरक्षण ) सफेद गाको मुत्र और काली गायी गोवर, छाल गायक दूध और 
सफेद गायका दही ॥ ७१॥ ओर कपिलो गाथका घी ले, यह पचगव्य महापातकोंका ना 
करता है, सम्पूण तीथि तथा नदीके जळमें गोमूत्र इत्यादि द्रर्व्योकी प्रथकू २ कत्राओसे 
।। ७२ || ३४कारकों पढ़कर एकत्रित कर ओर 3#क्वारकों पढ़कर पीलाय ॥ ७३ ॥ ठोके, 
वीचे पमे वा तावेक पात्रमे या कमलके पत्तम तथा लाळ मिवे पत्रमे उस पेचग- 
व्यका पान कर ॥ ७४ ॥ 
सतक तु ससुरपन्ने द्वितीये ससपास्यिते ॥ 
द्वितीय नास्ति दोषस्तु प्रथमेनेव शद्धायति ॥ ७५ ॥ 
एक सूतके होते ही यदि दूसरा सूतक दोजाय तो दूसरे सतकका दोष नहीं है पहलेके 
साथ ही वह भी शुद्ध हो जाताहे। ७५ || 
जातिन झुद्धयते जातं सृतेन मृतक तथा ॥ 
जन्म सतकके साथ जन्म"सूतककी मोर मरणसूतकके साथ मरणसूतककी शुद्धि होती हे. 
यभ संखव्ये मासे ीण्यहानि विनिदिशेत्‌ ॥ ७६ ॥ 
राजिभिर्मालतुरुणाणिश्थंखाने विशुद्धचानि ॥ 


(१९६) अष्टादशस्मृतय: [ यभ- 


मद्दीनेफे गभ पातमें तीन दिनका अशौच होता है ॥ ७६ || जितने महीनेका गम पति- 
त हो उतनी ही रात्रियोंमें श्‍सकी शुद्धि होती है 
रभस्युपरते साध्वी स्नानेन खी रजस्वला ॥ ७७॥ 
और रजस्वला छीकी शुद्धि रजकी निवृत्ति होनेपर स्नान करनेसे होती है। ७७ ॥। 
स्वगोत्राहड्पते नारी विवाहात्सप्तमे पदे ॥ 
स्वामिगोत्रेण कतेव्या तस्थाः पिडोदककिया ॥ ७८ ॥ 
बिवाह होजानेपर खी सप्तपदी किये उपरान्त अपने ( मातापिताके ) गोत्रसे अलग 
हो जाती है ,उसका पिड और जळदान आदि कमे पतिके गोत्रसे ही करना उचित है॥ ८॥ 
द्रे पितुः पिण्डदान स्यारिपडे पिंडे द्विनामता | | 
षण्णां देयास्रयः पिँडा एव दाता न मुद्याते ॥ ७९ ॥ 
स्वेन भत्रो सह श्राद्ध माता भक्ता सदेवतम्‌॥ 
पितामह्यपि स्वेनेव स्वेनेव प्रापतामही ॥ ८० ॥ 
पिताको दो पिड दै प्रत्येक पिमे दो नाम ( सपत्नीक) आते है, छे को तीन पिड देवे, 
इस भांति करनेसे पिडोंका दाता मोहित नहीं होता हे ॥ ७९ ॥ माता और पितामही 
( दादी ) और प्रपितामही '( परदादी ) यह तीनों अपने पतियोंके साथ श्राद्धको मोग- 
तौ है॥ ८०॥ | 
वर्षेबंष तु कुर्वीत मातापित्रोस्तु सत्कृतिम्‌ ॥ 
अदेवं भोजयेच्छाद्धं पिंडमेके तु निवेपत्‌ ॥ ८१॥ 
प्रत्येक बषमें पिता माताका श्राद्ध करै, देवताके ( वेश्वदेवके ) विना श्राद्ध निमाधे और 
एक पिंड देना उचित हे ॥ ८१॥ 
नित्यं नेमित्तिकं काम्यं वृद्िआद्वमथापरम्‌ ॥ 
पावृण चेति विज्ञेय भद्ध पचविधं बे! ॥ ८२ ॥ 
नित्य, नैमित्तिक, काम्य, इंद्धिश्राद्ध और पार्वण, यहं पांच प्रकारके श्रद्ध पंढितोंको 
जानना उचित है ॥ ८९ ॥ 
ग्रहोपरागे संक्रांती पर्वोत्तवमहालयो ॥ 
निवेपेत्रीन्नरः पिंडानिकमव सृते$हनि ॥ ८३॥ 
म्रहणके दिन, संक्रांतिके दिन, पवेके दिन, उत्सवमं, महालय (कन्यागतो ) में मनुष्यकी 
तीन पिड दे ओर जिस दिन माता पिताकी मृत्यु हई हों उस दिन एक ही पिड देना 
उचित है ॥ ८३॥ 
अनूढा न पथक्कन्या पिण्डे गोत्रे च सूतक ॥ 
पाणिग्रहणमंत्रान्यां स्वमोन्राइश्नश्यते ततः ॥ ८४ ॥ 


स्तिः ६ ] भार्पाटीकासमेमाः । ( १२७) 


जिस कन्याका विवाह न हुआ हो उसका पिंड, गोत्र, सतक अळग नहीं हैं; विवाह होजा- 
नेपर विवाहके मंत्रॉसे अपने गोत्रसे वह अलग हो जाती हे ॥ ८४ ॥ 
येत येन तु वर्णन या कन्या परिणीयते ॥ 
तत्सम सूतके याति तथा पिण्डोदकेऽपि च ॥ ८५ ॥ 
विवाहे चेव संकेत चतुर्थेहनि रात्रिषु ।। 
एकरवं सा ब्रनद्वतु। पिण्ड गोत्रे च सतके ॥ ८६ ॥ 
जिस वणके पुरुपके साथ कन्याका विवाह इआ हो उसी वणक समान सूतक, पिड ओर 
जरुदान कन्याको मिलता है ॥ ८७ ॥ विवाहे होजानेपर वह कन्या चोथे ठिनके रात्रिम 
पिंड, गोत्र और सूतकम पतिी समानताको प्राप्त होजाती हैं अर्थात निस वर्णके पतिके साथ 
उसका विवाह हुआ हो उसी वर्णके अनुसार उसका पिंडआदिक होता हे ॥ ८६ | 
प्रथेमेऽहि द्वितीये वा तृतीये वा चनथके ॥ 
अस्थिसंचयन कार्य वेधुभिहितवाद्वा भः ॥ ८७ ॥ 
चतुर्थ पंचम चवे सत्तमे नवमे तथा ॥ 
अस्यिसचयन प्रोक्तं वणान्रामहपूचदः ॥ ८८ ॥ 
हितकारी बधु पहिले, दूसर, तीसरे अथवा चोथे दिन अस्थियोंका सचय करें 
( फूलबीन ) || ८७ ॥ क्रमानुसार ब्राह्मण, क्षत्री, तेय ओर गाको चोट पाचवे ) सातम और 
नव दिन अस्थिसचयन करना उचित ह ॥ ८८॥ 
एचाददयाहे प्रतस्य यस्य चोत्सज्यते वृषः ॥ 
सुच्यत भेदकीकात्स स्वर्गलोक महीयते ॥ ८९ ॥ 
जिसके मरनेपर ग्यारह दिन वृषोत्सग किया ज्ञाता है वह प्रेत, मेतळोकमे नहीं 
उसकी पूजा सगडोकमे होती हे ॥ ८९ ॥। 
नाभिमात्रे जले स्थित्वा हृदये नानाविंतयत्‌ ॥ 
आगच्छतु मे पितरो गहंखेताञ्ञलांनलीन्‌ ॥ ९० ॥ 
हस्ती कृत्वा तु संयुक्तो प्रयित्वा जलेन च ॥ ` 
गोशंगमात्रमुद्ध त्य जलमध्ये जलं क्षिपव ।। ९१ ॥ 
आकाशे च क्षिपेद्वारि वारिस्थे! दक्षिणामृखः॥ 
पितृणां स्थानम्ञाकाश दक्षिणा दिकतेयेव च ॥ ९२ ॥ 
आपो देवगणाः प्रोक्ता आपः पितृगणास्तथा ॥ 
_ नेस्माढप्छु जलं देयं पितृणां हितमिच्छता ॥ ९,३ ॥ 
सीग के समान ऊपरको हाथ ऊँ उठाकर क के वीक है pi नो उ 
` र ९ तश ल लको डार 


नाता 


\ 


( १२८) अष्टादशस्मृतयः- यमस्मृति! ६ ] 


॥ ९१ ॥ मनुष्य जल्म से होकर दक्षिण दिशाकी ओरको मुसकर भाकशाकी ओरको 
जलको फैके, कारण कि पितरोका स्थान आकाश ओर दक्षिण दिशा यह दोनों हैं ॥९२॥ 
देवता ओर पितरोंके गण जळरूप हो हे, इस कारण परितरोंकी इच्छा करनेवाला पुरुष 
जरमें ही तपण करे ॥ ९३॥ | 
दिवा सूर्याशु भिस्त रात्र नकषतरमासतेः ॥ 
स्ययोरप्युभाभ्यां च पवित्र सवदा जलम्‌ ॥ ९४ ॥ 
र्वभावयुक्तमव्याप्तममेध्येन सदा शुचि ॥ 
भांहस्य धरणीस्थ वा पवित्रं सवेदा जलम्‌ ॥ ९९ ॥ 
जल दिनमें तो तूयकी किरणोके तपनेसे भोर रात्रिम नक्षत्र और पवनसे ओर सध्ये 
समय इन दोनोंसे सवेदा पवित्र रहता हे ॥ ९४ ॥ जिसमं अपवित्र वस्तु न मिली हों वह 
स्वाभाविक जळ सवेदा पवित है, पात्रका जल अथवा मूमिपरका जल भी सदा पवित्र है ॥ ९५॥ 
देवतानां पितृणां च जले दद्यानलांमहीन्‌ ॥ 
असंस्कृतप्रमातानां स्थले दद्ानलाजलीन्‌ ॥ ९६ ॥ 
ट्रे हवनकाले च दद्यादेकेन पाणिना ॥ 
उभाभ्यां तपणे दद्यादिति धर्म व्यवार्यितः ॥ ९७ ॥ 
इति यमप्रणीतं धमेशाखं समाप्तम || ६ ॥ 
देवत! ओर पितरोंके निमित जलकी अंजुळी जलें ही देनी उचित हे भोर जो विन 


संस्कार हुए मरगये हो उनको स्थरमें देनी उचित है॥ ९६ ॥ श्राद्ध भोर होमके समये 


तो एक हाथसे अंजुळी देनी उचित है और तपणके समवे दोनों हाथोसे अंजुढी ढे; यह 
धमकी रीति है ॥ ९७ || 

इति यमस्मृतिभाषाटीका समाप्ता । 

इति यमस्मातिः समाप्ता ६. 


 श्रीः। 
आपस्तबस्मति! ७. 
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प्रथमोऽध्यायः १. 
श्रीगणेशाय नमः ॥ 
आपस्ते प्रवक्ष्यामि प्रायश्चित्तविनिशयस्‌ ॥ 
दूपितानां हिताथाय वर्णीनामनुपूवशः ॥ १ ॥ 
कमानुसार दूषित वर्ण तथा पापियोंक्रे हितके लिये आपस्तत्र ऋषिके कहे हुए'मायश्जित 

का निणग्र बिशेषतासे कहता हुं ॥ १ ॥ 

परेषां परिवादेषु नितरृत्तमृषिसत्तमम्‌ ॥ 

विविक्तदेश आसीनमात्मविधयापरायणम्‌ ॥ २ ॥ 

अनन्यमनसं शांतं तस्वस्प योगवित्तमम्‌ ॥ 

आपर्तबम्‌षिं सर्वे समेत्य मुनयोऽद्॒वन्‌ ॥ १ ॥ 

भगवन्मानवाः सवें असन्मार्ग स्थिता यदः ॥ 

चरेयुधर्मकार्थाणां तेषां ब्रूहि विनिष्कृतिम्‌ ॥ ४ ॥ 

यतोऽवशयं गृहस्थेन गंवांदिपरिपालंनंस्‌ ॥ 

कृषिकर्मादिवपन दिजामंत्रणमेव च ॥ ५ ॥ 

वाहानां स्तन्पपानादि कार्य च परिपाहन्‌ ॥ 

देयं चानाथकेऽवश्यं विप्रादीनां च भेषजञम्‌ ॥ ६ ॥ 

एवं कृते कर्थविष्स्यात्ममादो यद्यकामतः ॥ 

गवादीनां ततोऽस्माकं भगवन्ब्रूहि निष्कृतिम्‌ ॥ ७ ॥ 

दजन तत्पर, ऋषियों उत्तम, एकातमें बेठे हुए, दूसरोकी निन्दासे रहित ॥ २| 

एकाग्र मनसे बेठे हुए, शातस्वरूप , तत्त्वमें स्थित भौर अत्यन्त योगफे जाननेवारे भपस्तेव 
ऋषिते सम्पूर्ण सुनि कहने लगे || ३॥ है भगवन्‌ ! जिस समय सम्पूण मनुष्य धर्म स्थित 
होकर यि किसी मकारका असत्‌ कार्य करें, तो आप उनका प्रायश्चित कहिये | ४ || जिस 


( १३०) , अष्टादशत्मतयः- [ आपस्तमत्-" 


कारण गृहस्थीको गोका पालन अवश्य करना, छषिआदिका कमे, अन्नका वोना, त्रहमणोको 
भोजन कराना, अवश्य कतेव्य हे ॥ ५॥ बाळकोंको दूध पिळाना, बालकोंका पालन करना, 
अनाथको धन देना, बाझण आदिकी ओषधी करनी इतने कमे अवश्य करने उचित हैं ॥ ६॥ 
हे भगवन्‌ ! इस भाति करनेपर भी यदि असावधानीसे गो आदिका अपराध द्दोजाय तो उससे 
उद्धार होनेका प्रायश्चित आप हमसे कहिये॥ ७ ॥ 
एवसुक्तः क्षण ध्यात्वा भणिपातादधोसस्यः ॥ 
दृष्टा ऋषीनुवाचेदमापस्तंबः सुनिश्चितम्‌ ॥ ८॥ 
इस भांति पूछे जानेपर आपरतंत्र युनि क्षण काळ तक ध्यान करके प्रणामसे नीचेको शिर 
झुकाये ऋषियोको देखकर यह निश्चित बचन कहने लगे ॥ ८ || 
बाछानां स्तनपानादिकार्य दोषो न विद्यते ॥ 
विपत्तार्वांपे विम्राणाभामंत्रणचिकित्सने ॥ ९ ॥ 
यदि बाळकोंको दूध पिलाते समयमे ओर ब्राह्मणोंकों भोजन कराते समयमें तथा उनको 
औषधी सेवन कराते समयमें विपत्ति ( मृत्यु) हो जाय तो इसमें कुछ दोष नहीं है ॥ ९॥ 
गवादीनां मवक्ष्यामे भायाश्रेत्त दृणादिषु ॥ 
केचिदाट्टने दोषोऽत्र जेहं लवणभेषने ॥ १० ॥ 
ओषधं लवण चव सेहं पृष्टयर्थमोजनस ॥ 
प्राणिनां माणवृत्त्यर्थ प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥ ११ ॥ 
यदि गौ आदि तृणादिसे मर जायें तो उद्तके प्रायध्वित्तकी विधि कहता हूं, अनेकोंका यह 
कथन हैं कि स्नेह,लवण और ओषधीके देनेके समय यदि गो मर जाय तो इसमें दोष नहीं 
हे ॥ १० ॥ औषधी, लवण, तेल, पुष्टिके लिये भोजन यह म्राणियोंकी प्राणरक्षाके 
निमित्त है ( इस कारण इनके देनेमें यदि कोई मर जाय ), तो उसका प्रायश्चित्त 
नहीं हे॥ ११ ॥ 
अतिरिक्तं न दातव्यं काले वरं तु दापयेत्‌ ।। 
अतिरिक्ते विपन्नानां कृच्छमेव विधीयते ॥ १२॥ 
परन्तु यहं भोजनसे अधिक न दे, समयपर थोडा दे;यदि अधिक देनेके कारण कोई प्राणी 
' मर जाय तो उसको कृच्छू करना कहाहै॥ १२ ॥ 
अहनिरशनं पादः पादश्चायाचितं ऽहम्‌ ॥ 
सायं त्यह तथा पादः पादः प्रातध्तथा ऽयहम्‌॥ 


सृतिः ७ | भाषाटीकाप्रमताः | (९१९) 


प्रातः साय दिनाद्ध च पादोनं सायवॉनतम ॥ १३॥ 
प्रातः पादे चरेच्छुद्रः सायं वेश्यस्य दापयेत्‌ ॥ 
अयाचिते तु राजन्ये विराजे ब्राह्मणस्य च ॥१९॥ 
पादमेकं चंरद्रोधे द्वौ पादो वेधने चरेत ॥ 
योजने पादहीनं च चरेत्सव निपातने ॥ १५ ॥ 
एक दिन भोजन न करे, यह पहला पाद है ओर तीन डिन तक जिना मागे जो भोजन 
मिले उसे खाय, यह दूसरा पाद हे और संध्याको तीन दिनतक न खाय यह तीसरा 
पाद है और प्रातःकालमे तीन दिनतक न खाय यह कृच्छका चोथा पाद है, प्रातः 
काळ ओर सायंकाळको च खाय, इमे दिनाद्ध कहते हें और साथक्रालको छोड़कर 
केवळ दिनमें एक ही वार भोजन करे उसे पादोन कहते हैं ॥ १३ ॥ इस विपये 
शूद्रको मांतःपाद करना उचित हे और बेइयको सायपाद करना चाहिय, क्षत्रिय अयाचित 
करे और ब्राक्षणको त्रिरात्र करना करेव्यहै ॥ १४॥ यदि गो रौकनेके समयमे या बाध- 
नेके समयमें मर जाय तो एक पाद और दोपाद क्रमसे करे, योजन (जोडने वा का जीहोद आदि- 
मं केद करने ) से पादोन और निपातन ( गिराने ) में समस्त कृच्छर करना उचित है।। १५ 
थटाभरणदोषेण गोस्तु यत्र विपद्भवत्‌ ॥ 
चरदद्धूबत तत्र भूषणार्थं कृतं हि तत॥ १६॥ 
दमने वा निरोधे वा संघाते चेव योज? ॥ 
सतंमशंखलपाञ्े्च मृते पादोनमाचरेत्‌ ॥ १७॥ 
पाषागेलेगुडैबांपि शस्रेणाम्येन वा बलात्‌ ॥ 
निपातयति थे पापास्तेषां सर्व विधीयते ॥ १८ || 
प्राजापत्य चरेद्विप्रः पादोनं क्षत्रियस्तथा ॥ 
कृच्छाद्ध तु चरेदेश्यः पादं शूद्रस्य दापयेत्‌॥ (९: 
गोके गळेमे घंटा बाधनेके समयमे गोको विपत्ति हो जाय तो डिनाई #च्छ करावे, कारण 
कि वह भूषणके लिये वाधा था ॥ १६ ॥ यदि दमन करने, रोकने, योजनके लिये कांटा 
( जो ठकडी गौके गेम लटका करती हे) वाधनेसे खटा, साकळ, रस्सीके हाळनेसे जो 
गाय मरजाय तो पादोन करे || १७॥ जो पापी मनुष्य पत्थर, लाठी तथा अन्यान्य शुस्ते 
गौकों मारता है उसको सम्पूर्ण कृच्छू करना कमेव्य है॥ १८ ॥ ह्मण सब प्रकारते राजा. 


पत्य वतको करें, क्षत्रिय एक पादहीन प्राजापत्य ब्रत करें, वेश्यगण कृच्छाद् करें ओर 
शूदर पादकृच्छ्र करे ॥ १९ || है 


| 


(११२) अष्टादशस्प तयः- । [ जापत्तम्ब- 


दो मासो पाययेद्धत्सं दो मासो द्वो स्तनी दुहेत्‌ ॥ 
दो मासावेकवेळायां शेषकालं यथारुचि ॥ २०॥ ' ` 
ब्माई इई गौका दूध उसके बछडेंको दो महीनेतक पिळावे ओर दो महीनेतक केवर 
दोरी स्तनोंका दूध एक ही समय दुहे, इसके पीछे अपनी इच्छानुसार दुहे || २० || 
दशरात्राद्धमासेन गोस्तु यत्र विपद्यते ॥ 
सशिस वपनं कृत्वा प्राजापत्यं समाचरेत ॥ २१ ॥ 
व्यानेसे पंद्रह या दश दिनके बीचमें ही गौ मर जाय तो शिखासहित मुंडन कराकर 
प्राजापत्य करे ॥ २१ ॥ 
हलमष्टगवं धम्यं षड्गवं जीवितार्थनाम्‌ ॥ _„ 
चतुगेवं नृशंसानां द्विगवं हि जिघांसिनाम्‌ ॥ २२ ॥ 
आठ बैंळोंका हल जो चलाते हे, वह धर्मात्मा हे ओर जो छे बेलोंका हल चढाते है, 
वे अपनी जीविकाके लिये करते हैं, चार बेलोंका हळ कठोरोंके लिये हे और जो दो बंछो 


' का हृल चलाते हैं वे हत्यारे हे ॥ २२ ॥ 


अतिवाद्ातिदोहाम्यां नासिकाभेदनेन वा ॥ 
नदीपवतसंरोहे मृते पादोनमाचरेत्‌ ।। २३ ॥ 
अधिक बोझ डारनेसे या अत्यन्त दुहनेके कारण था नासिकाके छेदनसे, नदौमे या 
प वेतके चढनेपर यदि गो मृतक हो'जाय तो पादोन कृच्छर करे ॥ २३ ॥ 
न नारिकिलबालाभ्यां न मुजेन न चर्मणा | 
एमिगास्तु न बध्रीपाद्वद्घा परवशा भवेत्‌ ॥ २४ ।। 
कुरोः काशेश्च वभ्नोयाद्वृषभं दक्षिणाशुखम्‌॥ 
नारियळकी रस्सी, बाळ, मूँज और चमडा इनसे गौको न बाथे, कारण कि इनके बांध- 
नसे गौ पराधीन हो जाती है ॥ २० ।। परन्तु कुशा और कातांसे दक्षिण दिशाको मुखकर 
वेरुको बांधे ॥ 
पादलमाहिदाहेष प्रायाश्चेततं न विद्यते ॥ २५ ॥ 
पैरमें कंकढ रुग आय, सपने काटा हो भौर जलकर जो गो मर जाय उसका प्रायश्चित्त 


नहीं है ।। २५॥ | 
व्पापन्नानां बहूनां तु रोधने वेधनेषि च ॥ 
भिषङ्मिथ्योपचारेश्च द्विगुणं गावत चरेत॥ २६ ॥ 
घेरनेमे और वेदक्षी अन्यथा चिक्षित्सापे यदि गौ मर जाय तो गोहत्याका दुशुना 
प्र मश्चित्त करे ॥ २६ ॥ 


स्तिः ७ ] माषाटीकासमेता! । ( १३३) 


श्रगभंगेऽस्थिभंगे च छांगूलह्य च कतने ॥ 
प्रात पिवेदर्ण थाकत्स्वस्थः पुनर्भवेत्‌ ॥ २७ ॥ 
गोमूत्रेण तु संमिश्रं यावकं भक्षयेट्रिजः ॥ 
एतद्विमिश्रितं वन्र्ठक्तं चोशनसा स्वयम्‌ ॥ २८ ॥ 
जो गायका साग वा हाड टर जाय अथवा गोकी पृछ कत री जाय तो सात रात्रितक वजपान 
केरे जबतक गों चंगी नहो ॥ २७ ॥ द्विज गोमुत्रम मिळाकर जौ भक्षण करे, गोमूत्रसे 
मिळे इए जौको उशना ऋषिने “ वज !! नाम कहा है ॥२८ ॥| 
देवडोण्यां विहारेणु कुपेष्वायतनेडु च ॥ 
एषु गोष विपन्नासु ग्रायाश्चेत्तं न विद्यत ॥ २९ ॥ 
तीर्थ, बाबही और प्राचीन मंदिर इन स्थार्नोम बदि गो मर जामतो प्रामश्रित्त 
नहीं है ॥ २९ ॥ 
एका कदा तु बहुमिर्देवाद्यापादित कचित्‌ ॥ 
पादँ पाद तु इत्पायाश्चरेयुस्ते पृथक्पृथक्‌ ॥ ३० ॥ 
यदि किसी समय एक गोंको वहुतसे मनुष्य मारे, तो उन सवको गोहत्याका पाद २ 
पृथक २ प्राबश्चित्त करना उचित है ॥ २० | 
यंत्रणे यारश्चिकेत्स्ाथें मूटगभविमोचने ॥ 
यत्ने कृते विपत्तिश्रेत्मायाश्वितत न विद्यते ॥ ३१ ॥ 
गो नाधने या उसके उदरमेंसे मरे हुए गर्भको निकाकनेके समयमे मदि यल करनेपर भी 
« मर जाय, तो उत्षका प्रायश्चित्त नहीं है ॥ २१ ॥ 
सरोम॑ प्रथमे पाद्‌ द्वितीये रमश्लुधारणम्‌ ॥ 
तृतीये तु शिखा धार्या साधिखं तु निपातने ॥ ३२ ॥ 
पहले पादके प्रायश्वित्तमें रोमोंकों और द्विपाद फरपश्चित्तम डाढीको ओर तीसरे पादमें 
चोटी मात्र रखकर भौर सब शिरका मुण्डन हे, गौके मार डालनेवाले पुरुषको शिखासमेत 
मुण्डन कहा हे ॥ ३२ | 
सषोन्केशान्समुद्ध त्य च्छेदयेदंशुलिद्वयम्‌ ॥ 
एवमेव तु नारीणां शिरमो मुंडन स्मृतम्‌ ३६ ॥ 
इत्मापस्तंबीये धर्मशाखे प्रथमोऽष्यायः | १ ॥ 
सम्पूण केशको उपरको उभारफर दो दो अंगुळ काट दे यह मुण्डन सियोंके केशोंका 
` कहा है ॥ ३ ॥ 


इति जापश्तवीये धर्मशाज्षे भावाटीकायां प्रथमोऽध्यायः ॥ १ :॥ 


(१३४) अष्टादशस्मृतयः- [ आपस्तम्ब- 


द्वितीयोऽध्यायः २. 


कारुहस्तगतं पुण्यं यञ्च पात्राद्विनिःसृतम्‌ ॥ 
स्रीवालवृद्धचरितं सवमेतच्छुचि स्मृतम्‌ ॥ १ ॥ 
कारीगरके हाथकी बनाई हुई वस्तु और जो वस्तु बेचने योग्य हो और जिसको पात्रसे 
बाहर निकाल लिया हो, खी, बालक, वृद्ध, इनका आचरण सब शद्ध है॥ १ ॥ 
पपास्वरण्येषु जलेषु वे गिरो दोण्यां जलं केशाविनिःसतं च ॥ 
३वपाकचण्डाळपरिम्रहेषु पीत्वा जले पंचगव्येन शुद्धि ॥ २ ॥ 
प्रपा ( प्याऊ ) का जल, वनका जल, पर्वतका जल, द्रोणी या मशकका जल, बालोका 
, निचुडता हुआ, श्वपाक और चाडालके घरका जो मनुष्य जळ पीता है वह पंचगव्य पीनेसे 
शुद्ध होता है ॥ १ ॥ 
न दुष्येत्संतता धारा वातोद्भताश्व रेणवः॥ ' | 
[यो दृद्धाश्च वालाश्च न दुष्यांति कदाचन ॥ ३॥ 
निरन्तर निकलती हुई जलकी धारा, पवनसे उढी हुईं धूरि, खी, बालक, वृद्ध यह 
कभी दूषित नहीं होते ॥ ३ ॥ 
आत्मशय्पा च वस्रं च जायापत्पं कमंडलु: ॥ त 
आत्मनः शुचीन्येतानि परेषामशुचीने तु॥४॥ 
अपनी शय्या, अपनी खी, अपने वख, अपनी सन्तति और अपने ही पात्र पवित्र हैं, 
दूसरे मनुष्योंके कमी शुद्ध नहीं है॥ ४ ॥ 
अन्येस्तु खानिताः कूपास्तडागानि तथेव च ॥ 
एषु स्नारवा च पीत्वा च पंचगव्येन शुद्ध्यति ॥ ५ ॥ 
, दूसरोंके बनवाये इए कूप अथवा तालाबादिके जलमें स्नान करनेसे पंचगव्यके पीनेसे 
शुद्ध होता है ॥ ५॥ 
उच्छिष्टमशचित्व च यच्च विष्ठानुलेपनम्‌ ॥ 
सर्व शुद्धयति तोयेन तत्तोयं केन शुद्धयाति ॥ ६ ॥ 
सूयराहिमिनिपातेन मारुतस्पशनेन च ॥ 
गवां मूत्रपुरीषेण तत्तोयं तेन शुद्धयाति ॥ ७ ॥ 
( प्रश्‍न- ) उच्छिष्ट ( जूंठा ), अशुद्ध ओर जिनमें मळ लगा हो इनकी शुद्धि केवळ 
जळ संही होती है, ह जल किसके द्वारा झुद्ध होता है !॥ ६ ॥ ( उत्तर- ) सूयकी किर- 


स्मृतिः ७ ] लाषाटीकासमेता! । ( १२५ ) 


णॉके पडनेसे अथवा पवनके संयोगसे पवित्र होता हे, अथवा गोमूत्र ओर गोवरसे वह जल 
पवित्र होता है || ७ ॥ 
अश्थिचर्मादियुक्त तु खख्वानोपदषितम्‌ ॥ 
उद्धरेदुद्कं सर्व शोधनं परिमाजनस्‌ ॥ ८॥ हि 
हड्डी और चमढेके पडनेसे जो जल अपवित्र हो गया हो,या गध तथा कुत्तने जिसमें मुह 
डालकर दृषिव कर दिया हो, तो उस जलको पात्रमेले भिकालकर पात्रको भली भातिस 
माजे ॥ ८ ॥ 
कूपो मृत्रपुरीपेण यवनेनापे दूपितः ॥ 
श्वसगालखरोष्टरेश्च कब्योदश्च जुगुप्सतः॥ ९ ॥ 
उद्धत्पेव च तत्तोपं सप्तपिण्डान्ससुद्धरेत्‌ ॥ 
पंचगव्यं सुदा पूत कूप तच्छोधनं स्मृतय ॥ १०॥ 
कुएका जल भी मूत्र, विष्ठा पडनेसे और यबनके जळ भरनेसे तथा कुत्ता, गधा, गीदड, 
ऊंट और माव खानेवालोंसे अपवित्र हो जाता है | ९ ॥ उस कुएके समस्त जळको 
निकळवा डाछे,पीछ सात मिट्टीके ( ढेळे ) पिण्ड कुएमेसे निक्नाल ओर पंचगव्य तथा पवित्र 
मट्टीको कुण्के भीतर डाळ दे तब वह कुआ पवित्र होता हे ॥ १० ॥ 
वापीकूपतडागानां दूषितानां च शोधन ॥ ` 
कुंभानां शतमुद्गत्य ऐचगन्य ततः क्षिपेत्‌ ॥ ११॥ 
यदि वावडी, कुए, तालाब यह अपवित्र होजायें तो सौ घडे जल निक्षालकर पचगन्यके 
डालेनेसे इनकी शुद्धि होती है ॥ ११ ॥ 
यञ्च कूपारिपचेत्तोयं ब्राह्मण: शवदूषितात्‌ ॥ 
कथ तत्र विशुद्धिः स्णादिति मे संशषो भवेत्‌ ॥ १२ ॥ 
अक्लिन्निन न भिन्नेन केवलं शव दूषिते ॥ 
नीला कूपादहोरात्रं पचगव्पेन शुद्धचाति ॥ १३ ॥ 
छिन्ने भिन्ने शवे चेव तत्रस्थं यदि तर्पिवेत्‌ ॥ 
शुद्धश्चांदाथणं तस्य तप्तकृच्छुमथापि वा ॥ १४ ॥ 
इत्यापर्तंबीये धमेशात्ने द्वितीयोऽव्यायः ।। २ ॥ 
है मुरदेसे स्पश इए दूषित कुएके जलको पीकर ब्राह्मण किस प्रकारसे शुद्ध होता है, यह 
र्म संदेह उत्पन्न हुआ हे ॥ १२ ॥। जिस मुरढेका शरीर रुधिरसे भीगा न हो और जिक 
कोई अग न टूटा हो, ऐसे मुरदेसे दूषित इए कुएके अशुद्ध जळो पीनेवाला अहोरात्र 
उपवास करके पंचगव्यके पीनेसे पवित्र होता है ॥ १३ ॥ यदि जिस कुएमें रुधिरसे भीगा 


= = 


इभा और दूरे पूरे अंगवाढा.मुरदा पडा हो डस कुएके जलको पीनेनाळा चाद्रायण अथवा 
तप्तछच्छुके करनेसे शुद्ध होता है ।।: १४ ॥ 


इति आपस्तवीये घमंशा्न भाषाटीकाया द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 
re 


(१२६) अष्टादरास्मृतथः- | सापस्तम्ब= 
. तृतीयाऽष्यायः ३, 


अंस्पजातिरविज्ञातो निवेद्य वेश्मनि ॥ 
तस्य ज्ञात्वा तु कालेन दिजाः कुर्वत्यनुग्रहम ॥ १ ॥ 
चांदायणं पराको वा दिजातीनां विशोधनम्‌ ॥ 
प्राजापत्य तु शदस्प रोषं तदलसारतः ॥ २॥ 
यसुक्तं तत्र पककान्न कृच्छं तेषां प्रदापयेत्‌ ॥ 
तेषामपि च येभुक्तं कृच्छपार्द प्रदापयेत्‌ ॥ 
जिस मनुष्यके घरमे विना जाने हए अंत्यज जातिका मनुष्य निवास करे और कुछ कार 
पीछे वह जान लिंबा जाय और ब्राझण, क्षत्रिय, वेश्य यह उसपर कृपा कर उसे दंड न दे 
॥१॥ तो त्राहमणोंको चांद्रायण अथवा पराक ब्रत करना उचित है और शूद प्राजापत्य करे 
तथा अन्यजातियोंको अपनी २ जातिके अनुसार प्रायश्चित्त करना उचित है ॥ २ ॥ जिन्होंने 
बहा पकान खाया हो उनको कच्छ त्रत करना उचित है ओर वहां पक्रान्न खानेवालोंके 
महांका अश जिन्होंने खाया दो उनको कृच्छूपाद कराव ॥ ३ ॥ 
कूपेकपानेदुष्टानां स्परीसंसग दूषणात्‌ ॥ 
तेषामकोपवासेन पंचगण्पेन शोधनम्‌ ॥ ४ ॥ 
यवनके स्पशेके दोषसे एक कुएका जल पीनेसे जो अशुद्ध हैं उनकी शुद्धि एकवार उप- 
वास करने और पचगव्यके पीनेसे होती है ॥ ४ ॥ 
बालो वृद्धस्तथा रोगी गाभिणी वाएपीडिता ॥ 
तेषां नक्त प्रदातव्य वालानां प्रहरदयम्‌।। ५॥ 
बालक, वृद्ध, रोगी ओर वायुकी पीडावाली गर्भवती खी इनको नक्तत्रत बावे और 
बालफोंको दो पहरका उपवास कहा हे॥ ५ ॥ 
अशातियस्य वषाणि वालो वाप्यूनषोडशः॥ । 
प्रायाद्चित्ताद्धमहान्ति खियो व्याधित एव च ॥ ६॥ 
अस्सी वकी अवस्थावारा वृद्ध ओर सोलह वकी अवस्थासे कम अवस्थाका बाळक, 
रोगी, खी इन सनका प्रायश्चित ,आधा कहा है ॥ ६ ॥ 


CN 


न्युनेकाददावषस्य वचवपाधिकस्थ च ॥ 

सरेहुरूः सुददापि प्रायश्चित्त विशोधनम्‌ ॥ ७ || 
अथैते; क्रियमाणेषु यपामातिः प्रहश्‍यते ॥ 
शेषसंपादमाच्छुद्विर्तिपत्तिने मवेद्यथा ॥ ८ ॥ 


ति! ७] भाषाटीकांसमेता; । ( १३७ ) 


ग्यारह बसे कम और पांच वषेहे, अधिक झवस्थावाठे वालककी शुद्धि गुह अथवा मित्र 
करे || ७॥ बदि यह बालक ही अपना प्रायश्चित्त करे ओर इस बीचमें इनको कष्ट होजाय 
तो शेष प्रायश्चित्तकों गुरुआदि कर ठे अथवा जिस भांति इन्हें कष्ट न हो उसी भाति बह 
अपना प्रायश्चित कर ले || ८॥। 
त्पाव्याधितकायानां प्राणो येषां विपद्यते ॥ 
य॒ न रक्षंति वक्तारस्तेषां तर्किस्वेपं भवत्‌ ॥ ९ ॥ 
प्रायश्चित्तके करनेसे जिन रोगियोंको क्षषासे पीडा ददोजाय अथवा गरनेकी शंका उपस्थित 
होजाय तो धमेके उपदेश करनेवाले उनके प्राणोंकी रक्षा नहीं करते थात्‌ उन्हे 
शक्तिके अनुसार प्रायरिचच नहीं बताते तो उस पापके भागी वह उपदेश करनेकले ही 
होते ह ॥ ९ ॥ 


पूणोऽपि कालनियमे न शृद्विमाह्मणेविना ॥ ' 
अपणष्वपि कालेषु शोधयंति द्विमोत्तमाः॥ १० || 
समाप्तमिति नो वाच्यं तरिषु वणेषु फाहिचित्‌ ॥ 
विप्रसंपादन कम उत्पन्न प्राणसदाय ॥ ११ ॥ 
संपादयाति ये विप्राः स्नानं तीथफलप्रदम ॥ 
सम्यककत्तरपायं स्याट्रती च फलमाप्तुयात्‌ ॥ १२॥ 
इत्यापस्तबीये धमशाख्ने तृतीयो(व्यायः || ३॥ 
सममा नियम पूरा हो जानेपर भी ब्राह्मणोफि विना उसकी शुद्धि नही होती और कालक 
. नियम विना पूरा इए ही आझण शुद्ध कर देते हैं,अथोत्‌ ब्राहमणोके वचनमात्रमे ही शुद्धि है॥ १०॥ 
कारण कि जिस समय प्राणसंकट उपस्थित होता है उस समय कर्मका संपादन आक्षण ही 
कर सकता दै, इसमें तौनों वर्णा ( क्षत्रिय, वेशय, शू ) के विषयम मी भी डोई परु 
किसीके कमको समाप्त होया ऐसा न कहे ॥११ ॥ जो ब्राहमण स्नान भौर तीर्थके फ देने- 
बारे कमको किसी और की शुद्धिके लिये दूसरों से करवाते हैं, उन मडीमातिसे करनेबाहों- 
को बाप नहीं होता भोर ब्रती रसके फलको पाता है ॥ १२॥ 
इति भापस्तम्बीये धमेशा्न भापाटीकाया तृतौयोऽध्याब्‌ः || ३॥| 


(१३८) अष्टांदशस्मृतपः- [ आपस्तम्ब- 


चतुर्थोऽध्यायः ४, 


चंडाळकू १भांडेषु योज्ञावातिवते जलम्‌ ॥ 
प्रायश्चित्तं कथं तस्य वर्णे वणे विधीयते ।। १ ॥ 
चरेत्सांतपनं विमः प्राजापत्त्यं तु अमिपः ।। 
तदर्धं तु चरेंद्वेश्यः पादं शूद्रस्य दापयेत्‌ ॥ २ ॥ 

( प्रश्‍न- ) चांडालके कुए अथवा उसके बरतनका भज्ञानसे जो मनुष्य जळ फीता है 
उसका प्रायश्चित्त चारो वर्णमें किस प्रकारचे कहा है ९ ॥ १ ॥ ( उत्त ) ब्राह्मण सातपन्‌ 
मत करे, कषत्रिय प्राजापत्य ब्रत करे, वेश्य आधा प्राजापत्य करे और दादर चौथाई प्राजापत्य 
त्रतको करे॥ २ ॥ | 

थक्तोच्छष्टस्त्वनाचांतश्वंडालेः श्‍वपचेन वा ॥ 
प्रमादाष्स्पशनं गच्छेत्तत्र कुयांदिशोधनम्‌ ॥ ३ ॥ 
गापऽपछ्सहस्रं तु इपदां वा शातं जपेत्‌ ॥ 

` जपंत्रिरात्रमनइनन्पंचगव्येन शुद्धयति ॥ ४॥ 

भोजन करनेके पीछे विना आचमन किये यदि उच्छिष्ट भवस्थामें अज्ञानतासे ब्राह्मण 
श्पचको छू ले तो उसको प्रायश्चित्त करना उचित हे ॥३ ॥ आठ इनारवार गायत्रीका जप 
फरे या एकसोवार “ द्रुपदा ” मंत्रको जपकर तीन रात्रितक उपवास कर पचगब्यके पीनेसे 
उसकी शुद्धि होती है ॥ ४ ॥ FF 

चंडालेन यदा स्पृष्टो विण्मत्रे कुरुते दिजः ॥ 
प्रायाश्चित्तं निरा स्थारुक्तोच्छिष्ट: षडाचरेत्‌।। « ॥ 

यदि ब्राणको विष्ठा और मूत्र करनेके पीछे चाडाल छू ले तो बह ब्रह्मण तीन रात्रि- 
तक उपवास फरे ओर भोजन करनेके उपरान्त उच्छिष्टको छू के तो छे रात्रितक उपवास 
झरे ॥ ५॥ 

पाने मेथुनसंपकें तथा मत्रपुरीषयोः ।। 

संपर्के यदि गच्छेत्त उदक्या चांत्यजेस्तथा ॥ 
पतेरेव यदा स्पृष्टः प्रार्थश्चत्तं कथं भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
भोजने च अिरात्रं स्यात्पाने ठु यहमेव च ॥ 
मेथुने पादकृच्छ स्यात्तथा मूत्रपुरीषयोः ॥ ७ ॥ 
दिनमेकं तया मूत्रे पुरीषे तु दिनचयम्‌ ॥ 
एकाहं तत्र निर्दैछं दतथावनभक्षणे ॥ ८ ॥ 

( प्रश्‍न ) यदि ऋतुमती स्री, अंत्यजके साथ जळपान, मैथुन, मूत्र, विष्ठा इनका स्प 
हो जाय अथवा यह छेल तो इनका प्रायश्चित्त किस प्रकारसे होता है! ॥ ६॥ (उत्तर) 


` स्मृति} ७] भाषाटीकासमताः । ( १३९ ) 


इनके यहाँक़ा अन्न भोजन करनेमे तीन रात्रि उपवास करना कतव्य हे और जळका पीने 
वाळा तीन दिन उपवास करे, मेधुनके समयमे स्पश होनेपर पाढक्रस्छू करे, इसी भाँति 
विष्ठा मत्र करनेके समयर्गे ॥७ ॥ क्रमसे एक दिन और तीन दिन उपवास कहा हे, दतीन 
करनेमें एक दिन उपवाप्त करे ॥ ८ ॥ 

वृक्षारूदे तु चंडाले द्विजस्तत्रेव तिष्ठत ॥ 

फलानि भक्षयंस्तह्य कथं शा विनिर्दिशित्‌ ॥ ^ ॥ 

त्राह्मणान्समनुज्ञाप्प सवाप्ता: ज़ानमाचेरेत्‌ ॥ 

एकरात्रोषितो त्वा पंचगव्येन शुद्धयति ॥ १० ॥ 

( प्रश्‍न* ) जिस वृक्षके ऊपर यदि चांडाल चढा हो उसी वृक्षके ऊपर त्राण चढकर 
फळ खा ले तो उद्षका प्रायश्चित्त किस प्रकारसे कहा हे १ ॥ ९ ॥ ( उत्तर) त्राह्म्णोकी आज्ञा 
लेकर वर्लोसहित स्नान करे और एक रात्रि उपवास करके पंचगव्यके पीनेसे .उप्तकी थुद्टि 
होती है ॥ १० ॥ 


येन केनचिदुच्छिष्टोऽप्यमेध्य स्पृशाति द्विजः ॥ 
अहोरात्रोषितो सत्वा पंचगव्येन शुद्धयाते ॥ ११॥ 
इत्यापरतंबीये धमेशाख्र भतुर्थोऽष्मायः ॥ ४ ॥ 


यदि जाझण उच्छिष्ट अवस्थामे किसी अपवित्र चस्तुको छु ले तो अहोरात्र उपवास कर 
पंसगब्यके पौनेसे उसकी शुद्धि होती है ॥ ११॥ 


इति आपस्तबीये धमश्षात्रे भाषाटीकार्या चतुर्योइध्याय: ॥ 2 | 


पञ्चमोऽध्यायः ५. 


चंडालेन यदा स्पृष्टो दिजवर्णः कदाचद ॥ 
अनभ्युक्ष्य पिबेत्तोयं प्रायश्चित्त कथं भवेत्‌॥ १ ।। 
्राह्मणस्प त्रिरात्रं तु पंचगव्येम शुद्धयति ॥ 
क्षत्रियस्य द्विरात्रं तु पंचगव्येन शुद्ध्यति ॥ २ ॥ 
| अहोरात्रं तु वेश्यस्प पंचगव्येन शुद्धयाति ॥ 
` प्रश्नः) यदि कदाचित्‌ नाझण चाढालको छूकर विना स्नान किये ही जल पीले तो उक्षक 
प्रायश्वित्त किस प्रकारसे होता है? ॥ १॥ ( उत्तर- ) ब्राह्मण तीन रात्रि उपवास कर पैचग- 
ब्यके पीनसे शुद्ध द्वोते हैं, क्षत्री दो दिनतक उपवास कर पंचगब्यके पीनेसे शुद्ध होते हैं 
॥ २ ॥ और वैश्यगण जद्दोरान उपवास करके पंचगव्यके पीनेसे शुद्ध होते हैं ॥ 


(१४० ) अष्टादशस्मृतयः - [ आपस्तम्न-' 


चतुथस्य तु वणस्य प्रायश्चित्त कथं भवेत्‌॥ ३ ॥ 
ब्रतं नास्ति तपो नास्ति होमो नेव'च विद्यते ॥ 

| पंचगव्यं नः दातव्यं तस्य मंत्रविवजनात्‌ ॥ 
'ख्पापार्यत्वा दिआनां तु शूरो दानेन शुद्रचति ॥ ४ ॥ 

( प्रश्न, ) चौथे वणे ( शूद्र ) का प्रायश्चित्त किस प्रकारसे होताहे १॥ ३ ॥ कारण कि 
शूद्रजातिको ब्रत नही, होम नहीं, तप नहीं, पचगव्य भी नही दिया जा्कता, कारण कि 
उसको वेदका अधिकार नही है ( उत्तर ) परन्तु शाद भपगे अपराधको ब्राह्मणोंस कहकर 
यथाञ्चक्ति दान करनेसे शुद्ध होता है ॥ ४ ॥ | 

_ ब्राह्मणस्य यदोच्छिष्टमश्चात्यज्ञानतो द्विजः ॥ 
अहोरात्रे तु गायऽ्या जपं कृत्वा विशुद्ध्यति || ५ ॥। 
उच्छिष्ट वेश्यजातीनां भुंक्ते ज्ञानाद्विजो यदि ॥ 
झखपुष्पीपयः पोत्वा त्रिरात्रेणिव शुद्धयति ॥ ६॥ 

यदि आणने अज्ञानतासे आझणके उक्छिएको खा लिया है वह अहोरात्र उपबास 
करनेके पीछे गायत्रीका जप करनेसे शुद्ध होता है ।। ५॥। यदि ब्राह्मण आज्ञानतासे बेश्यके 
उन्क्छिष्टको खरे तो न्निरात्र उपवास कर शंखपुष्पी ( औषधी विशेष ) के जरूको धौकर 
शुद्ध होता है ॥ ६ ।। 

म्राह्मण्या सह योइनीयादस्छिएं वा कदाचन ॥ 
न तत्र दोषे मन्यंते नित्यमेव मनीषिणः | ६॥ 

ब्राह्मण कदाचित अपनी ब्राह्मणीके साथ भोजन कर ले, तो विद्वान्‌ मनुष्य उसमें दोष 

नहीं मानते ।। ७ ॥ 
उच्छिष्टमितरखीणामरनीयात्स्पुराते,पि वा॥ ` 
प्राजापत्येन शद्धः स्याद्गगवानंगिरात्रवीत्‌ ॥ ८॥ 

ाझणौफे अतिरिक्त किसी भन्यजातिकी खियोंका उच्छिष्ट खाने अथवा छृनेबालको 

प्राजापत्य ततसे झुद्धि होती है यह मगवान्‌ ( षड्भि ऐश्व्यवाले ) अगिरा ऋषिने कहा है॥८॥ 
अंत्यानां सुक्तरेषं तु भक्षयित्वा द्विजातयः ॥ 
चांदायणं तदधो त्रह्मक्षत्रविशां विधिः ॥ ९ ॥ 

अत्यजॉके भोजनसे बवेइएं अन्नको जो आह्ण भोजन करता हे वइ भाद्रायणका शक 
पाद त्रत करे; अद्धकृच्छू, पादकृच्छ, क्षत्रिय वेश्यादि क्रमानुसार करे ॥ ९ ॥। 

विण्पूत्रभक्षणे पिप्रस्तप्तकृच्छे समाचरेत्‌ '! 
उवकाकोच्छिष्ठगोभिश्च प्राजापत्यविधिः स्मृतः ॥ १० ॥ 

विष्ठा भौर मूत्रके भक्षण करनेवाला ब्राह्मण तप्तकऊच्छ करे, कृत्ता, काक और गौ$ 
डन्न्िष्टरा भोजन करनेवाला आ्राझण प्राजापत्म जतको करे || १० ॥ 


rere ee भ्र्गो 


स्वृतिः ७ ] भाषाटीकापमेताः । ( १०१) 


उच्छिष्ट: स्पशते विप्रो यदि कश्चिइकामतः ॥ 
4 he 
शुनः कुक्कुटशद्रांच्न मद्यमाड तथव च ॥ १९ ॥ 
पक्षिणारिष्ठितं यञ्च यद्यमेध्य कदाचन ॥ 
अहोरात्रोषितो भरवा पचगव्येन शुद्धयाते ॥ १२ ॥ 
यदि उच्छिष्ट ब्राह्मण अज्ञानसे कुत्ते, मुरगे, शद्ग, मदिराके पात्र।। ११ ॥ और जिसपर 
पक्षी बेठा हो ऐसी अपवित्र बस्तुको छू ले तो अहोरात्रि उपवास करके पंचगव्यफे पीनेसे उस 
की शुद्धि होती हे।। १२॥ 
कैयेन च यदा स्पृष्ठ उच्छिष्टेन कदाचन ॥ 
स्नानं जप्यं च नेकाल्यं दिनस्यांते विशुद्ध्यति ॥ १३ ॥ 
ब्राह्मणढ़ों मदि कोई उच्छिष्ट वेश्य छ ठे, तो त्रिकाळ स्नान करके गायत्री मंत्रका जप 
करै, इस प्रायश्चित्तसे एकदिनके अन्तम शुद्ध होताहे ॥ १३॥ 


~ ~ 


विप्रो विप्रेण अंस्पृष्ठ उच्छिष्टेन कदाचन ॥ 
स्तानांते च विशुद्धिः स्यादापस्तंवोऽत्रवीन्सु निः १४ ॥ 
इत्यापस्तंबीये घमेश्चात्त पंचमोऽध्याय, | ५ ॥ 
बदि त्राझणको भन्य उच्चिष्ट ब्राह्मण छू ले तो खानके अन्तम उसकी शुद्धि होती हे यह 
जापस्तम्नसुनिका बचन है ॥ १४॥ 


इति आपस्तम्बीये धमशा भाषाटीकाया पञ्चमोऽध्यायः ॥| ० ॥ 


क याव 
षष्टोऽध्यायः ६, 


अत ऊध्वं प्रवक्ष्पाभि नीलीवस्त्रध्य यो विधि । 
खणा कीढार्थसंभोगे शयनीये न दुष्यति ।! १॥ 
पालने विक्रये चव त द्ब्रत्तेूपजीऽने ।। 

पतितस्तु भर्वेद्विषस्त्रिभिः कृच्छरेवीशुद्धयाति ॥ २ ॥ 
स्नाने दानं जपो. होमः स्वाध्यायः पिततपणम्‌ ॥ 
पयज्ञा इथा तर्ष नीलीवस्तरस्य धारणात्‌ ॥ ३ ॥ 
नीहीरक्तं यदा बच्चे ्राह्मणोऽगेषु धारथेत्‌ ॥ 
अहोरात्रोषितो भत्वा पंचगव्येन शुद्धयति ॥ ४॥ 
रोमकूपेयंदा गच्छेद्र्सो नीरषास्तु काचित्‌ ॥ 
पतितस्तु भवेडिमस्निमि &च्छेविशुद्धवाति ॥ ५ || 
नोखीदार यदा भिद्याह्ह्मणस्प शरीरकम्‌ ॥ 


( १४२) _ अष्टादशस्मतयः- | आपस्तम्य- 


शोगितं हश्यते तत्र द्विजशरांद्रायणं चरेत्‌॥ ६ ॥ 

नीलीमध्ये यदा गच्छेत्ममादाद्राह्मणः कचित्‌ ॥ 

अहोरात्रोषितो भूत्त्वा पेचगथ्येन शुद्धयति ॥ ७॥ 

नोलीरक्तेन वस्रेण यदन्नसुपनीयते ॥ 

अभोज्यं तद्टिजार्तानां भुक्त्वा चांद्रायण चरेत्‌ ॥ ८ ॥ 

भक्षयेयश्व नीलीं तु प्रमादाद्राह्वणः काचित्‌ ॥ 

चांद्रायणन शुद्धिः स्पादापस्तंदोऽ्रवीन्सुनिः ॥ ९ ॥ 

यावत्या वापिता नीली तावती वाशुचिमही ॥ 

प्रमाणं द्वादशाब्दानि अत ऊर्ध्वं शुचिभंबेत्‌ ॥ १० ॥ 

इति आपरतंबीये धर्मेशाखे षष्ठोऽघ्यायः || ६ ॥ 
इसके पीछे नीले वख़के धारण करनेकी विधि कहताहूं, खियोकी क्रीडाके समय, संमोगऊे 

समय शय्य़ाके ऊपर नीले वस्रका दोष नहीं हे ॥ १॥ जो ब्राह्मण नीलको पालता है 
जो वेचता हे और जो उससे अपनी जीविका निवोद करता दै वह पतित होता है, इस कारण 
तीन इच्छ त्रत करनेसे उसकी शुद्धि होती है ॥ २॥। जो नीले रंगके वखको धारणकर 
स्नान, दान, तपस्या, होम, वेदका पाठ, पितरोंका तपण और पंचयज्ञ करता है उसका 
वह सब निष्फल हो जाता है।। ३॥ यदि ब्राह्मण नीले रंगे इये वखोंको शरीरपर धारण करे तो 
अहोरात्रि उपवास करनेके पीछे पंचगव्य पीनेसे शुद्ध होता है ॥ ४ ॥ यदि ब्राहमणके रोमोंसे 
नीलका रंग जाकर शरीरमें पहुंच जाय तो ब्राह्मण पतित होता है, तब तीन कृच्छ ब्रते 
करनेसे उसकी शुद्धि होती है ॥ ५ ॥ यदि नीळके काष्ठसे ब्राह्मणके शरीरमे धाव हो जाय 
और उस घावसे रक्त निकलने लगे तो चान्द्रायण भतके करनेसे शुद्ध होत है ॥ ६॥ यदि 
ब्राह्मण अज्ञानसे नीलके खेतमें चला जाय तो अहोरात्रि उपवास कर पंगव्यके पीनेसे शुद्ध 
होता है ॥ ७ ॥ जो नीले वख़को पहनकर अन्न परोसता है वह खाने योग्य नहीं है, जो 
त्राण उसे भोजन करता हे बह चांद्रायण त्रत के करनेसे शुद्ध होता है ॥ ८ ॥ यदि ब्राह्मण 
अज्ञानसे नीलको खा जाय तो चांद्रायण व्रत करनेसे उसकी शुद्धि होती हे, यह आपस्तंब 
मुनिका वचन है ॥ ९ ॥ जहातक प्रथ्वीमें नील वोयागया हो वहातककी एथ्वी बारह वर्षे- 
तक अशुद्ध रहती है इसके पीछे शुद्ध हो जाती है ॥ १० ॥ 


इत्यापस्तंवीये धमेशास्र भाषाटीकाया पष्टोपध्यायः ॥६ ॥ 


स्मृतिः ७ ] भापाटीकालमताः । ( १३ ) 


सक्षसोऽध्यायः ७, 
स्नाने रजस्वलायास्तु चतुर्फेहनि शास्यते ॥ 
वृत्ते रजसि गम्या खरी नानिवृत्ते कथंचन ॥ १ ॥ 
रजस्वला ख्रीको चोये दिन स्नान करना श्रेष्ठ है, खिर्य रजनिवृत्ति होजानेपर स्वामीके 
साथ संभोग करने योग्य होती हैं, विना रजकी सिवृत्ति हर नहीं होती हैं ॥ १ ॥ 
रोगेण यद्रजः ख्रीणामत्पर्थ हि प्रवतंते ॥ 
अशुद्धास्तास्तु नेवेह तासां वैकारिको मदः ॥ २ ॥ 
साध्वाचारा न तावत्सा रजो यावन्भवर्तेने ॥ 
वृत्ते रजासे साध्वी स्पाइग्रहकमंणि चेद्धिये ॥ ३॥ 
प्रथमेऽहानि चांडाछी दितीषे ब्रह्मघातिनी ॥ 
तृतीये रजकी प्रोक्ता चतुर्थेहनि शुद्धयाति ॥ ४ ॥ 
यदि किसौ रोगसे ख्रियोके रजकी निवृत्ति न हो तो उस रजसे स्रियं अशुद्ध नहीं होतीं 
कारण कि उनका वह रज विकारयुक्त हे ॥ २ ॥ जवतक रज रहे तवतक उत्तम आचरण 
( पाठ पूजा आदिक ) न करें; कारण कि रजकी निवृत्ति होनेपर ही खिय घरके काम काज 
करने और पतिके संग करने योग्य होती है ॥ ३ ॥ ऋतुमती होने पहले दिन खी चाढा- 
छिनीके समान हे, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी, ती॥रे दिन धोबन और चौथे दिनमें पित्र 
होती है ॥ ४ ॥ 
र अत्पजातिश्वपाकेन संस्पृष्टा वे रजस्वला ॥ 
अहानि तान्यतिक्रम्य प्रायश्वितं प्रकल्पयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
बिरात्रमुपवाद्वः स्पात्पेचगव्यं विशोधनम्‌ ॥ 
निशां प्राप्य तु तां योनि प्रजाकरां च कामयेद ॥ ६ ॥ 
रजस्वछात्यजः स्पृष्टा शुना च श्वपचेन च ॥ 
त्रियत्रोपोषिता भूरा पंचगव्येन शुद्ध्याते ॥ ७॥ 
` प्रथमेन षड्रात्रं द्वितीये तु ञ्यहस्तथा ॥ 
ठृतीये चोपवासरुतु चतुर्थे वह्विदरोनात्‌ ॥ ८ ॥ 
यदि ग्लस्वला खीको अन्यज और खपाक छू ले,तो रजोदशनके दिनको विताकर प्राय- 
श्रित्त करे | ५॥ तीन रात्रि उपवास कर पंचगव्यके पीनेसे उसकी शुद्धि होती है फिर उसी 
शुद्ध होनेकी रात्रिमें पुरुषका संसग करे || ६ । | chai 
किस छू ८ ॥ कुता, अत्यज और श्वपच यदि रजस्वला 
छू ले तो उसड़ी शुद्धि तीन रात्रितक उपवास कर पचगव्यक्वे पीनेसे होती है 
पठे रजोदशनके पहले ही दिन अल्यन आदि छू के तो छे रात्रि और दूसरे दि ed 
ड्ग 


तीन दिनतक और तीसरे दिन छू ले तो एक दिन उपवास करे और पे ES 
~ नेसे - > करे 24 
` अग्ने देखनेसे ही उसकी बुद्धि होती है ॥ ८ | और चौथे दिन छूछेतो 


(१४४) › अष्टादशस्यूंतखः-- [ सापस्तम्भं= 


विवाहे बितते यज्ञे संस्कार 'च कृते तथा ॥ 
रजस्वला भवेत्कन्या संस्कारस्तु क्थ भवेत्‌ ॥ ९ ॥ 
स्नापायेत्वा तदा कन्यामन्येषख्रेरलंकृताम्‌ ॥ 
पुनमेंध्याहुतिं दुत्वा शेषं कमं समाचरेत्‌ ॥ १० ॥ 

( प्रश्न ) विवाहके समयमें मञ्ञ ( होम ) होताहो और कुछ संस्कार भी होचुका हो 
इसी अवसरमें यदि कन्या ऋतुमती होजाय तो शेष संस्कार किस्त भाति है ? ॥ ९ ॥ 
( उत्तर- ) उस कन्याका स्नान कराकर उसी समय अन्य वर्खोसे शोभायमान करे और पीछे 
पित्र आहति देकर शेष कमेछो करे ॥ १० ॥ 

रजस्वला तु संस्पृष्टा एवक्कुक्कुटवायसः ॥ 
सा निरात्रोपंबासेन पंचगव्यन'शुद्धयांते ॥ ११॥ 

जिस रजस्वला खीको वानर, सुरगा, कोआ छू ले तो बह त्रिरात्र उपवास कर पंचगव्यके 

पीनेसे शुद्ध होती है ॥ ११॥ 
रजस्वला तु या नारी अन्योन्य स्पृशते यदि ॥ 
तावत्तिष्ठत्निराहारा स्नात्वा फालेन शुद्धयति ॥ १२॥ 

यदि परस्परमें दो रजस्वळा खी छू लें तो शुद्धिके दिनतक उपवासी रहेँ और पीछे स्नान 

करनेसे सद्ध होदी है ॥ १२ ॥ 
उच्छिष्टेन तु संस्पृष्ठा कदाचिस्ख्री ० स्वछा ॥ 
कृच्छेण शुद्धयते विमा शूद्री दानेन शुद्धयति ॥ १३ ॥ 

कदाचित्‌ उच्छिष्ट उरुष रजस्वला ख्रीको छू ले तो ब्राह्मणी कृच्छरके करनेसे और शूद्रजा- 
तिकी खी केवल दान करनेसे ही शुद्ध हो जाती हे ॥ १३.॥ 

एकदाखां समारूटश्चडाछा वा रजस्वला ॥ 
ब्राह्मणश्च समं तत्र सवासाः ख़ानमाचरेत्‌॥ १४ ॥ 

एक ही वृक्षको शाखाके ऊपर चांडाळ रजस्वला और ब्राह्मण बेठे हों तो यह तीनों एक 
वार वर्खो सद्दित स्नान कर | १४ ॥ 

रजस्वलायाः संस्पशेः कथंचिंञ्ञायते शुना ॥ 
रजोदिनानां यच्छेषं तड्पोष्य विशद्धयति ॥ १५॥ 
अशक्ता चोपवासेन खानं पश्चात्समाचरेत्‌ ॥ 
तथाप्यशक्ता चक्षेन पंचगब्येन शुद्धयति ॥ १६ ॥ 

यदि किसी भांतिसे रजस्वला खीको कुत्ता छूजाय तो रजके शेष दिनोंगे उपबास करनेसे 

वह शुद्ध होती है ॥ १५॥ सामर्थ्थक्े च टोनेपर एक उपवास कर स्नान करने और 
सामः वान्‌ होनेपर एक उपवास और पंचगव्यके पीनेसे छुद्ध होती है ॥ १६ ॥ 


स्मृतिः ७ ] भ्रापाटीकासमताः । [ ( १२५ ) 


उच्छिष्टस्तु यदा विग्रः स्पृशेन्मच रजस्वलाम्‌ ॥ 
मद्य स्पृष्टा चरेस्कृच्छ तदध तु रजस्वलाम्‌ ॥ १७ ॥ 
यदि मदिरा तथा रजस्वला खीको उच्छिए ब्राह्मण छू ले तो वह क्रमानुसार इच्ट्र आर 
मर्धेकृष्ळू त्रत करे | १७॥ 
| उदक्यां सुतिकां विप्र उच्छिष्ट: स्पृशते यादे ॥ 
कृच्छादे ठु चरेद्विप्र: प्रायथित्तं विशोधनम्‌ ॥ १८॥ 
यदि उच्छिष्ट ब्राह्मण ऐसी रजस्वला को छ ले जिसके वाळक उत्पन्न हुआ हो तो ब्राह्मण 
कुच्छाद्ध करे, कारण कि प्रायश्चित्तसे ही बुद्धि होती ₹ ॥ १८॥ 
चंडाळः श्वपचो वापि आत्रियी स्पृशत यदि ॥ 
जषाहा फाळकृष्ठेन पंचगव्पेन शुद्ध्याति ॥ १९॥ 
चांडाळ, श्वपच, रजखला को छू ले तो रजोदरानके शेष दिनमे पेचगत्यके पीनेसे युद्धि 
रोती ह ॥ १९ || 
उदक्या ब्राह्मणी झदामुदक्यां स्पृशते सादि ॥ 
अहोरात्रोषिता झत्वा पंचगव्येन शुद्धयति ॥ २० ॥ 
एवं तु क्षत्रिया वेशया ब्राह्मणी चदजस्वला ॥। 
सचेळं पवनं कृत्वा दिनस्यांते वृत पिवत्‌ ॥ २१॥ 
रजस्वला ब्राह्मणी यदि शूटकी रजस्वला खीको छू ले तो अहोरात्र उपवास कर पंचगव्यके 
पीनेसे उसकी शुद्धि होती हे ॥ २०॥ ब्राह्मणी रजस्वला छीको क्षत्रिय अथवा वेश्यकी छी 
छू ले तो बलों सहित स्नान कर एक दिन उपवास कर सध्याको धीका भोजन करे ॥ २१ ॥ 
सवर्णषु तु नारीणां सद्य! स्नानं विधीयते ॥ 
एवमेव विशुद्धिः स्पादापस्तवाऽत्रवीन्सनिः ॥ २२ ॥ 
इत्यापस्तबीय धमेशाखरे सप्तमोऽध्यायः || ७॥ 
अपने वणेकी रजस्वला खरीक छू जानते स्नान करनेसे ही उसकी शुद्धि होती हैं यह भापस्तंब 
मुचिने कहा है ॥ २२ || 


इति आपस्तंवीये धमशा भाषाटीकाया सप्तमोध्ध्याथ: | ७ || 


अष्टसोऽक्यायः ८, 
भस्मना शुद्ध्यते कास्यं सुरया यत्न लिप्यते ।। 
सुरा विण्मूच्रसंस्पृष्ठं शुद्धयते तापलेखेनेः ॥ १॥ 
गवात्रातानि कांस्यानि शुद्रोच्छिष्टानि यानि तु॥ 
दश भस्मानि शुद्धयंति श्वक़्ाकोपहतानि च ॥ २ ॥ 


( १४६) ० अष्ठादशस्प तय - [ आंपस्तम्धं = 


कांसीका पात्र अशुद्ध हॉजानेपर भस्मके मांजनेसे ही शुद्ध हो जाता हे,मदिरासे अशुद्ध 
हुआ पात्र भस्मसे शुद्ध नहीं होता, मदिरा और विष्ठा मृत्रसे अशुद्ध हुआ पात्र अग्रिम तपाने 
और रितवानेसे शुद्ध होता है ॥ १ ॥ गोके सूंधे ओर शूदके जूठे और कुत्ते या कौरने जिस- 
में भुंह डाला हो यह अपवित्र कांसी के पात्र दश वार भस्मके माजनेसे शुद्ध हो जाते हैं॥ २ ॥ 
शोचं सुवर्णनारीणां बायुसूर्यद्ररिमाभेः ॥ 
रेतः्पृष्ठं शावस्पृष्ठमाविकं तु प्रदुष्यति ॥ | 
अद्विमदा च तन्मात्रं मक्षाल्य च विशुद्धयाति ॥ ३॥, 
सुवण ऑर खीरी शुद्धि वायु, सूये ओर चन्द्रमाकी किरणोंसे होती हे और शुक्र तथा 
शवके स्पश होजानेसे जो वर अशुद्ध हो गया हे उसदी शुद्धि जल, रेते. और मह्ठीके मांजने 
धोनेसे होती हे ॥ ३ ॥ 
शुष्कमन्नमवेचस्य पचरात्रेण जीयोति ॥ 
अन्ने व्यंजनसंयक्तमरद्मासेन जीर्यंति ॥ ४ ॥ 
पयस्तु दषि मासन षण्मासेन घतं तथा ॥ | 
संधत्संरेण तेलं तु कोठ जीयोतिवा न वा॥ ५॥ -- 
श॒द्रके यहाका सूखा अन्न पाच दिनमें पचता हे और व्यंजन सहित अन्न पंद्रह दिनमे 
पचता हे ॥४॥ दूध ओर दही एक महीनेर्म पचता हे,तेल एक वर्षेमेंपचे या न भी पचे इस 
बातका निश्चय नही है ॥ ५ ॥ 
नह os ७28 
भुंजते येतु झद्दान्र माप्रमेकं निरतरम ॥ 
इह जन्मनि शूदरवं जायते ते मताः शुनि ॥ ६॥ 
शूद्रान्नं शूदसंपर्कः शूदेणेव सहासनम्‌ ॥ 
शदाज्ज्ञानागमः कश्चिञञ्वलूत मपि पातयेत्‌ ॥ ७॥ 
आहिताषिस्तु यो विप्रः ज्ूदान्नान्न निवर्तते ॥ 
तथा तथ्य प्रणश्यंति आत्मा ब्रह्म बयोमयः ॥ ८ ॥ 
शुदरान्नेन तु युक्तेन मैथुनं योऽविगच्छाति॥ . .. 
यस्यान्नं तस्य ते पुत्रा अन्नाच्छुक्रस्य संभवः ॥ ९ ॥ ˆ 
शुदान्नेनोद रस्थेन यः कश्चिन्म्रियते द्विजः ॥ 
स भवेच्छूकरो ग्राम्यस्तस्य वा जायते कुले ॥ १० ॥ 
जो ब्राह्मण एक महीनेतक बरावर शाटक यह अन्नको खाते हैं वे इत जन्म ही शूट 
हो जाते है ओर मरनेके पीछे उनको कुत्तेकी योनि मिलती है ॥ ६ ॥ शूद्दके यहाक्रा अन्न 
भोजन, शुद्रके साथ एक आसन पर बैठना, झूठे विद्या पढना, यह सम्पूण कार्य तेजस्वी 
पुषको भी पतित करते हें ॥ ७॥ जो ब्राह्मण नित्य होमक्र लिय आग्नि स्थापन करता है 


है 


त्यृतिः ७] भावाटीकासमेताः । ( १४७ ) 


वह यदि शूदके यहां अन्न भोजन करना न छोडे तो उसका आत्मा, वद ओर तीर्नो आग्नि 
नष्ट होजाते हँ ॥ ८ ॥ शूदके अन्नक्ो भोजन कर जो लीलग करके उससप्त पुत्रादि उत्पन्न 
करता है वह पुत्र शाद्रके ही हैं, कारण कि अन्नस ही छुक्र उत्पतन होता ह ॥ ९ ॥ गदूका 
भन्न पेटमे रहते हुए जो त्राण मर जाता ट,वह उस जन्मम गॉवका सूकर होता ह अश्रत्रा 
उस शुद्रके ही कुल्म उत्पन्न होता है ॥ १०॥ 
ब्राह्मणस्य सदा सुक्त भत्रियस्य ठु पर्वणि ॥। 
चेव्यस्य यज्ञदीक्षायां ञूदस्य न कदाचन ॥ १४ ॥ 
त्राहमणोंका अन्न सर्वदा भोजन करने योग्य है; पवके समयम क्षत्रियॉक्रा अन्न भोजन करे, 
यज्ञकमें दीक्षित होनपर वेञ्य्रका अग्न भोजन करे ओर इाठ़का भन्न किसी समबम 
भोजन करना उचित नही ॥ ११ ॥ 
असतं वाह्मणस्यान्नं भनियस्य पयः स्मृतम्‌ ॥ 
वेञ्यस्याप्यन्नमेवान्नं शूद्रस्य रुधिरं स्सृतम्‌ ॥ १९ ॥ 
वेवदेलन होमेन देवताम्यचनेजञमे' ॥ 
अमृतं तेन विप्रान्रमृग्यजु 'सामसंस्क्रतस्‌ ॥ १३ ॥ 
ध्यवहारानुरुपेण धमेण 5छलवाजितम्‌ ॥ 
क्षत्रियस्य पयस्तेन भूतानां यञ्च पानस्‌ ॥ १०॥ 
स्वकमणा त वृषभेरतुरत्याद्र शक्तित' ॥ 
 खलयज्ञातियिखेन वञ्यान्ने तन संस्कृतम्‌ ॥ १५॥ 
अज्ञानतिमिरांथस्य मद्यपानरतस्य च ॥ 
सायर तन शृदान्नं विधिमत्रविवरजितम ॥ १६ ॥ 
त्रासणका अन्न अमृतके समान ह, क्षेत्रियका अन्न दूधके समान है. वेब्यका अन्न अन्न 
मात्र है ओर शूदका अन्न रुधिरके समान है ॥ १२॥ वेकदेवके निमित्त दान, होम, ठेव- 
ताओंक्री पूजा ओर जपसे ऋगवेद, यजुर्वेद और सामवेदक मत्रोसे शुद्ध हुए त्राह्षणका अन्न 
अमृतके समान हे ॥१३॥ व्यवहारके अनुकूल धर्मसे छलना रहित क्षत्रियका अन्न प्राणियोंका 
पालन करता है, इस निमित्त क्षत्रियका अन्न दूधके समान हे ॥ १४ ॥ अपनी शक्तिके अनु- 
सार अपने कर्मते पश्चुओंकी रक्षासे और खरियानके यज्ञ व आतिथ्यसे शुद्धिको पराप्त हा वैश्यका 
अन्न अन्न ही ह ॥ १५ ॥ अज्ञानरूपी अथकारसे अधे इए और मदिरा पीनेम तत्पर शूद्ोकका 
अन्न विधि ओर मंत्रोंस रहित हे इसी कारण उसको रु थिरके समान जाने ॥ १६ || 
आममांस मध चुतं धानाः क्षीरं तथव च ॥ 
गुइस्तक्क रखा ग्राद्या नितृत्तनापि झाद्रतः॥-१७॥ 
मं दोष नहीँ ह || १७ | 


शह 
\ 


( १४८) अध्वादरास्मंतयः- | आपस्तम्ब- 


शाकं मांसं मृणालानि तुंबुरुः सक्तवस्तिलाः ॥ 
रसाः फलान पिण्याकं प्रतिग्नाद्या हि सवेतः॥ १८ ॥ 
शाक ( तरकारी ), मांस,कमळकी बिस, तुम्बी, सतत, तिर्छ, रस,फळे, पिण्याक ( खळवा 
अंडके फळ ) यह सम्पूर्ण द्रव्य सब जातियोंसे छेने योग्य हैं ॥ १८॥ 
आपरकाले तु विम्रेण भक्त शृद्रशहे यदे ~ 
मनस्तापेन शुद्धयेत द्वपदां वा शातं जपेत्‌॥ १९॥ 
विपत्तिके आ जांनेपर मी यदि ब्राह्मण, शूद्रके यहाका अन्न भोजन करता हे तो उसकी 
शुद्धि मनके पश्चात्तापसे तथा सी बार “द्रुपदा” मंत्रके जपनेसे होती है॥ १९ ॥ 
द्रव्यपाणिश्व झूद्रेण स्पृष्टोच्छि्टिन काचित्‌ ॥ 
तट्टिजिन न भोक्तब्यमापस्तंवाऽ्रवीन्सुनिः ॥ २० ॥ 
इत्यापस्तंबीये धभशास्नेऽष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
` यदि ब्राह्मणके हाथमे किसी दव्यके स्थित होनेपर उच्छिष्ट शूद्र उस भ्राहणको छू ले तो 
वह वस्तु ब्राह्मण न खाय, यह आपस्तंब सुनिका वचन है ॥ २० | 
इति आपस्तम्बीये धर्मशाल्रे भाषाटीकायामष्टमोऽव्यायः ॥ ८ ॥ 


नवमोऽव्यायः ९, 
भजानस्य तु विप्रस्य कदापिर्खवते गुदम्‌ ॥ 
उच्छिष्टस्याठाचस्तस्य मायाश्रित्त कथं भवेत्‌ ॥ १ ॥ 
पूर्व शीच तु निवेत्ये ततः पश्चादुपस्पृशतं ॥ 
अहोरात्रोषितो भूत्वा पश्चगब्येन शुद्धयति ॥ २ ॥ 
अशित्वा सवेमेवान्नमकृत्वा शोचमात्मनः ॥ 
मोहाट्वक्ता निरात्र तु यवान्पीत्वा विशुद्वयाति ॥ ३ ॥ 
प्रदतं यवसस्येन पलमेकं तु सापषा ॥ 
पलानि पंच गोमूत्र नातिरिक्तवदाशयेत्‌ ॥ ४॥ 

( प्रश्‍न ) कदाचित्‌ ब्रह्मणके भोजन करते समयमे अधोवायु अथवा मठत्याग हो जाय 
तो उच्छिष्ट अवस्थामें उस अशुद्ध व्राह्मणका प्रायश्चित्त कित प्रकारस होगा ? ॥१॥ ( उत्तरः) 
प्रथम शौच करके पीछे आचमन करे, इसके अनन्तर अहोरात्र उपवास करके पंचगब्यके 
पीनेसे शुद्धि होती है॥ २ ॥ देहको विना शुद्ध किये यदि अज्ञानतासे जिसने समस्त भोजन 
ला लिया हो तो वह तीन रात्रि जौको पीकर भलीमांति शुद्ध होता हे ।।३॥ एक प्रद्धति जो, 
एक पल ( टके भर ) घी, पांच पक गोमूत्र इन सबको मिलाकर पी सकता है; इसते अधिक 


नहीं ॥ ४॥ 


त्वृतिः ७] भाषादीका परम ता; । ( १४५९ ) 


अड़ेह्यानामपयानामभक्ष्याणां च भक्षण ॥ 
रतोमत्रपुरीषाणां प्रायद्धित्तं कथं भवत्‌॥ ५ ॥ 
पक्षादुवरविल्वाश्व कुशाश्च सपळाशका 
एतेषामदक पीत्वा पडरात्रण बिशुद्धचातं ॥ ६ ॥ 
ये प्रत्यवसिता विप्रा' प्रबज्यामिञलादछु ॥ 
अनाइाकनिःत्ताश्च गृहस्थत्वे चिकापिताः॥ ७॥ 
चरयम्त्रीणे कृच्छाणि चणि चांद्रायणानिवा ॥ 
जातकमादिभः सर्वैः पुनः संस्काग्भागनः ॥ 
तषां सांतपनं कृच्छ चांद्रायणमथापि वा॥ ८ ॥ 

( प्रश्न ) मक्षणके, चाटनेके, पीनक्रे ओर खानके अयोग्य वीय, मूत्र, विष्टा इनके भक्षण 
करनपर किस प्रकार प्रायश्चित्त होता हः || ५॥। (उत्तर ) गूर, वेळ, कुशा, _ढाक इनके 
जलको छे रात्रितक पीकर छुद्धद्दोता है ॥ ६ ॥ जो ब्राह्मण गृहस्थ धर्मको त्यागकर सन्यास 
धर्मे्चा आश्रय कर अग्नि, तपण देहका त्याग करनेकी इच्छासे उनसे निवृत्त होकर फिर 
गृहस्थ धर्मम रहना चाहते हैं || ७ ॥ वे ब्राह्मण तीन कृच्छर व्रत अथवा तीन चांद्रायण ब्रत 
करे ओर जातकमसे लेकर उनका सम्कार फिर कराना उचित ह अथवा उनको सातपन 
कृच्छू तथा चाद्रायण ब्रत कराना चाहिये ॥ ८ ॥ 

यद्धितं काकइलाकयोवा अमेध्यलिप्तं च भवेच्छरीरम्‌ ॥ 
श्रोत्र एख च प्रविशञ्च सम्यक्ल्लानेन ळपोपहतस्य शुद्धिः ॥ ९ ॥ 
जिसका शरीर कोर, वगळेसे युक्त हो अथवा जो विष्ठापे लि हो, कान या मुखमं अशुद्ध 
वरतुने प्रवश्च किया हो ओर जिसके शरीरम अपवित्र वस्तु लगी हो उसकी भली भांति स्नान 
करनेसे शुद्धि होती है॥ % | 
उध्वं नामे; करो सत्ता यदगसुपहन्यते ॥ 
उर्ध्व ज्ञानमधः शोचसात्रेणेव विशुद्धयाति ॥ १०॥ 

हाथोंके अतिरिक्त नाभिसे ऊपर जो अशुभ वस्तु शरीर पर लग जाय, तो ऊपरके 
भागमे हो तो स्वान करनेसे ओर नाभिसे नीचेके थंगमें हो तो' शोचसे ही शुद्धि हो 
जाती ह ॥ १०॥ 

ति ह 
उपान वा यस्य सस्पुशते सुखम्‌ ॥ 
मृत्तिकाशोधनं खानं पचगव्यं विशोधनम्‌ ॥ 

जे मचुप्यक सुखम जूते अथवा किसी अपवित्र वस्तुका स्प हो जाय तो बह मनुष्य 

शराफ पट्टो मढकर स्नान करने ओर १च्रगव्यके पीनसे गाळू होता हे ॥ ११ || 


(१५० ) अष्टठादशस्मृतयः" [ भापस्तम्ब= 
दशाहाच्छुध्यते विप्रो जन्महानो स्वयोनिषु ॥ 
षड भिस्रिभिरथेकेन क्षत्रविद्शूदयोनिषु ॥ १२ ॥ 
ब्राह्मण अपनी जातिके जन्म मरणके अशौचमें दश्च दिनमे गृद्ध होता है ओर क्षत्रिय 
वैश्य तथा शूद्॒जातियोंम क्रप्नानुसार अशौच छे दिन, तीन दिन और एक दिनमें शुद्ध 
होता है ॥ १२॥ 
उपनीतं यदा चन्न भोक्तारं समुपस्थितम्‌ ॥ 
अपीतवत्ससत्सृष्ट न दद्यान्नेव होमयेत्‌ ॥ १३॥ 
भोजनके निमित्त, भोजन करनेवालेके निमित्त जो अन्न रक्‍खा जाता है,यदि उस अन्नको 
खानेवाढा न खाकर वैसे ही छोड दे तो उस अन्नका दान, होम न करे ॥ १६ ॥ 
अन्ने भोजनसंपन्ने मक्षिकाकेश्ूपित ॥ 
अनंतरं स्पृशादापस्तञ्चान्नं भस्मना स्पृहत्‌॥ १४ ॥ 
यदि भोजनके लिये बनाये इए अन्पर मली पड जाय या बाढ पड जाय तो जलसे आच- 
मन करके उस अन्नम भस्म डाल दे ॥ १४ ॥ 
शुष्कर्मांसमय चान्नं झुदरान्नं वाप्यकामतः ॥ 
भुक्का कृच्छं चरेद्विप्रो ज्ञानात्कूच्छत्रयं चरेत्‌॥ १५॥ 
सूखा मांस मय अन्न और शूदके यहाके अन्नको जो ब्राह्मण अज्ञानतासे खा ठेता' हे 
वह एक इच्छु करे और जिसने जानकर खाया हो वह तीन कच्छू करनेसे शुद्ध होता है॥१५॥ 
अझुक्तो भुच्यंते यश्च भुक्तो यश्चापि सुच्यते ॥ 
भोक्ता च मोचकश्चैव पश्चाद्रांते इष्कृतम्‌॥ १६ ॥ 
यस्तु इंजति शुक्तं वा दुष्ट वापि विशेषतः ॥ 
अहोरात्रोषितो भूत्वा पंचगव्येन शुद्धयाति ॥ १७॥ 
जो मनुष्य विना खाये ही अथवा भोजन करके उठ जाय उस स्थानपर जो भोजन करता है 
और जो भोजन कराता है ये दोनों मनुष्य पापके भागी होते हे ॥ १६ ॥जो 


मनुष्य खाई हुई बस्तुको भोजन करता हे वह अद्दोरात्र उपवास कर पंचगव्यके पीनेसे शुद्ध 
होता है ॥ १७॥ 


उदके चोदकस्थस्तु स्थलस्थश्च स्थले शुचिः ॥ 
पादौ स्थाप्योमयत्रैव आचम्योबयतः शुचिः ॥ १८ ॥ 
उत्तीर्याचामेददकादवतीर्य उपस्पृशेत्‌ ॥ 
एवं तु श्रेयसा य॒क्तो वरुणेनाभिपूज्यते ॥ १% ॥ 
जळू और स्थलमें वेठा इआ पुरुष सुद्ध है और दोनो स्थानोंपर वेढा हुआ एरुप दोनो 
स्थानोंपर पैर रखकर आचमन करनेसे ही शद्ध होता हे ॥ १८ ।। जढमें यदि पेर रकखा हो 


स्मृति ७ ] भाषादी का समे ता । (१५१) 


तो किनारे पर घेर निकालकर आचमन करे, एसे कल्दाणकारी पुरुषकी पूजा वरुण भी 
करते है || १९ ॥ 
भग्न्यगारे गवां गोष्ठ ब्राह्मणानां च सन्निधो ॥ 
स्वाध्याये भोजने चेव पादुकानां विसजनम्‌ ॥ २०॥ ` 
अग्निशाळा, गोशाला और ब्राहमणोके निकट, बेट पढनेके समय ओर भोजनके समयमें 
खडाउंजों का त्याग कर दे ॥ २० | 
जन्मप्रभति संस्कारे ञ्मशानति च भामनम्‌ ॥ 
असपिडेन कर्तव्य द्रडाकार्ये विशेषतः ॥ २१ ॥ 
जन्म आदि संस्कारॉम मा प्रेतकार्ये, विशेष करके चृडाकमके समयम असपिंड ब्राह्मण 
भोजन न करे ॥ २१॥ ; 
याजकानन्नं नवश्राद्ध संग्रहे चव भोजनम्‌ ॥ 
स्रोणां प्रथमशमें च क्का चांद्रायण चरेत्‌ ॥ २२ ॥ 
यज॒ करानेवालेका अन्न, नबश्राद्ध सं्रहमें भोजन [ जो मरनेपर ग्यारहवें दिन होता है ] 
और जो खियोके पहले गर्भाधानमें भोजन करता हे वह चांद्रायण जतको करे ॥ २२ ॥ 
्रह्मोदनेऽवप्ताने च सीमतोन्नयने तथा ॥ 
है अन्नश्नाद्वे म्रतभादवे भुक्ता चांदायर्ण चरेत्‌ ॥ २३ ॥ 
ब्रक्मीदन (जो भात यज्ञोपचीतके समयमें होता है ), अवसान (जिस समय ब्राह्मण भोजन 
कस्चुके हों) और सीमन्तोन्नयन, अन्नका श्राद्ध, मरनेवाळेका श्राद्ध इनमें जो मनुप्य भोजन 
करता है वह चाद्रायण त्रवके करनेसे शुद्ध होता है || २३ | 
अप्रजा या तु नारी स्यात्नाश्षीयादेव तद्गृहे ॥ 
अथ भुंजीत मोहाद्यः पूयं स नरकं बेत्‌ ॥ २४ ॥ 
जिस खरीके सन्तान न होती हो उसके घर भोजन न करे, इन ख्रिमोंके घरमे अ जानसे 
जो मनुष्य खाता है, वह मनुष्य पूय नामक नरकमे जाता हे ॥ २४ ॥ 
अल्पेनापि हि शुल्केन पिता कन्यां ददाति यः ॥ 
रोरवे बहुवर्षाणि पुरीषं म्त्रमश्तुते ॥ २५ ॥ 
जो पिता कुछ भी धन लेकर कन्याका दान करता है वह म नुप्य बहुत बर्षोतक रोरव 
नरकम निवास करके बिष्ठा मत्रकों खाता रहता है ॥ २० | 
स्रीधनाने तु ये मोहादुपभीयाति बांधवाः ॥ 
स्वर्ण यानानि वस्राणि ते पापा यांत्यक्षोगतिम ॥ २६ ॥ 
जोली फा धन है ऐसे सुरी और वर्रोसे जो बंधु बांधव लोग अपनी जीविक्ता निर्वाह 
करते हैं वे सब पापी मनुष्य अघोगतिको प्राप्त होते है ॥ २६ || 


(१५२) | अष्टादशस्सतयः- | [ आपत्तम्ब- 


राजान्नमोन आदत्ते शद्दात्र ब्रह्मवंसम्‌ ॥ 
असंस्कृत तु यो शक्ते स भुंक्ते पृथिवीमलम्‌ ॥ २७ 
राजाका अन्न बलको नष्ट करता है और शूदका अन्न ब्रह्मतेजको हरण करता है; जो 
मनुष्य अपवित्र वस्तुका भोजन करता हे, वह एश्वीका मळ भोजन करता हे | २७ || 
मृतक सूतके चेव ग्रहणे शशिभास्करो। | 
हस्तिच्छायां तु यो उक्ते स पापः पुरुषो भवेत्‌ ॥ २८ ॥ 
मरणसूतकमें और जन्मसूतकमें, चन्द्रमा और सुर्यके ग्रहणके समयमे और गजच्छा- 
याम जो पुरुष भोजन करता हे वह पापी है ॥ २८ ॥ 
पुन एनरेता च रेतोधा कामचारिणी ॥ 
आसां प्रथमगभेघु भक्का चांद्रयणं चरेत्‌ ॥ २९ ॥ 
दो वार बियाही हुई, पुनरेता और रेतोधा, जो जहां तहासे वीर्यको धारण करती रहे वह 
व्यभिचारिणी हे; इन सब खियोंके यहाका अन्न पहिले गभीधानके संस्कारमें जो मनुष्य खाता 
हे बह चाद्रायण करे ॥ २९ | 
ह 
, मातृप्श्च पितप्रश्व ब्रह्मत्तों गुरुतर्पगः ॥ 
विशेषाडुक्तमंतेषा सुक्त्वा चाद्रायणं चेरेंत्‌ ॥ ३० ॥ 
माताका मारनेआला, पिताका मारनेवाला, ब्राह्मणक्ा मारनेवाला ओर गुरुकी ख्रीके संग 
रमण करनेवाला इनके यहांका जो मनुष्य अन्न खाता है वह चान्द्रायणका प्रायश्चित्त करनेसे 
शुद्ध होता है ॥ ३० ॥ 
रञकत्याधरेलूषवणुचभापञीविनः ॥ 
भक्तेषां बराह्मणश्वात्न शद्धिश्रांदाथणेन तु ॥ ॥ ३१ ॥ 
धोवी, व्याध, चट, बांस और चामस जोनेवाले इनके यहाके अन्नका जो ब्राह्मण भोजन 
करता है, वह चाद्रायणके. करनेसे शुद्ध होता है ॥ ३१ ॥ 
उच्छिष्टोच्डिएसंस्पृष्ठः कढाचिदुपजायते ॥ 
सवेन तदोत्थाय उपस्पृश्य शुचिभवेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
उच्छिष्ठोच्छिषए्टसंस्पृ्टः शुना शूद्रेण वा द्विजः ॥ 
उपोष्य रजनीमेकां पचगन्येन झदयाति ॥ ३३ ॥ 
यदि उच्छिए मनुप्पको उसी जातिका उच्छिप्ट छू ले ती उसी समय उठ केवल थाच- 
मन फरनेसे ही उसकी शुद्धि होती हे॥ ३२ ॥ यदि जिस ब्राह्मणको उच्छिएने छू लिया हो 
उसे कुत्ता अथवा झाद्र छू ले तो एक रात्रि उपवास करके पंचगव्यके पीनेसे उसकी शुद्धि 


ती हे ॥ ३३ ॥ 
१ जिस समय कृष्णपक्षकी त्रयोदशी हो ओर सूय हूस्तनक्षत्रपर स्थित हा (न्स समय कृष्णपक्षकी त्रयोदशी हो और सूर्य हस्तनक्षत्रपर स्थित हो और चन्द्रमा 
मघानक्षत्रके ऊपर हा उसे गजच्छाया थोग कहते हते ह । 


स्मृतिः ७.] भाषादीकाससे ता; । ( १५२) 


व्राह्मणस्य सदा काडे शाद्रे प्रषणकारिणे ॥ 
भूमावन्नं प्रदातव्यं यथैव श्वा तथेव सः ॥ ३४ ॥ 

त्राझणकी आज्ञाको पालन करनेवाले शूद्रको एथ्वीपर ही अन्न खानेके लिये देना उचित 
है, कारण कि जिस भाति कुत्ता है वेत्ता ही यह भी है ॥ ३० ॥ 

अतुदकेण्वरण्येषु चोरब्यात्राकुले पथि ॥ 

कुत्वा सू पुरीर्षं च द्रव्यहस्तः कथं शुचेः ॥ ३५ ॥ 
भूमावन्नं प्रतिष्ठाप्य कृत्वा शचं यथार्थतः ॥ 

उत्संगे गह्य पक्तात्रसपस्पृश्‍य ततः शुचि: ॥ ३६ ॥ 
मत्रोचचारं दिजः कृत्वा अकृत्वा शोचमात्मन: ॥ 
मोहाडुक्त्वा बिरात्रं तु गव्यं पीत्वा विशदयाति ॥ ३७॥ 

( प्रश्न ) जलहीन स्थानोंमें, वनम, चोर ओर सिंह जिसमें हो उन मागमिं भोजन हार्थमें 
लियेहुए जो मनुष्य मछ मूत्र त्याग करता हे और उस वस्तुको खालेता है उसकी शुद्धि किस 
प्रकार होती है ! ॥ २५ ॥ ( उत्तर ) वह मनुप्य प्रथ्वीपर अन्नको रखकर और यधार्थ 
शोच करके गोदीर्मे पककान्न लेकर आचमन करनेसे शुद्ध होता है ॥ ३६ ॥ ब्राह्मण मूत्र करके 
विना शौच किये इए अज्ञानसे भोजन करलेता हे चह तीन रात तक भलीभाति पंचगव्यके 
पीनेसे शुद्ध होता हे ॥ ३७ ॥ 

उदक्यां यदि गच्छेत्त ्राह्मणो मदमोहितः ॥ 
चांदायणेन शुद्धचेत ब्राह्मणानां च भोजेनेः ॥ ३८ ॥ 

मदसे मोहित हुआ ब्राह्मण यदि रजस्वला ख्नीके साथ गमन करले तो चाद्रामण ब्रत 
करे ओर बहुतसे ब्राह्मणोंके भोजन करानेसे शुद्ध होता है ॥ २८ ॥ 

शुकत्वोच्छिष्ठस्त्वनाचांतश्चंडाहेः श्वपचेन वा ॥ 
प्रमादाद्यांदे संस्पृष्टो ब्राह्मणो ज्ञानदुर्बलः ॥ ३९ ॥ 
स्नात्वा त्रिषवणं नित्यं अह्मचारी धराशयः ॥ 

` स त्रिरात्रोषितो भूत्वा पचगव्येन शुद्धयाति ॥ ४० ॥ 

भोजनके उपरान्त विना ही आचमन किये उच्छिष्ट अवस्थामें यदि ब्राह्मणको अज्ञानसे 
श्वपच या चांडळ छूले ॥ ३९ ॥ तो त्रिकाळ स्वान ओर ब्रह्मचारी हो नित्य ऐ्रथ्वीपर शयन 
करता हो तो वह तीन रात्रि उपवास करे पंचगन्यके पीनेसे शुद्ध होता है ॥ 2० || 

चंडालेन तु संस्पृष्टो यश्चापः पिबति द्विज; ॥ 
अहोरात्रोषितो भूखा त्रिषवणेन शुद्धयति ॥ ४१ ॥ 
सायंप्रोतरुत्वहोरात्रं पाई कुच्छस्य तं विदः ॥ 

सायं भातस्तंथेवेकं दिनद्वयमयाचितम्‌ ॥ ४२ ॥ 


( १५४ ) अष्टादशस्मृतयः- [ भापस्तम्त्र- 


दिनद्वये च नाक्रीयार्कृच्छाद्ध तद्विधीयते । 
प्रायाश्वत्त लशष्वतत्पापेषु तु यथाहेतः ॥ ४३ ॥ 
जो मनुष्य चाडलको छूकर जल पीता है वह अहोरात्र उपवाए करके त्रिकाल स्नान 
करनेसे शुद्ध होता है ॥ ४१ ॥ बद्दोरात्र ( एक दिन ) सायंकाल और प्रातःकाळ भोजन 
कर इसको पादकूळ कहते हैं; ओर एक दिन सायंकाळ अथवा प्रात'कालमें भोजन न करे, 
ओर दो दिन विना मागे जो मिले उसे भोजन करे ॥ ४२ ॥ और दो दिन उपवास करे 
उसे इच्छाड़ कहते हैं लघु पापोंमें यह प्रायश्चित्त उचित है ॥ 9३ || 
कुप्णानिनतिलग्राही हस्त्यश्वानां च विक्रयी ॥ 
्रतानयातकश्चंव न भूयः पुरुषी भवेत्‌ ॥ ९ ॥ 
इत्यापस्तंवीये धमशा चवमोऽव्यायः || ९ || 
काली मृगछाला ओर तिळ इनका दान लेनेवाला, हाथी और घोड़ेको बेचनेवाळा और 
मृतकदेहको मोल लेकर उठानेवाला पुरुष इनकी उत्पत्ति पुनः पुरुषों में नहीं होती ॥ ४४॥ 
इति आपस्तंवीये ध्मणाख्े भाषाटीकायां नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


दरामोऽव्यायः १० 


आचांतोऽप्यशुचिस्तावद्यावन्नो दा भेयते जलम्‌ ॥ 
उद्रतेऽप्यशञचिस्ता वथावदभूमेन छिप्यते ॥ १॥ 
भूमावपि च लिप्तायां तावरस्यादशुचिः पुमात्‌ ॥ 
आसनाडुत्यितस्तस्मायावत्नाक्मते महीम्‌ ॥ २॥ 
आचमन करनेके पीछे मनुष्य तबतक अशुद्ध रहता हे जवतक प्रथ्वीपरसे वह जळ न 
उठाया जाय,और एश्ब्री विना लिप अशुद्ध रहती हे ॥ १ ॥ ए्थ्वीके लीपेजानेपर भी तबतक 
अञ्चद्ध रहता हे जवतक कि आचमने आसनसे उठकर उस लीपी हुई ग्रथ्वीपर नबेठे ॥ २ ॥ 
न यमं यममिस्याइरात्मा वै यम उच्यते ॥ -  ।. 
आत्मा संयमितो येन ते यमः कि करिष्यति ॥ ३ ॥ 
यमराजको यम कहकर नही पुकारते परन्तु अपनी आत्माको ही यम कहते हैं,जिस मनु- 
प्यने मनको अपने वमे कर लिया हे, यमराज उसक्रा व्याकर सकता है ?॥ ३ | 
न चेवासिस्तथा तीक्ष्णः सपो ग दरविष्ठितः ॥ 
यथा कोधो हि जंतनां शरीरस्थो विनाशकः ॥ ४ ॥ 
खड्क भी ऐसा तीक्ष्ण नहीं है,और सप भी एसा भयंकर नही है जेसा कि प्राणियोंके शरी- 
रमे कोष उनका नाश करनेवाला हे [ इस कारण सब भांतिसे कोधको त्याग दे ] ॥ ४ ॥ 


स्पतिः ७ ] भाषादीकासमे ता; । ( १५५) 


क्षमा गुणा दि मॅतनामिदासुत्र सुखप्रदः ॥ 
एकः क्षमावता दोषी द्वितीयो नोप पद्यत ॥ 
यदेनं क्षमया युक्तमशक्ते मन्यते जनः ॥ ५ ॥ 
मनुष्योमे क्षमा ही एक गुण है, बह इस लोक और परठोकों सेखेको देनेवाली हे क्षमाबाम्‌ 
मनुष्योमें एक दोषके अतिरिक्त दूसरा दिखाई नही देता (वह दोप क्या हे उमे कहते है) क्षमा- 
शीर मनुष्यको मूसैजन असमर्थ विचारते है ॥ ५ ॥ 
न शब्दशाखामिरतस्य मोक्षो न चेव ग्म्यावस्तथप्रियस्य ॥ 
न भोज्ञनाच्छादनतत्परस्य न लोकचित्तग्रहणे रतस्य ॥ ६ ॥ 
एकांतशीलस्य ृढत्रतस्य मोक्षो भवेस्रीतिनिवतकस्य ॥ 
अध्यात्मयोगेकरतस्य सम्यङ मोक्षो भवेन्निव्यमहिसतकस्य ॥ ७ ॥ 
व्याकरण शाख्रमें जिसका मन ळवळीच होजाय उसकी ओर जिसका प्यारा रमणीक घर है 
उसकी और भोजन दखमें तत्पर हे उसकी, और जो समारे मन्रो वश करनेमें रत हैं 
उप्तकी मोक्ष नही होती ॥६ ॥ परन्तु जो एकान्तमें निवास करे भौर जो दृढ त्रतसे रहे भोर 
सनकी प्रीतिसे दूर्‌ रहे; जो दूसरेकी हिसा न करे और जो अश्ग्रात्मयोगमें तत्पर रहे ऐसे 
मनुष्यकी मोक्ष हो जाती है ॥ ७ ॥ 
क्रोधयुक्तो यद्यजते यड्ञ्ञहोति यदर्चाति ॥ 
सपे हरति तत्तस्य आमकुं इवोदकम्‌ ॥ ८ ॥ 
कोधी मनुष्य जो यज्ञ करता है, होम करता है, जो पूजा करता है वह कच्चे घडेके समान 
नष्ट हो जाता है अर्थात्‌ जेसे कच्चे घडेमें जळ नहीं ठहरता॥ ८ ॥ 
अपमानात्तपोवृद्धि! संमानात्तपसः क्षयः ॥' 
आचितः पूनिती विप्रो दुग्धा गौरिव सीदति ॥ ९ ॥ 
आप्यायते यथा भेनुस्तृणेरप्रत संभव! ॥ 
एवं जेपेश्च होमञ्च पुनराप्यायते द्विजः ॥ १० ॥ 
अपमानसे तपस्याकी बृद्धि होती है, और सम्मानसे ठपस्याका नाश होता है पूनित और 
सम्मानित ब्राह्मण अवसन्न हो जाता है ,जिस भांति दुधारू गो प्रतिदिन दहनेसे खिन्न हो जाती 
है ॥९ ॥ जिस भाति वही गौ जलसे उत्पन्न हुई घासादिको खाकर पुष्टता पाठी है उसी भाति 
त्राक्षण भी जप होम और पुण्य काके करनेसे फिर उन्नतिको प्राप्त होता है ॥ १० || 
मातृवत्परदाशंश्च परद्रव्याणि लोष्टवत्‌ ॥ 
आत्मबत्सव्नतानि यः पश्याति स पश्यति ॥ ११॥ / 
जो मनुष्य माताके समान पराई ख्रीको देखता, और पराये द्रव्यको लोष्ट (ह) के 


क्क 


सया दख ड अ ज़ पृ | ~ र न ह ए 
स दी खता हे और जो सम्पूर्ण -प्राणियोंकी अपने समान देख्ता है वह मनुष्य ही यथार्थ 
देखनेवाला हे-जञानवान है ॥ ११ ॥. 


( १५६) अए।दशस्मृतयः- | भपस्तम्म= 


छ क ६. 8" 


रञकव्याधशिठषवणुचमापनीविनाम्‌ ॥ 
या भुंक्ते सुक्तमतेषां प्रामापत्य॑ विशोधनम्‌ ॥ १२ ॥ 
धोबी, व्याध, नर और वास तथा जो -चमडेस जीविका निवाह करते हैं, जो मनुष्य 
इनके यहाके अन्नको भोजन करता हे वह प्रजापत्यका प्रायश्चित्त करनेसे शुद्ध होता है ॥ १२ ॥ 
अगम्यागमन कृत्वा अभक्ष्यस्य च भक्षणम्‌ ॥ 
शुद्धि चांद्रायण कृत्वा अथवान्त तथव च ॥ १३ ॥ 
गमन करनेके भयोग्य सरीके साथ गमन, भक्षण करने अयोग्ये अर्थात्‌ जो बढ 
आदिके यहाका अन्न खाता हे उसकी शुद्धि चांद्रायण व्रते होती हे॥ १३॥ 
अग्निहोत्र त्यजेचरतु स नरो वीरहा मवेत्‌ ॥ 
तस्य शुद्वधिविधातव्या नान्या चांट्रायणाहृते ॥ १४ ॥ 
जो मनुष्य अमिहोत्रकों त्यागता हे, उस मनुष्यको वीरहत्याका पाप छगत।है, विना चाद्रा- 
यणके करनेसे उसकी शुद्धि बही होती ॥ १४ ॥ 
विवाहोत्सवयज्ञेड अंतरा मृतसूतफे ॥ 
सद्यः शुद्धि विजानीयातूवसंकल्पितं च यत्‌ ॥ १५ ॥ 
देवटोण्यां विवाहे च यज्ञेषु प्रततेषु च ॥ 
काश्पितं सिडमन्नाद्यं नाशोचं मृतसूतके ॥ १६ ॥ 
इत्यापस्तंवीये धमेशाख्र दशमोळ्यायः || १० ॥ 
विवाह, उत्सव, यज्ञका्ेके होनेयर यदि जन्मसूतक अथवा मरणसूतक होगाय तो उसी 
समय शुद्धि हो जाती हे, -कारण कि उस अन्नका संकब्प पहले ही कर दिया था॥ १५ ॥ 
देवद्रोणी, विवाह और बढे यञ्ञमें, मरण और जन्मसूतकमेका बनाया हुआ पात 
अशुद्ध नहीं होता ॥ १६ ॥ 
इति भापस्तबीये धमंशास्न भाषाटीकायां दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


आपस्वस्मांतः समाप्ता ७, 


ओः । 
अथ संवत्तस्मृति टी, 
भाषाटीकासमेताः । 


CF RT 
श्रीगणश्ाय नमः ॥ 

संवत्तमेकमासीनं सवेवदांगपारगम्‌ ॥ 

ऋषयस्तसुपागम्य पप्रच्छुधमंकांभिण. ॥ १॥ 

-भगङ्छोतुमिच्छामौ द्विजाना घमसाधनम्‌ ॥ 

यथावद्वमेमाचक्ष्व शुभागु मव्विचनम्‌ ॥ २ ॥ 

वामदेवादयः संवे तं पृच्छति महाजसम्‌ ॥ 

तानन्रवीन्एनीन्परवान्प्रीतात्मा श्रयतामिति ॥ ३ ॥ 

इकले वेठेइए्‌, सम्पूण वेद और वेदागोंके पारको जाननेवाले संवत्तेमुनिके निकट 

आकर धमेके घुननेक्री अभिलाषा करनेवाले मुनि पूछने लग ॥ १ ॥ कि, हे भगवन्‌ ! व्राह्म- 
शोके धमके साधनको हम तुननेकी इच्छा करते है, जिससे शुभ और अशुभक्रा प्रथक २ 
ज्ञान हमें होजाय ऐसे यथाथ धमको विचारकर कहिये ॥ २ ॥ इस भाति वामदेवादि ऋषि: 
यॉके कहनेपर महातेजस्वी ऋषिश्रेष्ठ संवत्तमुनि प्रसन्न होकर बोल कि, तुम श्रवण 
करो ॥ ३॥ 


स्वमावादिचरेद्यत्र कृष्णसारः सदा मृगः ॥ 
धमदेशः स विज्ञेयो ह्विजञानां धमसाथनस्‌ ॥ ४ ॥ 
काला मृग जिस देशमें सदा अपनी इच्छानुसार विचरण करे वह देश धर्मदेश है, और 
नाहगोके धर्मसाधनके लिये योग्य रथान हे ॥ ४ ॥ 
उपवीता द्विगो नित्यं गुखे हितमाचरेत ॥ 
सग्गंधमधुमांप्तानि ब्रह्मचारी विदजेयेत ॥ ५ ॥ 
रथ्यां प्रातः सनक्षत्रामपासीत यथाविवि ॥ 
सादित्यां पाश्चमां संध्या मद्धोम्तमितमास्करे ॥ ६ ॥ 
. तिष्ठमपूर्वं जप कुयोत्ावित्रीमार्केद्ानात्‌ ॥ 
आसीनः पा्चमां संध्यां सम्यगृक्षाविभावनात्‌ ॥ ७ ॥ 
अग्निकार्यं च कुर्वीत भधावी तदनंतरम्‌ ॥ __- 


= 


ततोऽधीयीत बंदे तु वीक्षमागो गुरामुंखम ॥ ८ ॥ 


( १९८.) अष्टांदशर्मृतगः- [ संवत्त- 


प्रणव माक प्रयुजीत व्याहतीस्तदनंतरम ॥ 
गायत्री चाउुपर्व्येण ततो वेद समारभेत्‌ ॥ ९॥ 
हस्ती तु संयतो धाया आनुभ्याबुपरि स्थितो ॥ 
गुरोरनुमतं ळुयात्पठन्नान्यमाति भेवत्‌ ॥ १० ॥ 
सायमातस्तु भिक्षेत ब्रह्मचारी सदा ब्रती ॥ 
वेद गुरवेनीयात्माङसुखां वाग्यतः शाचि! ॥ ११॥ 
यज्ञोपवीत होजाने पर ब्राह्मण प्रतिदिन गुरुदेवका हितकारी काय करे, ब्रह्मचारी माला 
गंध, मद्य, मांस, इनका त्याग करदे॥ % || नक्षत्रोके विना छिपेहुए प्रातःकालकी संध्या करे 
और सूयदेवके आधे अस्त होजाने पर सायंकालकी सध्या करे ॥ ६ ॥ जबतक सू्थक् 
दशन भली भॉतिसे न होजाय तबतक खडा होकर वावर यायत्रीका जप करता रहे, ओर 
जबतक नक्षत्र मली सातिस उदय न होजायें तबतक साथंकालमें वेठकर जप करता रहे॥७ || 
इसके पीछे ज्ञानवान्‌ पुरुष अभिहोत्रको ,करे फिर होमकार्यके समाप्त होनेपर गुरुदेवके मु 
खको देखता हुआ वेदको पढे, ॥ ८ || सबसे आगे ऑकारका उच्चारण करे, इसके अनन्तर 
सात व्याहृति पढे इसके उपरान्त गायत्रीको पढकर पीछे वेदका पढना प्रारभ केरे ॥ ९ ॥ 
दोनों गोडोंके ऊपर सावधानी से हाथ रखकर एकाग्र मनसे अनन्यबुद्धि हो गुरुदेवकी माजझा- 
नुसार वेदको पढे, पढते समय वृद्धिको दूसरी ओर न लगावे ॥ १० ॥ ब्रह्मचारी नियम 
अवहम्बनपूर्वेक प्रातःकार और सायंकारमें भिक्षा मागे, इसके उपरान्त उस भिक्षाक्रो गुरु- 
देवको निवेदन कर पूर्वेसुख हो मौनको धारण कर पवित्र भावसे भोजनकरे ॥ ११ ॥ 
सायंप्रातद्विनातीनामशनं श्षातिनोदितस्‌ ॥ 
नांतरा भोजनं कुयोंदर्मिहोत्री समाहितः ॥ ११ ॥ 
राह्मणोंको सार्यक्राल और प्रात.काळ दिनमें दो समय भोजन करना वेदने कहा है, इसमें 
सावधान मनुष्य बीचे भोजन नहीं करें ॥ १९ ॥ 
आत्चभ्यैव तु संगीत भक्ता चोपस्पृरोद्विजः ॥ 
अनाचांतस्तु यो$नीया्रायाश्चित्तीयते- तु सः ॥ १३॥ 
अनाचांतः पिवेद्यस्तु योऽपि वा भक्षयोट्ट्जिः ॥ 
गायव्यष्ठसहररं तु जप कुवंत्विशद्धयात ॥ १४ ॥ 
अकृत्वा पादशाचं तु तिष्ठन्युक्त शिखोऽपिवा। „ 
बिना यज्ञोपवीतेन त्वाचांतोऽप्यशुचिमेवेत्‌॥ १५ ॥ 
भोजनके पहठे भाचमन करे, भोजनके पीछे आचमन करे, ओर जो आचमनके विना 
किये हर भोजन करते है, उनको प्रायद्चित्त करना होगा ॥ १३ ॥ जो ब्राह्मण बिना आंच- 
मन किये हुए भोजन करता हैं या जळ पीता हे वह मनष्य आठ हजार गायत्रीका जप करने , 


सृति; ८ | भाषाडीकासमेताः । ( १५२) 


ते शुद्ध होता हे ॥ १४ ॥ पेरोके बिना थोये, अथवा चोटी में विना यांठवांये यजञोपत्रीतक 
विना जो मनष्य भाचमन करता है वह अशुद्ध रहता है ॥ १५ ॥ 
आचामेद्रह्मतीर्थन चोपवीती द्दङसुखः॥ 
उपवीती हिजो नित्यं प्राइसुखो वाग्यतः शतिः ॥ १६॥ 
जळे जलस्यश्चाचांतः स्थलाचांतो बादिः शाचे: ॥ 
बहिरंतःस्थ आचांत एव शांद्वेमवाप्लुयात्‌ ॥ १७॥ 
आमणित्रंधाद्धत्तो च पादावद्विविशोधयेत्‌ ॥ 
परिमज्य द्विरास्यं तु द्वादशांगानि च स्पृशेत्‌॥ १८॥ 
खाता पीरा तथा क्षा झकत्वा स्पृष्ठा डिजात्तमः ॥ 
अनेन विधिना सम्यगाचांतः शुचितामियात्‌ ॥ १९ ॥ 
शूदः शुद्धयति हस्तन बरणी देतेषु वारिभिः ॥ 
केठागतेः क्षत्रियस्तु आचांतः शाचितामियात्‌॥ २० ॥ 
उत्तरही ओरको मुख करके यज्ञोपवीतको घारणकर ब्रह्मतीयत् ( यह अंगूठेकी जड 
होता हे ) आचमन करे; पूवेकी ओरको मुख करके बेठा हुआ यज्ञोपवीतको थरे हुए मौन- 
धारी ब्राह्मण नित्य अुद्ध होता हे ॥ १६ ॥ जलम स्थित हुआ पुरुष जकम आचमन करे,और 
स्थळमें बेठाहुआ पुरुष स्थरमें बेठकर आचमन करनेसे शुद्ध होता है, उत्त भातिवाहिरे और 
जरमें आचमन करनेसे शुद्धि प्राप्त होती है ॥ १७ || मणिबधतक हाथ पेरको जळते धोबे, 
पीछे दोवार मुखको पॉछकर बारह अंगोंका स्पर्श करे॥ १८॥ स्नानके अनतर जलपान, 
छींक, भोजन और अपवित्र वस्तुका स्पश करके ब्राक्षण इस भाति आचमन करनेसे शुद्ध 
होता है ॥१९॥ शूद्र जलसे हाथ धोनेते शुद्ध होता हे, ओर वेश्य दातोंतक जल जानेसे शुद्ध 
होता है; क्षत्रिय कंठतक जलके जानसे ( आचमनसे ) शुद्ध होता है ॥ २० | 
आपनारुढपादस्तु कृतावसक्थिकस्तथा ॥ 
आरूढपाइको वापि न झाध्याते कदाचन ॥ २१ ॥ 
आसनपर पेर रखकर, घुटोंको उठाय इए, जो खडाऊंपर चढ़कर आचमन करता हे, 
उसकी कभी शुद्धि नही होती ॥२१॥ 
उपाप्तीत न चेत्पंध्यामाभिकार्य न वा कृतम्‌ ॥ 
गायन्यप्रसद्द्स तु जपेत्स्ास्या समाहित ॥ २२ ॥ 
जिस मनुष्यने सध्या और अग्निहोत्र न किया हो, वह सावधान होकर अष्टोत्तरसहक्च वार. 
गायज्रीका जप कर || २२ ॥ 
सूतकान्नं नवभाडं मापिकात्न तशव च ॥ 
ब्रद्यचारी तु योःरश्नी वा त्रिरत्रेंगेव गद्धयांते ॥ २३ ॥ 


(१६० ) ` अष्टाइरस्त्रतयः- [ संवत- 


जो ब्रह्मचारी सूतकका अन्न, मवश्राद्ध और मासिक श्राद्धा अन्न खाता है उसकी शुद्धि 
त्रिरात्रमे होती है ॥ २३॥ 
गहाचारी तुयो गच्छेत्खिय काममपीडितः ॥ 
प्राजापत्यं चरेत्कृच्छूमथ तेक सुयंत्रितः ॥ २४ ॥ 
जो ब्रह्मचारी कामदेवसे मोहित होकर ख्रीका सग करता हे, वह सावधान होकर शुद्ध 
प्राजापत्य कृच्छ्र करे ॥ २४ ॥ 
ब्रह्मचारी तु योळनीयारमधु मांसं कथंचन ॥ 
प्राजापत्यं तु कृत्वासी मोंजी होमेन शुद्धघाति ॥ २५ ॥ 
कदाचित्‌ किसी ब्रहमचारीने मद्य और मांसको खालिया हो तो वह प्राजापन्यत्रव करके 
मोंजी ( मूँजक्री कोंयैनी ) के पहरनेसे शुद्ध होता है ॥ २५ ॥ 
निवेपेतु पुरोडाशं ब्रह्मवारी ठु पवाणि ॥ 
मंत्रे! शाकलहो मांगिस्मावाज्य च होमयेत्‌ ॥ २६॥ 
त्रह्मचारी पषेके दिन पुरोडाश दे, और शाकल होमके अंगभूत मंत्रोसे धृतका हवन 
करे ॥ २६ ॥ 
ब्रह्मवारी तु यः स्कदेत्कामतः शुकमात्मनः ॥ , 
झवकीणिब्रतं कुर्यात्स्नात्वा शुद्धधदकामतः ॥ २७ ॥ 
जो ब्रह्मचारी जानकर अपने वीभको निकाले तौ अवकीर्णिचामक ( ब्रह्मचयत्रत नष्ट 
होजानेपरके ) प्रायश्चित से शुद्ध होता है; और यदि अज्ञान ( स्वप्तादिक ) से वी थे निकर 
जाय द्वो स्नान करने से उसकी शुद्धि होती है॥ २७॥ 
भिक्षाटनमडित्वा तु स्वस्थो ह्यकान्नमश्चुते ॥ 
अस्नाता चेव यो सुक्त गायघ्यष्टशतं जपत्‌ ॥ २८ ॥ 
जो सिक्षा मांगकर अपनी स्वस्थ ( आरोग्य ) अवस्थामें एक हीके यहाका अन्न खता है; 
या जो विना स्नान ही किये खाता है वह आठसी गाथन्रीके जप नेसे शुद्ध होता है ॥ २८॥ 
शदरहस्तेन यो।श्रीयात्सानीय वा पिविष्काचित्‌. ॥ 
अहोरात्रोषितो भूरवा पेचगव्येन शुद्धयति ॥ २९ ॥ 
भुक्तं पर्युषिताच्छिष्टं भुक्तान्नं केशदूषितम्‌॥ 
अहोरात्रोषितो भूता पेचगव्येन शुद्ध्यति ॥ ३०॥ 
१ यह यज्ञोपवातेक समान प्रवर ग्रथिसहित यज्ञोपवीतके समय पहराई जाती है, कहीं २इसे 
गळेमे जनेऊकी तरह पहराते है सो सूलसे, कारण एकै “कटिप्रदेशे त्रिव्वताम'” इस गृह्मसूतसे 
कौधनी करके ही उसका पहरना लिखा हे, मूलका कारण यज्ञोपवीतके समान होना ही है। 


स्मृतिः ८ ] | भाषाटीकासमंता: । (१६१) 


शुद्राणां भाजने सुक्का शक्ता वा भिन्नभाजने ॥ 
अहोरात्रोषितो भ्रत्वा पेचगव्यन शुद्यांते ॥ ३१ ॥ 
जो कभी भी शूद्रके हाथसे भोजन करता है, या उसके हाथमे पानी पीता हे; उसकी शुद्धि 
महोरात्र उपवास कर पंचगव्यके पीनेसे होती हे ॥ २९॥ वासी, उच्छि और जितम वालआदि 
पडे हों एसे अन्नको खानेवाळा मनुप्य अहोरात्र उपवास करके पंचगव्यके पीनेसे शुद्ध होता 
है ॥ ३० || जिसने शाद्रके यहाके वरतनमें अथा ट्रटेदृए बरतनर्मे मोजन किया है उसकी 
शुद्धि अहोरात्र उपवासकर पंचगव्यके पीनेसे होती ₹॥ ३१ ॥ 
दिवा स्वपिति यः स्वस्थो ब्रह्मचारी कथचन ॥ 
स्नात्या सूयं समीक्षत गायव्यष्टशतं जपेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
कदाचित्‌ ब्रह्मचारी ठिनके समयमें सो जाय तो स्नान करनेके उपरांत सर्येदेवका दशन कर 
आसो गायत्रीके जपनेसे शुद्ध होता हे ॥ ३२ ॥ 
एए धर्म: समाख्यातः प्रथमाश्रसवासिनाम्‌ ॥ 
एवं छं वतमानस्त प्रामरोति परमां गतिम्‌ ॥ ३३॥ 
प्रथमआाश्रमवासियोंका ( व्रहमचारियोका ) यह धमे कहा गया, जो इसके अनु सार वताद 
करता हे वह परम गतिको पाता है॥ ३३॥ 
अता द्विजः समावृत्तः सवण खिसमुद्दहेत्‌ ॥ 
कुळे महति संभूतां लक्षणेस्तु समन्विताम्‌ ॥ ३४ ॥ 
बाह्मणेव विवोहन शीलरूपग्रुणान्विताम्‌ ॥ 
जो ब्राह्मण इस ब्रह्मचर्य आश्रमसे विमुख होगया हो वह ऐसी ख़ीके साथ अपना विवाह 
करे जो अपने वणेकी और अच्छे कुलमें उत्पन्न हुई हो, भौर शुभ रक्षणवाली हो ॥ ३४ ॥ 
मौर रूप, शील, गुण यह भी सम्पूर्ण लक्षण उसमें बिद्यमान हों ऐसी खीके साथ ब्रा 
विवाह क्रे; 
अतः पचमहायत्ञान्कुयादहरहद्विञः ॥ ३५॥ 
न हापयेत्त ताञ्ढक्तः श्रेयस्कामः कदाचन ॥ 
हानि तेषां तु कुवीत सदा मरणजन्मनोः ॥ ३६ ॥ 
इसके उपरांत ब्राह्मण प्रतिदिन पंच महायज्ञ करे || २५ ॥ कल्याणकी इच्छा करनेवाका 


त्राह्षण उनका त्याग कभी न करे, परन्तु जिस समय जन्म मरणका सूतक होजाय उस समय 
उनको न करे || ३६ ॥ 


FIST Se rend 


१ उत्तम वख ओर आभूषण पहनाकर विद्वान और सुशील लड़केको बुलाकर जो कन्य 
दी जाती है उसे त्राह्म विवाह कहते हैं । 


rel 


(१६२ ) अष्टादशस्मृतय३- ` [ संवत 


' पिप्रों दशाहमास्तीत दानाध्ययनवार्नितः ॥ 
क्षत्रियो द्वादशाहानि वेश्यः पश्चदरीव तु ॥ ३७ ॥ 
गाट शुद्धयति मासेन सवत्तवचन यथा ॥ 
प्रेतायान्नं जलं देयं खात्वा तद्रोजजेः सह॥ ३८ ॥ 
उस सूतकमे ब्राह्मण दान और पढनेसे रहित दश दिनतक, क्षत्रिय बारह दिनतक और 
वेइय पंद्रह दिनतक रहें॥ २७ ॥ ओर शूुह्ककी शुद्धि सकते ऋषिके वचने अनुत्तार एक ही 
महीनेमें होती है, सम्पूण सगोत्री मिलकर प्रेतको अन्न भौर नल दें ॥ ३८ ॥ 
प्रथमेऽह्नि तृतीऽये च सत्तमे नवमे तथा ॥ 
'  नवतुर्थहनि कतेव्पमस्थिसचपनं द्विजः ॥ ३९ ॥ 
ततः संचयनादूध्व॑मंगस्पशों विधीयते ॥ 
सतुथंऽहनि विप्रस्य षष्ठे वे क्षनियस्य च ॥ ४० ॥ 
अष्टमे दशमे चेव स्पशः स्यादेश्यशटयो; ॥ 
ब्राह्मण पहले, तीरे, सातवें, नवमे अथवा चोथे दिन अस्थिसंचयन कर॥२९॥ अस्थि- 
_ सचयनके उपरान्त देहका किसीके साथ स्पश न करे अथात्‌ पहले किसीरो न छुए,ब्रा्णका 
चोथे दिनमें और क्षत्रियका छठे दिनमें ॥ ४८ ॥ वेश्यका आठवें दिनमें और शादरका 
दसव दिनमें स्पश करना कहा है. 
जातस्यापे विधिरष्ट एष एव महर्षीभिः ॥ ४१ ॥ 
जन्मके सूतकं बडे २ ऋषियोंनें यही विधि देखी है ॥ ४१॥ ` 
| दशरात्रेण शुद्ध्येत विमा वेदावेवर्जितः ॥ 
' जिस ब्राह्मणने वेद न पढा टो वह दशरात्रिम शुद्ध होताहे, 
| जाते पुत्रे पितुः खान सचेलं तु विधीयते ॥ ४२ ॥ 
` माता शुद्वयेदइशाहेन खाना स्पेन पितुः ॥ 
होमं तत्र प्रकुदीत शष्कान्नेन फलेन वा ॥ ४३ ॥ । 
पंचयज्ञविधान तु न कुयान्सृत्युजन्मनोः॥ | 
दशाहात्तु परं सम्यग्विप्रोऽधीयीत थमवित्‌ ॥ ४४ ॥ 
जिस समय पुत्र पेदा हो उस समय पिताको वन्नसहित खान करना कहा हे ॥ ४२ ॥ 
'माताकी शुद्धि दश दिनमें होती है,भोर पिताका स्पशं स्नान करनेसे भी उचित है,सूख अन्न वा 
कळसे जन्मसूतकमें हवन करे || 9३ || पच्च यज्ञको जन्म ओर मरणसूतकमे न करे, दश 
दिनके उपरान्त धर्मका जाननेवाला ब्राह्मण मळी भातिसि पढे ॥ ४४ ॥ 
| दानं तु विविध दयमशुभानां विनाशनम्‌ ॥ 
यद्यदिष्टतमं ळोके यच्चास्म्र दात भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 


स्पतिः ८ | भाषाटीकासमेता! । ( १६३) 


तत्तहृणवते देय तदेवांक्षयांमच्छता ॥ 

नानाविधानि ठव्याणि धान्यानि सुवर्हाने च ॥ ४६ ॥ 

ससुठे यानि रह्वानि नरो विगतकल्मषः ॥ 

द्वा शुणाइ्यविप्राय महतीं श्रियमाप्हुघात्‌ ॥ ४७॥ 

गधमाभरण माल्यं यः प्रयच्छति धर्मवित्‌ ॥ 

स सुगंधः सदा हृष्टो यत्र तत्रोपजायते ॥ ४८॥ 

ोत्रियाय कुीनायाभ्यर्थिने हि विशषतः ॥ 

यहान दीयते भकत्या तद्गवेग्सुमहतत्फहम्‌ ॥ ४९. ॥ 

आहूय शीलसंपन्न अतेनामिजञनेन च ॥ 

शुचि विप्र महाप्राज्ञं हव्यकव्येस्तु पूजयत्‌ ॥ ५० ॥ 

नानाविधानि द्रव्याणि रसवंतीप्धितानि च ॥ 

अयस्कामेन देयानि तदेवाक्षर्याभच्छता ॥ ०१ ॥ 

पापोंका नाश करनेहारा अनेक भातिका दान दे और संसारमें इस मनुप्यक्रो जो २ इ 

और प्यारा हे अपने अक्षय पुण्यकी इच्छा करनेवाला पुरुष वही वह वस्तु विद्यावान्‌ मनु- 
प्यको दे,अनेक भातिके द्रव्य ओर बहतसे अन्न,और समुद्रके रत जो पापरहित मन्य इन्हे 
गुणवान्‌ ब्राह्मणको देता है ,उत्तको महालक्ष्मी प्राप्त होती है ॥ ४५।2६॥ ४७॥ जो धर्मज्ञ मनप्य 
गंध, भूषण, फूछ इनको देता हे, वह सुगंधसहित सर्वदा प्रसन्न हो जहा तहां उत्पन्न होता है 
॥ ४८ वेद पढनेवाळे कुरवान्‌ और विशेष करके अभ्यागतो जो दान दिया जाता हे, वह 
महाफरका देनेवाला होता है ॥ ४९ ॥ शीलवान्‌, कुलवान्‌, वेदके जाननेबाले शुद्ध और 
अत्यन्त बुद्धिमान ब्राह्मणकी हव्य ( देवताओके अन्न ) से ओर कव्य ( पितरोके अन्न ) 
स पुरुष पूजा करे ॥ ५० ॥ उत्तम रसयुक्त ऐसे नाना प्रकारके सम्पूर्ण द्रव्य अक्षय स्वरकी 
कामना करनेवाले मगलप्रार्थी मतुप्यको दान करना उचित है | ५१ ॥ 

वखदाता सुवेषः स्याद्र प्यदो रूपभव च 

हिरण्यदः समदे च तेजश्चायुश्च विदाति ॥ ५२ ॥ 

यूताभषप्रदानिन सवान्कामानवाप्लुयात्‌ ॥ 

दीषमायुश्च लभते सुखी चेव सदा भवेत्‌ ॥ ५३॥ 

धान्योदकप्रदायी च सर्पिदः सुखमेधते ॥ 

अछकृतस्प्वलंकारं दातामोति महत्फलम्‌ ॥ ५४ ॥ 

फलमूलानि विप्राय शाकानि विविधानि च ॥ 

सुरभीणि च पष्पाणि दत्वा प्राज्ञस्तु जायते ॥ ५५ ॥ 

तांइल चेव यो दद्याद्राह्मणभ्यो विचक्षणः ॥ 

मेधावी सुभगः प्राज्ञो दशनीयश्व जायते || ५६ ॥ 


(१६४ ) अष्टाद्रस्मृतय- [संव 


पाइकोपानही छत्र शयनान्यासनानि द ॥ 

विविधानि च यानानि दरवा टब्यवतिर्भवेत्‌ ॥ ५७॥ 

दद्यायः शिशिरे वहिं बहुकाएं प्रयरनतः ॥ 

कायामिदीप्ति प्राज्ञत्वं रूपं सोभाग्यमाप्नयात्‌॥ ५८ ॥ 

ओषधं खहमाहारं रोगणां रोगशांतये ॥ 

दत्वा स्याद्रोगर्राहेतः सुखी दीघायुरव च ॥ ५९ ॥ 

इधनानि च यो दद्याद्विपरेभ्यः शिशिरागमे ॥ 

नित्यं जयति संग्रामे श्रिया युक्तस्तु दीव्यते ॥ ६०॥ 

जो मनष्य वल्नदान करता हे, वह सुन्दर वल्लॉंसे शोभायमान होता है, चांदीका ढनेवाला 

मनुष्य रूपवान्‌ होता हे, सुवणेके देनेवालेकी बडी आयु होती हे और धनकी बृद्धि होती है 
॥ ५२॥ प्राणियॉको अभयदान ठेनेसे सम्पूण मनोरथ सिद्ध होते हैं अथवा दीर्घायु और सुखी 
होता हे ॥ ५३ ॥ अन्न, जळ भौर घीके दान करनेसे मनुप्य सुख भोगता है और भूपर्णोके 
दान करनेसे मूषणवाला बडे फलको प्राप्त होता हे ॥ ५४ ॥ जो मनुप्य फळ, मूल तथ 
नाना प्रकारके शाक और सुगंधवाले फूल इनका दान करता है वह पंडित होता हे ॥ ५५ ॥ 
जो बुद्धिमान्‌ मनुष्य ब्राह्मणको ताम्बूल ( पान ) का दान करता है वह विद्वान्‌ और दशनीय 
तथा भाग्यवान्‌ होता है ॥ ५६ ॥ खडाऊ;'जूता, छत्री, शय्या आसन और अनेक मातिकी 
. सवारी इनका देनेवाळा धनवान्‌ होता है ॥ ५७ ॥ जो मनुष्य शीतकालर्मे अभि और बेडे 
यत्नसे काष्ठ देता हे,वह नठराम्िके समान कांतिवाळा, पंडित तथा रूपवान्‌ ओर भाग्यशाली 
होता हे ॥ ५८ ॥ जो मनुष्य रोगियोके रोगको दूर करनेके लिये ओषधी, स्नेह ( घृत ) 
इनको मिलाकर भोजन देता हे, वह रोगरहित होकर सुखी और चिरजीवी होता हे॥५९ ॥ 
शीतकालम जो मनुष्य त्राहमणोको काष्ठ (इंधन ) देता हे; वह युद्धके समय शत्रुओंको 
जीतता है ओर लक्ष्मीवान्‌ होकर दीप्तिमान्‌ होता है ॥ ६० ॥ 
अहकृत्य तु यः कम्यां वराय सर्शाय वे॥ 
श्राह्मेण तु विवाहेन दद्यातां तु सुशनिताम ॥ ६१ ॥ 
स कन्यायाः प्रदानेन अयो विंदति पुष्कलम्‌ ॥ 
साधुवादं कृतं साद्विः कीर्ति चाम्रोति पुष्कलाम्‌ ॥ ६२ ॥ 
ज्योतिष्टोमातिरात्राणां शतं शतगुणीकृतम्‌ ॥ 
पराम्ोति पुरुषो दत्त्वा होममत्रेश्च संस्कृताम्‌ ॥ ६३ ॥ 
तां दत्त्वा तु पिता कन्यां भूषणाच्छादनाशनः ॥ 
पूजयन्स्वगमामोःति नित्यसुत्सववृद्धिषु ॥ ६४॥ 
रोमकाले तु संप्राप सोमी भुक्तेथ कन्यकास ॥ ^ 
रञो इट्टा तु यं्वाः कुचो दृष्टा तु पावकः ॥ ६५ ॥ - 


ध्वतिंः ८ ] भाषाटीकातमेताः । ( १६९) 


अष्टवर्षा भवेद्गौरी नववर्षा ठु रोहिणी ॥ 
दशवर्षा भवेत्कन्या अत ऊध्ये रजस्वला ॥ ६६ ॥ 
माता चेव पिता चंव य्येष्ठो त्राता तथैव च ॥ 
त्रयस्ते नरक यांति दृष्टा कन्यां रञस्वलास्‌ ॥ ६७॥ 
तस्माद्विवाहयेष्कन्यां यावन्नतुमती भवेत्‌ ॥ 
विवाहो ह्यष्टवर्षायाः कम्यायास्तु प्रहास्यते ॥ ६८ ॥ 
जो मनुप्य भूषण वत्तादि पहराकर भरी भातिसे पूजित इई कन्याको योग्य वरके टाथमं 
ब्रह्म विवाहकी रीतिके अनुसार देता ह ) ६१ ॥ वह - कन्याके दान करनल महाकल्याणकी 
प्राप्त होता हे ओर सज्नोमे बडाई पाकर उत्तम कीतिमान्‌ होता ह ॥ 2२ ॥ होमके मत्रोस 
संस्कार की हुई कन्याके दान करनेपर मनुष्य दश्च सहद ज्योतिष्रोष ओर अतिरात्र यजके 
फळको प्राप्त होता है ॥ ६३ || वख, अलंकारोसे जो मनुष्य कन्याकी पूजा, उत्सव आर 
वृद्धि ( पुत्रादिके जन्मसमये ) करता हे बह स्वगेको प्रात होता हे ॥ ६२॥ ( अविवाहित 
कन्याके ) रोमोके निकल आनेके समयमे कन्याको चंद्रमा भोग करता है और ऋतुमती दोनेक 
समयमे गंधवे भोगते हैं, दोनो स्तनोक ऊंचे होनेपर अझ्नि भोगता है ॥ ६% ॥ आठ वर्षतक 
कन्या गोरी हे,नवमे वर्षमे रोहिणी और दसवर्षमें कन्याको कन्या कहा है इसके उपरान्त कन्याकी 
संज्ञा रमरवला हो जाती है || ६६॥ कन्याको ऋतमती हुआ देखकर वडा भाइ, माता पि 
यह्‌ तीनो नरकम जाते है | ६७॥ इप कारण रजोदशनके विना हुए ही कत्याका विवाह 
करना श्रेष्ठ हे और आठ वर्षकी कन्याका विवाह करना परम श्रेष्ठ हे ॥ ६८ ॥ 
तेलामलकदाता च खाना्यंगघदा यकः ॥ 
नरः प्रहष्टश्चाठीत सुसगश्चोपजायते ॥ 
तेल, आवळे, स्नाचके निमित्त जळ, और उबरन इनका दान जो म्प्य करता हें वह 
सवेदा आनन्दित होकर भाग्यवान्‌ होता हं ॥ ६९ |] 
अनडाह( तु यो द्याहन सी'ण स्थुता ॥ 
अलंकृत्य यथाशक्ति धवहो शुभ रक्षणो ॥ ७९ ॥ 
सवेप।पबिशुड़ात्मा मवेकामसमन्वितः ॥ 
वषाण वसते स्व रोमधख्याप्रमाणतः ॥ ७१ ॥ 
जो मनप्य उत्तम लक्षणवाळे, जोतने योग्य द। देलोको अलंकृत कर हलके साथ ब्राह्मणको 
देतारे || ७० ॥ वह सम्पूण पापोसे छूटकर सब कामनाओके साथ जितने रोम वेलोके शरीर- 
पर हैं उतने ही वर्षातक स्वगेमें बास करता हे ॥ ७१ ॥ 
घेतु च यो डिजे दद्यादलकृत्य पयस्विनोम्‌ ॥ 
कॉस्यवम्त्रादिभियक्तां स्वर्गलोके महीयते ॥ ७२ ॥ 


(१६६) अष्टादरास्मृतयः- [ संवृत्त 


कॉसीके पात्र ओर बखरोसे अलंकृत कर दूध दनेवाली गोको जो मनप्य ब्राह्मणको दान 
करता है, वह स्व्रगलोकमें पूजित होता है ॥ ७२ | 
भूमि सस्यवती श्रेष्ठां ब्राह्मणे वेदपारग ॥ 
गां दत्वाड्प्रसूतां च स्वर्गलाके महीयते ॥ ७३ ॥ 
यावंति सस्यमूलानि गोरोमाणि च सर्वशः ॥ 
नरस्तावाति वर्षाणि स्वगलोके महीयते ॥ ७४ ॥ 
यो ददाते शफ रोप्यहेमश्रगीमरोगिणीम्‌ ॥ 
सवत्सां वाससा पीतां सुशीलां गां पयस्विनीम्‌ ॥ ७५ ॥ 
तस्यां यावात रोमाणि सवत्तायां दिवं गतः ॥ 
तावाते वत्सरांतानि स नरो ब्रह्मणोंऽतिके ॥ ७६॥ 
अन्न उत्पन्न हुई पृथ्वी ओर आधी ब्याई गो इन्हें वेदके पार जाननवाले त्राणको देनेसे 
मनुष्य स्वे लोकमें पुजित होता है ॥ ७२॥ जितने जन्नके पोदोकी जड दान की हैं और 
जितने गोके शरीरपर रोम हे उतने ही वर्षेतक वह मनुष्य स्तरगमें पूजित होता हे ॥ ७४॥ 
चांदीके खुरोंबाली, सुवणके सींगवाळी, बछडे अथवा बछियावाली, रोगरहित, वखसे ढको 
हुईं, दष देतीइई सुशीला गोको जो दान करता हे॥ ७५॥ उस गो और बछडेके शरीरपर 
जितने रोम हैं उतने ही वर्षोतक वह मनुष्य ब्रह्माके निकट निवास करता है ॥ ७६ ॥ 
यो ददाति बलावदएक्तेन वाघिना शुभम्‌ ॥ 
_ अव्यंगगोप्रदानिन दत्त दरागुणं फलम्‌ ॥ ७७॥ 
पूर्वोक्त विधिके अनुसार जो मनुष्य बेळका'दान करता हे वह सविधान गोके दानसे दश- 
गुने फलको प्राप्त होता हे ॥ ७७ ॥ 
अग्नेरपत्यं प्रथमं सुवर्णं भूर्वेष्णवा सूयसुताश्च गावः ॥ 
लोकारयस्तेन भ॑वति दत्ता यः कांचनं गां च महीं च दद्यात्‌ ॥ ७८॥ 
सवेषामेव दानानामेकजन्माठुगं फलम्‌ ॥ 
काक्षतिधेनूनां सप्तजन्मानुगं फलम्‌ ॥ ७९ ॥ 
' प्रथम पुत्र अभिका सुवणे हे और ए्रथ्बी वेष्णवी ( विष्णुकी पुत्री ) हे और सूयकी पुत्री 
गौ हे इसकारण जो मनुष्य सुवणे, गो पृथ्वी इनका दान करता हे वह त्रिलोकीके दाने 
'ककको पाता है ७८॥ सम्पूण द'नोंका फळ छो केवळ दूसरे जन्ममें ही मिलता हे ओर 
सुवण, एथ्वी, गौ इनका फल सात जन्मतक मिलता हैं ॥ ७९ ॥ 
| अन्नदस्तु भवेन्रिष्य सुतृप्तो निभृतः सदा ।! 
अंबुदरच सुखी नित्य सवकमसमान्वतः ॥ ८० ॥ 
सर्वेषामेव दानानामतन्नदान परं स्मृतम्‌ ॥ 
सर्वेषामवनंतूनां यतस्तञ्ञीवितं परम्‌॥ ८१ ॥ 


स्मृतिः ८ ] भापाटीकाष्मेता! । ( १६७) 


यस्मादन्नाजजाः सवाः करपे कर्फेएजयश्धः ॥ 
तस्मादन्नात्परं दानं विद्यते नहि किचन ॥ 
अन्नादभूतानि जायते जीवात च न सशय॥ ८२॥ 
जो मनप्य अन्नका दान करता हे वह नित्य पुष्ट और तूप्त रहता हे, जळका दान करनवाल! 
सुखी और सम्पूर्ण कमोसे युक्त रहता हे ॥ ८० ॥ सम्पूर्ण दानोंमें अन्नका दान ही श्रेष्ठ हैः 
कारण कि सव प्राणियोंका जीवन अन्नसे ही है ॥ ८१ ॥ इसी कारणस व्रह्माजीने करप २ 
सम्पृण प्रजा अन्नसे ही रची टे,इससे उत्तम ओर कोई दान नही ह,क्ारण कि अन्नसे ही प्राणि- 
योंकी उत्पत्ति हे ओर अन्नपे ही उनका जीवन हे, इसमे किचित्‌ भी सन्उह नहीं ।॥। ८२ ॥ 
सत्तिकागोशकुदभातुपवीत तथोत्तरम्‌ ॥ 
दरवा गुणाव्यविप्राय कुले महाति जायत ॥ ८३॥ 
मिट्टी, गोबर, कुशा और यज्ञोपवीत उत्तम हैं इनको जो मनुष्य गुणवान्‌ ब्राह्मणको 
दान करता हे वह बड कुलमें उत्पन होता है ॥ ८३ || 
मुखवाष् तु यो द्याहतधावनमेव च ॥ 
शचिगधसमायक्तो अवाग्इष्टः सदा भवेत ॥ ८४ ॥ 
जो मनष्य त्राझगको मुखवास € पान सुपारी इलायची ) देता है या दतोन देता हे, वह 
शुद्ध गंघवाला होता हे ओर कभी भी वाखुश ( तोतळा ) नही होता ॥ ८४ ॥ 
पाठशाचं तु या दद्यात्तथा तु गुदहिंगयोः ॥ 
य, मयच्छात विशाय शुद्धइाद्ध: सदा बवतत ॥ ८^॥ 
जो मनुष्य ब्राह्मणको पेर, गुदा और रिंग इनके शोचके लिये जळ देता हे उसकी बुद्धि 
स्वेदा शुद्ध होती है ॥ ८५ ॥ 
औषधं पथ्यमाहरं रनेहाभ्यंगं प्रतिअयम्‌ ॥ 
य; प्रयच्छति रागभ्यः स अवेद्याविऽमितः ॥ ८६॥ 
जो मनुप्य रोगियॉको औषधी, पथ्य, भोजन, तेलका उवटन, रहनेके लिये स्थान देता है 
वह रोगरहित रहता हे अथात्‌ उसे कभी कोई रोग नही होता ।। ८६ ॥ 
गुडमिक्षरसं चव लवणं व्यजनानि च ॥ 
सुरभीणि च पानानि दत्त्वात्यंत खुखी भवेत्‌ ॥ ८७॥ 
गुड, गन्नका रक्ष, लवण और व्यजन वा सुगधित पान इनका दान जो मनप्य करता है 
वह अत्यन्त सुखी रहता है ॥ ८७॥ 
दानेशच विविधेः सम्यवफलमेतदुदाहतम्‌ ॥ 
यह अनेक म्रकारक दार्नोका फल कहा | 
विद्यादानेन सुमतित्रह्मलोके महीयते ॥ ८८ । 


(१६८ ) अष्टादरास्मृतयः- ' [संवर 


जो मनुष्य विद्याका दान करता हे वह श्रेष्ठ घुद्धिवाला पुरुष ब्रह्मळोकमें पूजनीय 
होता है ॥ ८८॥ 
अन्योन्यान्नप्रदा विप्रा अन्योन्यप्रातिपूजका! ॥ 
| अन्योन्य प्रतिगहंति तारयंति तरति च ॥ ८९ ॥ 
परस्परमे अन्नके देनेवाले ओर परस्परमें पूजाके करनेवाले और परस्पररमें दान नेवाले 
ब्राह्मण दूसरोंको उद्धार करते हैं और आप भी पार हो जाते हैं॥ ८९॥ , 
दानान्येतानि देयानि तथाम्यानि विशेषतः ॥ 
दानाद्वै कुपणार्थिभ्यः श्रेयस्कामेन धीमता ॥ ९० ॥ 
यह दान पूर्वोक्त (रीतिसे) देना उचित हे और विशेष करके अन्य दान भी दे, दीन और 
अभ्यागरतोको कल्याणकी अभिलाषा करनेवाला मनुष्य अद्ध ( शाखमे कहेसे आधा )दे॥९०॥ 
ब्रह्मचारियतिभ्यस्ठु वपनं यस्तु कारयत्‌ ॥ 
नखकमादिकं चेद चक्षुप्माञ्जायते नरः ॥ ९१ ॥ | 
जो मनुष्य ब्रह्मचारी और संन्यासीका मुण्डन करवाता है या इनके नखोंको कटवाता है, 
बह मनुष्य नेत्रोंवाला होता हे ॥ ९१ ॥ 
दवागारे द्विजातीनां दीपं दद्याच्चतुष्पथे ॥ 
मेधावी ज्ञानसंपन्नश्चशुष्मान्स सदा मवेत्‌ ॥ ९२ ॥ 
जो मनुष्य देवताके मंदिरॉमे दीपक देता है, जो ब्राह्मणोके मंदिर तथा चौराहोंग दीपक 
देता हे वह ज्ञानवान्‌ बुद्धिमान तथा नेत्रोवाळा होता हे॥ ९२ ॥ 
नित्ये नैमित्तिके काम्ये तिलान्दत्वा स्वशक्तितः ॥ 
प्रजावाम्पशुसांश्चव धनवाञ्जायते नरः ॥ ९३॥ 
जो मनुष्य नित्य, नैमित्तिक और काम्य कर्ममें अपनी शक्तिके अनुसार तिळॉका दान 
करता हे वह प्रजा, पझुवाला ओर घनवान्‌ होता है ॥ ९३ ॥ 
यों यदाभ्यर्थितो विप्रेयं्यत्संप्रतिपादयेद्‌ ॥ 
तृणकाष्ठादिकं चेव गोप्रदानसमं भदेत्‌॥ ९४॥ 
जो मनुष्य ब्राह्मणोंके मागनेपर जिस समय जो वस्तु देता है, तृण वा काष्ठ इत्यादि उसके 
बह सभी गोदानके समान होते हैं ॥ ९४ ॥ 
| न वे शयीत तिमासे न यज्ञे चातलं ददेच्‌ ॥ 
अपवदेन्न विप्रस्य न दानं परिकीतयेत्‌ ॥ ९५ ॥ 
अंधकारमें शयन न करे यम झूंठ न बोले, आक्षणकी निन्दा न करे और देकर उसे 
कहें भी नहीं ॥ ९५ ॥ 
यज्ञोनृतेन क्षरति तपः क्षरति विस्मयात्‌ ॥ 
आएविप्रापवोदेन दानं च परिकीतंनात्‌ ॥ ९६॥ 


गतिः ८ ] भाषाटीकासमताः । ( १६२. ) 


झूठ वोलनेसे यज्ञ नष्ट होता हे अभिमानसे तपस्या न” होतो है, त्राहमणकी निन्डा करनेसे 
आयुका नाश होजाता है, और कहनेसे दान नष्ट होजाते है ॥ ९६ ॥। 
चत्वार्येतानि कमाणि संध्यायां वजयेद्लुथः ॥ 
आहार मैथुन निद्रां तथा संपाठमेव च ॥ ९७॥ 
आहाराजायते व्याधी रोटो गमश्च मेशुनात ॥ । 
निदातो जायतेऽहक्ष्माः सपाठादायुणः क्षयः ॥ ९८ ॥ 
ज्ञानी मनुष्य संध्याके समयर्मे इन चार कामोको न करें, भोजन, मेथुन्‌, शयन और 
पढना॥९७॥मोजन करनेसे रोग उत्पन्न होता हे,मेथुनसे भयंकर गभ रहता हे, शयन करनेसे 
दरिद्रता आती है ओर पढनेसे अवस्थाका नाश हो जाता हे | ९८ ॥ 
ऋतुमतीं ठु यो भाया संनिधा नोपगच्छाति ॥ ` _ 
तस्या रजसि तं मासं पितरस्तस्य ररते ॥ ९९ ॥ 
जो मनुष्य ऋतुवाली खीळे समीप नहीं जाता है उस मनुष्यके पितर उस महीनेमे ही उस 
छीके रजमें शयन करते है ॥ ९९ ॥ 
कुत्वा गृह्याणि कप्रीणि स्वभायापोषणे रतः ॥ 
ऋतुकालाभिगामी च प्राप्रोति परमां गतिम्‌ ॥ १९० ॥ 
जो मनुष्य गृहस्थके कमाके करतेइए अपनी खरीक पोषण भली भातिसे करते हैं और 
तुके समयमे खीके सग गमन करते हैं उनको परम गति मिळती है ॥ १०० | 
उषित्वेवं गृहे विषो द्वितोयादाश्रमात्परम्‌ ॥ 
वरापॉडितसयुक्तस्तृतीय तु समाश्रयेत्‌ ॥ १०१ ॥ 
इस भांति दूसरे आश्रममे तत्पर हुआ पुरुष घरमे निवास कर वली ( देहके चमे लटक 
भानेपर ) ओर पलित ( सफेद बालेंके होनेपर ) तीसरे आश्रम(वानप्रस्थ) का आश्रय ग्रहण 
करे ॥ ॥ १०१॥ 
वनं गच्छेत्ततः प्राज्ञः सभायस्त्वेक एव वा ॥ 
गरहीत्वा चामिहोत्रं च होमं तत्र न हापयेत्‌ ॥ १०२ ॥ 
कुत्वा चेव पुरोडाशं वन्यमध्येर्ययावजि ॥ 
भिक्षां च भिक्षवे दद्याच्छाकमूरफलादिभिः ॥ १०३ ॥ 
कुयादध्ययनं नित्यममिहोत्रपरायणः ॥ 
इष्टिं पावीयणीयां तु प्रकुयात्मतिपर्वसु ॥ १०४ ॥ 
फिर इकला या खीके साथ वनको चला जाय, और वनमें जाकर अन्निह्ोत्रको ग्रहण 
कर हेवनका व्याग न करे ॥ १०२ ॥ ओर वनमें विधिमहित बनके कंदमूलोंसे पुरोडाशको 
बनाकर शाक, मूल ओर फळादिकी भिक्षा मिखारीको दे ॥ १०३ ॥ निरन्तर हवन करनेगें 


(१७० ) अष्टादशस्मृतयः- [ संवर्त- 


रत होकर नित्य अध्ययन करे, सब पर्वामें ( पव अमावस आदि ) में करने योग्य इष्टि 
( यज्ञ वा श्राद्ध ) करे ॥ १०४ ॥ 
उबित्वेवं वने विप्रो विधेज्ञ! सर्वकर्मसु ॥ 
चतुर्थमाश्रमं गच्छेजितक्रोधो नितेड्रियः॥ १०५ ॥ 
सम्पूर्णे कर्मोकी जिधिकों जाननेवाळा ब्राह्मण इस भाति बनमें निवास करके क्रोध और 
इन्द्रियोको जीतकर चोथे आश्रम ( संन्यास ) को ग्रहण करे ॥ १०५॥ ' 


अग्निमात्मनि संस्थाप्य दिजः प्र्रजितो भवेत्‌ ॥ 
वदाभ्यासरती नित्यमात्मावेद्यापरायणः ॥ १०६ ॥ 
अष्टो भिक्षा! समादाय स सुनिः सप्त पंच वा ॥ 
आदरिः प्रक्षाल्य ताः सर्वा थंजीत सुसमाहितः ॥ १०७॥। 
अरण्ये निजने तत्र पुनरासीत सुक्तवत्‌ ॥ 
एकाकी चितयेन्नित्यं मनोशाककायकमािः॥ १०८ ॥ 
मृत्यं च्‌ नाभिनंदेत जीवितं वा कर्थवन॥ 
काङमेव प्रतीक्षेत यावदायः समाप्यत ॥ १०९ ॥ 

_ सक्षेव्य चाश्रमान्सर्वाञ्चितकोधो निंतंद्रियः ।। 


fw र 


बह्मलोकमवामोते वेदशास्राथावोइजः ॥ ११०॥ 


आत्मामे अग्निको स्थापित करके संन्यासी हो जाय; सदा वेदके अभ्यास ओर सात्म- 
विद्यामे तत्पर रहे ॥ १०६ ॥ विचारवान्‌ संन्यासी आठ वा सात या पाच भिक्षाओंको 
अहण करे और फिर उस भिक्षापर जल छिडक कर सावधानीसे भोजन करे ॥१०७॥ फिर 
निर्जन वनर्मे मुक्तके समान संन्यासी वेठे और फिर मन, वचन, कर्मसे इकछा ही 
नित्य ब्रा विचार करता रहे | १०८ ॥ मरने ओर जीनेकी प्रशंसा कभी न करे; 
इस भातिसे इतनी सवस्था समाप्त हों जाय इस कारण समयकी प्रतीक्षा करता रहें ॥ १०९॥ 
जितेन्द्रिय हो क्रोधको जीतकर चारों आश्रमोंका सेवन करके वेद और शा्रके अथेको 
जाननेवाल ब्राह्मण ब्रह्मलोककों जावा है ॥ ११० ॥| 
आश्रमेण च सवष प्रोक्तोऽयं प्राहिनिको विविः। 
'यह चारों आश्रमोंके प्रश्‍न ( जो तुमने पूछे थे ) उनकी विधि कही; 
अतः पर प्रवभ्यामि प्रायश्वित्तवित्रे इभम्‌ ॥ १११ ॥ 
इसके आगे प्रायश्चिउकी शुभ विधि कहता हूं ( श्रवण करो) ॥ १११॥ 
्रह्ममश्च सुरापश्च स्तेयी च गुरुतल्पगः ॥ 
महापाताकनस्स्वेते तत्संयोगी च पचमः ॥ ११२ ॥ 


स्मृतिः ८ | माषाटीकाप्तमेता! । ( १७१} 


वरह्महत्या करनेवाला, मदिरा पीनेवाळा, चोर, गुरुकी शय्या ( खी ) में गमन करने 

वाला ये चारों महापातकी होते है और जो इनका संगी है वह भी महापातकी 
होता हे॥ ११२ ॥ 

ब्रह्मत्नश्न वनं गच्छेद्रर्कवासा जटी ध्वजी ॥ 

वन्यान्येव फलान्यश्चन्सवंकाम्रविवर्जित्तः ॥ ११३ ॥ 

मिक्षार्था विचरद्राम वन्येयद्‌ न जीवति ॥ 

चातवैण्यं चरद्वेकष्य बद्वांगी संयतः सदा ।। ११४ ।। 

भिक्षास्त्वेवं सामादाय वन गच्छत्ततः पुनः॥ 

वनवाह्वी स पापः स्यात्सवकालमद्रितः ॥ ११५१) 

ख्यापयन्सुच्य ते पापाद्रह्महा पापकृत्तमः ॥ 

अनेन त॒ विधानेन द्वादशाव्दब्रत चरत्‌ ॥ ११६ ॥ 

सानेयरम्येद्रियग्रामं सवभूताहत रतः॥ 

बह्महत्यापनोदाय ततो सच्येत किस्विषात्‌॥ ११७ ॥ 

ब्रह्महत्या करनेवाला महापातकी मनुष्य वल्कलको धारण करके शिरपर जटा धारण 

कर ध्वजा ( एक इत्यारेका चिह इसको ) लेकर वनको चला जाय ओर सम्पूण काम 
नाका त्याग करके बनके फल मूलका ही भोजन करे ॥ ११३ ॥ यदि वनफर्लोसे 
जीविका निवाइ न हो तो भिक्षा मागनेके लिये गावमें विचरण करे, यह मनुप्य हत्याके 
चिहको घारण कर चारो बणामे भिक्षा माथे और अपने मनको सवदा वशम करखे। १ १४। 
फिर भिक्षाको लेकर वनमें चळा जाय; और वह पापी आलस्यको छोड कर 'सबंद 
वनम निवास करे ॥ ११५ ॥ महापापी भी अपने पापको प्रसिद्ध करता हुआ पापॉसे छूट 
जाता है, इस भाति बारह व तक त्रत करे ॥ ११६ ॥ इच्द्रियोंको रोक कर सब प्राणियोंके 
हितमे तत्पर रह, त्रह्मदत्याको दूर करनेके लिये पूर्वोक्त आचरण करे तब पापसे मुक्त हो 
जाता है ॥ ११७॥ 

अतः पर सुरापस्य निष्कृति ओतुमहेथ ॥ 

गोडो माध्वी च पेष्टी च विज्ञया त्रिविधा सुश ॥ ११८॥ 

यथेवका तथा सर्वा न पातव्या दिजोत्तमेः ॥ 

सुरापस्तु सुरां तप्तं पिवत्तत्पापमाक्षकः ॥ ११९ ॥ 

गोमूअमम्िवणे वा गोमयं वा तथाविधम्‌ ॥ 

वृतं वा त्रीणि पेयाने सुरापो व्रतमाचरेत्‌ ॥ १२० ॥ 

मच्यते तन पानेन प्रायाश्चित्तं कृते स्ति ॥ 

अरण्ये वा वस्तेत्सम्यवसवकामविवार्जतः॥ १२१ ॥ 


( १७२ ) अष्टदशस्मृतय- [ संवतत- 


चांद्रायणानि वा त्रीणि सुरापवतमाचरत ॥ 
वं शाद्धेः सुरापस्य भवोदिति नसंशयः॥ , 
मद्यभांडोदक पीत्वा पुनः सस्कारमहाति ॥ १२२॥ 
इसके उपरान्त मदिरा पीनेवालेका प्रायश्चित श्रवण करो; मदिरा तीन प्रकारकी होती है 
गोडी (गुडकी), माध्वी (सहते"या मइएकी), तीसेरी पेटी ( पिसी देंवा तथा चून आर्दिकी) 
होती है ॥ ११८ ॥ गोदी सुराके पीनेस जो पाप होता हे अन्य स॒राओंके पीनेसे भी वेसा 
ही पाष होता हे, इस कारण ब्राह्मण कभी भी किसी मदिराको न पिये; यदि मदिरा पी कर 
ब्राह्मण उसके पापसे छूरनेकी इच्छा करे ।। ११९ ॥ तो तपाइ हुई मदिराको पिय वा अझ्निसे 
तपाये गोमूत्र या गोबरको पिये या गरम घीको पिये. यह तीन ही वस्तु पीनेके योग्य है 
इसके पीछे फिर मदिरा पीनेका ब्रत करे ॥ १२० ॥ मनुष्यइस भाँति प्रायश्चित करनेके 
उपरान्त पापसे छूट जाता है अथवा भली भातिसे सब कामों छोड़ कर वनमे निवास 
करे॥ १२१॥ अथवा मदिरा पीनेके तीन चांद्रायण ब्रतसे प्रायश्चित्त करे, मदिरा पीनेवालेकी 
शुद्धि इस प्रकारसे होती हे; इसमें किंचत्‌ भी सन्देह नहीं, जो मनुष्य भदिराके पात्रमे बळ 
पीता है वह फिर सस्कारके योग्य होता हे ॥ १२२॥ 
स्तेयं कृखा खुवणेस्य स्तय राज्ञे निवेदयेत्‌ ॥ १२३ ॥ 
ततो मुशलमादाय स्तेनं इन्याच्सकुम्तृपः ॥ 
यदि जीवति स स्तेनस्ततः स्तेपाद्धिय च्यते ॥ १२४ ॥ 
अरण्ये चीरवासा वा चरेद्रह्महणो बरेतम्‌ ॥ 
एव शुद्धि! कृता स्तेये सेवतेवचनं यथा ॥ १२५ ॥ 
सुवणकी चोरी करनेवाला मनुष्य उस चुराई हुईं वस्तुको राजाको दे दे ॥ १२३॥ राजा 
सूशरु लेकर उस चोरको एक वार ही मारे; यदि वह चोर उस आघातसे जीवित रह 
जाय तो अपने पापसे छूट जाता हे ॥ १२४ ॥ या बनमें जाकर वल्कळ पहर कर 
अह्महत्याका ब्रत करे, संवत्ते ऋषिके वचनानुसार इस प्रकारसे इनकी शुद्धि कही है ॥ १२५॥ 
गुरुतरपे शयानस्तु तत्ते स्वप्यादयोमये ॥ 
समालिंगेत्सिय वापि दीपा काष्णोयसा कृताम्‌ ॥ १२६ ॥ 
चांद्रायणानि कुर्याच्च चत्वारि त्रीणि वा द्विनः ॥ 
मच्यते च ततः पापाय्रायध्चित्ते कृते साति ॥ १२७ ॥ 
गुरुकी शय्या पर गमन करनेवाला मनुष्य तपाये इए रोटेकी शय्यामें शयन करे या 
रोहेकी छी बना उसे अग्निम तपा कर स्पर करे ॥ १२६ ॥ और ब्राह्मण तीन अथवा चार 
चांद्रायण करे; इस भांति प्रायश्चित्त करनेके उपरान्त उक्ष पापले छूट जाताहे॥ १२७॥ 
पामिः संपकंमायाति यः कश्चित्पापमोहितः ॥ 
तत्तत्यापार्विगुद्धयथं तस्य तस्य मतं चरेत ॥ १२८ ॥ 


स्मृतिः ८ | भाषाटीकासमेताः । ( १७३ ) 


जो मनुप्य पापसे मोद्वित हो कर इनका सम्बन्ध करता है; वह भी उसी २ पापकी शुद्धि 
के लिये उसी २ पापका प्रायश्चित्त करे || १२८ ॥ 
क्षत्रियस्य वथं कृखा त्रिभिः कृच्छेविशुद्धयाति ॥ 
कृथाच्चेवातुरूपेण त्रीणे कृच्छाणि संयतः ॥ १२९ ॥ 
् वेश्यहत्यां तु संभात्तः कथंचित्काममाहितः ॥ - 
कृच्छातिकुच्छो छुर्वीत स नरो वेश्‍यघातकः॥ १३० ॥ 
कुयोच्छदरवधे विपस्तप्तकृच्छं यथाविधि ॥ 
एवं श॒द्धिमवाप्रोति संवत्तवचन यथा ॥ १३१॥ 
जो ब्राह्मण क्षत्रियको मारता है वह तीनों कृच्छोंके करनेसे भळी भाति शुद्ध होता है 
ओर क्रमानुसार तीन कृच्छोको मनुष्य सावधान हो कर करे ॥ १२९ ॥ जो मनुष्य कामसे 
मोहित हो कर यदि वेइयकी हत्या करे तो वह तीन कच्छ भोर अतिक्वच्छ त्रवके करनेसे 
शुद्ध होता हे ॥ १३० ॥ शूद्रके मारनेवाला त्राण विधि सहित तप्तकच्छू कर तब संवत्त 
मुनिके वचनके अनुसार इस प्रकारसे शुद्ध होता है ॥ १३१॥ 
गोघ्नस्यातः प्रवक्ष्यामि निष्कृतिं तत्त्वतः शुभाम्‌ ॥ १३२ ॥ 
गोन्नः कुर्वोत संस्कारं गोष्ठे गोरूपर्सन्नथो ॥ 
तत्रेव क्षितिशायी स्यान्मासादं संयतेंद्रियः ॥ १३३ ॥ 
ज्नानं त्रिषवण कुयान्रखलोमविवाञतः ॥ 
सकफुयावकभिक्षाशी पयोदधिशाकृन्नरः ॥ १३४ ॥ 
एतानि क्रमशो$श्षीयाट्रिजस्तत्पापमोक्षकः ॥ 
गायत्री च जपेन्नित्यं पवित्रांणि च शक्तितः ॥ १३५ ॥ 
पूणं चवाद्वमासे च स विप्रान्मोजयेट्टिञः ॥ 
भुक्तवत्सु च विप्रेषु गां च दद्याद्विचक्षणः ॥ १३६ ॥ 
व्यापन्नानां बहूनां तु रोधने बंधनेऽपि वा ॥ 
भिषड्मिथ्योपचोर च दिएण ब्रतमाचरेत्‌॥ १३७॥ 
अब गोहत्याके करनेवालेका यथार्थ उत्तम प्रायश्चित कहता ह ॥ १३२ ॥ गोका मारने 
वाळा मनुष्य गोशाला और गौके समीप रह कर अपना संस्कार करे और पंद्रह दिन तक 
इद्वियोंको वगम करके गोशाछामें ही शयन करे ॥ १३३॥ इसके पीछे तीन समयमें स्नान 
करे और नख, लोम इनको न रक्खे, सत्त, जो,“दूध, दही, गोबेर ॥ १३४ ॥ जमानुसार 
इनको गोहत्याके पापसे छूटनेकी इच्छा करनेवाला ब्राह्मण भोजन करे और अपनी इक्तिके 
अनुसार गार्यत्री आदि पबित्र मन्त्रोको निरन्तर अपता रहे ॥ १३५ ॥ आधे महीनेके समाप्त 
टोने पर वह ब्राह्मण ब्रह्मणोंको भोजन करावे; जिस समय ब्राझण भोजन करते हों उस समय 


i 


( १७४) आष्टदशस्मृतयः- [ संव्त- 


गोदान भी करना उचित है ॥ १९६ ॥ रोकने, बाधने या उल्टी चिकित्सा करनेसे यदि 
बहुतसी गाय मर जाय तो हत्याका दूना ब्रत करे || १३७॥ 
, एका चेद्वह॒मि। काचिदेवाद्यापादिता कचित्‌ ॥ 
पादँ पादं ठु हत्यायाश्वरेयुस्ते पृथयपृथक्‌ ॥ १३८ ॥ 
यदि कभी एक योको बइतसे मनुष्योने मार डाला हो तो वह पृथक्‌ २गोहत्याके चौथाई 
प्रायश्चित्त करनेसे शुद्ध होंगे ॥ १३८॥ 
यंत्रणे गोश्चिकित्सायें मूठगर्भविमोचने ॥ 
यादि तत्र विपत्तिः स्यान्न स पापेन लिप्यते ॥ १३९ ॥ 
औषधं न्ेहमाहार दद्याद्रोत्राह्मणेष च ॥ 
दीयमाने विपात्तिः स्पासुण्यमेव न पातकम्‌ ॥ १४० ॥ 
निित्साके निमित वश करनेके समयमे अथवा मूढ "गभेके 'निकालनेके समय यदि 
किदीसे गो मर जाय, तो उसको पाप नहीं लगता ॥ १३९॥ यदि गो और ब्राह्मण इनकी 
चिकित्सा करते समय औषध,घी आदि स्नेह तथा भोजनको दे ओर वह उघ औषधादिले 
न वचे किंतु मर जाय तो उसका पाप नही होता बरन ओषधादि चिकित्सा करनेसे पुण्य ही 
होता है ॥ १४०॥ 
प्रायश्चित्तस्य पाप तु रोधेषु ब्रतमाचरेत्‌ ॥ 
द्वो पादो बंधने चेव पादोनं यंत्रणे तथा ॥ १४१॥ - 
पाषाणेलगुडेइडेस्तथा दाख्ादिभिनरः ॥ 
निपातने चरेत्सवं प्रायाश्चित्तं दिनत्रयम्‌ ॥ १४२॥ 
यदि गौ रोकनेसे मर जाय तो चोथाई प्रायश्चित्त करे ओर वाधनेसे मर जाय तो आधा 
चरे और वशमे करनेसे मर जाय तो पौन करे तब छुद्ध होता है ॥ १४१ ॥ बडि पत्थर, 
सोंटा, दंड और शख इनसे गो मर जाय तो तीन दिनतक पूरा प्रायश्रित्त करनेसे शुद्ध 
होता है ॥ १४२ ॥ 
हस्तिन तुरगं हसवा महिषाष्ट्रकपीस्तथा ॥ 
एषां बघे द्विजः कुयोस्सप्तरात्रमभोजनम्‌॥ १४३ ॥ 
' जो ब्राह्मण हाथी, घोहा, भेस, ऊंट, वानर इनको मारता हे वह सात दिनतक भोजन 
न करे तब उसकी शुद्धि होती हे ॥ १४३ ॥ । 
व्याघ्रं श्वानं खरं सिंहसूक्ष सकरमेव च ॥ 
एतान्हस्वा दिजो मोहात्रिरात्रेणव शुंद्र्यति ॥ १४४ ॥ 
जिस मनुप्यने अज्ञानतासे व्याप्त, कुत्ता, गधा, सिह, रीछ, सूकर इनको मारा है वह तीन 
ात्रिमें शुद्ध होता है ॥ १४४ ॥ 


स्मृतिः ८ ] भाषाटीकासभेता! । ( १७५) 


सर्वासामेव जातीनां मृगाणां वनचारिणाम्‌ ॥ 
अहोरात्रोषितस्तिष्ठेज्जपन्वे जातवेदसम्‌ ॥ १०५ ॥ 
जो मनुष्य वनमें विचरण कर ते हुए स म्पूण जातिके मृर्गोंको मारता हे वह अहोरात्र ठप- 
चास करें और ' जातवेदसे' इस मंत्रका जप करता हुआ स्थित रहे ॥ १४५ ॥ 
हंसु काकं बलाकां च बहिकारडवावापे ॥ 
सारसं चाषभासो च हरा त्रिदिवसं क्षिपेत्‌ ॥ १४६ ॥ 
चक्रवाकं तथा कीर्च सारिकाशुकातित्तिरीन्‌ ॥ 
न्येनगुभानुळ्कांश्च पारावतमथापि दा ॥ १४७ ॥ 
विट्टिम जालपादं च कोकिलं कुक्कुटं तथा ॥ 
एषां वथे नरः झुयादेकरात्रमभोजनम्‌॥ १४८ ॥ 
पूर्वोक्तानां तु सवेषां हंसादीनामशेषतः ॥ 
अहोरात्रोषितस्तिष्ठेनपन्बे जातवेदसम्‌ ॥ १४९ ॥ 
जो मनुष्य हंस, कौआ, मोर, कारंडव, सारस, चाप, भास इनको मारता हे वह तीन 
दिन उपवास करनेसे शुद्ध होता हे ।। १४६ ॥ जो मनप्य चकवा, कूज, मेना, तोता, तीतर, 
शिकरा, गीध, उल्ळू, कबूतर, ॥ १४७ ॥ टटीरी, जाळपाद ( हसभेद ), कोयल, सुरया, 
इनको मारता है बह मनुष्य एक रात्रि उपवास करनेसे शुद्ध होता हे ॥१४८ ।। पूर्वोक्त कहे 
हुए सम्पूणे जीव और विशेष करके हसथआदिफे मारनेवाला अहोरात्र उपवास करे जातवेदसः 
मन्त्रका जप करता हुआ स्थित रहे || १४९ ॥ 
मंडूक चेव हस्या च सर्पमाजारमृषकान्‌ ॥ 
त्रिरात्रोपोषि तस्तिष्ठेत्ङुया द्राझणभोजनम्‌ ॥ १५० ॥ 
जो मनुष्य मंडूक, साप, बिलाव, मूसा इनको मारता हे वह तीन ८पवास कर ब्राह्मण 
मोजन करानेसे शद्ध होता है ॥ १५० ॥ 
अनस्थो ब्राह्मणों हत्वा प्राणायामेन शुद्धयति ॥ 
अस्थिमतां वये विप्रः किंबिदृद्याद्विचक्षणः १०१ ॥ 
विना हड्ीके जीर्वोको मारनेवाला व्राह्मण प्राणायामके करनेसे ही शुद्ध होता है और हड्डी- 
वाले छोटे २ जीवोंका मारनेवाळा कुछ एक दान करनेसे ही शुद्ध होता है ॥ १५१ | 
यश्चण्डाळी द्विनो गच्छेत्क्थांचिष्काममो हितः ॥ 
त्रिभिः कृच्छेस्तु शुद्वचेत प्राजाएत्यानपूर्वकेः ॥ १५२ ॥ 
पुश्चलीगमनं कुत्वा कामतोऽकामतोऽपि वा॥ 
कुच्छचांद्रायणे तस्य पावन परमं स्मृतस्‌॥ १५३॥ 
शळ्षा रजको चेव वेणुचमॉपजीविनीम्‌ ॥ 
एता गत्वा द्विजो मोदाच्रेच्चांद्रायणघतम्‌ ॥ १५४ ॥ 


कै 


( १७६ ) अष्टादशस्मृतयः- , [ संवश- 


क्षत्रियामथ वेश्यां वा गच्छेद्यः काममोहितः ॥ 

तस्य सांतपनः कृच्छी भवेत्पापापनोदनः ॥ १५९ ॥ 
शदां तु ब्राह्मणो गच्चा मास मासाद्वमंव वा ॥ 
गोमत्रयावक़ाहारो मासाद्वेन विशुद्ध्यात ॥ १५६ ॥ 
विप्रामस्वञनां गरवा प्राजापरपेन शुद्धयति. ॥ 

स्वजनां तु दिजो गवा प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ॥ १५७ ॥ 
कषतरियां क्षत्रियो गत्वा तदेव व्रतमाचरेत्‌ ॥ 

नरो गोगमनं कृत्वा कयार्चादायण बतब ॥ १५८ ॥ 
मातुलाना तथा श्वश्र सुतां व मातुलस्य च ॥ 

एता गरा खयो मोहात्पराकेण विज्वद्धयति ॥ १५९ ॥ 
गुरोद्दाहेतरं गत्वा स्वसारं पितुरेव च ॥ 

तस्या दुहितर चव चरेश्चांदायण बतम्‌॥ १६०॥ 
पितृव्यदारगमने भ्रातुभायांगमे तथा ॥ 

गुरुतर्पत्रतं कयात्निष्कृतिनान्यथा भवेत्‌ ॥ १६१ ॥ 
पितृभायां समारुह्य मावा नराधमः ॥ 


भगिनीं मातुरा्तां च स्वप्तारं चान्यमातजाम्‌ ॥ १६२ ॥ 
एतास्तिस्र: रियो गला तप्तकृच्छूं समाचरेत्‌ ॥ 
कुमारीगमने चेतद्रतमेतत्समाचरेत्‌ ॥ १६३ ॥ 
पशुवेश्यामिगमने प्राजापत्य विधीयते ॥ 
सांखिभायां समारुह्य श्रश्न॑ षा शयालिकां तथा ॥ १६४॥ 
मातर योऽघिगच्छेचच स्वप्तारं पुरुषाधमः ॥ ` 
न तस्य निष्कृतिगेच्छेत्स्वां चेव तनुजां तथा ॥ १६५ ॥ 
नियमस्थां ब्रतस्थां वा योऽभिगच्छेस्तिय दिजः ॥ 
सकुयात्माकृतं कृच्छं येषं दद्यात्सयास्विनीम ॥ १६६ ॥ 
रजस्वलां तु यो गच्छेद्रमिणीं पतितां तथा ॥ 
तस्प पापविशद्यर्थमतिक्कच्छो विधीयते ॥ १६७॥ 
वैश्यजां ब्राह्मणो गत्वा कृच्छमेकं समाचरेत्‌ ॥ 
एवं शाटिः समाए्याता संवतेस्य वचो यथा ॥ १६८ ॥ 
जो ब्रामण कामदेवसे मोहित हो चांडालीके संग गमन करता है वह क्रमानुसार प्राजापत्य 
आदि तीन कृच्छोंके करनेसे शुद्ध होता है ॥ १५२ ॥ जो मनुष्य जानकर या विना 
जानेइए व्यभिचारिणी खरीके संग संभोग करता है वह इच्छ और चांद्रायण इन दोनोंके 


स्मृतिः ८ ] भाषार्टाकाप्मेता! । ( १७७) 


भळीमांति करनेसे शुद्ध होता है ॥ १०३ ॥ जो ब्राह्मण मोहित होकर नटनी, धोबिन, 
बास और चमडेसे जीविका करनेवाली लियॉके सग गमन करता हे वह चांद्रायण ब्रतके 
करनेसे शुद्ध होता है ॥ १५४ ॥ जो ब्राह्मण क्षत्रियी अथवा वेश्यक्री खीके संग कामदे- 
वसे मोहित होकर गमन करता है वह सातपन कृच्छूके करनेसे उसके पापसे छूट सकता है 
॥ १७७ || जो मनुष्य एक महीने मथवा पद्र्द दिचतक शूद्रकी खीके साथ गमन करता हे 
वह पंद्रह दिनतक गोमूत्र ओर जौको खानेसे शुद्ध होता है ॥ १५६ ॥ जो मनुष्य अन्य 
कुटुम्बकी ब्राझणीके साथ गमन करता हे वह प्राजापत्यके करनेसे शुद्ध होता हे, और 
अपने कुट॒म्बकी स्त्रीके साथ गमन करनेवाळा ब्राह्मण प्राजापत्यके करनेसे ही शुद्ध होता है 
॥ १५७ ॥ क्षत्रिय क्षत्रिया खीके साथ गमन करनेसे प्राजापत्यके करनेसे झुद्ध होताहे; जो 
मनप्य गौके साथ गमन करता है वह चाद्रायण त्रतके करनेसे शुद्ध होता है ॥ १५८॥ 
मामाकी स्त्री “ ( माई ), सास, मामाकी पुत्री जो मनुष्य अज्ञानसे इनके साथ गमन करता 
हे वह पराक ब्रतके करनेसे भली भाति शुद्ध होता हे ॥ १९९ ॥ जो मनुष्य गुरुकी पुत्री, 
बुआके साथ और बुआकी वेटीके साथ गमन करता हे वह चाद्रायण त्रतके करनेसे शुद्ध 
होता हे ॥ १६०॥ चाचा और भाइक्री बहूके साथ गमन करनेवाला मनुष्य गुरुकी स्त्रीके 
साथ गमनका प्रायश्चित्त करे ॥ इसके अतिरिक्त उसके पाएकी निवृत्ति नहीं होती ॥ १६१ ॥ 
माताके अतिरिक्त पिताकी अन्य स्त्री और माताकी शीरुवती बहिन ओर दूसरी मातामें 
उत्पन्न इई सोतेळी बहिना। १६२॥इन तीनों स्त्रियोंके साथ जो मनुप्यॉम नीच मनुष्य गमन 
करता है बह तप्तकुच्छके करनेसे शुद्ध होता है, और कुमारी ( विना विवाही इई ) के साथ 
गमन करनेवाला मनुष्य इसी तप्तकृच्छुके करनेसे शुद्ध होता हे ॥ १६३॥ जो मनुष्य पञ्ु 
ओर वेश्याके साथ गमन करता है वह प्राजापत्य करने शुद्ध होता है, मित्रकी स्त्री, सास, 
सालेकी स्त्री ॥ १६४ ॥ माता, बहन ओर अपनी लडकी, जो मनुष्योमें नीच मनुष्य 
इनके साथ गमन करता है उसका प्रायश्चित्त ही नहीं है॥ १६५॥।जो ब्राहमण नियम त्रतर्म स्थित हुई 
त्रीके साथ गमन करता है वह प्राकृत कृच्छके करनेसे और दूध देतीइई गौके दान करनेसे शुद्ध 
होता है ॥ १६६ ॥ जो मनुष्य रजस्वला, गर्भवती और पतित स्त्रीके साथ गमन करता हे 
वह अतिकृच्छूके करनेसे अपने पापसे मुक्त होता है ॥ १६७ ॥ वेश्यकी कन्याके साथ गमन 
करनेवाला ब्राह्मण एक कृच्छूके करनेसे संवते सुनिके वचनके अनुसार शुद्ध होता है॥१६८॥ 


कथेचिट्राह्मणी यत्ता क्षत्रियो षेइ्य एव च ॥ 
गोमत्रयाषकाहारो माशेनेकेन शुद्धयति ॥ १६९ ॥ 


कदाचित्‌ क्षत्रिय भौर वेश्य यदि ब्राह्मणीके साथ गमन करे तो एक महीनेतक 


गोमूत्र 
ओर जौके खानेसे शुद्ध होते हैं ॥ १६९ ॥ 


(१७८ )' अष्टादशस्मृतयः- / . [वत~ 


शुदस्तु ब्राह्मणां गच्छेतकदाचित्काममोहितः ॥ 
गोमृत्रयावकाहारों मासेनेकेन शद्ध्यति ॥ १७० ॥ 
यदि शूद्र कामदेवसे मोहित हो कदाचित्‌ ब्राह्मणकी खीके साथ गमन करे तो गोमूत्र 
और जोके खानेसे एक महीनेमें शुद्ध होता है ॥ १७०॥ 
ब्राह्मणों शूदसंपके कदाचित्सझुपागते ॥ 
कृच्छचांद्रायण तस्याः पावने परम स्मृतम्‌ ॥ १७१॥ 
चण्डाछं पृरकस चेव ३वपाके पातितं तथा ॥ 
एताञ्छे्ठा; खियो गत्वः कुर्युश्रांद्रायणनयम्‌ ॥ १७२॥ ` 
यदि त्राझणकी ही छी कदाचित्‌ शाट्रका संग करे तो उस ब्राझणकी खीकी शुद्धि कच्छ 
चांद्रायणके करनेसे होती है ॥ १७१॥ और जो श्रेष्ठ प्रण आदि उत्तम जातिकी सिये 
चाडाल, पुल्कस, इवपाक इनके साथ गमन करें तो वह तीन चांद्रायणके करनेसे शुद्ध 


होती हैं ॥ १७२ ॥ 


अतः परं प्रदुष्ठानां निष्कृतिं ओतुमहेथ ॥ 

संन्यस्य दुर्मतिः काश्निदपत्तार्थ स्रियं त्रजेत्‌ ॥ १७३॥ 
कुर्याकृच्छरं समानं तत्तण्मासांस्तदर्नत एम्‌ ॥ 
विषामिइपामशावछास्तेधामेवे विनिर्दिशेत ॥ १७४॥ 
स्रीणां तथा च चरणे ह्यघिमासतगमे तथा ॥ 
पतनेष्वप्ययं दृष्टः प्रायश्चित्तविधिः शुभः ॥ 


ON a९ 


नृणां विप्रातिपत्तो च पावनः प्रस्य चह च ॥ १७५॥ 


इससे आगे अत्यन्त दुष्टोंका प्रायश्चित श्रवण करो, यदि कोई दष्टयुद्धि पुरुष संन्यास 
लेकर संतानफे निमित्त खीका संग करता हे ॥ १७३ ॥ वह निरन्तर छे महीनेतक कच्छू 
त्रत करे ओर विष और अग्निसे जो काले भोर कबरे हो जायें वह भी पूर्वोक्त कृच्छ्र ब्रतके 
करनेसे ही शुद्ध होते हैं ॥१७४॥ खिय भी यदि वेसा आचरण करें तो वह भी एक गहीनेमे 
अधिक पूर्वोक्त प्रायश्चित करं, पतितोंको भी यही शुभ प्रायश्चित्त विधि करना 
चाहिये । मनुप्योंकी सम्पूर्ण विप्रतिपत्तियों(आशंकाओं)मेंपूर्वोक्त इच्छ्र ही इस लोक और पर 
लोकमें पवित्र करने चाला है॥ १७५ ॥ 

गोविप्रप्रहते चेव तथा चेवात्मघातिनि ॥ 
' नवाश्चातनं कार्य सादरे: अयोऽमिर्काक्षिभिः ॥ १७६ ॥ 

जो मनुष्य गौ ओर ब्राह्मणसे मरा हो या नो आत्मधातसे मरा हो इनके मर जानेपर 

अपने कल्थाणकी इच्छा करनेवाले पुरुष न रोवे ॥ १७६ ॥ 


च 


स्मृतिः ७ ] याषाटीकासमेताः । ( १७० ) 


एषामन्यतमं प्रेत यो वदेत दहेत वा ॥ 
कृत्वा चोदकदान ठु चरेञ्वांद्रायणत्रतम्‌ ॥ १७७॥ 
तच्छव कवलं स्पृष्टा अश्रु नो पातितं यदि ॥ १७८ ॥ 
पूवकेष्वप्यकारी चेदेकाहे क्षपणं तथा ॥ 
महापातकिनां चव तथा चेवाध्मघातिनाम्‌ ॥ १७९ || 
उदकं पिंडदान च श्राद्ध चेव हि यत्कृतम्‌ ॥ 
नोपातिष्ठति तत्सवं राक्षसेविप्रलुप्यते ॥ १८० ॥ 
और यदि कोई मनुप्य प्रेमके वश्य हो कर उमश्चानमें परेको ठे जाय अथवा जला दे तो वह 
जळदान करके चांद्रायण वत करे ॥ १७७।। और केबल इन्ही शर्वोक्ता स्पश करे जिनको 
कोई न रोया हो ॥ १७८ ॥ ओर यदि पूर्वोक्त प्रायश्चित्त करनेमें असमथ हो तो एक दिन 
उपवास करे, महापातकी और आत्मघाती ॥१७९ || इन मनुर्ष्योक्रो जो जलदान, पिडढान 
सौर श्राद्ध किया जाता हे वह सव इनको नहीं मिलता, वरन्‌ उसे राक्षस नष्ट कर 
घेते हें ।। १८०॥ 
चण्डालेस्तु हता ये च द्विजा दष्ट्रिसरीसपेः ॥ 
श्राद्ध तेषां न कतेव्यं ब्रह्मदण्डहताश्च ये ॥ १८१ ॥ 
कुत्वा मूत्रपुरीषे तु भुक्त्वोच्छिष्ठस्तथा द्विः ॥ 
श्वादिस्पृष्टो जपेदेव्याः सहस्रं रानपूर्वकस्‌ ॥ १८३ ॥ 
जो ब्राह्मण चाण्डालॉके मारनेसे मरा दो या जो सर्पके कारनेसे मरा हो अथवा जो ब्राह्मणने 
ज्ञापसे मरा हो उसके लिये श्राद्ध करना उचित नहीं ॥ १८१॥ यदि भोजनसे उच्छि? 
त्राहणको भौर जिसने लघुशंका ओर मळका त्याग किया हो उसको कुत्ता आदि छू 
नायं तो वह स्वान कर एक हजार वार गायत्रीका जप कर |! १८२ || | 
चंडाल पतित स्पृष्टा शवमंत्यममेव च ॥ 
उदक्यां सूतिकां नारी सवासाः स्तानमाचरेत्‌ ॥ १८३ ॥ 
जो मनुष्य चाडाळ, पतित, शव, अत्यज, रजस्वला और सूतिका ख्रीका न्पर्श करता है 
वह वसख्रोंसहित खान करनेसे शुद्ध होता हे ॥ १८३ ॥ 
रपृष्ठेन संस्पृशेद्यस्तु स्नानं तस्य विधीयते ॥ 
ऊध्देमाचमनं प्रोक्तं द्रव्याणां प्रोक्षणं तथा ॥१८४ ॥ 
इनके स्पर करनेवालेने यदि जिसका स्पश किया हो वह स्नान ही करके फिर आतमन 
कर और सम्पूर्ण बद्धादिकोंकों जलसे छिडक दे ॥ १८४ ॥ 
` चेडाषटाद्यैस्तु संस्पृष्ट उच्छिष्श्रेद्ठिनोत्तमः ॥ 
गे!मत्रयावकादारश्विराजेण विशुद्धयाति ॥ १८५ ॥ 


(१८०) अष्टाद्शस्मृतयः- ` [ संवत 


यदि चांडाळ आदि उच्छिप्ट ब्राह्मणको छू लें तो गोमूत्र और जोके खानेसे तीन रात्रिम 
उसकी शुद्धि होती हे ॥ १८५ || 
झुना पुष्पवती स्पृष्टा पुष्पबत्यान्यमा तथा ॥ 
शेषाण्पहान्यपवसेच्नाता शुद्धयेदबृताशनात्‌ ॥ १८६ ॥ 
जिस, रजस्वळा खीको कुत्तेका अथवा अन्य राजस्वला खरीक स्पर्श हुआ हो बह बाकी रहे 
रजोदशनके दिनोंतक उपवास करे जोर स्नान कर घीके खानेसेही शद्ध होती है ॥१८६॥ 
चण्डालमांउसंस्पष्ठं पिवेत्कूपगतं जलम्‌ ॥ 
गोमत्रयाबकाहारख्निरात्रेण विशुद्ध्यति ॥ १८७॥ 
जिस कुएमें चाडालके पात्रका स्पर हुआ हो उस कुएके जलको जो मनुष्य पीता है 
वह गोमूत्र और जौको खा कर तीन रात्निमें शुद्ध होता है ॥ १८७॥ 


है 


A Le] 


अंत्यजः स्वीकृते तीर्थे तडागेषु नदीषु च ॥ 

शुद्ध्यते पंचगव्पेन पीत्वा तोयमकामतः ॥ १८८॥ 

सुराघटप्रपातो$यं पीला नाछीजछं तथा ॥ 

अहोरात्रोषितो भूरवा पंचगव्यं पिवेट्टिञः॥ १८९ ॥ 

कूपे विण्मूत्रसस्पष्टाः प्राश्य चापो द्विजातयः ॥ 

निरात्रेणेव शुद्धयति कुंभे सांतपनं स्मृतम्‌ ॥ १९० ॥ | ? 

जो मनुष्य अज्ञानसे अन्स्यजोके स्वीकृत किये तीथे, ताळाव, नदी इनके जलको पीता 

है वह पञ्चगव्यके पीनेसे शुद्ध होता है ॥ १८८ ॥ मदिराके घडे, प्याउ इनका और नाढीसे 
जो ब्राह्मण जलको पीता है वह अहोरात्र उपवास कर पञ्चगब्यके पीनेसे शुद्ध होताहे ॥१८९॥ 
जो ब्राह्मण विष्ठा * अथवा मूत्र मिलेहए कुए अथवा घडेके जलको पीता है वह क्रमानुसार 
तीन दिन उपवास कर सांतपन ऋच्छूके करनेसे शुद्ध होता है ॥ १९० | 


वापीकूपतडागानामुपहतानां विशोधनम्‌ ॥ 
अपां घटशतोद्भार; पंचगव्यं च निक्षिपेत्‌ ॥ १९१॥ 
कुए, तालाव, बावडी यदि इनका जळ अशुद्ध होजाय तो उनमेंसे सौ घडे जळ निकाल 
कर उनमें पंचगव्य डाळ दे तब उनकी शुद्धि होती है ॥ १९१ ॥ 
स्रीक्षी र्माविक पीता संघिन्याश्वेव गोः पयः ॥ 
तस्य शुद्विस्तिरात्रेण द्विजानां चेव भक्षणे ॥ १९२ ॥ 
जो मनुष्य खी, भेड और संघिनी( जो गर्भवती गौ दूध देनेवाली हो )गो इनके दूधको 
पीता है वह त्रिराज उपवास कर ब्राह्मणोंको भोजन करावे तब उसकी शुद्धि होती हे ॥१९२॥ 
विण्मूत्रभक्षणे चेव प्राज्ञापत्यं समाचरेत्‌ ॥ 
श्वकाकोच्छि्ठगोच्छिष्टमक्षणे तु व्यहं द्विज ॥ १९३ ॥ 


स्यृतिः ८] भाषाटीकासम ता; । ( १८१) 


विडाळमषिकोच्छिष्ट ५चगन्य पिबेद्विजः ॥ 
शूदोच्छिएं तथा अक्का त्रिरात्रणव शुद्धयति ॥ १९० ॥ 
जो मनुष्य विष्ठा ओरं मूत्रका भक्षण करता दै वह प्राजापत्य बत करे; ओर कुत्ता 
कौआ, गौ इनका उच्छिष्ट जिस ब्राह्मणने खाया हो वह तीन दिनतक उपवास करनसे 
शुद्ध होता है ॥ १९३ ॥ जो ब्राह्मण विलाव, चुढ्दे इनका उच्छिष्ट खाता है वह पंचग- 
व्यके पीनेसे शुद्ध होता है, और झाट्रक्रा उच्छिप्ट खानेवाला तीन रात्रि उपवास करनसे 
शुद्ध होता है ॥ १९४ ॥ 
पलांडुं लशुनं जग्ध्वा तथेव ग्रामकुक्कुटम ॥ 
ठत्राक विदवराह च चरेत्सांतपनं ढिजः ॥ १९५ ॥ 
जो ब्राह्मण प्याज, हसन और ग्राममेंका सुरगा, छत्री ओर विष्टा खानेवाले तूकरको 
खाता हे वह सांतपन करनेसे शुद्ध होता हे ॥ १९५ ॥ 
श्वबिडालखरोपाणां कपेगॉमायकाकयो' ॥ 
प्राइय म्त्रपुरीषे वा चरेञचांद्रायणे त्रतस्‌॥ १९६ ४ 
जो मनुष्य कुत्ता, विलाव, गधा, ऊट, वानर, गीदड, कीआ इनके मूत्र व विष्ठाको 
खाता है वह चाद्रायण त्रत करनेसे शुद्ध होताह ॥ १९६ ॥ 
अन्न पर्युषितं शुक्त्वा केशाकीटेरुपस्कृतम्‌ ॥ 
पतितः प्रक्षित वापि पेत्रगव्य द्विजः पिवेत ॥ १०७ ॥ 
यासी अन्न, वाळ पडे हों अथवा जिसे पतितोंने देखा हो उस अन्नको खाने 
वाला ब्राह्मण पंचगन्यके पीनेसे शुद्ध होता हे ॥ १९७ ॥ 
अंत्यजाभाजने सुक्ता उदक्याभाननेतथा ॥ ` 
गोमूत्रयावकाहारो मासाद्वैन विशद्धयति ॥ १९८ ॥ 
जो मनुष्य अंत्यज खीके या रजस्वलाके पात्रर्मे खाता हे वह गोमूत्र और जौके खानेसे 
पंद्रह दिनमें शुद्ध होता है ॥ १९८॥ 
गोमांस मानुषं चेव शुनो हस्तात्समाहतम ॥ 
अभय तद्भवेत्पव भुक्ता चांद्रापणं चरेत्‌ ॥ १९९ ॥ 
जो मनुप्य गोका मांस और मनुष्यका मांस तथा कृत्ेके द्वारा आयेहुए ऐसे अभक्षणीय 
मांसको खाता हे वह चांद्रायणके करनेसे शुद्ध होता है ॥ १९९ ॥ 
चडाछे संकरे विप्रः श्वपाके पुरकसेऽपि षा ॥ 
गोसूत्रयावकाहारो मासान विशुद्धयाति॥ २०० ॥ 
जो मनुष्य चांडाल, वासंकर,रवपाक ओर पुल्कप्त इनके यहांझा भोजन करता है उसकी 
शुद्धि पत्र दिनमें होती है ॥ २०० ॥ 


( १८२ ) अष्टाद्रास्मृतयः- [ संवत- 


पतितेन तु संपर्क मासं मासाद्वमेव वा ॥ 
गोमत्रयावकाहारान्मासाद्वॅंन विशुद्धयति ॥ २०१॥ _ 
जो मनुष्य पंद्रह दिन या एक महीनेतक पतितका संसगे करे तो गोमुत्र और नोक्रों 
खाकर उसकी शुद्धि पंद्रह दिनमें होती है ॥ २०१॥ 
पतिताइब्यमादत्ते शक्ते षा ब्राह्मणो यदि ॥ 
कृत्वा तस्य सघुत्सगमतिकृच्छुं चरेद्रिजः ॥ २०२ ॥ 
पतितके द्रव्यको जों ब्राह्मण लेता हे अथवा उसके यहा जो भोजन खाता हे वह उनका 
दान व वमन करके अतिहृच्छुके करनेसे शुद्ध होता है ॥ २०२ ॥ 
यत्र यत्र च संकीणमात्मानं मन्यते द्विजः॥ 
तत्र पत्रे तिलेहॉमो गायत्या प्रत्यहं द्विजः ॥ २०३ ॥ 
एक एव मया प्रोक्तः प्रायाश्चित्तविषिः शुभः ॥ 
त्राण जिन २ कमोमें अपनेको पतित विचारे वह उन्ही २ कर्मोमें गायत्री औ 
तिलोंसे प्रतिदिन हवन करता रहे ॥ २०३ ॥ मेने यह प्रायश्चित्तक्की उत्तम विधि सुनाई. 
अनादिष्टेषु पपिषु प्रायश्चित्तं न चोच्यते ॥ २०४ ॥ 
अव जो पाप शाखे नही कहे है उनका भायश्चित भी नहीं कहा हे॥ २०४ ॥ 
दानेहोमेजेपेनित्यं प्राणायामेद्विजोत्तमः ॥ 
पातकेभ्यः प्रमुच्येत वेदाभ्यासान्न संशयः ॥ २०५॥ 
सुषणदानं गोदानं भूमिदानं तथैव च ॥ 
नाइायत्याशु पापानि हान्यजन्मकृतान्याप॥ २०६॥ 
तिलं घेल च यो दघात्सयताय दिजातये ॥ 
ब्र्मह त्यादिभिः पापच्यते नात्र सशयः ॥ २०७॥ 
ब्राह्मण दान, हवन, जप, प्राणायाम और वेदपाठ इनके करनेसे स्वेदा पापसे "शुक्त 
हो जाता हे ॥२०५॥ सुवण, गो, एथ्वी, इनके दान करनेसे दूसरे जन्मके किये इएट्पाप भी 
शीत्र नष्ट हो जाते हैं ॥ २०६ ॥ जो मनुष्य जितेन्द्रिय बाझणको तिल वा गो दान करता है 
वह ब्रह्महत्या आदि पापोंसे निःसन्देह छूट जाता है ॥ २०७ ॥ 
मशमासे तु संप्राप्ते पौणमास्या्पोषितः॥ 
त्राहणभ्यस्तिलान्द्वा सर्वेपावेः प्रमुच्यते ॥ २०८ ॥ 
उपवासी नरो भूत्वा पोणमास्यां तु कात्तिके ॥ 
हिरण्यं व्रमन्नं च दत्वा तरति दुष्कृतम॥ २०९ ॥ 
अयने विषुवे चैव व्यतीपाते दिनक्षये ॥ 
चन्दरसूर्यग्रहे चेव दत्ते भवति चाक्षयम्‌ ॥ २१० ॥ 


स्ृतिः ८ ] भाषादीकासमेताः । (१८३) 


अमावास्यां च द्वाददर्पा संक्रांती च विशेषतः ॥ 
एताः प्रशस्तास्तिथयों भानवारस्तथेव च ॥ २११ ॥ 
तत्र स्नानं जपो होमो ब्राह्मणानां च भोजनम्‌ ॥ 
उपवासस्तया दानमेकेक पातयन्नरम्‌ ॥ २१२ ॥ 
माघके महीनेकी पूर्णमासीके दिन जो मनुप्य उपवास करके तिळदान करता है वह सब 
बापोंसे छूट जाता हे ॥२०८॥ कार्तिककी पूणेमासीके दिन जो मनुष्य उपवास करके छुवणे, 
वत्र और अन्न इनका दान करता है उसके सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जाते हें ॥ २०९ ॥ उत्तरा- 
यण और दक्षिणायन भोर विषुव ( तुला मेष ) की संक्रान्ति, व्यतिपात, तिथिको हानि, 
चन्द्रमा ओर सूर्यग्रहणके समय जो मनुष्य दान करता हे उसका वह दान भक्षय हो नाता 
है ॥ २१०॥ अमावास्या, द्वादशी, संक्राति, रविवार विश्वेष करके यहद तिथि ही अति उत्तम 
हे ॥२११॥ इनमें जो जप, हवन, स्नान, ब्राह्मणोका भोजन, उपवास ओर दान किया जाय 
वही मनुष्यको पवित्रताका देनेवाला हे ॥ २१२ ॥ 
न खातः शुवि्धोतवासाः शुद्धात्मा विजितेद्रियः ॥ 
सात्त्विक भावमास्थाय दाने दद्याद्िचिक्षणः॥ २१३॥ 
सप्तस्यादृतिभिः कार्यो द्विजहोंमो जितात्मभिः ॥ 
उपपातकशुद्ध्यर्थ सह्परिसंण्पया ॥ ११४ ॥ 
महापातकसंय॒क्तो लक्षहोम सदा दिजः ॥ 
मुच्यते सबेषापेभ्यो गायञ्या चेव पावितः ॥ २१६ ॥ 
शानवान्‌ मनुष्य स्नान करके शुद्ध हो घुले हुए सफेद वर्खोको पहन कर शुद्धमन हो 
इन्द्रियोंकों जीत शीलवान्‌ होकर दान करे ॥ २१३ ॥ मनको जीतनेवाळे ब्राह्मण उस पात- 
ककी शुद्धिके निमित्त एक हजार सात व्याहृतियोंसे हवन करें ॥ २१४ ॥ भौर महापातकी 
ब्राह्मण एक लाख यायत्रीसे हवन करे, कारण कि गायत्रीसे ही पवित्र होकर सम्पूण पार्पोसे 
छूट जाता है ॥ २१५ || 
अभ्यसेच्च तथा पुण्यां गायत्री वेदमातरम्‌ ॥ 
गरवारण्ये-नदोतीरे सवेपापपिशुद्धये ॥ २१६ ॥ 
स्नात्वा ह्याचम्य विधिवत्ततः ग्राणान्समापयेत्‌ ॥ 
प्राणायामेख्निमिः प्रतो गायत्री तु जपेट्विजः॥ २१७॥ 
अङ्किन्नवासाः स्थलगः शुचो देशे समाहितः ॥ 
पवित्रिपाणिराचांतौ गायज्या जपमाचरेत्‌ ॥ २१८॥ 
पेहिकामुप्मिकं पापं सवे निरवशेषतः ॥ 
पचरात्रेण गायत्री जपमानो व्यपोहति ॥ २१९॥. 


(१८४) अष्टादशस्मृतयः- , _[संक्त- 


गायञ्धास्तु परं नास्ति शोधनं पापकमंणास ॥ 

महाव्पाहतिसंयुक्तों प्रणवेन च संजपेत्‌ ॥ २२०॥ 

ब्रह्मचारी निराहारः सभ तहिते रतः ॥ 

गाय5पा लक्षजप्येन सरवेपापे! प्रमच्यते ॥ २२१ ॥ 

अयाज्ययाजनं कृत्वा भक्ता चान्न विगर्हितम्‌ ॥ 

गाऊपष्टसहसत्रे तु जपं कृत्वा विशुद्धयांते ॥ २२२ ॥ 

अहन्यहनि योःधीते गायत्रीं वे द्विनोत्तम' ॥ 

मासेन मुच्यत पापादुरगः कंचकाद्यथा ॥ २२३ ॥ 

गायत्रीं यस्तु विप्रो वे जपेत नियतः सदा ॥ 

स याति परमं स्थानं वायुभतः स्वस्तिमान्‌ ॥ ३२४ ॥ 

मनुष्य दनमें जाकर सम्पूण पापोंकी शुद्धिके लिय वेदों की माता और पवित्र गायत्रीका 

जप नदीकेः किनारेपर करे ॥ २१६ ॥ ब्राह्मण स्नान और आचमन करके प्राणोंको स्थिर 
करे, पहले तीन प्राणायाम करके पवित्र हो गायत्रीका जप करे ॥ २१७ | गीडे बख्नोंको न 
यहेर और पवित्र स्थानमें बेठे, इसके पीछे सावधान होकर कुशाओंकी पवित्री पहन कर 
आचमनके उपरान्त गायत्रीको जपे ॥२१८॥ जो मनुष्य पाच रात्रियो तक बरावर गायत्रीको 
जपता रहता है उसकेइस जन्म और दूसरे जन्मके सम्पूर्ण पाप वष्ट हो जातेहैँ ॥ २१९ ॥ 
गायत्रीसे परे पापियोंकी शुद्धि नही हे,इसी कारण महाव्याहृति और ३ॐ#कारके साथ गायत्रीका 
जप करता रहे ॥ २२०, ॥ जो ब्रझचारी भोजनको त्याग कर सबके कल्याणके हितके 
निमित्त गायत्रीको एक लाख जपता है वह संम्पणे पापोसे छर जाता हे ॥२२१॥ जो 
मनुष्य यज्ञ करानेके अयोग्य पुरुषको यज्ञ कराता है अथवा जो निन्दित अन्नको खाता है उसकी 
शुद्धि आठ हजार गायन्रीके जप करनेसे होती हे ॥ २२२ ॥ जो ब्राह्मण प्रतिदिन गायत्रीका' 
जप करता रहता हे" वह पार्पोसे सोपसे छोडी इई केंचलीके समान छूट जाता है ॥ २२३॥ 
जो ब्राह्मण जितेन्द्रिय होकर सर्वदा गायत्री जप करता है वह वायु और आकाशरूप हो 
वेकुण्ठको जाता हे ॥ २२४ ॥ 

प्रणेवन च संयुक्ता व्याहृतीः: सप्त नित्यशः ॥ 

_ गायत्रीं शिरसा साड मनसा त्रिः पिट्विजः ॥ २२५ ॥ 

निगह्य चात्मनः प्राणात्माणायामो विधीवत ॥ 

प्राणायामत्रथं कुर्पान्नित्यमव समाहितः ॥ २२६ ॥ 

मानसं वाचिक पाप कायेनेव च यत्कृतम्‌ ॥ 

तत्सर्व नाशमायाति प्राणायामप्रभावतः ॥ २२७ ॥ 

राहण ॐ्गार सहित साठ व्याहति और शिरस मंत्रके साथ मायत्रीको तीनवार सवेदा 

पटे वादु पीने ॥ २२७ ॥ प्रार्णोको वश करनेहीका नाम प्राणायाम हे, इसकारण मनुष्य 
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सावधान होकर प्रतिदिन तीन प्राणायाम करे ।। २२६ ॥ मन, वाणी और ठेहसे किये हुए 
सम्पूण पाप प्राणायामके प्रभावसे नष्ट हो जाते हैं ॥ २२७ ॥ 

ऋग्वेदमभ्यसेवस्तु यज्ञःशाखामथापि वा ॥ 

सामानि सरहस्यानि सर्वपाप प्रमु च्यते ॥ २२८ ॥ 

पावमानी तथा कोत्सी पोरुष सूक्तमंव च ॥ 

जप्त्वा पापे प्रमुच्येत सपिञ्य माइच्छंद्सम्‌ ॥ २२९ ॥ 

मंडळं ब्राह्मं र्दसूक्तोक्तारच व्यया ॥ 

वामदेव्य वहत्पाम सर्वेपापेः प्रमच्यते ॥ २३०॥ 

जो मनुप्य ऋषेद, यजुर्वेदकी शाखा और रहस्यसहित सामवेदका पाठ करता हे वह 

सब पार्पोसे छूट जाता हे ॥ २२८ ॥ जो मनुप्य पावमानी और कोत्सी ऋचा, पुरुषसूक्त, 
पितरोके मंत्र, माधुच्छंदस मंत्र इनका जप करता हे वह समस्त पापोंसे मुक्त हो जाता है 
॥ २२९ ॥ मंडल ब्राह्मण, रद्रसूक्तकी ऋचा, वृहत्‌ वामदेवे वृहत्सामवेदका जप करनेवाला 
मनुष्य भी सम्पूण पापोसे छूट बाता हे ॥ २३० ॥ 

चांद्रायण तु सर्वेषा पापानां पावन परस्‌ ॥ 
कृता शुद्विमवाप्मोति परमं स्थानमेव च॥ २३१ | 

धमश्षास्त्रमिदं पुण्यं संवतेन तु भाषितम्‌ ॥ 

अधीत्यत्राह्मणो गच्छेद्रद्मणः सद्य शाश्वतम्‌ ॥ २२२ ॥ 

इति संवत्तप्रणीतं घमेशान्न समाप्तम्‌ ॥ ८ ॥ 
जो मनुष्य सम्पूर्ण पापोसे पवित्र करनेवाले उत्तम चांद्रायणम्रतको करता है उसको 
उत्तम स्थान प्राप्त होताहे ॥ २३१ ॥ जो ब्राह्मण संवत ऋषिके कहे हुए इस घरमशात्रको 
एढता हे नह सनातन ब्रह्मलोकमें जाता हे | २३२ ॥ 
ईति संवतेसतिभाषाटीका समाप्ता | 
इति संवततस्मृतिः समाप्त ॥ ८॥ 


श्री] ' 
कात्यायनस्प्रातेः ९. 
भाषारीकासमेता । 


th 
गथमः खंडः१, 
श्रीगणेशायनमः । 
अथातो गोभिलोक्तानामन्येषां चेव कमणाम्‌ ॥ 
अस्पष्टानां विर्षि सम्धग्दक्षयिष्ये मदीपवत्‌ ॥ १ ॥ 
इसके पीछे गोमिळ ऋषिकी कही इह अन्यान्य कमाकी विधिको दीपकके समान प्रका: 
मान भलीभांति से दिखाता हू ॥ १॥ 
तिउृटू्ध्वदृतं कार्य तंतुत्रयमधोदृतम्‌ ॥ 
त्रिवृतं चोपवीतं स्यात्तस्येकी आथेरिण्यते ॥ २ 
पृष्ठवंशे च नाभ्यां च घृतं यद्विंदते कटिम्‌ ॥ 
तद्वार्यमुपवीतं स्यान्नातो लंबं न चोच्छितम्‌ ॥ ३॥' री 
सदोपवीतिना भाव्यं सदा बद्धशिखेन च ॥ गी 
विशिसो व्युपर्वातश्र यत्करोति न तत्कृतम्‌ ॥ ४॥ | 
त्रिवृत्‌ तीन वार एक होरेके उपरको और तीनों त्रिवृत्‌ नीचको बनावे, तब यह यज्ञो- 
प॒वीत होता है ओर फिर उसमें एक ग्रंथि लगावे ॥ २ ॥ जनेऊ न बहुत लम्बा और न 
बहुत छोटा हो, इतना लम्बा हो जो कि पीठके बास और नामिपर रक्खा हुआ कमरतक आ 
जाय ऐसा जनेऊ पहरना उचित है ॥ ३ ॥ सर्वदा यज्ञोवीतको पहरे रहे और चोटीमे गांठ 
लगी रहे, जो ( ब्राझण ) विना यज्ञोपवीत पहरे या चोटीमें विना गांठ लगाये इए बो 
कार्य करता है; उसके वह कार्य न कियेके समान हो जाते हैं । ४ ॥ 
तिः प्राञ्यापो द्विरुन्मुज्य म खमेतान्युपस्पृशषत्‌ ॥ 
आस्यनासाक्षिक्णाँश्च नामिवक्ष'शिरोःसकान्‌ ॥ « ॥ 
संहताभिर यंगुलिमिरास्यमेवमु पस्पृशित्‌ ॥ 
अंगुष्ठेन प्रदेश्चिन्यां बाणं चेवसपस्पुशेत ॥६ ॥ 
अंगुष्ठानामिकाभ्यां च चक्षुः ओं पुनः पुनः ॥ 
कनिष्ठागष्ठयोनामिं हृदयं तु तलेन वे ॥ ७ ॥ 
सवोभिस्तु शिरः पश्चाद्वा चाप्रेण संस्पृशेत्‌ ॥ 
तोन वार भावमन कर दो वार मुख पोंढकर मुख,नासिका,दोनो नेत्र,कान,नाभि,हृदव, 
जिर और कंधे इनका स्प करे ॥ ५ ॥ बोचकी तीनों मिली हुईं अंगुलियासे मुखका 
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स्पर्श करे, इसी भाति अंगूठे ओर प्रदेशिनीसे नासिकाका स्पश करें॥ ६ ॥ अंगूठे और 
अनामिकासे वारवार नेत्र ओर कार्नोका स्पशे करे, कनिष्ठा और अंगूठेसे नामिका स्प 
करे, हथेलीसे हृदयका स्पर करे ॥ ७ ॥ सम्पूर्ण अंगुलियोसे शिरका स्पशे करे, इसके 
उपरान्त हाथोंके अग्रभागसे दोनों भुनाओंका स्पर्श करना उचित है. 
यत्रोपदिश्यते कर्म कतुरग न तृच्यते ॥ 
दाक्षणस्तत्र विज्ञेयः कमणां पारगः करः ॥ ८॥ 
जिस स्थानपर कमे करने की शाक्ष की आज्ञा हो ओर करनेवालेका भंग न कहा हो 
उस स्थानपर दहिना हाथ जो सम्पूण कर्मोको पूण करता है इसको जानना उचित है॥८। 
यत्र दिट्नियमो न स्याञ्जपहोमादिकम्मसु ॥ 
तिस्रस्तत्र दिशः प्रोक्ता एंडीसोम्पापराजिताः ॥ ९ ॥ 
जिस स्थानपर जप हवन आदि क्षमोंमे दिश्चाका नियम न हो उस स्थानपर दिशः 
कही है पूर्व, उर, पश्चिम ॥ ९ ॥ 
तिष्ठन्नासीनः प्रह्लो वा नियमो यत्र नेहरा: ॥ 
तदास्तीनेन कत्तव्पं न प्रहेण न तिष्ठता ॥ १० ॥ 
जहां यह नियप्र भी नही है कि खडा इआ या बैठकर या झुककर बेठके उत कमको 
करे वहाँ उस कर्मको बैठकर करे, खडे होकर या नीचको शिरकर वेठकर न करना॥१० || 
गोरी पद्मा शची मेधा सावित्री विजया जया ॥ 
देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोकमातरः ॥ ११ ॥ 
शतिः पुष्टिस्तथा तुष्टिरात्मदेवतया सह ॥ 
गणेशेनाधिका हेता वृद्धो पूज्याश्च षोडश ॥ १२ ॥ 
कम्मादिषु तु सर्व्वेषु मातरः सगणाविपाः ॥ १३ ॥ 
पूजनीयाः प्रयन्नेन पानित्ाः पूजयति ताः ॥ 
प्रतिमासु च झुश्रासु लिखित्वा वा पटादिषु ॥ 
अपि वाक्षत्पुनेषु नेवयेश्र पृथाग्विधेः ॥ १४ ॥ 
कुड्चढ्मां वसोद्धोरां सहधारों वृतेन तु ॥ 
कारथत्पंचधारां वा नातिनीचां न चोच्छिताम्‌ ॥ १५ ॥ 
आयुष्याणि च शांत्यर्थं जप्त्वा तत्र समाहितः ॥ 
हे षड्भ्यः {प पितृभ्यस्तदनु भक्त्या आाद्वमुपक्रमेत्‌ ॥ १६ ॥ 
हि गोरी, पद्मा, शची, मेघा / सावित्री, विजया, जेया, देवसेना) वयो, स्वाहा, _मातरो 
“नतर, ॥ ११॥ शति, पुष्टि, तुष्टि ओर आत्मदेवताः जिनमें अधिक गणेश 
इन सोल मातृकाओंको वृद्धि ( नादीमुखश्राद्ध'* ) जो पुत्रके जन्म यादिकमें किया 
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जाता है उसमें पूजे ॥ १२॥ ओर यलपूवेक सम्पूर्ण कमोर्मे इन माठृकाओंकी पूजा करे, 
कारण कि यह पूजाको प्राप्त होकर स्वयं पूजनेवालेकी पूजा करवाती हैं ॥ १३ ॥ इनकी 
पूजा सफेद मार्तियोंमें या पद्देपर या छिखकर अक्षतोंके ढेरमें और प्रथकर नेवेद्यसे करे॥१४॥ 
दीवारपर लगीहुई धीसे सात धारा वा पांच थारा कारावे वह धारा न बहुत नीची और 
न बहुत ऊँची हों ॥ १५ ॥ उन:कमोॉकी शान्तिके लिये सावधानीसे आयुके बढानेवाले 
संत्रोको जपे, इसके उपरान्त भक्तिपूर्वक छे पितरोके उद्देश से श्राद्ध प्रारंभ करे ॥ १६ ॥ 
अनिष्ठा तु पितज्ळाद्वे न कुर्यात्कर्म वैदिकम्‌ ॥ 
तत्रापि मातरः पूर्व पूजनीयाः प्रयत्रतः ॥ १७॥ 
वसेष्ठोक्तो विधिः कुर्ती द्रष्ठव्पोऽ्र निरामिषः ॥ 
अतः परं प्रवकष्यामे विशेष इह यो भवेत्‌ ॥ १८ ॥ 
इति श्री कात्यायनस्मृतो पथमः खडः समाप्तः ॥ १ | 
श्राद्धमे पितरोंकी पिना पूजा किये इए वेदोक्त कमको न करे, यहा भी यत्नसहित सबसे 
प्रथम माळा ( षोडश मातृक्का ) पूजनीया हैं ॥ १७॥ इस ( श्राद्धमे ) वशिष्ठ ऋषिकी 
कही इई ( अर्थात्‌ वशिंश्स्म॒त्युक्त ) सम्पूर्ण विधि जान लेनेपर आमिष ( मास ) को वञदेवे, 
इसके उपरान्त इसके विषयमें जो विशेष होगा उसे ( दूसरे खंडमें ) कहूगा ॥ १८ ॥ 
इति कात्यायनस्ते भाषाटीकायां प्रथमः खण्डः समाप्तः ॥ १ ॥ 


द्वितीयः खण्डः २. 


प्रातरामंत्रितान्विमान्युग्मातुभयतस्तथा ॥ = 
उपवेश्य कुश्ान्दयारज्ुनेव हि पाणिना ॥ १ ॥ 
हरिता यज्ञियां दर्भाः पीतकाः पाकयज्ञियाः ॥ 
समूळाः पितृदेवत्याः कल्माषा वैश्वदेविकाः ॥ २ ॥ 
हरिता पै सपिञ्जूलाः शुष्काः लरिग्धाः समाहिताः ॥ 
रत्रिमात्रप्रमाणेन पितृतीर्थेन संस्तृताः ॥ ३ ॥ 
पिंडार्थ य स्तृता दभार्तपणार्थ तथव च ॥ 
| धृतेः कृते च विण्मूत्रे त्यागस्तेषां विधोयते ॥ ४॥ 
प्रातःकाल ही निमंत्रण दियेहुए दो दो ब्राह्मणोंको दोनों पक्ष ( पिता आदिक तीन, 
भातामह आदिक तीन ) में बेठालकर सरळ हाथोंसे कुशाओको देवे || १॥ हरे रंगकी 
कुशा सामान्य यज्ञ, पीले वणेकी कुशा पाकयत्ञमें, पितर ओर देवताओंके लिये जडसहित 
- कुशा होनी उचित है और विश्वदेवताओके निमित्त काली कुशा होनी ॥ २॥ हरी. पीली, 
शूकी, चिकनी, सावधानतासे रकी इई रलि ( मुडी बये हाथ ) के वराबर ओर पितृतीथ- 


De) 


स्मृतिः ९ ] भाषार्टकाहमेताः । (१८९ ) 


से ( अंगुष्ठ तर्जनीके मध्यमें होकर ) रकखी इई ॥ २ ॥ पिंड ओर तपणके निमित्त कुशा- 
ऑंवो रखकर यदि विष्ठा और ल्घुशका करे तो उन कुशाओंका त्याग करदे ॥ ४ ॥ 
दक्षिणं पातयेञ्ञाडं देवान्परिचरस्सदा ॥ 
पातयेदितर जाने पितन्परिचरत्नपि ॥ ५॥ 
निपातो नहि सव्यस्य जातुनो विद्ते कचित्‌ ॥ 
सदा परिचरेद्रकत्या पितूनप्यत्र देववत्‌ ॥ ६ ॥ 
देबताओंकी पूजा करनेके समयमे मनुष्य दहिंनी जेघाको नवावे ओर पितरोकी पूजा 
करनेके समयमे बाई जाघको झुकावे ॥ ५ ॥ परन्तु वाम जंघाका झुकाना कही भी नहीं है 
अतः पितरोंका भी देवताओंके ही समान पूजन करे ॥ ६ ॥ 
पितृभ्य इति दत्तेबु उपवेश्य कुशेष तान्‌ ॥ 
गोत्रनामाभेरामंऽय पितनध्य प्रदापयेत्‌ ॥ ७॥ 
नाब्रापसव्यकरणं न पिञ्यं दीयमिष्पते ॥ 
पात्राणां पूरणादीनि देवेनेव हि कारयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
ज्येठोत्तरकरान्यग्मान्कराग्राग्रपवित्रकान्‌ ॥ 
कृत्वाष्ये संप्रदातव्यं नेकेकस्यात्र दीयते ॥ ९ ॥ 
“पितृभ्य इदं कुशासनं स्वधा’? इस मत्रसे दीहुई कुशाओं पर बैठाकर नाम और 
गोत्रसे बुलाकर पितरोंके निमित्त भध दे ॥ ७ ॥ यात्रोंके पूरण आदि कर्मे देवतीर्थके द्वारा ही 
करे, इनमें अपसव्य करना नही है ओर पितृतीर्थ नही हे ॥ ८ ॥ दहिना हाथ आगे कर 
ओर दोनों हाथ तथा हार्थोके आगे पवित्री करके अघ दे, एक हाथपे अर्ध देना उचित 
नहीं ॥ ९॥ 


अनंतगेर्भिणं सात्र कोश द्विदलमेव च ॥ 

प्रादेशमात्रं विज्ञेयं पवित्रं यत्र कुत्रचित्‌ ॥ १० ॥ 

एतदेव हि पिंजूरया लक्षणं समुदाहृतम्‌ ॥ 

आज्यस्योत्पवनार्थ यत्तदप्येतावदेव तु ॥ ११ ॥ 

एतत्ममाणामेवेके को शीमेवाद्रैमजरीम्‌ ॥ 

शुष्कां वा शीणकुसुमां पिंजलीं परिचक्षते ॥ १२ ॥ 

विना ग्र्भवाठी कुशा और अग्न भागवाळी दो दरकी कुशा बनी हुई केवळ विलत भरकी 

पवित्रीका अनेक कमम व्यवहार करे ॥ १० ॥ पिजूळी कुशाकी भी यही पहचान है ; ओर 
पृतको पवित्र करनेवाली कुशाकी भी यही पहचान है ॥ ११ ॥ कोई २ ऋषि कहते हैं कि 
इतने हो प्रमाणकी कुशाओंकी पवित्री होती है, कुशा गीली हो या सूखी हो, परन्तु उनके 
फूल गिर गये हों, उप्तको ही पिचूली कहा है ॥ १२ ॥ 


११९० ) मप्टादशस्मृतम*“- [ कात्यायन- 


पिञ्यमंत्रातुदवण आत्मालंभेप्मेक्षणे ॥ 
अधोवायुसमत्संगे प्रहासेतृतभाषणे ॥ १३ ॥ 
माजारमृपकरपशों आकुटे क्रोधसंभवे॥ . 
निमित्तेष्वे सर्वत्र कम्म कुवेन्नप+ स्पृशेत्‌ ॥ १४॥ | 
इति कात्यायनस्मृतो द्वितीयः खण्डः ॥ २ | 
पितरोंके मंत्रोसे अनुद्रवण ( जिन मंत्रोंकी सुनकर पितर मझ न हों ) आत्मालंभन हो, 
वा कोई नीच देख ले अथवा अधोवायु होजाय या झूंठ ही बोल दे ॥ १३ ॥ बिलाव,चूहा 
यही छू ले,या कोडे गाडी कही जाय या क्रोध ही आजाय,यदि यह उपद्रव हो जायें तो सब 
स्थानोमें कर्मोका करनेवाला मनुष्य जल्का स्पश कर ले ॥ १४ ॥ 
इति कात्यायनस्मृती भाषाटीकायां द्वितीयः खंडः समाप्तः ॥ २ ॥ 


ततीयः खण्डः ३. 


अक्रिया त्रिविधा भ्रोक्ता विद्वाद्निः कम्मकारिणाम्‌ ॥ 
अक्रिया च परोक्ता च तृतीया चायथाक्रिया ॥ १ ॥ 
विद्वानोंने कमे करनेवारोंकी अक्रिया तीन प्रकारकी कही हे, पहली अक्रिया ( कर्मका न 
करना ), दूसरी परोक्त ( किसीके कहनेसे कमे करना )३तीसरी अयथाक्रिबा ( जिस प्रकार 
होती उचित हो उसमांति न करना) ॥ १ ॥ 
» “ स्वशाखाश्रयसुर्सुज्य परञशाखाश्रयं च यः ॥ 
“ कतुंमिच्छति दुमेंधा मोषं तत्तस्य चेष्टितम्‌ ॥ २ ॥ 
जो कुबुद्धि मनुष्य अपनी शाखाके कहहुए कमांको छोडकर दृसरकी शाखाके करमा को 
करनेमे प्रवृत्त होता है उसके सम्पूर्ण कार्य निष्फळ हो जाते हैं ॥ २ ॥ 
यत्नाप्तातं स्बशाखायां परोक्तमाविरोधि च ॥ 
विदद्विस्तदवुष्ठियममिहोत्रादिकम्मंवत्‌ ॥ ३ ॥ 
जो अपनी शाखामें न कहा हो भौर जो अपने कमेका बिरोधी न हो, ज्ञानी मनुष्य 
दुसरेही शाखा कईहुए उस कमेको अगनिदोत्रआदिके समान करे ॥ ३ ॥ 
भवृत्तमन्यथा कुथ्पोचदि मोहात्कथंचन ॥ 
यतस्तदन्पथाभूतं तत एव समापयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
समाते यदि जानीयान्मयतदयथाकृतम्‌ ॥ 
तावदेव पुनः कुयोननाइत्तिः सव्वकम्मंणः॥ ५ | 
प्रधानस्याक्रिया यत्र साङ्गे तक्तिपते पुनः ॥ 
तदगस्याकिपायां च नावत्तिनेंव तत्किया ॥ ६ ॥ 


स्मृतिः ९ ] भाषाटोकासमेताः । ( १९१) 


यदि जिस कर्मको प्रारभं किया हो ओर विना पूरा हुए हवी वीचमें अन्यथा हो जायवो 
जिस स्थानसे बह कम अन्यथा इआ है बहासे ही फिर उस कायको आरंभ करके समाप्त 
केरे ॥४॥ यदि कार्यके समाप्त हो जानेपर यह विदित हो जाय कि यह कार्थ मेंने अन्द्य ही 
किया था तो उतना ही उस कार्यको फिर कर दे किन्तु सम्पूण कायको फिर न करे || ५ ॥ 
जहां प्रधान कर्म नहीं किया हो वहां फिर साग ( सव ) कमको करना उचित हे, यदि 
उस कमेका कोई भंग न किया हो तो वहा सम्पूण काका प्रारम्भ न करे ॥ ६॥ 
मघमध्विति यस्तत्र निर्गपोशितुमिच्छताम्‌ ॥ 
गायऽयनेतरं सोऽत्र मध॒मत्रविवजितः | ७ ॥ 
मधु, मघु, मधु) यह भोजन करनेवालॉका जो तीन वार जप है वह यहां ( श्राद्धमे ) 
यायत्रीफे पीछे मघुवाता-? इत्यादि मन्त्रके विचा करना उचित नहीं ॥ ७॥ 
न चाइनत्सु जपेदत्र कदाचिसित्संहिताम ॥ 
अन्य एव जपः काय्यः सोमस्रामादिकिः शुभः ॥ ८ ॥ 
प्राह्मणोंके भोजन करते समयमें, आद्धके समयमें, पितृसंहिताका जप न करे, भयात्‌ 
उसका पाठ न करे; भन्यका ही सोम ओर सामआदिका शुम पाउ करे ॥ ८॥ 
यस्तत्र प्रकरो$न्नस्य तिलवद्यववत्तथा ॥ 
उच्छिष्ठसात्निधो सोऽत्र ठप्तेष विपरीतकः ॥ ९ ॥ 
तिळ ओर जोडे समान जो अन्नका प्रकर ( विकिरपिंड ) हे वह उच्छिष्टके समीप दे 
ओर ब्राह्मणोंके तृत होनेपर जहा उच्छिष्ट न हो उस स्थानपर देना उचित है ९ ॥ 
संपन्नामेति तृप्ताः स्थ मरञनस्थाने बिधीयते ॥ 
सुईंपन्नमिति प्रोक्ते शषमन्न निवेदयेद्‌ ॥ १० ॥ 
सम्पन्न ( भळी भांतिसे किया ), तृप्त हुए यह तो यजमावके पूछनेके समय करें, बब 
ब्राहमण ( सलीमांति तृप्त इर ) कह दे, तो शेष अन्नको यजमान दे दे ॥ १० || 
प्रागग्रध्वथ दर्भेष आद्यमामंऽ्य पदवत्‌ ॥ 
अपः क्षिपेन्सूलदेशेऽवनेनिकष्वोति पात्रतः ॥ ११ ॥ 
द्विप्रीयं च तृतीय च मध्यदेक्षाग्रदशयोः ॥ 
ज्रातामहप्रभृतींखीनेतेषार्मव वामतः ॥ १२ ॥ 
सवेस्मादन्नसुद्धच्य व्यंजनेरुपापिच्य च ॥ 
संयोज्य यवक्कन्धूदथिभिः प्राह्सुखस्ततः ॥ १३ ॥ 
अवनेजनवप्पिण्डान्दत्वा विल्दप्रमाणकान्‌॥ 
तत्नात्रक्षालननाथ पुनरप्यवनजयेत्‌ ॥ १४ ॥ 
इति कात्यायनस्मृतौ तृतीयः खंड: || ३ ॥ 


€ 


( १९२) न अष्टादशस्मृतयः- | | कात्यायन 


पूवकी ओरको अग्रभागवाळी कुशाओंके ऊपर आद्य ( पिता ) का पूवके समान आमं" 
त्रण करके पात्रम “अवनेनिद्वव? इस मंत्रसे कुशाओंकी , जडम जळ डाळे ॥ ११ ॥ पिताम- 
इको कुशाओंके मध्यमे जल दे और प्रपितामहको कुशाओंके अग्र भागम नल दे । माता” 
मह ( नाना ) भादि तीनोंकों भी इनकी बाई ओर जल दे ॥ १२ ॥ सब अन्नमेसे 
निकालकर व्यंजनसे युक्त कर, जो, बेर, दही मिळाकर, पीछे पुवेकी ओरको मुख करके 
॥ १३ ॥ बेलके समान प्रमाणवरांले पिंडोंकों अवनेजन जहा २ दिया था वहां २ दकर 
अवनेजनके पात्रको धोकर प्रत्यवनेजन दे ॥ १४ | 


इति कात्यायनस्मृतो भाषाटीकायां तृतीयः खण्ड. समाप्तः ॥ ३॥ 


चतुर्थः खण्डः ४. 
उत्तरोत्तरदानेन पिडानासुत्तरोत्तरः ॥ 
भवेदपश्चाधराणामधरः आद्वकमेणि ॥ १ ॥ 
तस्माच्छाद्वेष सव्ब॑षु दुद्िमत्स्वितरेष च ॥ 
मलमध्याग्रदेशेषु इषर्सक्तृश्च निर्वपेत ॥ २ ॥ 
गन्धादीनब्निःक्षिपेत्तष्णी तत आचामयेद्द्विजान ॥ 
अन्यत्राप्यष एव स्याद्यवादिरदितो विधिः ॥ ३ ॥ 
दृक्षिणाप्छवने देशे दास्िणाभिमुखस्य च ॥ 
दक्षिणाग्रेषु दभषु एषोऽन्यत्र विधि; स्मृतः ॥ ४ ॥ 
क्रमानुसार उत्तर २ पिंडोंके देनेते पिछला चीचको पतित "होता इस कारण श्राद्ध 
करमेम निचलोको नीचे २ स्थानों पर पिंड देने उचित हैं ॥ १ ॥ इस कारण वृद्धिके श्राद्ध 
वा इतर श्राद्धोमें कुशाकी जडके अग्रमागर्म कुछ एक लगे इए पिंड दे ॥ २ मन्जोके विदा 
ही गन्ध आदि दे ओर इसके पीछे ब्राह्मणोंको आचमन करावे, इतर श्राद्धों( पावणे आदि) 
मं जौके विना यही विधि होती हे ॥ ३ ॥ जो देश दक्षिणकी ओरको नीचा हो उस 
देशमें यजमान भी दक्षिणको मुख करके बेठे भौर दक्षिणाम्र ही कुश्षाओंके ऊपर पिंड आदि 
दे यह विधि इतर श्राद्धोंम कही गई है ॥ ४ 


अथाग्रभूभिमा सिंचेससुसंग्रोक्षितमस्त्विति ॥ 

शिवा आऽ: सन्लिति च युग्मानेवोद्केन च ॥ ५ ॥ 
सोमनस्यमस्त्विति च पुष्पदानमनन्तरम्‌ ॥ 

अक्षतं चारपट चारित्वत्यक्षतान्प्रातिपादयेत्त ॥ ६ ॥ 
अक्षय्योदकदानं तु अध्येदानवदिष्यते ॥ 

षप्ठचेव नित्यं तत्कु्यान चतुथ्यों कदाचन ॥ ७॥ 


स्मृतिः ९ | माषादीका प्रभता; । ( १९२) 


अष्येक्षय्पोदके चेव पिण्डदानेःवनेनने ॥ 
तत्रस्य तु निद्वत्तिः स्यात्तववावाचन एव च ॥ ८ ॥ 
प्रार्थनासु प्रतिप्रोक्ते सव्वास्वेत्र द्विजोत्तमः ॥ 
पवित्रां्ताइतान्पिडान्सिचेदुत्तानपात्रकृत्‌ ॥ ९ ॥ 
य॒ग्मानेव स्वस्तिवाच्पमंगष्ठाप्र्रह सह ॥ 
कुत्वा धुय्येल्य विप्रस्प प्रणम्पानुवनेततः ॥ २० ॥ 
किर यजमान अपने आगेकी प्रथ्वीको नलस “लुसंप्रोक्षितमस्तु” इससे ओर. “शिव! 
आप' सन्तु” इस मन्त्रसे सींचे, ओर बार २ ब्राहणोंको ॥५॥ “सौमनस्यमस्तु इस 
मन्त्रसे पुष्प ढे “अक्षतं चारिष्टमस्तु!!इस मन्त्रसे अक्षत दे।।८॥अघ देनके समान अक्षय्य जल- 
का देचा कदा ह,ओर उस अक्षय्योदकको षष्टी (पितुः आदि) विभक्ति बोलकर दे और चतुर्थी 
( पित्रे ) वोळ कर कभी न दे ॥ ७॥ अर्धं, अक्षय्योदक, पिण्डदान, अधनेजन और 
स्वधाके वचन इन कमेंमें तन्त्र ( एक संकरपम सवको अधे भादि देने ) को त्याग दे ॥ ८॥ 
ब्राहमणोंन जो यजमानकी प्राथनाका उत्तर दिया है उसके उपरान्त अर्थके पात्रोको सीधा 
करके पवित्रियाँसे ढके हुए पिडाको सीचे॥ ९ ॥ दो दो पिण्डोको सींच कर स्वस्तिवाचन 
करे और अगूठोका ग्रहण कर प्रथम मुख्य ब्राह्मण का करे, इसके अनन्तर नमस्कार करके 
ब्राह्मणोंके पीछे चळे ॥ १० ॥ 
एय ्राद्धवियिः कुर्ल उक्तः संक्षपतो मया ॥ 
ये विन्दति न मुह्यते आद्कमंसु ते कचित्‌ ॥ ११ ॥ 
द्‌ शाखे च गुह्मं च परिसंर्यानमेव च ॥ 
वासष्ठोकत च यो वेद स श्राद्ध वेद नेतरः ॥ १२ ॥ 
दति कात्यायनस्मृती चतुर्थः खण्डः ॥ ४॥ 
यह श्राद्धकी सम्पूण विधि मैंने संक्षेपसे तुमसे कही, जो मनुष्य इस विधिको जानते हैं 
वह कभी भी श्राद्धके कममे मोहित नहीं होते ॥ ११ ॥ इस शाको ओर शारकी गुप्त 
विधिको तथा वसिष्ठजीके कहे शात्रकों जो जानता है वह श्राद्धको जानता हे दूसरा नहीं ॥१२॥ 
इति कात्यायनस्मृतिभाषाटीकायां चतुर्थखण्डः समाप्त: ॥ ४॥ 


पञ्चसः खपडः ५, 
अप्तकृद्यानि कर्म्माणि क्रियेरन्कमकारिमिः ॥ 
9तिग्रयोगं नेता! स्थ॒मांतरः आदमेद च ॥ १ ॥ 
आधाने होमयोश्वेव वेश्वदेवे तथेव च ॥ 
यहिकम्माणि दश्च पोर्णमासे तयेव च ॥ २॥ 


(१९४) अष्टाद्शास्मृतयः- [ कात्यायन - 


नवयज्ञे च यज्ञज्ञा वदन्त्येवं मनीषिणः ॥ 
- एकमेव भषेच्छाद्धमेतषु न एथक्पृथकू ॥ ३ ॥ 
नाष्टकासु म्वेच्छाद न आदे भाद मिष्यते ॥ 
ब सोष्यन्तीजातकम्मं प्रोषितागतकम्मंसुं ॥ ४ ॥ 
कर्म करनेवाले जिन कर्मोंकों वारंवार करते हैं उन प्रत्येक कर्मके समयमें यह धोड 
सातृका और श्राद्ध (नांदीमुख) यह नहीं होता ॥ १॥ गर्भाधान, होम, बलिवैश्वदेव, बलिके 
देनेमें तथा अमावस और पृणेमासीके कमेमें ॥ २ ॥ और नवयज्ञमं यज्ञे जाननेवाले पंडित 
कहते हैं कि एक ही श्राद्ध होता है, एथक्‌ २ नहीं होता ॥ ३ ॥ अष्टकाओंके समयमे एक और 
आढडूके समयमें दूसरा श्राद्ध नहीं होता; जो परदेशमे सोप्यंती ( जिसके बाळक उत्पन्न हुआ 
हो ) रहती हो तो उसे जातकमे करना उचित नहीं; पूर्व होआये कर्मोम भी न करे ॥ ४ ॥| 
विवाहादिः कम्मगणो य उक्तो गर्भाधानं शुश्जम यस्य चान्ते ॥ 
विवाहादावेकमेवात्र कुयोच्छादं नादी कम्मणः कम्मेणः स्पात्‌ ॥ ५ ॥ 
विवाह भादि कर्मोका जो समूह कहा हे उसे ओर गभोधान इसको हमने पुना, इसके 
उपरान्त विवाहकी आदिम एक ही श्राद्ध होता है, प्रतिकमकी आदिमे नहीं होता ॥ ५ || 
प्रदोषे आद्वमेके स्याद्रोनिष्कामप्रवेशयीः ॥ 
न श्राद्धे युज्यते कतुं प्रथमे पुष्टिकम्मौणि ॥ ६ ॥ 
हलामयायगादषु तु षट्सु कुयात्पथक्एथकू ॥ 
प्रतिप्रयोगमप्यषामाटावेक तु कारयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
एक ही श्राद्ध प्रदोषमें होता हे; और भोके निक्ाळने और प्रवेञ्च करनेके समयमे भी 
प्रथम पुष्टिके लिये जो $मे किया जाता हे उसमें श्राद्ध न करे'॥ ६ ॥ हलके जोतने आदि 
छ कमोमें एथक २ श्राद्ध होता हे, इस कारण प्रत्येक कभेकी आदिम एंक आद्व करावे ॥ ७॥ 
बहत्पतरक्षद्पञ्चुस्वस्त्यर्थं परिविष्यतोः ॥ 
सुय्यंन्ददोः कम्मणी ये तु तयोः श्राद्ध न विद्यते ॥ ८ ॥ 
न दशाग्रंथिके चेव विषवहष्टकम्मेणि ॥ 
कृमिदष्टचिकित्प्तायां नेव शेषेष विद्यते ॥ ९ ॥ 
बड़े २ पक्षी श्रौर छोटे २ पु इनके कल्याणके निमित्त कियिहुए भौर सूर्य तथा चन्द्र- 
भाके परिवेषके समयमें किये इर कर्में श्राद्ध न करे ॥ ८ ॥ दशाधन्थिक कर्ममें, विषेले 
जन्तुके डसनेपर जो कमे होता हे उसमें अथवा कीडेके डसेकी चिकित्साम जो कमे शेष हों 
उनमें श्राद्ध नहीं है ॥ ९ ॥ 
गणरा! क्रियमाणेषु मातृभ्यः पूजनं सकृत्‌ ॥ 
सकृदेव भवेच्छाद्धमादो न पृथगादिषु ॥ १०॥ 
यत्र यत्र भवेच्छाद्धं त्र तत्र च मातर ॥ 


स्मृतिः ५ ] भाषाटीकाप्रमेताः । {१९५ ) 


एकबार ही बहुतसे किये हुए कमोमें पोडश मातृकाओंका पूजन ओर ककी आदिम 
एकवार ही श्राद्ध होता हे, एथक २ कर्मोक़ी आदिमें नहीं होता, जिस स्थानपर द्ध होता है 
उस स्थानपर सोलह माएकाएं होती है, 
माप ङ्गिकमिदं प्रोक्तमतः प्रकतसच्यते ॥ ११॥ 
इति कात्यायनस्ट्तौ पंचमः खण्ड, ॥ ५ ॥ 
यहातङ तो प्रसंगमें आयाहुआ कहा; और अज प्रकृत अथात जिसका प्रकरण था उसे 
कहते है ॥ ११ ॥ 
इति कात्यायनस्मृतो भाषाटीकायां पञ्चम. खंड. समापनः ॥ ५ ॥। 


षठः खण्ड: ६, 


आधानफालोा ये प्रोक्तास्तथा याश्वामियोदयः ॥ 
तदा्रयोऽमिमाद्ध्यादमिमानग्रजो यादे ॥ १ ॥ 
जो अभिके आधानके समय हैं और जो अझ्निके कारण हैं, उन्हीं अग्निहोत्री बडा भाई 
अग्निदेत्रकों ग्रहण करे ॥ १ ॥ 
दारादिगमनाधाने यः कुस्पादग्रजाग्रिम; ॥ 
परिवेत्ता स विज्ञेयः परिवित्तिस्तु पव्वजः ॥ २ ॥ 
परिवित्ति३रिवेत्तारो नरकं गच्छतो धुवम्‌ ॥ 
अपि चोगप्रायश्चित्तो पादोनफलभागिनो ॥ ३ ॥ 
बढ़े भाईसे पहले जो छोटा भाई विवाह और अग्निहोत्र करता है वह परिवेत्ता होता है 
और बडा भाई परिवित्ति कहता है ॥ २ ॥ परिवित्ति और परिवेत्ता यह दोनों निश्चय ही 


जाते है, यदि यह दोनों जन प्रायश्चित्त कर छें तो पादोन ( तीन भाग ) फलके भागी 
होते हैं ॥ ३ ॥ 


शश 


देशांतरस्थक्कीबेकबषणानसहोदरान ॥ 
वेश्यातिक्वक्तपतितश्चदतुर्घातिरोगिणः ॥ ४ ॥ 
जडपकान्यबांधेरकुव्जवासनकुंडकान्‌ ॥ 
आतिवृद्दानभार्यीश्व कापसक्तान्नपभ्य च ४५ ॥ 
घनउृद्धिमिसक्तांश्च कामतः कारिणस्तथा ॥ 
कुलटोन्मत्तचारांश्र पारीविन्दन्न टुष्यःति ॥ ६ ॥ 

यदि बडा भाई परदेशमें चढागया हो अथवा नपुंसक हो या जिसके एक ही वृषण ( भंड 


कोश ) हो या अपना सगा भाई न हो, वेश्याम गमन करता हो, पतित हो,शूद़के समान हो, 
अत्यन्त रोगी हो ॥ ४॥ महा अज्ञानी हो, गुंगा हो, अंधा हो, बहिरा हो, कुबढा हो, बामन 


( १९६ ), अष्ठादशस्मृतयः- [कात्यायन- 


( विलंदिया ) हो वा कुंडक ( पिताक जीते हुए जारसे उत्पन्न हुआ हो ) वा अत्यन्त वृद्ध 
हो, जिसके खी न हो या जो राजाकी खेती करता हो ॥ ५॥ धनके बढानेमें जो तत्पर हो; 
अपनी इच्छानुसार कमे करनेवाला वा कुलट (घर २ मे फिरनेवाळा ) वा उन्मत्त तथा 
चोर हो, ऐसे बढे भाईके होते इए पर्विदन ( प्रथम अपना विवाह करनेमें या अग्निहोत्र 
ग्रहण ङरनेमें ) छोटे भाईको दोष नहीं लगता ॥ ६ ॥ 
थनवाधुषिकं राजसेवक कम्मेकं तथा ॥ 
प्रोषितं च प्रतीक्षेत व्षत्रयमपि त्वरन्‌ ॥ ७ ॥ 
रोषित यद्य्ण्वानमब्दाटूध्व समाचरेत्‌ ॥ 
आगते तु पुनस्तास्मिन्पादं तच्छुद्वये चरेत्‌ ॥ ८ ॥ 
यदि बडा भाई व्याजके द्वारा घनके बढानेमें रत हो, राजाका सेवक हो अथवा परदेशे 
रहता हो तो विवाहके लिये शीघ्रता करनेवाला भी छोटा भाई ऐसे भाईकी तीन वर्षतक 
प्रतीक्षा करता रहे ॥ ७ ॥ यदि बड़े भाइक परठेशमें रहने पर उसका कुछ समाचार न 
मिलता हो तो छोटा माई एक वर्षके उपरान्त विवाह थादि कर सकता हे और फिर यदि 
भाई आ जाय तो उस पापके लिये चौथाइ प्रायश्चित्त करे ॥ ८ ॥ 
लक्षण प्राग्गतापास्तु प्रमाणं द्वौदशांगुरम्‌ ॥ 
तन्छूलसक्ता यादीची तस्या एतब्नवोत्तरम्‌॥ ९ ॥ 
उद्ग्गताथाः संलम्राः शषाः प्रादेशमात्रिकाः ॥ 
सप्तसपांगुलांह्त्यक्तां .कुशेनिव ससुछिेखेत्‌ ॥ १०॥ ` 
` पूर्व बह आये हैं कुशाओके ठक्षणोंको इसकी परीक्षामें बारह बंगुलका प्रमाण है और 
कुशाओंकी जडमें फटी उदीची जो उत्तरकी ओर कुशला है उसका प्रमाण अधिकसे अधिक 
नो अगुलका हे ॥ ९ ॥ उस उदीचीऐे लगी इई जो और शेष कुशा है उनका प्रमाण मादेश 
तक हो. सात अंगुळकी कुंशाओंके अतिरिक्त कुशापे उहेखन करना उचित हे ॥ १० ॥ 
आानकियायासक्तायामलुक्ते मानफत्तेरि ॥ 
मानकुयजमान! स्माद्विदुषामेष निश्चयः ॥ ११ ॥ 
जहा क्रियाका प्रमाण कहा हो और प्रमाणके करनेवाळेको न कहा हो, उक्ष स्थानपर 
विद्वानोंका यह कथन है कि प्रमाणका कतो तो यजमान ही होता है इस कारण यजमानकी 
अगुलियोंसे कुशाको नाप ले ॥ ११॥ , | 
पुण्पपानादथीतारमिं स हि सवै प्रशस्यते ॥ 
अनद्वकत्वं यत्तरप काम्येस्तन्नीयते शमम्‌ ॥ १२ ॥ 
पवित्र पुरुष अग्रिम हवन करे, कारण कि सभी अन्निकी प्रशसा करते हैं ओर उस 
अध्िकी अवधेकताको (संपृणेताको ) कामनाके समस्त कर्मोसे शांत किया जाता है ॥ १२ ॥ 


क्पूपिः ९ | आपारटीकासमताः । ( १९७) 


यस्य दत्ता भवेत्कन्या दाया सचन कनचित ॥ 

सोऽनत्यां समिधमाधास्यन्नाददीतेव नान्यथा 9 १३॥ 

अनटव तु सा कन्या पञ्चच यादे गच्छाते ॥ 

न यथा बरतळोपाऽस्य तेनेवान्यां ससद्वहेत ॥ १४ ॥ 

अर्थ चन्न छभेतान्यां याचमानोऽपि कन्यकाम्‌ ॥ 

तमप्रिमाससा कूला क्षिप्र स्यादुत्तराभमी ॥ १५ ॥ 

इति कात्यायनस्पृती षष्ट खण्डः ॥ ६॥ 
यदि किती प्रनुप्यने सत्यवचनसे किसीको कन्या दान की हो अथात्‌ उसके साथ सगाई 
कर दी हो ओर फिर वही ( वर ) पिछली समिथोका आधान ( विवाहके हवन ) 'करनेकी 
इच्छा करे तो वह दूसरी खीफे साथ नहीं कर सकता अथात्‌ जिसके साथ सगाई ६ई थी 
उसी ख्रीके साथ हवन कर सकता हे ॥ १३ ॥ यदि वह कन्या विवाह द्वोनेके पहले ही 
मर जाय ठो इत पुरुषका ब्रत लोप नही हो सकता वह उसी अग्निकी ,सहायतासे दूसरी 
सीके साथ विवाह कर सकता हे ॥ १४ ॥ यदि मांगनेयर भी दूसरी कन्या न॒ मिळे तो उस 
अञ्चिको आत्मामं लीन कर संन्यास आश्रमको ग्रहण करे || १५ ॥ 
इति कात्यायमस्पृतो भाषाटीकीयां प्' खण्ड. सम्राप्त: ॥ ६ |) 
सप्तसः खडः ७. 

अश्वत्थो यः शमीगभः प्रशस्तोन्बीससुद्भबः ॥ 

तस्य या प्रादसखी शाखा वोदीची वाद्धगापि वा॥ १॥ 

अराणिस्तन्मयी प्रोक्ता तन्मय्यवोत्तरारणिः ॥ 

सारवहारवं चाळमोविली च प्रशस्घते ॥ २॥ 

सेसक्तमलो यः शम्याः स झामीगभं उच्यते ॥ 

अलाभे त्वशमीगभादुद्धरेदविलम्बितः ॥ ३ ॥ 

चतुर्विशातिरंगुष्ठदेष्यं षडपि पार्थिवम्‌ ॥ 

चत्वार टच्छय मानमरण्योः परेकीतितम्द्‌ ॥ ४॥ 

अषठांगुछः प्रमन्थ: स्याञ्चात स्पा्ादराएलम्‌ ॥ 

ओषिली दादशेव स्यादेतन्मंथनयत्रकम ॥ ५ ॥ 

अगष्ठांगुलमानं तु यत्र यत्रोपदिइयते ॥ 

तत्र तत्र इहत्पव अधिभिमिलुयात्सदा ॥ ६ ॥ 

गोवालेः हणसंमिश्रेखिवत्तममला त्मकम्‌ ॥ 

व्यामप्रमाणं नेत्रं स्यात्रमथ्यरतेन पादकः ॥ ७ ॥ 

पवित्र भूमिस उत्पन्न हुए अश्वत्थ ( पीपल ) शमीके यमसे युक्त उसकी जो एवं उत्तरकी 


( १९५८ ?.' अष्टादशस्मृतय-- [ कत्यायन्‌= 


ओरको गईं इई शाखा है ॥१॥ उसकी नीचछी और उपरकी अरणी ( जिसमें बरमेको दवा 
कर बरमा फेरते हैं सो ) होती हे भोर दृढकाष्ठका चात्र और ओविली यही श्रेष्ठ कहे हैं॥२॥ 
पीपलमें लगी इई शमी ( जर ) की मूल ( जड ) है उसे शमीगभ कहते हैं; कदाचित्‌ शमी 
गभे न मिले तो विना शमीगभेके पीपछमेसे अरणीके निमित्त शाखाको शीघ्र अहण कर ळे 
॥ ३ ॥ दोनों अरणियोंका प्रमाण चौबीस अंगुळका लम्बा भौर छे या चार अंगुलका मोटा 
कहा है॥ ४ ॥“प्रमंथ”” ( बमा) आठ अगुलका “चात्र बारह अंगुलका ओर ओविली भी 
वारह अंगुलकी होती हे, इन सबके मिळनेसे मथनेका यंत्र होता है ॥ ५ ॥ जिस जिस 
स्थानपर अंगूठ और भंशुरूका प्रमाण कहा हे, उसी स्थानको बृहत्पवेस सवेदा नाप ले)६॥ 
शणमिळे हुए गोके बालॉस त्रिवृत्त करके निमेछ स्वरूप व्याम ( ३ हाथ ) , प्रमाणाला नेत्र 
( नतना ) बनावे इसीसे अभ्निको मथे ॥ ७ 


मूद्किफणेददत्राणि कन्धरा चापि पश्जमी ॥ 

अंगुष्ठनानाण्येतानि दयशुष्ठं वक्ष उच्यते ॥ ८ ॥ 

अंशष्ठमात्रं हृदय ऽयणुष्ठमुदरं स्मृतम्‌ ॥ | 

एकांगुष्ठा कटिज्ञेया द्वो बस्तिद्वें च गुह्यके ॥ ९ ॥ 

उरू अंधे च पादी च चतुरूयेकेयथाकममझ ॥ 

अरण्यवयवा ह्यते याज्ञिकेः परिकीर्तिताः ॥ १० ॥ 

यत्तद्रुह्ममिति प्रोक्त देवयोनिस्तु सोच्यते ॥ 

अस्यां यो जायते वहिः स कल्याणकुदुच्यते ॥ ११॥ 

शिर, नेत्र, कान, मुख, कंधरा ( नाड ) यह पांचों अंगूटेके समान हों और दो अंगूठेके 

परावर छाती हो ॥ ८ ॥ एक अगूठेके बराबर हृदय, तीन अंगूठेके बराबर उदर; 
एक अंगूठेके बरावर कमर, दो अंगूठेके बरावर बस्ति और गुह्य ( उपस्थ और गुदा ) 
होगी उचित है || ९ ॥ उरू, जधा, पाद यह तीनों क्रमानुसार चार, तीन या एक अगुल- 
भरके होते हें, इन सबोंको यज्ञकर्ताओंनें अरणीके अवयव कहा हे ॥ १० ॥ जो पूवे गुह्य 
( उपस्थ) कहा है उसे अग्निकी योनि ( कारण ) कहते हैं इसमें जो अग्नि हे उसीको 
कल्याण करनेवाला कक्षा है ॥ ११ ॥ | 

अन्येषु ये तु मथ्नन्ति त रोगभयमाप्तुयु)॥ 

प्रथमे मन्यने त्वेष नियमो नोत्तरेषु च ॥ १२॥ 

उत्तरारणिनिष्पन्नः प्रमेथः सर्वदा भवेत ॥ 

योनिसंकरदोंषेण यज्यते झन्यमन्थकृत्‌॥ १३॥ 

अन्य स्थानपर जो मनुष्य अग्निका मथन करते हैं उनको रोग ओर भयकी प्राप्ति होती 

है, इनमें पहले मथनेका ही नियम है; वह चाहे जेसा क्यों न हो,दूसरी वार मथनेका नियम 


> 
स्मृतिः ९ | भाषाटीकासमेताः । ( १९९) 


नहीं हे ॥ १२ ॥ प्रमंथ सवेदा ही उपरकी अरणीसे उत्पन्न हुएका वनता है, जो अन्य प्रर्म 
थसे करता है उसे योनिसंकरके दोषसे दूषित होना पडता हे ॥ १३ ॥ 
आद्र ससुषिरा चेव घणीगी पाटिता तथा ॥ 
न हिता यजमानानामरणिश्चोत्तराराणिः ॥ १४ ॥ 
इति कात्यायनस्मृतो सप्तमः खंड! ॥ ७॥ 
मीळी, समुविरा ( छिद्र्सहेत ), घुनी पाटिता ( फटी ) ऐसी ( पूव भोर उत्तर ) 
अथीत नीचे और ऊपरकी अरणो यजमान बनावे तो यह उप्तके लिये (हिब्रकारी नहीं - 
होती ॥ १४ ॥ 
इति कात्यायनस्मृतो भाषाटीकायां सप्रमः खण्डः समाप्तः ॥ ७॥ 


अष्टसः खण्ड: 


पारधायाहृत वासः प्रावृत्य च यथावाध ॥ 

बिभूयात्माडमुखो यंत्रमावृता वक्ष्षमाणया ॥ १ ॥ 

चात्रइप्े प्रमन्थाग्रं गाढं कृत्वा विचक्षणः ॥ 

कृरवोचराग्रामराण तदूबभमुपरि न्यसेत्‌ ॥ २ ॥ 

चक्राधः कीलकाग्रस्थामोविलीसुदगग्रकाम्‌ ॥ 

विष्टंभाद्वारयद्ंत्रं निष्कम्पं प्रयतः शुचिः॥ ३ ॥ 

त्रिरद्रेष्ठयाथ नेत्रेण चात्रं परु्योऽहतांशुकाः ॥ 

पूर्व मथेत्यरण्यन्ताः प्राच्यमनेः स्याद्यया च्यात: ॥ ४ ॥ 

नवीन वर्खोंको पहनकर यथाविधि यंत्रकी प्रदक्षिणा कर पूवेकी भोरको सुख करके जिसका 

वर्णन आगे करेंगे उसी आवृत्तसे यत्रको धारण करे ॥ १ ॥ चात्र और बुन्न तथा प्रमन्धङा 
अग्रभाग इन सबको जोरसे पकड कर उपरको अग्रभागवाली अरणीको उस करके उस 
बुके ऊपर रख दे ॥ २ ॥ चात्रके' नीचेकी कीलके अग्रभागमें स्थित ऊपरको अग्रभांगवाली 
ओविळीको रक्खे, इसके अनन्तर सावधान होकर यजमान यत्नपूवक निष्कंपित हो यंत्रको 
पकड़े ॥ ३॥ नवीन वखोंको पहनकर ( यजमानकी ) ज्ली चात्रको तीन वार नेत्र ( नेता ) 
से ळपेट कर जिससे अरणीके भग्रभागसे पूवेदिशामे अग्नि गिरे इस भांति यजमानसे प्रथम 
मथे ॥ ४ ॥ 


जैकयापि विना काय्यमाधाने भार्यया द्विजे; ॥ 
अकृतं तद्विजानीयात्सवांन्वाचा रमन्ति यत्‌ ॥ ५॥ 
वणेज्येष्ठयेन बह्वीभिः सवणामिश्व जन्मतः ॥ 
कार्यममिच्यृतेरामिः साध्वीभिर्मथनं पुनः ॥६॥ 


(२००)  श्ष्टादशस्मृतयः- | [ कात्यायन- 


नात्र श्री प्रय्जीत न द्रोहद्रेषकारिणीम्‌ ॥ 
अत्रतस्थां तथा नान्यपुसा च सह संगताम्‌ ॥ ७॥ 
ततः शक्ततरा पश्चादासामन्यतरापि वा ॥ 
उपेतानां वान्यतमा मन्येदर्मि निकामतः ॥ ८ ॥ 
यदि ब्राह्मफके एक भी खी न हो तो वह अग्निका आंधान न करे और यदि करे तो वह 
ज' करेफे समान है, जिप कारणे खी सब मनुष्योंको अपनी वाणीसे ही वशमें कर लेती हैं 
॥ ५ ॥ ब्राह्मणकी यदि सवर्णा और असवर्णा बहुतसी क्रिये हों तो जो अवस्थामें बढी हो 
वही अग्निका आधान करे, यदि मथन करते समयर्मे अग्नि नष्ट हो जाय, तो साधु स्वभाववाळी 
खियां फिर उसका मथन करें ॥ ६ ॥ झूदी, हिंसा औरं द्रोह करनेवाली, अन्य पुहुषके साथ 
संगम करनेवाली, ब्रतमें युक्त न हो इन खियोंको अग्निके मथनमं नियुक्त न करे ॥ ७ ॥ इसके 
मनन्तर ल्षियोंम अत्यन्त सामर्थ्यवती खी चाहे को, सी हो,यज्ञुम प्राप्त हुई वह खी इच्छान- 
सार अमिको मथे ॥ ८ ॥ 
जातस्य लक्षण कृत्वा त प्रणीय सामध्य च ॥ 
आधाय समिधं चेव ब्राह्मणं चोपवेशयेत्‌॥ ९ ॥ 
उत्पन्न हुईं अग्निके लक्षण प्रगट छर उसे अग्निश्चालामे लावे इसके पीछे प्रज्वलित करके 
ओर समिष ( ढाककी लकडी ) रखकर वहां ब्राझमोंको बेठाळ दे ॥ ९ ॥ 
ततः पूणाइतिं इत्वा सव्वमंत्रसमन्विताम्‌ ॥ 
गां दद्याद्यज्ञवानन्ते ब्रह्मणे वाप्तसी तथा ॥ १० 
इसके उपरान्त सम्ब मंत्रोंका पाठ करके पूणोइति देकर मञ्चके अन्त ब्राह्मणको गौ 
ओर दो वस्र ( दक्षिणामें ) दे ॥ १०॥ 


होमपात्रमनादेशे दवद्रव्ये खुवः स्मृतः 
गिरेवेतरस्मिस्तु सुचेवात्र तु इयते ॥ ११ ॥ 
जहाँ कोई पात्र न कहा हो वहां होमका यात्रु जहां धी. आदि पतला द्रव्य कहा हो तो वहापर 

झुव समझना ओर इतर साकल्यमें हाथसे होम करना रसा समझ लेना और यज्ञम होम 
झुक ( सुचि ) से ही होता है ॥ ११॥ 

खादिरो वाथ पालाशी द्रिवितस्तिः खुवः स्मृतः ॥ 

सुग्याइभात्रा विज्ञेया वृत्तस्तु प्रग्रहस्तयोः ॥ १२ ॥ 

स्वाग्रे प्राणवत्खातं दयगुष्टपरिमंडलम्‌ ॥ 

जुह्वाः शराववत्खात सनिव्वाह षडंगुलम ॥ १३॥ 

तेषां प्राक्दाः कुशः काय्पेः संप्रमागों जुहूषता ॥ 

प्रतापने च लिप्तानां प्रक्षाल्योष्णन वारिणा ॥ १४ ॥ 


स्मृतिः ९. ] साषाटीकासमेताः । ( २०१) 


प्राञ्ज प्राञमुदगग्नेरुदगत्र समीपतः ॥ 
तत्तथा६$प्रादयेद्रव्यं यद्यया विनि युज्यते ॥ १५॥ 
दो वितस्तिका खुव खेर अथवा ढाकका कहा हे भोर एक मुजाकी लुक होती है; इन 
दोनोके पकडनेका स्थान गोळ होता हे ॥१२॥ खुवके अग्रभागे :नासिकाके समान राड्ढा 
दो अगूठेकी बराबर करना और होमके पात्रके अग्रमागमं शराव ( शरवे ) के समान साति 
वाह ( पतनालेके समान ) छ मंगुलका गडढा करना उचित ह ॥ १३ || उनके पहिले 
भागम कुशाओंसे प्रमागे ( साफ) हवन करनेवाला करे; यदि यह तीनों धृत आदिस लि 
हॉ तो उप्ण जरसे धो कर इनको तपा ले ॥ १४॥ अग्निके समीप उत्तर दिशामे पूव २ 
द्रब्यकों इस भातिसे रके कि जिस २ ऋमसे वह द्रव्य नियुक्त किया जायगा ॥ १५ | 
आज्यं हव्पमनादेरे ज्ञुहोतिषु विधीयते ॥ 
मंत्रस्य देशतायाश्च प्रजापातिरिति त्याति; ॥ १६ ॥ 
यदि सम्पूण होमॉर्मे जहां किसी हव्य ( हवन करनेके ) द्वव्यका नाम नहीं कहा है, 
यहाँ घृतको ही हन्य कहा हे, जहा किसी मन्त्रकी ढेवता नही कहा, वहा प्रजापतिको ही 
समझना उचित हे यही मर्यादा है ॥ १६॥ 


नांगष्ठादाधेका ग्राह्या समित्स्युलतया क्वाचत्‌॥ 
न षियुक्ता त्वचा चेव न सकीटा न पाटिता ॥ १७ ॥ 
प्रादेशानह्नाधिका नोना न तथा स्पादिशाखिका ॥ 
न सपणां न निर्व्वाय्यां होमेषु च विजानता ॥ १८॥ 
प्रादेशद्रयमिध्मस्य प्रमाणं परिकीर्तितम्‌ ॥ 
एवावेधाः स्यरेवेह समिधः सपकमसु ॥ १९ ॥ 
होमके कायरम अँगूठेसे अधिक मोटी भौर जिस पर त्वचा नहो, कीडे हों, फटी हो 
ऐसी समिधको लेना उचित नहीं॥ १७॥ जो अंगूटे और तजनीके प्रमाणसे अधिक वा 
न्यून हो ओर जिसकी डाली न हो और जिसके पत्ते हों और जो घुनी हो, ज्ञानवान्‌ मनुष्य 
ऐसी समिधाको हवनमें न ले॥ १८ ॥ दो प्रादेश ईश्रनका प्रमाण बद्वा है; सव कर्मों 
में ऐसी ही समिधं होती है ॥ १९ ॥ 


समिथोषष्टादशेध्मस्य प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ 
| दशे च पोणेमास च कियास्वन्यासु विहातिः ॥ २० ॥ 
सामिदादिषु होमेष मंत्रदेवतवर्जिता ॥ 
पुरस्ताच्चोपरिष्ठाच्च दीन्धनार्थ समिद्गवत्‌॥ २१ ॥ 
पिठ्ठान्‌ मनुष्य अमावस और पृर्णमासीके होममें इध्म (ईधन ) "की अठारह समिध 
कहते हे भोर अन्य क्रमाँम बीसको कहा है ॥ २० ॥ जो होम समिधोत किष्ष जाता हे 


(२०२) अष्टादरास्मृतयः- ` -[ कात्यावन< 


उनके पहले अथवा पीछे ईंधनके लिये जो समिध होती है उसका मन्त्र और देवता कोड भी 
बद्दी होता ॥ २१॥ ., | 
' इध्मोऽप्येषाथमाचारय्येहावरा हातिषु स्मृतः ॥ 
यत्र चास्थ नवात्तेः स्यात्तत्स्पष्टीकरवाण्यहम्‌ ॥ २३ ॥ 
अगहोमसमित्तत्रसोष्यन्त्याख्येट कम्मेसु ॥ 
येषां चतदुपय्युक्त तेषु तत्सदशेषु च ॥ २३॥ 
अक्षभेगादिविपदि जळहोमा।दिकम्मणि ॥ 
सोमादितिषु सर्वासु नेतेष्षिध्मो विधीयते ॥ २४ ॥ 
| ' इति कात्यायनस्मृतांवष्टमः खण्ड: | ८ ॥ 
ईधनके लिये इध्न ( अटारह समिध ) को भी आचायने कहा है कि यह भी आहतियोंमें 
हवि (साकल्य ) हे. और जिस कमेमे यह इध्म नहीं है उसकोमे स्पष्ट करता हूं 
॥ २२ ॥। अंगहोम ( बडे यज्ञमें कतव्य छोटा यज्ञ जो: होता है) समिंत्र नामक कर्म 
गर्भाधान, आदि सेस्कार प्रथम कह आये हुए कर्मामे और उनके समान कमोम ॥ २३ ॥ 
नेत्रके भग ( फूटना) आदि विपत्तिम जळ ( बृष्टि ) के निमित्त जो यज्ञ किया जाता है 
उसमें और सम्पूण सोम(सोमलठसि साध्य )ओर अदितियज्ञोमे इध्म नही कहा है ॥ २४ ॥ 
, इति कात्यायनस्मृतां भापाटीकायामष्टमः खण्डः समाप्त: ॥८॥ 


नवमः खण्ड: ९ 
सूर्येडन्तशेलमप्राप्ते पटनिंशडि: सदांगुलेः ॥ 
प्रादुऽ$रणमम्नीनां प्रातभासां च दशनात्‌ ॥ १॥ 
हस्तादूध्वे रवियावद्विरिं हिरवा न गच्छाति ॥ 
त्ावद्ठोमविधिः पुण्यो नाच्यित्ुदितहोमिनाम्‌ ॥ २ ॥ 
यावरम्यङ न भाव्यते नमस्यक्षाणि सवतः ॥ 
न च लोहित्पमापोत तावच्साय च इयते ॥ ३ ॥ 
` सूयेके अस्ताचंळ जानक समयमें जिस समय सूय छत्तीस अंगु ऊपर हो उस समय 
: सन्ध्याको और प्रातःकाळकी किरणोंके दीखने पर ( दक्षिणाभि, ग्राहपत्य, आहवनीय इन 
तीन ) अग्नियोंको प्रज्वलित करे ॥ १॥ सूर्योदयपर होम करनेवालोंकी होमविधि तबतक 
भए नही होती कि अबतक उद्याचलसे हाथसे उपर सूर्य न पहुँच जाय, अर्थात एक 
हाथ सूथेके चढने पर मी उदयकाळ हीं रहता हे ॥ २ ॥ आकाशम नक्षत्र जव तक भली 
भांतिसे न दीखें और जव तक आकाशकी लाली दूर न हो तबतक सन्ध्याक़्ा होम कर ॥३॥ 
, रजोनीहारधूमाभवृक्षाग्रान्तारेते रवी ॥ 
संध्याझुदिदय लुडुयाडूतमस्य न हुप्यते ॥ ४ ॥ 


स्मृतिः ९ ] भावाटीकासमेताः । (२०३) 


यदि सूर्य धूलि,कोहरू, धूम, मेघ, वृक्ष इनसे ढक रहा हो तो जो मनुष्य सन्ध्या समझ 
र हवन करेगा, उस करनेवालेका हवन नष्ट नहीं होता॥ १ ॥ 
न कुर्यास्क्षिहोभषु द्विजः पारेसम्रहुनम्‌ ॥ 
वेख्पाक्ष च न जपेसपदं च बिवजयेत्‌ ॥ « ॥ 
ब्राह्मण क्षित्र ( शीघ्रताके ) होमोंमे परिसमूहन ( कुशाओं पति ब्रेदीकी स्वच्छता ) न करे, 
ओर विरूपाक्ष मंत्रका जप न करे.और प्रारंभ भी न करे; अथात्‌ उतनी आइतिमात्र ही 
गमं दे देवे ॥ ५ ॥ 
पर्य्युक्षणं च स्वेत्र कतेव्यम्‌दितेऽन्विति ॥ 
अंते च वामदेव्यस्य गानं ङुय्याहचस्रिवा ॥ ६ ॥ 
सम्पूर्ण होमोंकी आदिम “३ अदितेन०!! इत्यादि मंत्रसे पर्युक्षण (होमकी वस्तुभोको 
कुशाओंसे छिडके) ओर अतम "ॐ कय़ानश्चित्र०? इत्यादिसे वामदेव ऋचाका तीन वार 
प्रान होता हं ॥ ६ ॥ 
अहोमकेभ्वाप भवेद्यथोक्तं चंद्रदशेनम्‌ ॥ 
वामदेव्यं गणेष्वन्ते बल्यन्ते वैश्वदेविके ॥ ७ ॥ 
यान्यधस्तरणान्तानि न तेषु स्तरणं भषेत्‌ ॥ 
एककायारयसाध्यत्वाप्परिथीनापि वर्जयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
बहिः पय्युक्षणं चेव वामदेव्यजपस्तथा ॥ 
कुत्वाइतिषु सव्वोसु चिकर्म तन्न विद्यते ॥ ९ ॥ 
जिन पूर्णिमाओंमें हवन नही होता उनमें चंद्रमाओोका दशन जिस भांति होता हे इसी 
भाति सब यज्ञोंके अंतमें और बलि वेश्वदेवके अंतमे वामदेबसूक्त ( सामवेदके मंत्रों ) का 
जप होता हे || ७॥ अधस्तरणके अततक जितने कमे हे उनमें स्तरण नहीं होता, एक कार्यके, 
होनेसे परिधियों ( जो कुंडके चारों तरफ मयोदा की जाती है उस ) को भी उन कमोमें न 
वरे | ८ ॥ बहिः ( १६ कुशा) पयुक्षण ओर वामदेव्यका जप, यह तीन कमे सम्पूर्ण यज्ञोंकी 
आहतिम नहीं होते, अर्थात्‌ कहीं होते हैं कही नहीं होते॥ ९ ॥ 
` हविष्येण यवा मुख्पास्तदन्‌ त्रीहयः स्मृताः ।। 
माषका/द्रवगोरादि सव्वालभिऽपवजयेत्‌ ॥ १० ॥ 
एम्पूण हृविष्यों मे जो मुख्य हैं यदि वह न मिले तो ब्रीहि (सट्टी के धान ) होते हें 
यदि यह भी न मिलें तो उडद, कोदो, सरसों इनको वज दे और तिलआदिकी आहुति 
दे दे ॥ १०॥ 


पाण्याहुतिद्वांदशपव्वषूरिका कॅसादिना चेत्खुवमात्रपूरिका ॥ 
देवेन तीर्थेन च हूयते हविः स्वंगारिणि स्वर्चिषि तञ्च पावके॥ ११ ॥ 


और 


(२०४ )' अष्टादशस्मृतसा- ` [ कात्यायन- 


हाथसे आहुति दे जिससे बारह प्ये चारो अगुलियोंके भर आयं इस भांतिसे आहतिका . 
रव्य ले, यदि पात्रते आइतिको (दे तो खुवेको भरकर दे, ओर उस  साकल्यको दैवतीर्थ 
( जो अंगुलियोंके अग्रमागमे होता हे उस ) से अग्निम इस भाति माहुति दे जिसमें अंगारे और 
ज्वाळा मठी भांतिसे होजाय ॥ ११ ॥ 

योःनचिषि जहोत्यमो व्यंगारिणि च मानवः ॥ 
 मत्दापरामयावा च दारदश्व स जायते ॥ १२ ॥ 
तस्मात्समिद्धे होतव्यं नासमिद्धे कदाचन ॥ 
आरोग्यमिच्छतायुश्च श्रियमात्यांतिकी पराम्‌ ॥ १३ ॥ 

जो मनुष्य ज्वाळा और अंगारोंपे हीन अग्निम हवन करता हे वह मंदाग्नि, रोगी और 
दरिद्री होता है ॥ १२ ॥ इस कारण आरोग्य, अवस्था और अत्यन्त श्रेष्ठ लक्ष्मीकी इच्छा 
करनेवाका पुरुष मली भांतिसे जलती हुईं अग्निमें हवन करे और,विना जलती हुई अग्निम 
हवन कभी न करे ॥ १३ ॥ 

होतव्ये च इते चेव पाणिशुर्पस्पयदारभिः 

न कुर्यादभिधमने कुपाद्वा व्यजनादिना ॥ १२ ॥ 

मुखेनेके घमन्त्पमिं सुखाद्चेपोऽध्यजायत ॥ 

नाभि स॒खेनेति च यहोंकिके योजयन्ति तत ॥ १९॥ 
इति कात्यायनस्मृतो नवमः खण्डः ॥ ९ ॥ 

जिस अझ्निमें हवन करेना हो वा किया हो, उसको द्वाथ--सूप, स्या, ( खेरका खड्ञाकार 
हसत परिमित वेदीमें रेखा करनेके अथे होता है ) काठ इनसे भग्निक्ो प्रज्वलित न करे बरन 
बीजने आदिसे ही करे ॥१४॥ कोई २ मुखसे ही अझिको प्रज्वळित करते हैं कारण कि यह 
नसि मुखसे री उत्पन हई है; और कोई २ यह भी कहते हैं कि सुखसे अभिको न जलाने; 
इनका, यह कहना लोकिफ अभ्निके विषथमें हे, यज्ञकी अग्निके विषयमें नहीं ॥ १५ ।। 

झत कात्यायचस्मृता भाषाटाकाया नवम' खण्डः समाप्त ॥ ९ ॥ ' 


rt hh 


दशमः खण्ड: १०, 


यथाहनि तथा प्रातर्नित्यं खायादनातुरः ॥ 
दन्तास्पक्षाल्य नद्यादोी गृहे चेत्तदमन्त्रवद्‌ ॥ १ ॥ 
जिस भांतिसे रोगरहित मनुष्य दिन ( मध्याह्न ) में खान करे उक्ती भातिसे प्रातःकालमे 
भी करे, नदी आदिमें दांतोंडो धोकर और जो घरमे खान करे तो विना मन्त्रोे करे।। १॥ 
नारदायुक्तवाक्ष यदष्टांगुलमपाटितम्‌ ॥ 
वचं दन्तका स्यात्तदग्रेण प्रधावयेत्‌॥ २ ॥ 


स्मृति; ९ ] भाषाटीकासमताः । (२०८ } 


उत्थाय नेत्रे प्रक्षाल्य शुचिभखा समाहितः ॥ 
परिजप्य च मन्त्रण भक्षयेहत धावनम्‌ ॥ ३ ॥ 
आयुषेलं यशो वञ्चेः प्रजाः पशुवर्सानि च ॥ 
महम प्रज्ञां च मेधां च स नो देहि वनस्पते ॥ ४ ॥ | 
ठतोनके काष्ठको नारदादि ऋषियोंने ( अपनी २ स्मृतियोंमं ) जिस वृक्षका कहा है उन 
क्षोंकी आठ अंगुळकी बिना फटी त्वचासहित दतौन बन्मवे ओर उसके अग्रभागस भली 
भांब्रि दांतोंको थोवे ॥ २ ॥ उठकर नेत्रोको जळसे धोकर सावधानीसे अुद्ध हो मन्त्रको जप 
कर दतोन करे ।। ३ ॥ दतौनका मन्त्र यह हे कि “हे वृक्ष | तू मुझ आयु, बल, यञ 
तेज, प्रजा ( सन्तान ), पशु, धन, वद भौर उत्तम बुद्धि आढिको दे ॥ 9 ॥। 
मा्तद्वपं आवणादि सर्भ्वा नद्या रजस्वलाः ॥ 
तास॒ स्नान न कुवीत वजायत्मा समुद्गाः ॥ ५ ॥ 
घनुःसहस्राण्यष्टो तु गतियांसां न विद्यते ॥ 
न ता नदोशव्दवहा गताम्ताः पारकीतिताः ॥ ६ ॥ 
श्रावण, भादों इन महीनोमें सम्पूण नदियें रनस्वला हो जाती हैं इस कारण समुद्रम 
मिरूनेवाळी नदियोंके अतिरिक्त अन्य रजस्वला नदियोंम खान न करे॥ ५ ॥ जो नदि 
आउ हजार भनुषतक नहीं जाही हैं बह नदी शब्दकें बहनेवाली नही है इस कारण वह 
नदी नही कहातीं बरन उन्हें गत्त ( गइढा ) कहते है ॥ ६ ॥ 
उपाकम्मणि चोत्सर्गे प्रेतस्साने तयैव च ॥ 
चन्द्रसूयंग्रहे चेव रजोदोषो न विद्यते ॥ ७॥ 
वेदाश्छन्दांसि सर्वाणि ब्रह्माद्याश्च दिवोकसः ॥ 
जलार्थिनोःथ पितरो मरीव्याद्यारतथर्षघः ॥ ८ ॥ 
उपाकम्माणि चोत्प्वमे स्नानार्थ ब्रह्मवादिनः ॥ 
पिपासूननुगच्छंति संतुष्टाः स्वञ्चरीरिणः ॥ ९ ॥ 
'समागमस्तु यत्रैषां तत्र हत्पादयो महाः ॥ 
नने सब्दें क्षयं याति किसतकं नदीरजः ॥ १० ॥ 
उपाकेम और उत्सगेर्मे, मेतके निमित्त खान करनेमें, चन्द्रमा और सूर्यके अहणके 
समयम नदी% रजस्वला होना दोष नहीं है ॥ ७॥ वेद, सम्पूर्ण छंद, ब्रह्मादि , देवता और 
भरुक इच्छा करनेवाले पितरगण भोर मरीचि आदि ऋषि ॥ ८ ॥ ये सब उस समय उनके 
पीछे चलते हें जिस समय सन्तोषी ब्रह्मके ज्ञाता देहके धारण करनेवाले उपाकर्म और उत्सिक 
स्नान करनेके लिये जाते हैं ॥ ९॥ जिस स्थानमें इन वेदादिकंझा समागम है उस स्थानम 
नहहत्या इत्यादि सम्पूर्ण पाप नष्ट होजाते हैं फिर नदीका रजदोष क्‍यों न नष्ट होगा॥ १ ०॥ 
६ उपाकृस और उत्सर्ग दोनों कम श्रावणी कहे जाते है । 


(२०६ ) अष्टादशस्मृतयः-. [ कात्यायन - 


ऋषीणां सिच्दमानानामन्तराठं समाश्रितः ॥ 
सपिवेद्यः शरीरेण पषस्मुक्तनलच्छटाः ॥ ११ ॥ 
विद्यादीआहाणः कामान्वरादीन्कन्घका कुवम्‌ ॥ 
आमुष्मिकान्पापि सुखान्पाप्नुयात्स न सशयः ॥ १२ ॥ 
जो मनुष्य सींचे जाते (इए ) ऋषियोंके मध्यमे स्थित अपने शारीरके द्वारा पर्षद्से 
छूटी हुईं नलकी छटाओंको पीता है॥ ११॥ वह यदि ब्राह्मण हो तो विद्या आदि सम्पूण 
मनोरथोंको प्राप्त होता है और कन्या वरको पाती है और मनुष्य निश्चय ही परळोकके सुखको 
प्राप्त होता हे इसमें संदेह नहीं ॥ १२॥ 
अशुच्यशुचिना दत्तमाममन्ने जलादिना ॥ 
अनिर्गतदशाहास्तु प्रेता रक्षांसि दुञ्ञते ॥ १३ ॥ 
किसी ( सर्पिंड वा सगोत्र ) के मरनेके उपरान्त दशदिनफे भीतर अशुद्ध ( उसके 
स्पिड वा सगोत्र ) पुरुषसे दियाहुआ आम ( भपक्क चावल आदिक भी ) अन्न ओर 
जो जलादि हैं वह अशुद्ध ही होते हैं, इसी कारण उसको प्रेत ओर राक्षत भोगते हैं ॥१३॥ 
स्वेन्य॑मःसमानि स्युः सव्वाण्यम्माह्ि मतले ॥ 
कूपस्थान्यापि सोमाङगग्रहणे नात्र संशयः ॥ १४ ॥ 
इति कात्यायनस्मृती दशमः खण्डः ॥ १० | 
दाते कम्मश्रदीपे परिशिष्टे कार्‍यायनविरचिते प्रथम! प्रपाठकः ॥ १ ॥ 
चद्रमा और सूयेग्रहणके समयमे सम्पूणे पृथ्वीपरके कुओका जल गंगाजळके समान 
हो जाता है॥ १४ || 
इति कात्यायनस्मृती भाषार्टाकायां दशम' खण्डः समाप्तः | १० ॥ 
देति कात्यायनके निर्माण किये इए कमप्रदीपमें प्रथम प्रपाठक पूर्ण हुआ ॥ १ ॥ 


एकादशः खंडः ११, 
अत ऊध्व प्रषक्षपामि सः्पोपासनकं विधिम्‌ ॥ 
अनईः कर्म्मणां विप्रः संध्याहीनो यतः स्मृतः ॥ १॥ 
इसके उपरान्त संध्यावंदनकी विधि कहता हूँ जिस कारण ब्राह्मणोंको संध्याहीन होनेपर 
सम्पूण कमारा अनधिकारी कहा हे ॥ १॥ 
सव्ये पाणो कुशान्कृता कुय्यांदाचमनकियास्‌ ॥ 
हस्वाः प्रचरणीयाः स्युः कुशा दीर्घास्तु वरहिषः॥ २॥ 
दर्भाः पविन्रमिष्एक्तमतः संध्यादिकम्मोणे ॥ 
सव्यः सोपग्रहः काय्यों दक्षिणः सपषित्रकः ॥ ३॥ 


न्य 


मृतिः ९ | भाषाटीकासमेताः । (२०७) 


वाये हाथमें कुशाओंकों लेकर आचमन करे; छोरी कुशा होनी चाहिये, बडी ९ कुद्यार्जो- 
को बहि कहते हैं ( वो यथासम्मव त्याज्य हैं )॥ २ ॥ इस कारण संध्याआदि कमम कुशा- 
ओंको पवित्र कहा है, बाये हाथमें उपग्रह ( सामवेदीको ९ कुशका यजुवेदीको २ कुश- 
का वेणीरूप उपयमनकुश होता है उसे ) ले ओर दहिने हाथम पवित्री पहरे ॥ ३॥ 
रक्षयेद्वारिणात्मानं परिक्षिप्य समततः ॥ 
शिरणे साजनं कुर्णसकुशीः सोदकपिनदु'लि!॥ ४ ॥ 
, प्रणवो भूलुवः स्वश्च सावित्री च तृतीयक्षा ॥ 
अब्देवतं ञ्यृचं चेव चतुयीमेति मार्जेनम्‌ ॥ ५ ॥ | 
चारों ओरको जळ फंककर अपने शरीरकी रक्षा करे ओर नल्को लेकर कुशाऑसे 
(गायत्रीको अभिमंत्रित कर) शिरका माजन करे॥9॥ ॐ कार, मूः भुवः स्वः, तीसरी गायत्री, 
जळ है देवता जिनका ऐसी तीन ऋचा ( आपोहिष्ठा भादि ) यह चौथा मानेन हे॥ ५ ॥ 
झराद्यास्तिस एवेता महाध्याहृतयोऽव्पयाः ॥ 
महर्जनस्तपः सत्यं गायत्री च शिरस्तथा ॥ ६॥ 
आपोज्योतीरसो5८ ते ब्रह्म भभुव३ स्वरिति शिरः ॥ 
प्रतिप्रतीकं प्रणवसृञ्चः्येदन्ते च शिरसः ॥ ७ ॥ 
एता एतां सहानेन तथौभिर्द्हामेः सह ॥ 
त्रिजेपेदायतप्राणः प्राणायामः स उच्यते ॥ ८ ॥ 
भृः भुवः स्वः ये तीन अव्यय (नष्ट न हो )महाव्याहृती है महः, जनः, तपः, सत्य और 
गायत्री और शिरः ॥ ६ ॥ “ आपो ज्योती रमोऽगरृतं ब्रह्म भूभृवः स्वः ?? यह शिरोमत्र है 
प्रत्येक मन्त्रके आगे और शिरोमन्त्रके पीछे -ॐईक्ारका उच्चारण करे ॥ ७॥ यह सात 
व्याहति ओर गायत्री यह शिरः मन्त्र हे >*कारको और इन दशोंको प्राणोंओो रोककर जो 
व्याहति और गायत्री यह शिरःमन्त्र हे २०#रको और इन दशोंको प्राणोको रोककर जो 
जप किया जाता है उसे प्राणायाम कहते हैं॥ ८ ॥ | 
करेणोड़त्य सलिल बाणमासज्य तत्र च ॥ 
जपेद्नायतासुवा त्रिः सकृद्वाघमर्षणम्‌ ॥ ९ ॥ 
दाथसे जळ लेकर और नासिकासे लगाफर तीनवार या एकवार प्राणोंकों रोककर वान 
रोककर अघमषेण ( “ऋतं च सत्यम? इत्यादि ) मन्त्रको जपे ॥ ९ ॥ 
उत्थायार्क प्रति ्रोहे्रेकणाञ्जालनाम्मसः ॥ 
इसके पीछे उठकर जळकी अंजरिसे सूर्थके सम्घुख खडा हो अर्थात्‌ ३ अंजुली अध्य दे, 
3 यह्‌ चार माजन सामवेदीके अनुसार लिखे हैं, यजुर्वेदीको तीन यह और“ॐभआपो हि छा 


मयाझुव . ॐ तात ऊज दधातन” इस क्रमसे९मिलाकर १२ माजेन होते हैं. उसमे११ बां भूमिम 
जर शिरपर जानना । 


\ 


( २०८ ) अष्टांदरस्मृतयः- [कात्याबन< 


ओं चित्रमृग्द्येनाथ चोपतिष्ठेदनम्तरब्‌ ॥ १० ॥ 
संध्यादयेऽप्युपस्थानमेतदा हुमेनीषिणः ॥ 
मध्ये बह उपर्यस्य विश्राडादीच्छया जपेत्‌ ॥ ११ ॥ 
तदसंसक्तपाष्णिवा एकषाददपादापि ॥ 
कुयोच्कृताञ्जछिषापि ऊ्वबाइस्थापि वा ॥ १२॥ 
यव स्थाक्कृच्छभ परत श्रेपसो पि मनीषिणः ॥ 
भूयस्त्वं बुवेत तत्र कृच्छाच्छेयों ह्यवाप्यत॥ १३॥ 
फिर ॐ चित्रं इत्यादि दो ऋचाओसे सूये भगवानकी स्तुति करे ॥१०॥ दोनो सध्याओं के 
समयमें यही सूर्यका उपस्थान ' ( स्तुति ) है यह मनोषी ( ज्ञानवान्‌ ) कहते हैं और 
मध्याहके समयमे इस स्तुति उपरान्त अपनी इच्छानुसार विभाइ इत्यादिको जपे ॥ ११ ॥ 
इस म्तुतिके समयमें पृथ्मीपर एंडी न ळगने पावे अथवा एक ही पेरसे खहा रहे: या अर्धे 
चरणसे खहा रहे इसके पीछे हाथ जोडकर उपरको दोनों भुजा उठायं सूयकी स्तुति करे १२॥ 
जिप्त कमके करनेमे अधिक कष्ट होंडा हे, उस कमेमें कल्याण भी अधिक होता है ॥ १३॥ 
तिष्ठेदृदयनात्पूर्वा मध्यमा मपि शक्तितः ॥ 
आपीन उद्गमाचचान्त्यां संध्यां पूर्वत्रिकं जपन्‌॥ १४ ॥ 
प्रातःकालकी संध्या उद्यसे पूव ओर मध्याहृकी संध्या अपनी शक्तिके अनुसार करे, 
भात्‌ मध्याइमें अथवा प्रातःकाल खडा होकर ओर सायकाल सूयोस्त होनेपर बेठके 
तीनों सूयैकी स्तुतिके मन्त्रको जपता हुआ करे ॥ १४ ॥ ~ 
एतत्सन्पानय प्रोत्तं ब्राह्मण्यं यत्र तिष्ठति ॥ 
यस्य नास्त्या इरस्तत्र न स ब्राह्मण उच्यते ॥ १५ ॥ 
बह तीन संध्या कही हैं, जिनमे ब्राक्षण्य स्थित हे, जिनका इनमें आदर नहीं हे वह 
त्राह्मण नही कहा जा सकता ॥ १५ ॥ 
सन्ध्यालोपाश्च चकित! स्नानशीलञ्च यः सदा ॥ 
त दोषा नोपसर्पेन्ति गरुत्मत्तामेवोरगाः ॥ १६ ॥ 
जो संध्याके न फरनेसे अय करते है और जो सदा नियमित स्नान करते हे सर्प जिस 
भांति गरुढके सामने नहीं जाते, उसी भाति सम्पूण दोष उनके समीप नहीं आते ॥ १६ ॥ 
बेदमादित आरभ्य शाक्ततोऽहरहञपत्‌॥ 
उपतिष्ठेत्ततो रुद्रं सादा वेदिकाव्नपात ॥ १७॥ 
६ति कात्यायनस्म्रावेकादशः खण्डः ॥ ११ ॥ 
प्रतिदिन प्रयमसे आरंभ करके यथाशक्ति वेदका विचार करे; उसके पीछे वा पहिले 
महादेवजीकी स्तुति करे ॥ १७ ॥ 
इति कात्यायनस्मृतो भापाटीकायामेकादयः खण्ड: समाप्त: ॥ ११ ॥ 


स्मृतिः ९ ] भाषाटीकापरमेताः । (२०९ ) 


हादशः खंडः १२, 
अथ द्विरतपयेरवान्सतिलाभिः पितृनपि ॥ 
नमस्ते तप॑यामीति आदावोमिति च बुन्‌ ॥ १ ॥ 
इसके उपरान्त आादिमें 3० और अंतमे नमस्तपेयामि (३ ब्रक्षणे नमस्तपयामि इत्यादि ) 
कहता हुआ मनुष्य जलसे देवताओंका तपण करे और तिळसहित जलसे पितरोंक 
ठपेण करे ॥ १ ॥ 
बरह्माप [वष्णु रुद्र प्रजापात वेदान्‌ देवाऱडन्दांर पुषातू पुराणाचायान्‌ गध- 
वानितरान्मासं संवत्सरं सावयवं दवीरप्सरसो देवालुगान्नागान्‌ सागरान्पवे- 
तान्‌ सरितो दिव्यान्महुष्यानितरान्मतुण्यान्‌ यक्षात्रक्षंसि सुपर्णान्‌ पिज्ञाचान 
पृयिवामोषधीः पञ्चून्वरस्पतीन्‌ भूतग्रामं चतुर्विधमि त्युपवीत्यथ प्रादीनावीती 
यम यमपुरुषान्‌ इव्यवाह मनलं सोमं यममय्यंमणम्निष्ात्तान्‌ सोमपीथात्‌ 
बहिषदाऽथ स्वान्‌ पिदृन्‌ सकृत्‌ सङृन्मातामहांश्चेति प्रतिएरुरमभ्यस्येऽञयेष्ठ- 
भ्रातूश्वदार पितृव्यमातुलाश्च पिद्वेशमादवशाी ये चान्ये मत्त उदकमदेन्ति 
तांस्तपयामीत्ययमवसानाञ्ञाङिरय छोकाः ॥ २ ॥ 
क्रम उसका यह है-ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, प्रजापति, वेद, देव, छंद, ऋषि, पुराणाचाय, 
गंघवे, इतर, मास, सावयव, संवत्सर, देवी, अप्सरा, देवानुग, नाग, सागर, पवेत, सरित्‌, 
दिव्य मनुष्य, इतर मनुष्य, यक्ष, रक्षः, सुपण, पिशाच, एथ्वी, ओषधी, पशु, वनFरति, भूत- 
ग्राम चतुर्विध इनका तपण सव्य होकर ( सीधे वार्थ कम्धेपर जनेऊ रखकर ) करे; फिर्‌ 
अपसब्य हो ( दहिने कंधेपर जनेऊ रख ) कर यम, यमपुरुष, कव्यवाह, अनणु, सोम 
यम, अर्यमा, अझ्निण्बात्त, सोमपीथ, बर्हिषद इनके अनंतर अपन पितरों ( पिता, पितामह 
प्रपितामह ) का और मातामहो ( मातामह, प्रमातामह, वृद्धप्रमातामह ) का एक २ वार 
तपेण करे और पितरोंका नाम ले ज्येष्ठता, खुर, पितृव्य ( चचा ), मातुल ( मामा ) 
फिर जो पिता माताक बंशमें उत्पन्न इए हे'अथवा जो मृत्युको प्राप्त होकर जल्की इच्छा 
करते हैं उनको तृप्त करता हूं, यह कहकर सबसे पीछका अंजुळी दे, इसके उपरान्त अक 
शोक कहते दें ॥ २ ॥ 
यां यथेच्छेच्छरद।तपातः पयः पिपासुः ध्वयित्तोऽलमन्नम ॥ 
बाडी जनित्री जननी च बाळं योषि'पुमांपं पुरुषश्च योषाम्‌॥ ३॥ 
तथा सवगि भूतानि स्याउराणि तराणि च ॥ 
विशाइद्रामिच्छन्ति सवाम्एुदयकद्वि सः ॥ ४ ॥ 
तस्मारसदेव कत्तेव्यमकुवन्महतेनसा ॥ 


न युज्यते ब्राह्मणः कुव्वेिश्वमेतद्विभात्ति हि ॥ ५ ॥ 
डे 


(२१०) अष्टाददवास्मृतथः- | कात्यायन्‌- 


जिस भांति शरद ऋतु ( कार कार्तिक ) में यह मनुष्य धूपसे दुःखित हो छागाकी इच्छा 
फुरता है उसी भांति तृषावाला मनुष्य जलकी, क्षुघावाला मनुष्य अज्ञकी, बाळक माताकी 
जीर माता बालककी , खी एसुषकी और पुरुष सीको इच्छा करते हैं ॥ ३॥ इसी प्रकार 
स्थादर और जंगम यह सम्पूर्ण प्राणौ ब्राह्मणसे जरूकी इच्छा करते है; कारण कि ब्राह्मण 
सभीके अभ्युदय करने (बढाने ) वाळे हैं ॥ ४ ॥ इस कारण ब्राह्मण सवेदा तेण करे; जो 
तपण नहीं करता है वह महापापका भागी होता है और जो करता है, वह इस जगतका 
थाळन करता दे ॥ ५ ॥ 
अत्पत्वाद्धोमकालस्य वहुत्वात्स्नानकम्मंणः ॥ 
प्रातने तंतुयास्नानं होमछोपो हि गर्हितः ॥ ६॥ ` 
इति कात्यायनस्मृतो द्वादद्यः खण्डः ॥ १२ ॥ 
हवना समय बहुत थोडा हे और रनानका कमे अधिक हे, इस कारण होमके पहले 
प्रातःकालमे विस्तार भावसे सान न करे कारण कि होमका लोप होना निंदित है ॥ ६ ॥ 
इति कात्यायनस्मतो भाषाटीकायां द्वादशः खडः समाप्तः ॥ १९ ॥ ' 


त्रयोदशः खंडः १३. 
पञ्चानामथ सत्राणां महत्तामुच्यते विधिः ॥ 
' योरष्टा सतते विप्रः प्राप्नुयात्सञ्न झञाश्वतम्‌ ॥ १॥ 
इसके उपरान्त उत्तम पांच यज्ञोंकी विधि कहता हूँ, जिनके निरन्तर फरनेसे ब्राह्मण सना 
ठन (वैकुंठ ) स्थानको जाता है ॥ १ ॥ 
देवभूतपितब्रह्ममनुप्याणामदकमःत्‌ ॥ 
महासत्राणि जानीयात्त एवह महामखाः ॥ २ ॥ 
देष, भूतय, पितृयश्ञ, त्रक्षयज्ञ और मनुष्ये, क्रमानुसार इन पांच यञ्ञोंको महा 
सत्र जावना उचित है; और यही पांच इस गुदस्थ आममें महायज्ञ कहे हैं ॥ २ ॥ 
अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तपणम्‌ ॥ 
होमो दैवो बलिभोतो वृयज्ञोऽतिथिपृजनम्‌ ॥ ३ ॥ 
आदं चा पितृयज्ञः स्यारिपञ्यो दजिस्यापि वा ॥ 
यश्च शुतिमपः प्रोक्तो ब्रह्मयज्ञः स चोच्यते ॥ ४॥ 
स चार्वाक्तर्पणात्कार्यः पश्चाद प्रातराइृतेः ॥ 
वेश्वदेवावसाने वा नान्यत्रतों निमित्तिकात ॥ ५॥ 
अप्येस्माशयेदविप्रं पिदयज्ञार्थप्िद्धये ॥ 
अदे नास्ति चेदन्यो भोक्ता भोज्यमथापि वा ॥ ६॥ 


स्मृतिः ९] भाषाटीकासमेताः । (२११) 


अप्युद्धत्य यथाशक्ति किंचिदन्नं यथांवाधे ॥ 
पिठभ्योऽथ मनुष्येभ्यो दद्यादहरहद्दिजे ॥ ७॥ 
पितृभ्य इदमित्युवत्वा स्वघाकारम्रुदीरयेत्‌ ॥ 
इन्तकारं मनुष्येभ्यस्तदर्थ निनयेदपः ॥ ८ ॥ 
्रह्यज्ञं पढाना हे, पितृयज्ञ तर्पण हे, देवयज्ञ हवन है, बलिवेश्वदेव भूतयज्ञ है और 
मनुष्य यज्ञ अतिथिका पूजन है ॥ ३॥ अथवा श्राद्धकी वा पितरोंकी वळिको पितृयश 
कहा हे और नो कि श्रतिका जपकहा दे उसको ब्रंसयज्ञ कहते हें ॥ ४॥। ब्रह्मयन्ञको 
तर्पणसे पहले करे; अथवा प्रातःकारके हबनसे और वेश्वदेवके पीछे करे, किसी विशेष 
कारणके बिना अन्य समयमे न करे] %॥ यदि ( एकस ) अन्य भी ( द्वितीयादिक त्राक्षण ) 
आद्धान्रका भोजनकत्तो वा भोजनको सामग्री ही न मिळे तो विश्वदेवोके विना ही एक 
ब्राह्मणको पितृवज्ञकी सिद्धिके निमित्त अवश्य भोजन करावे ॥ ६ ॥ ( यदि इतना भी न हो 
सके तो ) अपनी शक्तिके अनुसार थोडासा मी अन्न निकाल कर विधिसहित पितर और 
मनुष्योंके निमित्त ब्राह्मणको प्रतिदिन दे ॥ ७ ॥ “पितृभ्य इदम्‌?! यह कह कर “स्वधा” 


शब्दका प्रयोग करे, सनकादि मनुष्योंके लिये हन्तकारका प्रयोग करे एवं पितृ और मनुप्योंके 
के लिये जल भी दे ॥ ८ ॥ 


एनिभिद्िरिशनधक्तं विप्राणां मत्यंवासेनां निस्यम्‌ ॥ 

अहनि च तथा तमस्विन्यां साद प्रथमयामान्तः ॥ ९ ॥ 

सायंप्रातर्वेश्वदेवः कतेन्यो बलिकम्मं च ॥ 

अनश्नतापि सततमन्यथा किल्विषी भवेत्‌ ॥ १० ॥ 

मुनिर्योने भूलोकवासी ब्राह्मणोंको दो समय ( दिन और रात्रिमें ) भोजन करना कह हैं, 

एक वार तो डेढ पहर दिन चढ़े तक दिनम ओर एकवार डेढ़ पहर रात गये तक || ९ ॥ 
यदि भोजन न करे तो भी सायंकाळ और प्रातः काळको बळिवेश्वदेव करे, जो इस भाति नहीं 
करता हे वह महापापका भागी होता है ॥ १० ॥ 


अमुष्मे नम इत्येवं बाटिदानं विधीयते ॥ 
बलिदानप्रदान।र्थ नमस्कारः कृतो यतः ॥ ११॥ 
रवाहाकारवषट्कारनमस्कारा दिवोकसाम्‌ ॥ 
स्वधाकारः पितृणां च हन्तकारो तृणां कृतः ॥ १२ ॥ 
स्वधाकारेण निनयेत्पिञ्यं बलिमतः सदा ॥ 
तदप्येके नमस्कारं क्कु्वते नेति गोतमः ॥ १३॥ 
अमुष्मे ( जिसको दान दिया जादा है उसके नामका उल्लेख है ) नमः?! कहकर बलि 
दनेकी विधि कही है, कारण कि बलिके लिये नमस्कार किया गया हे ॥ ११ ॥ देवत़ाओकों 


(२११२ ) अष्ाददास्मृतयः- [ कात्यायने- 


( देनेके समयमें स्वाहा, वषटू, नमस्कार और. पितरोंको ( देते समय ) स्वधा थोर मनुः . 
प्यॉको ( देते समय ) में हंतकार करना कहा हे ॥ '१२॥ इस्त कारण स्वधा कहकर पित- 
रोको सबंदा बलि दे, उसके पीछे नमस्कार करे, कोई ऋषि तो यह कहते हैं; ओर गोतम 
ऋषि यह कहते है कि न करे ॥ १३ ॥ 

नावराद्वयो बल्यो भर्वति महामाजञारश्रवणप्रमाणात्‌॥ 

एकत्र चेदविकृष्टा भवंतीतरेतरसंसत्ताश्च ॥ १४ ॥ 

इति कात्यायनस्मृतो त्रयोदशः खण्ड: | १३॥ 
बलि अपनी ऋड़िसे कम नही होती, सनातन मागेका जो श्रवण ( श्रति ) हे, इसमें 

वही प्रमाण है; यदि विना व्यवधान हुए अथवा परस्पर सम्बन्ध हो तो एक स्थानपर ही 


वलि दे द ॥ १४॥ 
इति वात्यायनस्मूतो भाषाटीकायां ञर्‍योदश: खंड: समाप्तः ॥ १३ ॥ 


चतुदेशः खेडः १४. 


अतस्ते्विन्यासो वृद्धिपिंढानिवोत्तरांश्वतुरों वलीन्निदध्यात्‌ ॥ पृथिव्ये वायवे 
विश्वेभ्यो देवेभ्यः प्रजापतय इति सब्यत एतेषामेकेकमञ्य ओषधिदनस्पतिः 
भ्य आकाहाय कामायत्येतषामपि मन्यव इन्द्राय बाहुके ब्रह्मण इत्येते- 
षामपि रक्षोजनेभ्य इति सवेषां दक्षिणतः पितृभ्य इतिं चतुद्दश नित्या आका- 
शप्रभुतयः काम्याः सवेषापुभयताऽद्विः पारिषेकः पिडवच्च पश्चिमा प्रति- 
पत्तिः ॥ १ ॥ 
उसके उपरान्त बलि देनेके कमको कहते हें नादीमुखके पिंडोंके समान चार बलि - उत्तर- 
दिञ्चा्मे दे; एथ्वी,, वायु, विश्वेदेवा प्रजापति ४ इनके दक्षिणर्म जल, ओषधि, वनस्पति 
आकाश, काम, मन्यु, इन्द्र, वासुकि, ब्रा ओर रक्षोजन, सबसे दक्षिण दिशार्म 
पितरोंके लिये यह १४ सव ही बलि नित्य ( आवश्यक ) हैं; ओर आकाझ इत्यादि बलि 
इच्छाकी ठेनेवाली हैं, सम्पूण दलियोंके दोनों पार्शोको जलसे सींचे, इससे पिछले कमेको 
पिण्डके समान जाने ॥ १ ॥ 


न स्यातां काम्यसामान्ये जुहोतिवलिकम्मणी ॥ 
पूर्व नित्यविशेषोक्त॑ ज्ुहोतिवलिकम्मणोः॥ २ ॥ 
काममतं मवेयातां न तु मध्ये कदाचन ॥ 
नकास्मन्कर्मीण तते कम्मान्यदापतञ्चतः ॥ ३ 
अग्न्याइगोतमाझक्तो होमः शाकल एव च ॥ 
अंनाहिताम्नरप्येष युज्यते विभिः सहा। ४ ॥ 


स्मृतिः ९ ] भाषाटीकासतमेताः । (२१३) 


हवन और बलिकम यह सामान्य कमेमे नहीं होते; कारण कि हवन ओर बलिकमको 
त्य कमसे विशेष कहा हे ॥ २ ॥ यदि इच्छा हो तो इन्हे मनुष्य कमेके अन्तर्मे कर सकता 
है, परन्तु बीचमें कभी नहीं कर सकता; कारण कि एक कमेके प्रारम्म होने पर दूसरे कमं 
का प्रारंभ करनेकी विधि नहीं हे ॥ ३॥ गोतम आदि ऋषिका कहे थश्ञि भोर शाकल 
होमको बलिके साथ अनाहिताग्नि भी कर सकता है ॥ ९ ॥ 
स्पृष्टा यो वीक्ष्यमाणोऽभि कृतांजलिपुटरततः ॥ 
वामदेव्पजपात्पूर्व प्राथयेददविणोद्यम्‌ ॥ « ॥ 
आरोग्यमायस्थय्य धीर्घोतेः ' श बड़े यशः 
ओजो वच्च पञ्चून्वीय्य ब्रह्म ब्राह्मण्यमेव च ॥ ६ ॥ 
सोमाग्यं कम्मसिद्धश्च कुळज्येष्ठयं सुकतेतास ॥ 
सवेमेतत्सवेपांक्षिद्धविणोद रिरीहि नः ॥ ७ ॥ 
इसके उपरान्त आचमन कर अग्निम दशन करता हुआ हाथ जोड कर वामदेवके सूक्तके 
जपसे प्रथम ऐश्वयेकी वृद्धिकी प्राथना करे || ५ ॥ “आरोग्य एंश्रवे, आयु, बुद्धि, धेय्य, 
मंगल, बल, यश, ओज, तेज, पशु, वीर्य, वेद, ब्राह्मणत्व ॥ ६ ॥ सोभाग्य,कमेकी सिद्धि, 
उत्तम कुल, उत्तम कत्तेब्बता यह सम्पूर्ण पदार्थं सबके साक्षी कुवर हमें दे”? || ७॥ 
न ब्रह्मयज्ञादधिकोऽस्ति यज्ञो न तत्पदानात्प्रमध्ति दानम्‌॥ 
सर्वे तदन्ताः ऋतवः सदाना नान्तो ष्टः केश्चिद्स्य द्विकस्या।८ ॥ 
ब्रह्मयज्ञस अधिक यज्ञ नहीं है ओर उसके दानसे अधिक दान नहीं हे, इस कारणसे इन 
दोनों के अन्तको किसीने भी नहीं देखा ।। ८॥ 
ऋचः पठन्मधुपयःकुर्पाभिस्तर्पयेत्सुरान्‌ ॥ 
घेतामृतोघकुल्याभियेजूष्यांपे पठेन्सदा ॥ ९ ॥ 
सामान्पपि पठन्सोमघतकुर्याभिरन्वहम्‌ ॥ 
मेदःकुल्पाभिरपि च अथर्वागेरसः पठन्‌ ॥;१० 
नित्य ऋगेवका पाठ कर शहद और दूधकी कुर्याओसे देवताओंको तर्पण करता हे 
यजुरवेदके पढनेसे घृत और अमृतक्री कुस्याओंसे देवताओंको तपण करता है ॥ ९ ॥ प्रति 
दिन सामवेदके पढनेसे सोम और घतकी कुल्याओंसे, अथर्वोङ्किरसके पढनेते मेदाकी 
कल्याओंसे॥ १० | 
सांपक्षीरोइनमछुकुल्याभिस्तम्येत्तठन्‌ ॥ 
वाकोवाक्यएुराणानि इतिहासाने चान्वहम्‌ ॥ ११ ॥ 
ऋगादीनादन्यतममेनेषां झाक्तितोन्वहम्‌ ह्म्‌ ॥ 
पठन्मध्याज्यकुल्पाथिः पितृनापि च तपेयेद॥ १२॥ 


(६ २१४) अष्टादरस्मृतयः- [ काः शबन- 


' ते तृप्तास्तपयंत्येनं जीवंत प्रेतमेव च ॥ 

\ कामचारी च भवाति क्षवेषु सुरसमसु ॥ १३ ॥ 

गुर्वेप्यनो न ते स्पृशेत्पाक्ते चेव पुनाति सः ॥ 
यं यं क्रतुं च पठति फलभाक्तस्य तस्य च | १४ ॥ 
दसुपूणा वसुमती त्रिदानफलमाप्नयात्‌ ॥ 
ब्ल्नयज्ञादपि ब्रह्मदानभवातिरिच्यतेः॥ १५ ॥ 

हति कात्यायनस्मृतो चतुंदशः खण्डः ॥ १४ ॥ 

. प्रति दिन वाकोबॉक्य, पुराण ओर इतिहास इनके पढनेसे मांस, दूध और ओदन, मधु 
इनकी कुस्याओंसे मनुष्य देवताओंको तृप्त करता हे ॥ ११ ॥ ऋग्वेद इत्यादि इन सबके 
- वीचमें प्रतिदिन यथाशक्ति जिस किमती शास्रके पढनेसे शहद धीकी कुल्याओंसे पितरोंको भी 

` तृप्त करता हे ॥ १२ ॥ उसे देवता ओर पितृगण इस भांति तृप्त हो कर तृप्त करानेवाले 
मनुष्यको जीवित अवस्थामें ओर मृतक अवस्थामें भी तृप्त करते है; और वद्द मनुष्य अपने 
इच्छानुसार सम्पूर्ण देवत[ओंके ( स्वर्गो ) में जानेवार होता है ॥ १३ ॥ इसको कोई महा 
पापी भी स्पर नहीं कर सकता और जिस पंक्तिमें बैठता हे उसको भी पवित्र कर देता 
हे; और जिस २ यज्ञको वह पढता है वह पाठकारी मनुष्य उसी२ यज्ञके करनेका फल प्राप्त | 
करता है ॥ १४ ॥ धनसे भरी हुई एथ्वीके तीन वार दान करनेके फलको पाता है, ब्रह्म- 
` यज्ञसे अधिक एक ब्रह्म (विद्या ) का ही दान हे ॥ १५ ॥ 
इति कात्यायनस्मृतो भाषाटीकायां चतुदश. खंड: समाप्तः १४ ॥ 


पचदराः खडः १५, 
- ब्रह्मणे दक्षिणा देया यत्र या परिकीतिता ॥ 
, कर्मातेऽनच्यमानापि पणपात्रादिका भवेत ॥ १ ॥ 
यावता महुभोकुस्तु तृप्तिः पणेन विद्यते ॥ 
नावराद्वयेमतः कुर्यात्पर्णपात्रमिति स्थितिः ॥ २ ॥ 
- जिस फर्ममें जो दक्षिणा कही गयी है, कर्मके अन्तमें ब्रह्माको वही दक्षिणा दे, यदि 
किसी कमेके अन्तर्मे न भी हो तो वह दक्षिणा पूर्णपात्रकी होती हे॥ १ ॥ जितने अन्नसे 
बहुत खानेवारे मनुप्यक्री तृप्ति हो उतने ही अन्नसे पात्रको पूर्ण करे, इससे कम न करे यह 
नियम हे ॥ २॥ 
विदध्याद्धोत्रमन्यश्चेइक्षिणाद्वेहरो भवेत्‌ ॥ 
स्वयं चेदुभयं कु्यादन्यस्मं प्रतिपादयेद्‌ ॥ ३॥ 
जिसमे “किस्विदावपनं महत”? (स्थान कोनसा वडा ह) “भूमिरावपने महत्‌? (भूमि 
वा स्थान हे ) इस प्रकारका प्रश्नोत्तर हे उस ग्रन्थका नाम वाकोवाक्य है ॥ 


—— 


त्मृतिः ९ ] भाषारीकासमेताः । (२१५ ) 


यदि यह समझा जाय कि आधौ दक्षिणा ब्रह्मा ळेगा और आधी होताकी होगी ते 
होताको ही ब्रह्मा बना छे; यदि होता और ब्रह्माका कर्म स्वयं ही कर ले तो किसी औरको 
दक्षिणारूप पूर्णपात्र देदे॥ ३ ॥ 
कुछक्तिंजमधीयानं सन्निकृष्टं तथा शरुम्‌ ॥ 
नातिकमेत्सदा दित्सन्य इच्छेदात्मनो हितम्‌ ॥ ४ ॥ 
अपने हितदी इच्छा करनेवाला मनुष्य वेदपाठी कुलपुरोहित ओर समीप बैंठे इए अथक 
रहनेवाले कुलगुरुको त्यागकर दूसरको दान न दे; अर्थात्‌ इन्हींको दे ॥ ४ ॥ 
अहमस्मं ददामीति एवमाभाष्य दीयते ॥ 
नंतावपृष्ठा ददतः पा्रेषि फलमस्ति हि ॥ ५ ॥ 
दरस्याभ्यामपि द्वाभ्यां प्रदाय मनसा वरम्‌ ॥ 
इतेरेभ्यस्ततो देयादेष दानविविः परः ॥ ६ ॥ 
ठान देनेके समयमे “ में इनको देता हु”? यह कहकर दान दिया जाताहे, इन (पूवोक्त) 
दोनोके विना पूछे इए जो दान सुपात्रको भी दिया जाय तो उस्का फळ दाताको नहीं 
होता ॥ ५॥ इन दोनोंके परदेशम रहने पर उत्तम वस्तुको भन ही मनमें इन दोनोंको 
अर्पण करके पीछे दूसेर मनुष्यको दान कर दे यह श्रेष्ठ दानकी विधि है ॥ ६ ॥ 
सन्निकृष्ठमधीयानं ब्राह्मणो यो व्यतिकमेत्‌ ॥ 
यद्ददाति तमुङ्लंष्य ततः स्तेयेन युज्यते ॥ ७ ॥ | 
पढनेमें चतुर पास चेठे हुए अथवा रहनेवाळे ऐसे जाझणको त्याय कर जो मनुष्य 
दूसरेको दान देता है; रस द्रव्यको जितना दिया है उतने ही दब्यकी चोरीके फलको प्रष्ठ 
होता है ॥ ७ ॥ 
यस्य त्वेकग्रहे मूखो दूरस्थश्व गुणान्वितः ॥ 
गुणान्विताय दातव्यं नास्ति मू्खें व्यतिकमः ॥ ८ ॥ 
बाहणातिकमो नास्ति विमे वेदविवार्जिते ॥ 
ज्वल्न्तममिपम्तत्सज्य नहि भस्मनि इयते ॥ ९ ॥ 
मूख जिसके घरमे हे और गुणी पुरुष दूर देशमें है, तो वह गुणवान्‌ मनुष्यको ही 
दान करे, कारण कि मूखेके उल्लंघन करनेमें दोष नहीं कहा है ॥८॥ वेदसे रहित ब्राह्मणके. 
ठल्ठघन करने दोष नहीं दै, कारण कि प्रज्वलित अग्निको छोडकर कोई मी मस्ममें आहुति 
नहीं देता ॥ ९ ॥ 
आज्यस्थाली च कतंव्या तेजसद्रव्यसंभवा ॥ 
महोमयी वा कतेव्या सवास्वाज्याइतीष च ॥ १० ॥ 
आज्यस्थाल्याः प्रमाणं तु यथाकामं तु कारयेत्‌ ॥ 
सुट॒टामव्रणां भद्रामाज्यस्थाली प्रचक्षते ॥ ११॥ 


{२१६ ) ` अष्ठादशस्मृतयः- [ कात्माजन- 


घुतकी सम्पूण आइतियोमें तेजस द्रव्य ( सुवर्ण आदि ) की वा मिट्टीकी आज्यस्थाली 
( घीका पात्र) करना चाहिय ।। १०।॥ आज्यस्थालीका प्रमाण अपने इच्छानुसार कर छै 
परन्तु नो छिद्रहीन इढ है उसे ही विद्वान्‌ आज्यस्थाळी कहते है ॥ ११ ॥ 
तियंगृध्व -पमिन्मात्रा हटा नातिइहन्सुखी ॥ 
मन्मय्योइंबरी वाप चरुस्थाडी प्रशस्यते ॥ १२ ॥ 
स्वशाखोक्तः प्रसुर्विन्नो ह्यदग्धोकडिनः शुभः ॥ 
न चातिशाथिछः पाच्यो न चरुश्चारसस्तथा ॥ १३ ॥ 
जो तिरछी ऊँची समिधके समान हो ओर दृढ़ हो ओर मुख चौड़ा न हो वह चरु 
स्थाली ( साकर्यपात्र ) श्रेष्ठ हे ॥ १२ ॥ जिसे अपनी शाखा में कहा है, जिसमें जळ न 
उपके, जळा न दो, कडा न हो, देखनेमें सुन्दर हो, झडा व षत गीला न हो और रसयुक्त 
एसे चरुको पकावे ॥ १३ ॥ 
इध्मजातीयामेध्माधप्रमाणं मेक्षणं भवेत्‌ ॥ 
वृत्त चांगुएपृथ्वग्रमवदानकियाक्षमम्‌ ॥ १४॥ 
कु एषेव दर्व्वा यस्तत्र विशेषस्तमहं तवे ॥ 
दर्व्वा द्यंगुलपृथ्वग्ना तुरीयोनं तु मेक्षणम्‌ ॥ १५ ॥ 
जिस काष्ठका इच्म हो उसी काष्ठके इध्मके बराबर गोल खोर अगूठके समान मोटे अम्र- 
आगवाछा चरुके चलानेंमे सामथ्यवान्‌ हो ऐसा मेक्षण ( कलछी ) होती है ॥ १४॥ इसीको 
दवीं कहते हैं, जो दुर्वीमे विशेष हे उसे मी में कहता हैं, दर्वीका अग्रभाग दो अंगुल मोटा 
होता है और मेक्षण उससे मुटाईमे आधा अगल कम होता है।। १५ ॥ 
मसलोळूखले वाझे स्वायते सुर॒टे तथा ॥ 
इच्छाप्रमाणे भवतः शूर्पं वेणवमेव च ॥ १६ ॥ 
दक्षिण वामतो वाह्ममात्माभेमुखमेव च ॥ 
' करं करस्य कुर्वीत करणेऽन्यञ्च कमणः ॥ १७॥ 
काठफे मूस और ओखल होते हैं, इन्हें चोडा और हढ अपने इच्छानुसार प्रमाणका 
बनाले और सूप वांमझ़ा होता है॥ १६ ॥ दहिने हाथको बाय हायसे आगे अपने सम्मुख 
रक्खे, इन्हींको कर्मामे करना चाहिये ॥ १७ ॥ 
कत्वाग्न्यभिमखी पाणी स्वस्थानस्यां सुसयत। ॥ 
प्रदक्षिणं तथाप्तीनः कुयोत्परिसमूरनम्‌ ॥ १८ ॥ 
बहुमात्रा परिधय ऋजवः सस्वचोऽत्रणाः ॥ 
त्रयो भव्ति झीणाँग्रा एकेषां तु चतुर्दिशम्‌ ॥ १९ ॥ 
प्रागग्रावालिमिः पश्चादुदग्रमथापरम्‌ ॥ 
न्यसेत्पारयिमन्यं चेदुद्गयः सपूर्वतः ॥ २० ॥ 


स्पतिः ९ ] भाषाटीकासमेताः । ( ११७) 


पूर्वोक्त रीतिके अनुसार यथावत्‌ स्थित हुए सावधान हो दोनों हाथ अप्लिके सम्मुख 
करके दक्षिण दिशामे बेठकर परिसमूहन करे ( बुहारे ) ॥ १८ ॥ भुजाकी बराबर, वक्कल- 
सहित विना घुनी हुईं आगेसे फटी कोमळ तीन परिधि होती हैं; किन्ही २ ऋषियोंके मतके 
अनुसार चारों दिशाओंमे चार होती हैं ॥ १९॥। एक बलिसे पीछे एसी परिधि होती ह 
जिसका अग्रभाग पूव दशाम हो भौर उ तरको द्स रीका सअम्रभाग होता ह्‌, अर तीसरी 
प्रिधिका अग्रभाग भी उत्तरकी ओरको होता है; भोर यह पूवमं रक्खी जाती ह अर्थात्‌ 
दक्षिणदिशाम नहीं होती ॥ २० ॥ 
यथोक्तवस्खसंपत्तो ग्राहं तदन्कारि यत्‌ ॥ 
यवानामिव गोधूमा ब्रीहीणामिव झालयः ॥ २१ ॥ 
इति कात्यायनस्मृतो पंनदशः खण्ड; ।। १५ ॥ 
यदि शाक्षमं कही इई वस्तु न मिले तो उसके समानको ही प्रण करे, जसे कि जोके 
समान गेहूं हे भोर धानके समान सफेद चावल होते हैं॥ १५ ॥ 
इति कात्यायनस्मती भाषाटीकायां पंचदशः खंडः समाप्त: ॥ १५॥ 


षोडराः खडः १६. 
पिडान्वाहाथ्यकं आदं क्षीण राजनि शस्यते ॥ 
वासरस्य तृतीयांशे नातिसन्ध्यासमीपतः ॥ १ ॥ 


पिण्डान्वाहायेक ( जो अमावसके दिन होता है ] क्षीण चन्द्रसाके दिन और दिनके तीसरे 
'पहरमें होता हे, अति सन्ध्याके समीप कामे न करे ॥ १ ॥ 


यदा चतुदेशी यामं तुरीपमन्‌ परयेत्‌ ॥ 

अमावास्या क्षीयमाणा तदेव आद्वमिष्यते ॥ २ ॥ 

यहुक्तं यदहस्त्वेव दशनं नेति चन्द्रमाः ॥ 

अनयापेक्षषा ज्ञेयं क्षीणे राजानि चेत्यपि ॥ ३ ॥ 

यच्चोक्तं हृशयमानेपि तच्चतुदस्यपेक्षया ॥ 

अमावास्यां प्रतीक्षेत तदन्ते वापि निव्बेपेत ॥ ४॥ 

जिस दिन चतुर्दशी दीन पहर वा तीन पद्दरसे कुछ अधिक काळ तक स्थित रहे और 

जमावस्याकी हानि हो उसी दिन श्राद्ध करना कहा हे ॥ २ ॥ जिस दिन चन्द्रमा न दौखे 
इसी ( पूर्वोक्त ) चतुदशीके दिन अमावसके अनुरोधते क्षीण चन्द्रमाके दिन श्राद्ध करना 
उचित है,यह भी जानना कव्य हे | ३॥ और किसीने ऐसा भी कहा है कि जिस दिन 
चन्द्रमा दिखादी न दे तो भी श्राद्ध करे, यह अनुरोध चतुर्देशीके अनुरोधसे है; परन्तु अमा" 
चसकी प्रतीक्षा देख, अथवा चतुर्दशीके अन्तर्म ही पिण्ड दे ॥ ४॥। 


tt 


(२१८) अष्टादशस्मृतयः- [ कात्यायन 


अष्टमेंशे चतुदेश्याः क्षीणो भवति चद्धमाः ॥ 
अमावास्याष्टमांरे च पुनः किछ भवदेणुः ॥ ५ ॥ 
जिस समय चतुदेशीका आठवां भाग होता है उसी समय चन्द्रमा, क्षीण होता है और 
अमावस्याके आठवें भागमें अणु ( सूक्ष्म ) रूप हो जाता है ॥ ६ ॥ 
अग्रहायण्यमावास्या तथा ज्येष्ठस्य या भवेत्‌ ॥ 
विशेषमाभ्यां डुवते चन्द्रचारविदो जनाः॥ ६ ॥ 
अतेन्दुराथे प्रहरेऽवतिष्ठते चतुर्थभागोनकलावशिष्टः ॥ 
तदन्त एव क्षयमेति कृत्ज्रमेवं ज्योतिश्क्रविंदों वदान्ति ॥ ७॥ 
यस्मिन्नन्दे द्वादशकश्च यव्यस्तारिमस्तृतीययः पीरिहश्यो नोपजायते ॥ - 
एव चारं चम्दससो विदिता कषीणे तस्मिन्नपराह्ने च दद्याद्‌ ॥ ८ ॥ 
चन्द्रमाकी गति जाननेवाले कहते हैं कि अगदेन और ज्येष्ठकी अमावस इन दोनोंमें 
चन्द्रमाकी गति विशेष होती है ॥ ६ ॥ ( परन्तु ) इन दोनो ( अमावसो ) में पहले पहरमे 
तो चन्द्रमा रहता है और एक कला का चोथा भाग रहता हे, इसके उपरांत सम्पूर्ण क्षय हो 
जाता हे, एसा ज्योतिष शाख्के नाननेबाळे कहते है ॥ ७॥ तेरह महीने जिस सम्बतर्म हों 
उसमें ठीसरे पहरके उपरांत चोदसके दिन चंद्रमा दिखायी न दे तब इस भांति चन्द्रमाकी 
गति जानकर क्षीण चद्रमाके समयमे मध्याहूके उपरांत पिण्ड दे ॥ ८॥ 


सम्मि©आ या चतुददया अमावास्या भवेरक्कचित्‌ ॥ 
खर्वितां तां विदुः केचिद्रताध्वामिति चापरे ॥ ९ ॥ 
वद्धमानाममावास्यां लभेञ्चेदपरेहनि ॥ 
यामांत्रीनयिकान्वापि पितृयज्ञस्ततो भवेत्‌॥ १० ॥ 
पक्षादावेष कुव्वीत सदा पक्षादिक चरुम्‌ ॥ 
पूचाह एव कुर्वन्ति विद्धेऽप्यन्ये मनीषिणः॥ ११ ॥ 
यदि कदाचित्‌ अभावसमें चतुदशीका मेल हो जाय तो उसे कोड तो खर्विता भोर कोई 
गताध्वा कहते हैं ॥९।। यदि दूसरे दिन तीन पहर वा उससे भी अधिक अमावस हो तो 
उस दिन पितृयज्ञ ( श्राद्ध ) होता है ॥ १० ॥ पक्षकी आदिका चरु ( गोटुग्घमें पकाय 
सट्टीका चावल ) पक्षकी आदिमे मध्याहके समयमे पूवे विद्धमें करे, यह किन्ही ज्ञानी 
ऋषिओंका कथन हे ॥ ११॥ 
सपितुः पिठकृत्येषु धिकारो न विद्यते ॥ 
न जीवन्तमतिक्म्प किचिदद्यादिति श्रतिः ॥ १२॥ 
वेदम ऐसा लिखा है कि मनुप्य पिताफे जीवित रहते हुए पित॒कर्म में अधिकारी नहीं 
हे, जीवित पिताको अन्नादि दान छोडके भन्य कुछ भी पितृकभ न करे ॥ १२ ॥ 


स्पृति; ९ भाषारोकासमताः । ( २१९ ) 


पितामहे जीवति च पितुः प्रेतस्य निव्वपेत ॥ 
पितुस्तस्य च त्तस्य जविचेत्मापेतामहः ॥ १३ ॥ 
पित्रः पितुः पितुश्चैव तस्यापि पितुरेव च ॥ 
कुय्याचिण्डतरयं यस्य संस्थितः प्रपितामहः ॥ १४ ॥ 
पिता, पितामह, प्रपितामह इन तीनोंको तीन पिण्ड देना उचित है और यदि पिताकी 
मृत्यु हो गयी हो ओर पितामह जीवित हो तो प्रपितामह, बद्ध प्रपितामह तथा अपना पिता 
इनके लिये तीन पिण्ड दे प्रपितापह जीवित हो ॥ १३॥ तो वृद्धप्रपितामह, और पितामह 
तथा अपना पिता इनके लिये वह मनुष्य तीन पिण्ड दान करे जिसका प्रपितामह मर गवा 
हो वह “पिता, पितामह, बृद्ध पितामह इनको पिण्डदान करे || १४ ॥ 
जीवन्तमतिदद्ाद्वा प्रेतायात्रोदके द्विमः ॥ 
पितुः पितृभ्यो वा दद्यात्स पितेत्यपरा शुतिः ॥ १५॥ 
यह्‌ दूसरी श्रुति है कि जीते इएका उछंषन कर ब्राह्मण मरे एको अन्न और बल दे 
और जीवितितृक पुरुष अपने पिताके पितरोंकों दे, कारण कि वे मरे हर भी उसके पिता 
( रक्षा करनेवाले) हें ॥ १५ ॥ 
पितामहः पिठु। पश्चात्ंचत्वं यदि गच्छाति ॥ 
पोत्रेणकादशाहादि कतेव्यं आद्वपोइशम्‌ ॥ १६ ॥ 
नेतरपीत्रेण कर्तव्यं पुत्रवां्चेत्पितामहः ॥ 
यदि पितामह पितासे पीछे मरे तो पोता एकादद्याह आदि सोलह श्राद्गकरे ॥ १६ ॥ 
परन्तु पितामहे यदि कोई और पुत्र हो तो पोता नहीं करे । 
पितुःसपिण्डनं कृत्वा कुर्य्यान्मासानुमासिकम ॥ १७ ॥ 
पिताकी सपिडो करके पुत्र ही प्रत्येक महीने २ में मासिक श्राद्ध करे ॥ १७ ॥ 
असंस्कृता न संस्काय्यो पूर्वी पोत्रपरपौत्रकेः ॥ 
पितरं तत्र धक्तुपादेति कारयायनोऽ्रवीत्‌ ॥ १८ ॥ 
' पापिष्ठमपि शुद्धेन शुद्धं पापकृतापि वा ॥ 
पितामहेन पतरं संस्कुयादिति निश्चयः ॥ १९ ॥ 
यदि पितामह आदि सेस्कारहीन हों तो पोते प्रपोते उनका संस्कार न करे यदि पिता संस्कार- 
दीन हो तो पुत्रको उसका सस्कार करना उचित है, यह कात्यायन ऋषिका वचन है ॥ १८ ॥ 
यह तो' निश्चय ही हे कि पापी भी शुद्धकी संगतिसे 


'शुद्ध होता है इस कारण यदि 
पितामह पापी भी हो तो उनके संग ही पिताका संस्कार ( श्राद्ध आदि ) करना पुत्रको 
उचित है | १९ | 


त्रह्मणादिहते ताते पतिते संगवर्जिते ॥ 
व्ुक्कमात्न सृते देये येभ्य एवं ददात्यप्तो ॥ २० ॥ 


~+ 


(२१८) अष्टादशस्मृतयः= [ कात्यामन= 


अष्टमेशे चतुदश्याः क्षीणो भवते चन्रमाः ॥ 
अमावास्याष्टमांरो च पुनः किल भवदेणुः ॥ ५ ॥ 
जिस समय चतुदेशीका आठवां भाग होता है उसी समय चन्द्रमा क्षीण होता है और 
भमावस्याके आठवें मागमें अणु ( सूक्ष्म ) रूप हो जाता है ॥ ५ ॥ 
आग्रहायण्यमावास्या तथा अ्येष्ठस्य या भवेत्‌ ॥ 
विशोषमाभ्यां बुवते चन्द्रचारविदो जनाः ॥ ६ ॥ 
अनेन्दुराे मरहरेऽवतिष्ठते चतुर्थभागोनकलावशिष्टः ॥ 
तदन्त एव क्षयमेति कृत्ख्रमेव ज्यो(तेश्वक्रविदो वदान्ति ॥ ७॥ 
यस्मिन्नब्दे दादशेकश्च यव्यस्तरिंमस्तृतीयया परिहयो नोपजायते ॥ - 
एवं चारं चमसो विदिखा क्षीणे तस्मिन्नपराह्दे च दद्याद ॥ ८ ॥ 
चन्द्रमाकी गति जाननेवाछे कहते हैं कि अगहेन और ज्येष्ठकी अमावस इन दोलनोंमें 
चन्द्रमाकी गति विशेष होती है ॥ ६ ॥ ( परन्तु ) इन दोनों ( अमावसों ) में पहले पहरमे 
तो चन्द्रमा रहता है और एक करु का चोथा भाग रहता हे, इसके उपरांत सम्पूर्ण क्षय हो 
जाता हे, एसा ज्योतिष शासत्रके जाननेवाळे कहते हैं ॥ ७॥ तेरह महीने जिस सम्बठमं हों 
उसमें टीसरे पहरके उपरान चोदसके दिन चंद्रमा दिखायी न दे तव इस भांति चन्द्रमाकी 
गति जानकर क्षीण चंद्रमाके समयमे मध्याहुके उपरांत पिण्ड दे ॥ ८॥ 


सम्मि©आ या चतुदेर्या अमावास्या भवेत्क्वचित्‌ ॥ 
खर्वितां तां विदुः केचिद्गताध्वामिति चापरे ॥ % ॥ 
वद्धमानाममावास्यां लमेञ्वेदपरेहनि ।! 
यामांत्रीनघिकान्वापि पितयज्ञस्ततों भवेत्‌॥ १० ॥ 
पक्षादावेव कुव्वीत सदा पक्षादिक चरुम्‌ ॥ 
पूवाह् एव कुवन्ति विद्वेऽप्यन्ये मनीविणः॥ ११ ॥ 
यदि कदाचित्‌ अमावृसमें चतुर्दशीका मेल हो जाय तो उसे कोई तो सर्विता भर कोई 
गताध्वा कहते हैं ॥ ९।। यदि दूसरे दिन तीन पहर वा उससे भी अधिक अमावस हो तो 
उस दिन पितृयज्ञ ( श्राद्ध ) होता है ॥ १० ॥ पक्षकी आदिका चरु ( गोहुः्घमें पकाय 
सट्टीका चावल ) पक्षकी आदिम मध्याहके समयमें पूर्वे विद्धमे करे, यह किन्ही ज्ञानी 
ऋषिओंका कथन हे | ११॥ 
सपितुः पितकृत्येषु ह्यघिकारो न विद्यते ॥ 
न जीवन्तमतिकम्प फिचिदृद्यादोंते श्रातः॥ १२॥ 
वेंदम ऐसा लिखा है कि मनुप्य पिताके जीवित रहते हुए पितृकर्म में अधिकारी नहीं 
हे, जीवित पिताको अन्नाडि दान छोडके भन्य कुछ भी पितृक+ न करे ॥ १२ ॥ 


र 


स्पृति; ९ भाषाटोकासमेता! । (२१५) 


पितामहे जीवति च पितुः प्रेतस्य निव्वपेत ॥ 
पितुस्तस्य च वृत्तस्य जविचेत्मापेतामहः ॥ १३ ॥ 
पितुः पितुः पितुश्चैव तस्यापि पिठुरेव च ॥ 
कुर्य्यांस्पिण्डबयं यस्य संस्थितः प्रपितामहः ॥ १४ ॥ 
पिता, पितामह, प्रपितामह इन तीनोंको तीन पिण्ड देना उचित है ओर यदि पिताकी 
मृत्यु हो गयी हो और पितामह जीवित हो तो प्रपितानह, वृद्ध प्रपितामह तथा अपना पिता 
इनके लिये तीन पिण्ड दे प्रपितापह जीवित हो ॥ १३॥ तो वृद्धप्रपितामह, और पितामह 
त॒था अपना पिता इनके लिये वह मनुष्य तीन पिण्ड दान करे जिसका प्रपितामह मर गवा 
हो बह पिता, पितामह, इद्ध प्रपितामह इनको पिण्डदान करे ॥ १४ ॥ 
जीवन्तमतिदच्याद्वा प्रेत्तायान्नोदके दविजः ॥ 
पितुः पितृभ्यो वा दद्यात्स पितेत्यपरा द्रुतिः ॥ १९॥ 
यह दूसरी श्रुति हे कि जीते इएका उछंघन कर ब्राह्मण मरे इएको अन्न और बल दे 
ओर जीवितितृक पुरुष अपने पिताके पितरोंको दे, कारण कि वे मरे हुए भी उसके पिदा 
( रक्षा करनेवाले हैं ॥ १५ ॥ 
पतामहः पिठ: पश्चार्सचत्त॑ यदि गच्छति ॥ 
पोभेगेकादशाहादि कतेव्यं आद्वपोडराम ॥ १६ ॥ 
नेतत्पोत्रेण कर्तव्यं पुत्रवांश्चेरिपत्तामहः ॥ 
यदि पितामह पितासे पीछे मरे तो पोता एकादशाह आदि सोलह श्राद्ध कूरे ॥ १६ ६ 
परन्तु पितामहके यदि कोई और पुत्र हो तो पोता नहीं करे । 
पितुःसपिण्डनं कृत्वा कु््यान्मासतानुमाप्तिकम्‌ ॥ १७॥ 
पिताकी सपिंडो करके पुत्र ही प्रत्येक महीने २ में मापि के श्राद्ध करे ॥ १७॥ 
असंस्कृतां न संस्काथ्या पूर्वौ पीत्रपरपौत्रकेः ॥ 
पितरं तत्र घत्कुपादोति कारयायनोज्नवीत्‌ ॥ १८ ॥ 
पापिष्ठमपि शुद्धेन शुद्ध पापकृतापि वा ॥ 
पितामहेन पितरं संस्कुयादिति निश्चयः ॥ १९ ॥ 
यदि पितामह आदि संस्कारहीन हों तो पोते प्रपते उनका संस्कार न करे यदि पिता सैर्कार- 
बह र “क > उचित हे, क्ट कात्यायन ऋषिका वचन है ॥ १८॥ 
शुद्धको संगतिसे . शुद्ध होता हे इस कारण यदि 


बाहणादिहते ताते पतिते संगवर्सिते ॥ 
उच्कमाञ्च महते देयं येभ्य एव ददात्यसौ ॥ २० ॥ 


>> है 


द 


(२२० ) अष्टादशस्मृतयः- [ कात्यायन- 


यदि पिता ब्राह्मण आदिसे मरा हो, पतित हो वा संगसे हीन हो, या फांसी खाकर मरा 
हो तो भी उन्ह खीर जिनको यह देते हों उन्ही सबको दे ॥ २०॥ 
मातुः सपिडीकरणं पितामह्या सहोदितम्‌ ॥ 
यथोक्तेनव करपेन पुनिकाया न च सुतः ॥ २१ ॥ 
मातावहे पिंडी शाखोक्त विषिफे अनुसार दादीके साथ ही करनी उचित दै;यदि कन्याका 
(चकि इस प्रतिज्ञास्रे विवाही जाती है कि इसके जो लडका होगा उसे में ढगा ) उसका 
बुज न हो || २१ ॥ 
न योषिद्गयः पृथग्द्यादवसानदिनाहृते ॥ 
स्वभतपिंडमात्राभ्यस्तपिरासां यतः स्मृता ॥ २२ ॥ 
सून्युके अतिरिक्त खियोको पतिसे प्रथक्‌ ( पिंडादि न दे कारण कि अपने? पतिके भागसे 
ही उनग्री तृप्ति होती है ॥ २२॥ 
मातुः प्रथमतः पिंडं निव्व॑ंपेत्युत्रिकासुतः ॥ 
द्वितीये तु पितुस्तस्यास्तृतीय तु पितुः पितुः ॥ २३॥ 
इति कात्यायनस्थृती धोडशः खण्डः ॥ १६॥ 
युत्रीका पुत्र पहिळा पिंड माताको, दूसरा नानाको और तीमरा पिण्ड परनानाको दे ॥२३# 
इति कात्यायनस्मृतौ भापार्टीकायां पाडेशःखडः समाप्तः ॥ १६ ॥ 


सप्तदशः खडः १७. 


पुरतो यात्मनः कुयोत्सा पूवा पारिकीत्यते ॥ 
मध्यमा दक्षिणनास्यास्तद्दाक्षणत उत्तमा ॥ १ ॥ 
वाय्वनिदिड्सखान्तास्ताः काय्योः साद्धोगुळान्तराः ॥ 
तीक्ष्णान्ता यवमध्याश्च मध्यं नाव इवोत्किरेत्‌ ॥ २ ॥ 
अपने सम्मुख चो कुशा रखी जातो है उसे पूर्वा कुशा कहते है और जो पूवस दक्षिणकी 
भोरको रक्री जाती हे उसे मध्यमा कहते हैं; और जो मध्यमासे दक्षिणकी तरफ रक्खी जाती 
हैं उन्हें उत्तमा कहते हे ॥१॥ इन तीनोंको इस भाति क्रमानुसार रक्खे, वायव्यदिद्याम जड, 
ओर अग्निदिशार्मे अग्रभाग हो और डेढ अंगुलका वीच रहे; अग्रमाग तो इन तीनोंका. 
भेना जोर बीचका भाग जौके समान हो, जिस भांति नावक्रा आकार होता है ॥ २॥ 
शकुश्व खादिरः कार्य्यो रजतेन विश्वषितः ॥ 
शाकुअवोपवेशशर दादशांगुळ इप्यते ॥ ३ ॥ 
खरका शंकु वनावे, फिर उने चाँदीमे भपित करे, याक और उपवेश ( पितृवेश्च पित्रके 
बेटनेकी कुझा ) का प्रमाण वार अंगुलका है॥ ३॥ 


स्मृतिः ९ ] भाषारीकासमे ता; । (२२१) 


अग्न्याशाग्रेः कुरीः कार्य्यं कषणां स्तरणं घनेः ॥ 
दक्षिणान्तं तदग्रेस्तु पिठयश्ञे परिस्तरेत्‌ ॥४ ॥ 
कञ्चाओंका अग्रमाग अग्निदिशाकी ओर करके कुथाओंते कषुओंओ बिछावे और दक्षि” 
को अग्रभागवाळी कुशाओंका क्षे ( कुशाओंका बिछोना ) पितरोंके श्राद्धमे बिछावे॥ ९ ४ 
स्वगरं सुराभे जञेयं चेदनादिविळेपनम्‌ ॥ 
सोवीरांननाभित्पक्त पिंजलीनां यदेजनम्‌ ॥ ५॥ 
सुगंधित चन्दन आदिका लेपन, अगर और पिजलियोंके अजनको सौवीराजन कहते हैं ५ 
संस्तरे सर्वमासाद्य यथावदपयुज्पते ॥ 
देवपूर्व्व ततः आद्वमत्वरः शुचिरारभत्‌ ॥ ६ ॥ 
जौ बस्तु श्राद्धमे उपयुक्त हैं उन सम्पूण बस्तुओंको अच्छे आसनपर रखकर क्षीप्रताको 
विना किबेहए देवताओंका पूजन आदि शुद्धतापूवेक कर श्राद्धका प्रारंभ करे ॥ ६ ॥ 
आसनाद्य्थपयन्तं वषिष्ठेन यथारतम्‌ ॥ 
कृत्वा कर्माथ पत्रेषु उक्तं द्यात्तिलोदकम्‌ ॥ ७॥ 
तृष्णीं पृथगपो दत्ता मन्त्रेण तु तिलोदकम्‌ ॥ 
गन्धोदकं च दातव्यं सदब्निकषक्रमेण तु॥ ८॥ 
वशि्ठजीकी कही हुई विधिके अनुसार आसन आदि अध्यपर्यन्त कर्माको करके पात्रो 
प्रथम तिलोदक दे ॥ ७॥ प्रथम मोन धारेण कर प्रथकू २ जळ दे फिर तिळ कौर जल दे, 
इसके पीछे समीपताके कऋमसे फिर गन्धोदक दे ॥ ८॥ 
आसुरेण तु पात्रेण यस्तु दद्यात्तिरोदकम्‌ ॥ 
पितरस्तस्य नाश्षान्त दशवषीणि पंच च ॥ ९ ॥ 
कुलाळचक्निष्पन्नमासुरं मृन्मये स्मृतम्‌ ॥ 
तदेव हस्तघरितं स्थारयादि देविकं भवेत ॥ १० ॥ 
जो मनुष्य आएर पात्रमें करके तिलोदक देता है,पितृगण उसके यहां पंद्रह वर्षतक भोजन 
नहीं करते ॥ ९ ॥कुलालके चाकसे बनाये इए मिट्टीको पातका नाम ही आहुर. पात्र है और 
हाथसे बनायेइए मिट्टीके पात्र स्थाली आदिका नाम देविक पात्र हे ॥ १० ॥ 
गधाब्ाह्मणसाक्तृत्वा पुष्पाण्यतुभवानि च ॥ 
धूपं चेवानुपूरव्येण हम्रो कुयोदनन्तरस्‌ ॥ ११॥ 
अग्रोकरणहोमश्च कर्तव्य उपवीतिना ॥ 
प्राङ्सुखेनेव देवेभ्यो ङुहोतीति श्रुतिः श॒ता ॥ १२ ॥ 
अपसव्येन वा कार्यों दक्षिणानिश्वुखेम च ॥ 
निरुप्य हाविशन्यस्मा अन्यस्मे नहि हृयते ॥ १३ ॥ 


( २२२) अष्टादशस्मृतयः- [ कात्यायन- 


स्वाहा छुयान्न चात्रान्ते न चेव जुदयाद्वविः ॥ 

स्वाहाकारेण हुराऽमो पश्चान्मेत्रं समापयेत्‌ ॥ १४ ॥ 

फिन्ये यः पेत्तिम्द्धन्यस्तस्य पाणावननिमान ॥ 

हस्वा मंत्रवदन्येषां तूष्णी पात्रेष निःक्षिपेत्‌ ॥ १५ ॥ 

मो कुयोद्धोममंत्राणां पृथगादिषु कुत्रचित्‌ ॥ 

अन्येषां चाविकृष्टानां कालिनाचमनादिना ॥ १६॥ 

५पानुसार गन्ध और ऋतुर्म उत्पन्न हुए फल पुष्प और धूपादि ब्राह्मणोंको देवर 

इसके उपरान्त “अग्नौकरण”' करे ॥ ११॥ अग्नौकरण होम सब्य होकर करे जोर 
पू्यकी ओरको सुख करके देवताओंके निमित्त हवन करे, बही बेदकौ श्रुति है॥ १२ ॥ 
थथवा दक्षिणको सुख करके अपसव्य होकर करे और साकर्॒य एकके निमित्त देकर दूसरे को 
न दे॥ १३॥ इस स्थानमें मन्त्रके अंतमे स्वाहा शब्दका प्रयोग न करे और हविका 
होम न फरे, केवल प्रथम स्वाहा कहकर पीछे मंत्रको पढे ॥ १४॥ पितरोंके कमें जो मनुष्य 
पंक्तिम मुख्य हे, उसके हाथमें मंत्र पढकर आइति दे और जो मनुष्य अझ्निहोत्री' न हो 
वह शेषोके पात्रोर्मे विना मंत्रके इविको रक्खे ॥ १५ ॥ कहीं २ होमके मत्रोंकी आदिमे 
पृथक उ न फहे ओर अन्यान्य मनुष्य जो समीपमें हॉ उनके आचमन आदिसे ॥ १६॥ 

सव्येन पाणिनेत्येवं यदत्र समुदीरितम्‌ ॥ 

परिग्रहणमात्रं तत्सव्यस्यादिशति रतम्‌ ॥ १७७ 

पिजल्पायभिसंगद्य दक्षिणनेतरात्करात्‌ ॥ 

अन्वार*प च सव्येन कुयादुलेखनादिकम्‌ ॥ १८ ॥ 

यावदर्थमुपादाय हाविषोईभेकमर्भकम्‌ ॥ 

चरुणा सह सन्नीय पिंडान्दातुसपक्रमेत्‌॥ १९ ॥ 

पितुरुत्तरकष्वेशे मध्यमे मध्यमस्य तु ॥ 

दक्षिण तत्पितुअ्व पिण्डान्पर्वाणि निवपेत्‌ ॥ २० ॥ 

घाममावतनं फेचिदुदगंतं प्रचक्षते ॥ 

सर्व गोतमशाँडिल्यो शांडिल्यायन एद च ॥ २१५॥ 

आवृत्य प्राणमायम्य पितृन्व्यायन्यथायदः ॥ 

जपस्तेनेव चावृत्य ततः प्राणं प्रम्मोचयेत्‌ ॥ २२ ॥ 

जो सब्य हाथते कमे करना यहां कहा है उसे दक्षिणहाथसे प्रहण करके वह कर्मे करे; यही 

निश्चय है ॥१७॥ पिंजली भादि दुशार्थोकों दहिने हाथसे पकडकर, फिर वांये हाथसे पश- 
डकर उल्लेखन फरे ( वेदीपर सुवेमे कुछ छकीर सचे ) ॥१८॥ प्रयोजनके अनुसार थोडीर 
री हविको लेकर उसे चरुके साथ मिलाकर पिंड देना पारम करे ४ १९ ॥ पत्रके दिलों में 


त्पूविः ९ ] भाषाटीकासमेता! । (२२२ ) 


उत्तर कुमे पिताको और मध्यम कपुमे पितामहकों भोर दक्षिण: पुमे प्रपितामहकों पिंडदान 
करे ॥ २० ॥ वामावतेको उत्तरदिशातक करना ( दक्षिणदिशासे प्राणोंकों रोककर उत्तरतक 
के जाना) यह गौतम शांडिल्य और शांडिल्यायव भादि सम्पूण ऋषि कहते ह॑॥ ३१ ॥ 
प्रदक्षिणा करके पितरोंक्रा ध्यान करता हुआ प्राणायाम और मन ही मनर्मे प्राणायामके मत्रको 
नपता हुआ फिर उप्त मागेसे लोटकर श्वासक्ो त्यागे ॥ २२ ॥ 
शाक च फारणुताष्ठम्यां स्वयं पत्न्पापि वा पचेत्‌ ॥ 
यस्तु शाकादिको होमः फार्यो९ पपाएकात्रृतः ॥ २३ ॥ 
अन्वष्टक्यं मध्यमायामिति गोमिलगोतमी ॥ 
वा$खेडिश्च सवीइु कोत्सो मनेऽष्टकासु च ॥ २४ ॥ 
फाल्गुन मासफी अट्टमीके दिन स्पयं वा खी भी झाकको पकावे और जो शाइआदिका 
हवन है उसे सपूपाष्टका आद्धमें करे ॥ २३ ॥ गौतम और गोमिलने मध्यम शष्टकामें अन्व- 
का श्राद्ध करनेके लिये कहा हे और वार्कण्डि तथा कौत्स ऋषिका यह मत है कि सब भष्टका- 
सामे करे ॥ २४ ॥ ४ 
स्थाटीपाकं पशुस्याने कुर्याद्यद्यनुकल्पितम्‌ ॥ 
अपयेत्त सवत्सायास्तरुण्या गोपयस्यन्‌ ॥ १७ ॥ 
इति कात्यायनसमुतौ सप्तदशः खंढः ॥ २५ ॥ 
और निड स्थानपर पशुक्ा लेख हो वहा पशु स्थानपर स्थालीपाक ( मात मादि ) करे 
भोर बछडेवारी नई गौके दूबमें सिद्ध करे ॥ २७ ॥ 


इति कात्यायनस्मृतो भापाटीकायां सप्तदश: खंड. समाप्त. !। १७] 


rR Ne 
अष्टादश: खडः १८ 
सायमादिमातरंतमेकं कम प्रचक्षते ॥ 
दशानत पाणमास्यायमेकमेव मनीपिणः ॥ १ ॥ 
रश 0 ७. 0 ९ ne क. हळ aS 
ऊध्व इण इुतद्शः पाणपासोऽपि वाग्रिमः ॥ 
य आयाति स हातव्य: स॒ एवादीरीते श्रुतिः ॥ २॥ 
ऊध्वे पूणादुतेः कु्योत्सायं होमादनेतरम ॥ 
१३वदेवं ठु पाकांते बलिकमसमन्पितम्‌ ॥ ३ ॥ 
बाह्मणान्माजयंत्यश्वादानरूपान्सवशाकितः ॥ 
यजमानस्ततोऽ१नोयादिति कात्यायनो ऽब्रीत्‌ ॥ 
| ४॥ 
ुद्िमानोने सायंकाल्ये प्ातःकालतछ कमे एक ही कदा है और पूर्णमासी अमा 
अ च “९ 
नमक हे फम हैं उन्हें भी कोई २ एक ही कहते हैं ॥ १ ॥ विशहकी पूर्णणाहतिडे 
च चा अमावस या पूर्णेम्रा आवे उतोम ददन करें; कारण कि वेदने इसीझो आदि 


(२२४ ) अष्टादशरत त ये - [ कात्यायन = 


कहा हे ॥ २॥ जन सायंकालके हने पीछे पूर्णाहुति दे चुके तो पाक होनेपर बलिवेशवदेव 
करें ॥ ३॥ फिर अपनी शक्तिके अनुसार पंडित ब्राह्मगोंको भोजन करावे; इसके पीछे यज 
मान स्वये भोजन करे, यह कात्यायन ऋषिका मत है ॥ 9 ॥ 
वजाहिकाग्नो कुवीत सायप्रातरत्वतंद्वितः ॥ 
चतुर्थी कम कुसैतदेतच्छाऱयायनेमतस्‌ ॥ ५ ॥ 
विवाइकी अग्रिम चतुर्थी कर्मको करके आढस्यरहित हो वलिवेश्देव करे, यह 'शाट्या 
यन ऋषिका मत है ॥ ५ ॥ 
ऊर्ध्व पण हुतेः प्रातहुत्वा गा सायमाहुतिम्‌ ॥ 
प्रातहोमध्तदेव स्पादेष एवोत्तरो विधिः ।। ६ ॥ 
उस सायंकालकी आहुति देनेके उपरान्त प्रातःकालकी पूर्णाहुतिति पीछे बलिवेश्‍वःब करे 
तभी प्रातः हवन होता है; प्रतिदिन यदी विधि जाननी उचित है॥ ६ ॥ 
पोर्णास पतयये हव्य होता वा यदहभवेव्‌ ॥ 
तद्हञ्इयादंवममावास्यात्ययेऽपे च ॥ ७ ॥ 
अहूयसांनेःनरनश्रेन्नयेत्काठे सादितः ॥ 
सम्न्ने तु यथा तत्र हृयते रादिहोच्यत ॥ ८॥ 
अमावस पोणमामीके पीछे जिस दिन दव्य दव्य वा उत्तम होता मिले उसी दिन हवन 
कर रे ॥७॥ यदि होम होनेसे पहले मनुष्य उपवासी रहा हो, अथात्‌ उतरे समयको विना 
भोजन करे विताया हो तब ऐपा कर ओर जो भोजन कर लिया हो, तो उसकी विधि 
कहता हैं ॥ ८॥। 
आदुर्णः पारेसंष्याय पात्रे कृत्वाहृतीः सकृत्‌ ॥ 
मत्रण वारव लात रे मवापरा आप ॥ ९ ॥ 
जितनी आहुति दी गयी हैं, उतनी ही गिनकर पात्रमें रक्लें ओर पीछे मन्त्रद्वारा विधि- 
पवक देकर ओर आहनि दे ॥ ९ ॥ 
य॒त्र व्याह्ृतिबिरोमः प्रायश्चित्ात्मको भवेत्‌ ॥ 
चतसम्तत्र विज्ञेयाः ख्रीपाणिग्रहणे यथा ॥ १०॥ 
अप्यनाज्ञातभिर्येपा प्राजापत्यापि वाइतिः ॥ 
होतव्याऽत्र वि /ल्पा.यं पायश्चित्तविधिः स्मृतः ॥ ११॥ 
जहा प्रायश्चितके निमित हवन व्याहेतियोंत हो वहां और विवाहके समयमे चार आइतियें 
देनी उचित हैं, एमा जानना | १०॥ अथवा *अनाज्ञातं०'' इस मन्त्रसे आहुति देवा 
पनापठिके मम्त्रसे आहुति प्रदान कर, यहा इतना हो विकर है, और प्रायश्चितकी विधि 
भी यही कही हे ॥ ११॥ 
१ ॐ मूः स्वाहा रू सुवः स्वाहा ॐ स्वः स्वाहा ॐ भूर्भुव: स्वः स्वाहा, इस भातिसे । 


स्वृति ९! | भाषाटीकासमेता! । (२२५) 


यद्यभिरप्रिनान्थेन संभवेदाहितः कचित्‌ ॥ 
अग्नये विषिचय इति झुहुर्‍याद्रा पृताहुतिम्‌ ॥ १२॥ 
अम्रयेऽप्सुमते चेव जुहुयाद्वे वृतेन चेत्‌ ॥ 
अग्नये शुचये चेव जुहुयाच दुरमिना ॥ १३ ॥ | 
यदि हवनकी भप्नि कभी दृषरी अभिके साथ मिल जाय तो ““भग्नये विविचये'' इस मन्त्रसे 
या केवल बृतसे ही आइति दे ॥ १२ ॥ यदि घृतसे ही अग्निदुझ जाय तो “अग्नयेऽपमुमते? 
इस मन्त्रस आहुति दे ओर दूसरी भुरी असम्निसे ढकी जाय तो “अग्नये शुचये” हस मन्त्रसे 
हवन करे ॥ १३ ॥ 
गृह दाहामिनाऽमिस्तु यष्टव्यः क्षामषान्द्रिमेः ॥ 
दावामिना च संसग हृदयं यदि तप्यते ॥ १४ ॥ 
दिसूंतो यदि संसज्येत्ससष्टमुपशामयेत्‌ ॥ 
अससृष्टं जागरयेट्विरिशमेव क्तवान्‌ ॥ १५ ॥ 
घरमें अग्निक हग जाने पर अग्निहोत्रकी अग्निका स्प हो जाय तो ब्राह्म “मम्नये क्षाम- 
वते स्वाहा 'इस मन्त्रसे अझ्निमें हनन करे, और यदि दावाग्नित अग्निका संसग हो जाय और 
उससे हृदय दुःखी हो तो ॥ १४ ॥ तथा दो बार संसर्ग हो जाय वो संसर्गपाप् अम्मिग्रे 
शांत कर दे; और यदिसंसी न हुआ हो तो अग्निक्षे जगा ले, यह गिरिशर्माका 
वचन हे ॥ १५ ॥ 
न स्देऽनावन्यहोमः स्यान्सुकस्वेकां समिदाइृतिम्‌ ॥ 
स्पगेयासकियार्याश्च यावन्नाष्ठी प्रजायते ॥ १६ ॥ 
अपनी अग्निम अन्वक्ष केवळ एक समिधके अतिरिक्त हवन नहीं होता जितने दिनों तकृ 
अपने स्वगेवासयोग्य सत्कर्म अग्नि न हों ॥ १६ ॥ 
अग्निस्तु नामधेयादो होमे सई छोकिकः ॥ 
नाहे पित्रा समानीतः पृत्रस्य भवति कचित्‌ ॥ १७ ॥ 
वेत्र नामकरण आदि संस्कारोंमें लौकिक अग्नि होती है और जिस भम्निफो पिता छाने 
वह पुत्रकी नहीं हो सकती || १७॥ 
यस्याग्नावन्यहोमः स्पात्स वेश्‍वानरदेवतम ॥ 
चरे निरुप्य जुहययात्मायश्रित्तं तु तस्य तत्‌ ॥ १८ ॥ 
जिए अम्निहोत्रीकी अझिमे दूसरे मनुष्यका हवन हो बाय उस अङ्गि वेइतानर्‌ 
देवता सम्बन्धी चसो बनाकर हवन करे उसका यही प्रायश्चित्त है || १८ || 
परेणा हुते स्वार्थ परस्याभी हुत स्वयम्‌ ॥ 
पितृयज्ञात्यये चेव वैश्वदेवद्व्यस्य च ॥ १९ || 


(२२६) अष्टादशरम तय - [ कात्यायन 


अनिष्ठा नवयक्षन नवान्नप्रादाने तथा ॥ 
भोजने पतितान्नस्य चरवेश्वानरो भवेत्‌ ॥ २० ॥ 

दूसरेका अग्निहोत्र आप करे अथवा दूसरा अपना अग्निहोत्र कर ळे या पितृयज्ञका 
नाश हो जाय अथवा दोनों विश्वेदेवाओंका यज्ञ नष्ट हो जाय ॥१९॥ वा जो नवयज्ञ नवीन 
अन्नप्राशनर्म न करे, या जो पतितके अन्नका भोजन करले इन कमोमें वैश्वानर चरु होता 
है-अथीत्‌ उससे हवन करे ॥ २० | 
| . स्वपितृभ्पः पिता दया सुतसंस्कारकभसु ॥ 

पडनोद्वहनात्तेषां तस्याभावे तु तत्कमात्‌ ॥ २१ ॥ 

पिता अपने पुत्रक नामकरण आदि कमर्मिं अपन पितरोंको पिंड दे; कारण कि वह उनके 

पिंढोंका दाता है, यदि पिता न हो तो पिताके क्रमसे जो अधिकारी हों वहीं पिंड द ॥२१॥ 
भूतिप्रवाचने पत्नी यद्यसन्निहिता भवेत्‌ ॥ 
रजोरोगादिना तत्र कथं कुवन्ति याज्ञिकाः ॥ २२ ॥ 
महानसेऽन्नं या कुयोत्सवणा तां प्रवाचयत्‌ ॥ ` 
प्रणवायपि वा ङुयारकात्यायनवचो यथा ॥ २३॥ 

( प्रश्‍न ) यदि भूतिप्रवाचन ( ऋत्िजोंसे आशीवाद आदि लेने ) में क्ली ऋतुमती या 
रोगग्रसित होनेके कारण समीप न आ सके तो यज्ञ करनेवाले मनुष्य किस भाति यज्ञ करे ! 
॥ २२॥ ( उत्तर ) नो खी रसोईमें अन्न पकावे और बह अपनी जातदा दो तो उससे 
सृतिम्रवाचन कर ले, या कात्यायनमुनिके वचनके अनुसार ३०कार आदि कर ले ॥ २३ ॥ 

यज्ञवास्तुनि मुष्ठयां च स्तवे दर्भवटों तथा ॥ 
दर्भसंख्या न विहिता विष्टरास्तरणेष च ॥ २४ ॥ 
इति कात्यायनस्मृतावष्टादशः खण्डः ॥ १८ ॥ 

यःके घरमें, कुशमुष्टिमे, स्तंबमें, दर्भके बढ़में और विष्टरके आास्तरणमें कुशाओंकी 
गिनती नहीं है ॥ २४ ॥ | 

इति कात्यायनस्मृतो भापाटीकायासष्टादणः खण्ड समाप्तः ॥ १८ ॥ 


एकोनविशः खंडः १९, 
निक्षिप्यामिं स्वदारेषु परिकरप्पात्विजं तथा ॥ 
प्रवसते त्कार्य्यवान्विग्रो वर्थेव चिरं कचित्‌ ॥ १॥ 
मनसानेस्यकं कम्मं प्रवसन्नप्यतंद्रितः ॥ 
उपविश्य शुचिः सवं यथाकालमतुत्रजेत्‌ ॥ २॥ 


हृतिः ९] भाषाटीकासमेताः । (२२७) 


सामरिक ब्राह्मण विशेष प्रयोजनके होने पर अपनी खीको अभि सोंपकर एक ऋत्विज नियत 
कर प्रवास ( परदेश ) को जाय / परन्तु वृथा चिरकाल कहीं भी नहीं रहे ॥ १ ॥( परन्तु ) 
प्रवासमें भी भारस्य रहित हो यह अपने नित्यकमेको करनेके निमित्त, झुद्ध होकर स्थिउ 
रहे, और ठीक समय पर सपूर्ण कमे मानस करे ॥ २ ॥ 
पल्पा चाप्यवियोगिन्या शुश्रुषपोऽनिर्विनीतया ॥ 
सोभाग्यधित्तावेधव्यकामया भतभक्तया ॥ ३ ॥ 
या षा स्पादीरसूरासामाज्ञासपादिती प्रिया ॥ 
दक्षा प्रियंवदा शुद्धा तामत्र विलियोजथेत्‌ ॥ ४ ॥ 
पतिम भक्ति करनेवाली, खी भी सौभाग्य और धन सम्पत्तिकी और पतिसे भवियोगक्ो 
चाहनेवाली नम्नभावसे अग्निक्री सेवा कर ॥ ३ ॥ बहुतसी ख्लीवाला पुरुष जो वीरसू, 
( पुत्रवाठी ), आज्ञाकारिणी, प्यारी, प्रिय वचन कहनेवाली, चतुर भोर पवित्र हो उस 
स्लीके अग्निकी सेवामें नियुक्त करे ॥ ४ ॥ 
दिनत्रयेण वा कम्मं यथाज्येष्ठं स्वशक्तितः ॥ 
विभज्य सह वा कुर्य्यृथथाज्ञांन च शाखवत्‌॥ ५ ॥ 
ख्रीणां साभाग्यते ज्येष्ठयं विद्ययैव द्विजन्मनाम्‌ ॥ 
नहि ख्यात्या न तपसा भता तुष्यति योषिताम्‌ ॥ ६ ॥ 
भतुरादेशवपिन्या यवोमा बहुपित्रेतेः ॥ 
अम्श्च तेषितोऽप्ुत्र सा खी सोभाग्यमाप्तुयात्‌ ॥ ७ ॥ 
विनपावनतापि स्री भतुया दुभगा भवेत्‌ ॥ 
अमु्रोमामिमतृणामवज्ञातिः कृता तया ॥ ८ ॥ 
अथवा सब खी तीन २ दिनमें बड़ी खीके क्रमसे अपनी शक्तिके अनुसार विभाग कर 
वा एक ही साथ ( मिलकर ) अशिकी सेवा कर लें, या जेता उनको शाल्रका ज्ञान हो उसी 
भांति सब कर के ॥ ५॥ सौमाग्यसे ही छ्ियोंकी बडाई हे, विद्याके द्वारा ब्राहणोंकी बडाई 
दै, कारण कि केवळ छोकप्रसिद्धि और तपसे ही स्त्रामी खियों पर प्रसन्न नहीं होते ॥ ६ ॥ 


जिस पतिकी आज्ञाकारिणी खीने बहुतसे ब्रत करके पावेती और अगिको प्रसन्न किया है 
दही खी परलोकमे सौभाग्यको प्राप्त करती है ॥ ७॥ जो खी प्रेमसहित पतिमें नवती हे 
और देखनेमे पतिको सुन्दर नही है उसने निश्चय ही पूर्वजन्ममें वा परलोके पाई ती, अशि 
भोर अपने पतिका तिरस्फार किया है ॥ ८ ॥ 
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श्रोत्रियं सुभगां गां च अमिममिचितिं तथा ॥ 
प्रातरूत्याथ यः पर्पेदापद्धयः स प्रमुच्यते ॥ ९ ॥ 


जो मनुष्य प्रात 'का ही उठकर वेदपाठी, सुभागिनी खो, गो, अग्निहोत्र इनका दर्शन 
करता है, वह सम्पूण विपत्तियोसे छूट जाता है ॥ ९ ॥ | 


( २२८ ) ` अष्टादशस्मृतयः- [ कात्वाबन- 


पापिष्ठं टुभगामन्पं न्रधुक्कृत्तनासिकम्‌ ॥ 
प्रातरुत्थाय यः पश्येत्स कलेरुपयुज्यते ॥ १० ॥ 
और नो मनुष्य प्रातः कार ही उठ कर पापी, दुर्भागिनी ( विधवा ), अन्य नझ पुरुष, 
या नकटेको देखता दै, वह कलको प्राप्त होता हे ॥ १० ॥ | 
पतिमुहष्य मोहास्खी कि कि न नरके ब्रजेत्‌ ॥ 
कृच्छान्मनुष्यतां प्राप्य कि कि दुःखं न विन्दति ॥ ११ ॥ 
खरी अज्ञानतासे पतिका उछंघन करके किस २ नरकमें नहीं जाती, इसके पीछे बढे 
इष्टोंकों पाकर मनुष्ययोनि मिलती है उसमें बह किस २ दु'खको नहीं भोगती ॥११॥ 
पतिशाश्रुषयेव स्त्री कान्न लोकान्समइनुते ॥ 
' दिवः पुनरिहायाता सुखानामस्व॒धिभंवेत्‌ ॥ १२॥ 
लौ केवल पतिकी शुश्रूषा करके ही सम्पूर्ण स्वगेके सुखो भोगती है, और स्वगसे एन- 
दार सूरोकमें जाकर सुखोंका समुद्र हो जाती है ॥ १२ ॥ 
सदारोऽन्यान्पुनदोरान्करथंचित्कारणांतरात्‌ ॥ 
य इच्छेदाभिमान्कतु क होमो$स्य विधीयते ॥ १३॥ 
स्वेप्नाविव भवेद्वोमी लोकिके न कदाचन ॥ 
न ह्याहिताम्ः स्वं कर्मालोकिकेऽमो विधीयते ॥ १४॥ 
पढाइतिकमन्येन जुहयादशुवद्शनात्‌ ॥ 
न ह्यात्मनोऽथे स्यात्तावद्यावन्न परिणीयते ॥ १५ ॥ 
यदि सामिक मनुष्य किसी कारणसे अन्य ख्रीके साथ विवाह करनेकी इच्छा कर ळे तो 
उसका हवनमें अधिकार नहीं रहता ॥१३॥ अपनी अग्निमं ही होम होता है कदापि लौकिक 
अग्निम हवन नहीं होता, कारण कि अग्निहोत्रीका निजकम लौकिक अग्निमें नहीं होता है 
॥ १४ ॥ भुवके दर्शन दोनेपर जव तक छ आवश्यक आहुति अन्य अग्रिम भी दे; और 
नतक विवाह न करे तबतक अपने लिये न दे॥ १५ ॥ 
पुरस्तात्रिविकल्पं यसप्रायश्चितसुदाहृतस्‌ ॥ 
तत्पडाइतिक रिषटरयज्ञविद्विः प्रकीर्तितम्‌ ॥ १६॥ 
इति कात्यायनस्ट्रतावेकोनविश्वः खण्ड: ॥ १९ ॥ 


NAN, HN ह 


इति कात्यायनविरचिते कमप्रदीपे द्वितीयः प्रपाठकः ॥ २ ॥ 
वहिले जो त्रिविकरप प्रायश्चित कहा है उसको ही यज्ञके जानने वाले षडाइतिक 
$हते हैं ॥ १६ ॥ 
इति कात्यायनस्रती भाषार्टीकायामेकोनरविंशः खण्डः समाप्त: ॥ १९ | 
( कात्माबनके निमोण किये इए 'कमप्रदीपमे दूसरा प्रपाठक पूर्ण इआ ) ॥ २॥ 


कृतिः ९) भाषाटीकासमेताः । (२२९ ) 


विदाः खण्ड: २०, 
असमक्षं तु दंपत्योहोंतव्यं नच्तिगादिना ॥ 
दवयोरप्यसमक्षं हि भवेद्धतमनर्थकम्‌ ॥ १ ॥ है 
स्री और पुरुष के सालिध्प ( उपस्थित हुए ) के विना ऋतिक आदि दवन न प 
कारण कि उन दोनोंके विना हवन निष्फल होता हे ॥ १ | 
विहायामिं सभायेश्रेत्मीमामुलंष्य गच्छति ॥ 
होमकाछात्यये तस्य पुनरावानमिष्यते ॥ रे ॥ 
यदि अग्निको छोड कर खीसहित अग्निहोत्री पुरुष प्रामकी सीमाको लांघकर चरा चाग 
ओर जो उसके हवनका समय बीत जाय तो वह फिर अग्निका आधान करे || २ ॥ 
अरण्योः क्षयनादामिदाहेष्वमिं समाहितः ॥ 
पालयेदुपशातेऽस्मिन्पुनराधारनामेष्यते ॥ ३ ॥ 
अरणियोंके वाश ओर अग्ने दामे सावधान हो कर अग्रिगी रक्षा करे यदि भसि खरार 
हो जाय तो अग्निका आधान फिर कर ले ॥ ३॥ 
ज्येष्ठा चेद्वहुभाय्यस्प अतिचारेण गञ्छति ॥ 
पुनर्रावानमत्रेक इच्छन्ति न तु गोतमः॥ ४ ॥ 
जिसके वहुतसी खी हों यदि वह मनुप्य सबसे बडी खीको उलंघन कर गमन करे, लो 
उस मनुष्यको कोई २ पुनवोर अश्निका भाधान करनेके लिये कहते हैं, और गौतम ऋषि 
नहीं कहते ॥ ४ ॥ 
ढाइयित्वाभिमिभोर्य्या सदृशी पूर्वसंस्थिताम्‌ ॥ 
पत्रिश्चाथामिमादभ्यारक्गृतदारोऽविलबितः ॥ ५ ॥ 
एवंवृत्तां सवर्णा स्री द्विजातिः पूर्वमारणीम्‌ ॥ 
दाहयित्वामिहात्रेण यज्ञपात्रैश्च घम्मेवित्‌॥ ६ ॥ 
अपने समानवणेकी छीके पहले मर जाने पर उसको अग्रिमे दग्ध करे पीछे शीघ्र ही 
विवाह करके अग्निका आधान करे || ५ ॥ ऐसे आचरणवाळी अपनी जातिक्री खी और 
बदले मरी इइेको घर्ष पुरुष अम्िदोत्रकी अझिसे और यज्ञके पात्रोसे दग्ध छरे ॥ ६ ॥ 
द्वितीयां चव यः पत्नी दहेंदेतानिकामिभिः ॥ 
जीवंत्यां प्रथमायां तु ब्रन समो हि सः ॥ ७॥ 
लो पुरुष दूमरी ख्रीको भी हवनकी अझ्िसे दग्ध करता है,अथवा प्रथम ज्लीके जौते हए 
दूसरी होमकी असिरमे जरावा है, वह ब्रह्महत्यारेके समान हे ॥ ७ ॥ 
मृतायां ठु द्वितीयायां योःमिहोत्रं समुत्सृजेत्‌ ॥ 
हह्मोज्ित विजानीपाद्यश्च कामात्समुत्सजञेत ॥ ८ ॥ 


(२३० ) अष्टादरस्मृतयः- [ कात्यायन- 


- दूसरी खीके मर जाने पर जो मनुष्य अग्निहोत्रका त्याग करता हे उसको वेदका त्यागने 
वाला जानो ॥ ८॥ हु 
हि मृतायामपि भाय्यायां वेदिकार्मि नहि त्यज्ञेत्‌ ॥ 
उपाधिनापि तत्कम्म यावजीवं समापयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
रामोऽपि कृत्वा सौवर्णी सीतां पत्नीं यशस्विनीम्‌ ॥ 
ईजे यज्ञेवं विधेः सह भ्रातृभिरच्युतः ॥ १०॥ 
यो दहेदमिहोत्रेण स्वेन भार्यो कथंचन ॥ 
सा स्री संपद्यते तन भयां वास्य पुमान्भवेत ॥ ११ ॥ 
` भायोके मर जाने पर भी वैदिकामिक। त्याग न करे,अपने जीवनपर्यन्त अग्निहोत्र कमको 
पूरा करे ॥ ९ ॥ श्रीमान्‌ रामचंद्रजीने भी यशस्विनी सीताजीके सुवणेकी मूर्ति बनाकर 
भाइयों सहित बड २ यर्जोते भगवागैकी पूजा की थी ॥ १०॥ जो मनुष्य अपने हवनकी 
भञ्निसे कभी भी अपनी ख्रीको दग्ध करता हे, वह, खी उसकी छी होती है, और वह खी 
उसका दहन करे तो वह जन्मांतरमे पुरुष होती है॥ ११॥ 
भाया मरगमापन्ना देशांतरगतामि वा ॥ 
अधिकारी भवेत्पुत्रो महापातकिनि द्विजे॥ १२ ॥ 
यदि खी मर गइ हो ,या परंदेशकों बी गई हो, अथवा अग्निहोत्री भी हो ओर उसे 
महापातक लग गया हो तो उसका पुत्र अग्निहोत्रका अधिकारी होता है ॥ १२ ॥ 


ON ४” 


मान्या चेन्म्रियते पूर्व भाया पतिविमानिता॥ 
त्रीणि जन्मानि सा पुस्त्व परुषः स्रीत्वमहाति ॥ १३ ॥ 
__ यदि निर्दोष मनिनीया ज्ञी स्वामीते अपमानित हो मर जाय तो वह खी तीन जन्म तक 
पुरुष होती हे ओर वह पुरुष खी होता है ॥ १३ ॥ 


भ) क ह० 


पूवव योनिः पूर्वाृत्पुनराधानकम्माणि ॥ 
विशेषोऽत्राग्न्यपस्थानमाज्याहुत्यष्टक तथा ॥ १४ ॥ 
कृत्वा व्पाहृतिहोमान्तमुपातिष्ठेत पावकम्‌ ॥ 
अव्यायः केदलाभेयः कस्तेजाभिरमानसः ॥ १५ ॥ 
आगे्मीडे अमआयाह्नआयाहिवीतये ॥ 
तिखे$मिज्योतिरित्यभिं दूतमग्रमंडेति च ॥ १६ ॥ 
इत््यष्टावाइतीहुस्वा यथाविध्यनुपूर्वेशः ॥ 
पूर्णाहुत्यादिकं रावमन्यत्ग्ववदाचरेत्‌ ॥ १७ ॥ 

दूसरे बार अग्निके आधान ( स्थापन करने ) में पहले ही योनि (नीचेकी अरणी) और 
आत्रृत्‌ ( ऊपरंकी अरणी ) होते हैं, केवल ( इसमे )अझ्निकी स्तुति मोर आठ आइतियोक 


|| 


° 


स्मृतिः ९ ] भाषाटीकासमेताः । (२२१) 


विशेष काय होता हे ॥१४॥ ब्याहृतियॉसे हवन करके अभरिडी रतुति करे और उत स्तुठिमें 
आम्ेय ( अभिका ) अध्यि और ऊंस्तेजामिरमानुंप्तः ॥, १५ ॥| अझिमीडे , अग्न आयाहि, 
अग्ने आयाहि वीतये तीन थे ओर अग्निञ्योंतिः, अग्नि दूत भोर अग्नर्भृड, ॥ १६ ॥ इन 
आठ आइनियोको ऋमानुसार विधिपूर्वक देकर पूणाइति आदि सम्पूण काको पूयेके 
समान करे ॥ १७ || 

अरण्योरल्पमप्य्धे याबातिष्ठति पूइयोः ॥ 

न तावसुनरावानमन्यारण्योविधायिते ॥ १८ ॥ 

विनष्ठखुक्खुप॑ म्युन्भं प्रत्पवस्थलमुदर्यिषि ॥ 

मिच्यगग्रं च सुशाछ महरेज्ातवेदासे ॥ १९ ॥ 

इति कात्यायनस्मृती विशतितमः खण्डः ॥ २० | 

जवतक पहली भरणिर्योक्रा कुछ भी अग शेष रहे तबतक अन्य दो अरणियोंका फिर 

आधान ( स्थापन ) न करे ॥१८॥ चष्ट (विक्षकर कुछ ही शेष दशा में वतमान अथवा टूटे) 
इए सुकू और छुवेको कुछ एक ओंधा करके और नए हुए मूलको सीधा करके अच्छी 
जळती हुई अझिमें हाल दे अर्थात्‌ जला दे ॥ १९ ॥। 


इति कात्यायन उठ आपाटीकाचा विश खण्ड सनाप. ॥। १३ ॥ 
el कि जलन कस जह 
एकाविशः खड: २१, 
स्वय होमाप्रमर्थश्य समीपसुपसर्पणम्‌ ॥ 
त३ाप्पशक्तस्य ततः शाथनाञ्चोपवेश्चनम्‌ ॥ १ ॥ 
(बदि पीडाके वशसे ) स्वयं द्वन करनेका सम्य न हो तो अमिक निकट ही जा वेठे; 
ओर जो इसमे भी असमर्थ हो तो अय्यरासे नीचे ही उत्तर बैठे | १ ॥ 
इतारया सायमाहुत्यां दु्बलश्ेेद गृही भवेत्‌ ॥ 
मातहामस्तरव स्यालीवसेच्छ: पुनं दा ॥ २ ॥ 
यदि सायंकालके हवन हो जानेके उपरान्त गृहस्थ दुबळ ( मरतेके समान) हो जाय 
तो प्रातःकाठका हवन उसी समय होगा कि जब वह जीवित हो जायग ।, नहीं तो नहीं 


होगा ॥ २ || 


दुधळं ज्ञापयित्वा तु गुद्धचेाभिसेवृतम्‌ ॥ 
दाक्षपाशिर्स भमो बहिपमत्यां निवेशयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
२१नाभ्यकयाछ्ाव्य सबसछ्ुपवीतिनस्‌ ॥ ` 
नदेनातसवाग सुमनोभिविधूषितम्‌ ॥ ४ ॥ 


(२३२ ) 


शष्टादशस्मृतय.- | कात्माबन- 


हिरण्यशफडान्यस्य क्षिप्सा ड्विद्रेषु सप्तमु ॥ 
मुखेष्वथापिथायेनं निह्रेयुः सुतादयः ॥ ५ ॥ 
आमपात्रेऽन्नमादाय प्रतममिपुर/सरम्‌ ॥ 
एको६नगच्छेत्तस्यांद्वेमर्द पय्युत्समेद्रावि॥ ६॥ । 
अद्धमादहनं प्राप्त आसीनो दक्षिणामुखः ॥ 

सव्यं जान्वाच्य शनफेः सतिछं पिण्डदानवत्‌ ॥ ७ ॥ 


दुर्बळ ( जो मरनेके समीप हो उस ) को. ज्ञान कराकर शुद्ध वख पहना दे, इसके _उब- 
रान्त कुश बिखरे इए पृय्वीमें दक्षिण दिशाकी ओर शिर करके ॥ २ ॥ धीका उबटन कर 
घनान करावे और बल्न ननेऊ पहरावे, सब अंगपर चन्दन, छिडक कर उसको पुष्पोसे 
शोभायमान करे ॥ ४ ॥ और सातों छिद्रोमे सुवणीके टुझ्डे डाळ कर उस शवके मुखको 
इक कर पुत्र आदि रमझान भूमिमें ले जाय || ५ ॥ एक मनुष्य मिट्टीके कचे पात्रमें अन्न 
केकर पीछे २ चले, और अग्निको आगे करके मेतको पीछे ले जाय, ओर उस थन्नमंसे 
आधे अन्नको पुत्र मामके अर्थ मागमें प्रथ्वीपर डाल दे ॥६॥ जिस समय शव रंमशानभूमिके 
साधे भागमें पहुँच जाय तब ( पुत्र ) दक्षिणको सुख करके बैठे; ओर बाय घुटनेको एश्‍्वीने 
रेक कर धीरे २ तिळसहित उस अन्नको पिंडदानकी विधिसे १॥ ७॥ 


अथ पुआदिराप्हुत्प कुयादारुचयं महद्‌ ॥ 

भम्रदेशे शयो देशे पत्नाचित्यादिलक्षणे॥ ८ ॥ 
तत्रोत्तानं निपात्येनं दक्षिणाशिरसं मुखे ॥ 

आज्यपूर्णा खरचं दद्यादलिणामरां नध्ति खुवम्‌ ॥ ९ ॥ 
पादयोरधरं प्राचीमरणीमुरसीतराम्‌ ॥ 

पाश्चयोः शूर्पचमध्े सव्यदक्षिणयोः क्रमात्‌ ॥ १० ॥ 
मुसलेन सह न्युव्जमन्तरूवोरुळ्खलम्‌ ॥ 

चात्रे विळीकमंत्रिवमनश्रनयनो विभीः ॥ ११ ॥ 
अपसव्येन कृलतद्वाग्यतः पितृदिङमुखः ॥ 
अथामिं सव्ण्ञान्वक्तो दद्यादक्षिणतः शनः ॥ १२ ॥ 
अस्मात््मधिजातोऽसे त्वदर्थ जायतां पुनः ॥ 
असौ स्वगीय लोकाय स्वाहेति यज्ञुरीरयन्‌॥ १३॥ 
एव गृहपतिर्देग्धः सर्व तरति दुष्कृतम्‌॥ 

यिनं दाहयेत्‌ सोऽपि परजां प्राप्नो त्यनिन्दिताम्‌ ॥ १४॥ 


जी चिता बनानेके योग्य हो उप्त शुद्ध एथ्वीम इसके उपरान्त पुत्र आदि स्वान करके 
चिता बनादे ॥ ८ ॥ उप चितामें दक्षिणकी जओोरको शिर करके अम्निहोत्रीकों सीधा रमसे, 


( 


स्मृतिः ९ ] भाषाटीकासमेताः । (२३३) 


और दक्षिणको अग्रभागबाढ्दी घीसे भरकर सुकू सुखम और सुवको ना सिकामे रख दे॥ ९॥ 
बरोग नीचेरी अरणीको और छातीपर ऊपरकी अरणीको, और तूप और चमसको चामे 
दामे करवटने रख दे ॥ १० ॥ और निर्भय हो रोदनको त्याग कर पुत्र मुहर और ओर 
दृशा चात्र और ओविहीको जंघाओंके बीचम रख दे ॥ ११॥ मोन धारण कर दक्षिणको 
ओरको मुख करके अपसव्य हो पूर्वोक्त कर्मोओ कर बाय घुटनेको दवाकर चिताम_ दक्षिण 
दिशाकी ओर धीरे २ अुन्नि जलावे ॥ १२॥ और उस समय इस यजुञदके मंत्रको पढे कि, 
है अग्नि | तू इस देहसे उत्पन्न हुआ था, और.हे अग्नि | अब तुझसे ही यह देह आदि फिर 
उत्पन्न हो, इस कारण इस प्रज्वलित अज्लिम इस प्राणीको स्वगलोककी प्राप्तिके निमित्त यह 
स्वाहा हे ॥ १३॥ ग्रेहस्थके इस भाति करने पर वह सम्पूर्ण पापोस छूट जाता है ओर जो 
मनुष्य उसे दाह करता है बद्द उत्तम संतानको पाता है ॥ १४ ॥ 
यथा स्वायुधपूक पांथों हारण्यान्यांप निभयः ॥ 
अतिफम्पात्मनों ऽभीष्टं स्थानमिष्ठं च विन्दति ॥ १५ ॥ 
एवमेषोऽमिमान्यज्ञपात्राटुथविभ्‌षितः ॥ 
लोकानन्यानतिकम्य परं भह्ेव विन्दति ॥ १६ ॥ 
रति फात्यायनस्मतावेकविशतितम खण्डः ॥ २१ ॥ 
जिस भांति पथिक अपने श्नोंको साथमे लेकर निभेय हो वर्नोको छाघकर जपने 
अभिळुषित स्थान पर पहुँच जाठा है ॥ १५ ॥ उसी भाति यह साग्निक़् मनुष्य भी अपने 
यज्ञपान्न रूप शस्रोस शोभायमान हो स्वगा आदि छोफोंको लांघ कर परत्रह्मको प्राप्त 
होदा है ॥ १६ ॥ 
इति कात्यायसस्मती भाषाटीकायामेकर्बिश खंड: || २१ ॥ 


दाविशः खण्डः २२. 


अथानवेक्ष्ष च चिती सवे एव जवस्पूराः ॥ 
जात्वा सचेलमाचम्य दर छृस्योदक स्थले ॥ १॥ 
गोत्रनामानुवादान्ते तपयामी त्यनंतरम्‌॥ 
दाक्षणाग्रान्डुशान्कृत्वा सतिलं तु एथवपृथक्‌ ॥ २ ॥ 
एवं कुतोदकान्सम्पकसषाञ्छादहसस्थितान्‌ ॥ 
आप्ड्त्य एनराचान्तान्वदेयुस्तेऽनयायिनः ॥ ३॥ ` 
१ _ १ यहांसेर २खंडकी समाप्ितक गृंहस्थ निरि सासि साधारण, समाप्ति तक गृहस्थ निरग्नि,सास्ि साधारणके विषयमे व्यवस्था करते है 
सारिने जो कुळ विशेष ह बह केह चुके है, उसकी सूचना स्पष्टप्रतिपत्त्यथ अग्रिम २३ खंडार.. 


म्भमें करेगे, “एवसेवाहितास्नेस्तु? इत्यादि -छोकोसे । 


£ 


(२३४ ) अष्टाददास्मृतयः- [ कात्यायन 


इसके उपरान्त चिताको न देखकर शके रपश करनेवाले सभी जन वहाते चल कर 
वसहित खान कर आचमन करें, प्रेतकों स्थल ( जहां जळ न हो उस प्रथ्वीपर ) जल दें 
॥ १ ॥ प्रेतके गोत्र भोर नामके अन्तमं “तपयामि”? कहें ओर दक्षिणको कुशारओँका अम्र" 
भाग करके तिळसहित जळ एृथक्‌ २ देँ ॥ २ ॥ सव जने इस भांति तपेण करके फिर स्नान 
ओर आचमन करनेके उपरान्त धाप्तवाली प्रथ्वीपर बेठकर प्रेतके संब कुटुम्बी जो श्मशानमे 
गये थे वह ऐस, कह कि ॥ ३ ॥ 


` मा शोकं कुरुतानिच्ये सवस्मिन्मागयमाणि ॥ र 
धर्म्मं कुरुत यत्तेन यो वः संह गमिष्यति ॥ ४ ॥ 
मानुष्ये करलीत्तभे निःसारे सारमागणम्‌ ॥ 
यः करोति स संघूटो जळव॒दबुदसन्निमे ॥ ५ ॥ 
गंत्री वसुमती नाशसुदषिदवताने च ॥ 

: केन प्रख्यः कथं मां मत्येलोको न यास्यते ॥ ६ ॥ 
¦ पंचधा संभृतः कायो यदि पंचत्वमागतः ॥ 
। कर्भमिः स्वशरीरोत्येस्तत्र का परिदेवना ॥ ७ ॥ 
सर्वे क्षयांता निचयाः पतनांताः समुच्छ्रयाः ॥ 
संयोगा विप्रयोगांता मरणांतं हि जीवितर्‌ ॥ ८ ॥ 
छेष्माश्च बांधवेमुक्त प्रेतो सुंके यतो,वराः ॥ 
अतो न रोदितव्यं हि कियाः काय्योः प्रयत्नतः ॥ ९ ॥ 


“(सम्पूर्ण प्राणी अनित्य है” इस कारण तुम शोक सत करो, यत्पुर्वेक धर्मकार्यको 
करो, यह धर्म ही तुम्हारे साथ चलेगा ॥ ४ ॥ केलेके पिढीके समान असार भौर जढके 
ुलबुरेके समान मनुष्यलोकमें जो मनुष्य सार दृंढता है वह अत्यन्त मूखे हे॥ ५॥ श्थ्वी, 
समुद्र, देवता, सभीका नाश है, तो इस ग्ृत्युलोकमें किसका नाश न होगा ॥ ६ ॥ पांच! 
भूतोंसे वना हुआ यह देह यदि ठेहधारण जनित कमोके फलमें पञ्चत्वको प्राप्त हो जाय, वो 
इसमें शोक क्या है? ॥ ७॥ सम्पूर्ण सवयॉका अंतमे क्षय है, उन्नतिका शेष पतन है, 
तयोगक्ा शेष वियोग है और जीवनका शेप मरण है ॥ ८॥ जो “बघु बाधव'! रोदनके 
समय नेत्रोंति आसू डाळते हैं, प्रेत अवश होकर उनका भोजन करता है, इस कारण रोदन 
करना उचित नहीं वरन यतपूर्वक कमै करना कतेव्य हे ॥ ९ ॥ 

एवमुक्त्वा त्रजेपुस्ते गृहोाडपु+सराः ॥ 
खानामिस्परशनाज्यादीः शुध्येगुरितरेदरे! ॥ १० ॥ 
इति काव्यायनस्पृती द्वार्विशतितमः खण्ड, ॥ २२ ॥ 


सृतिः ९ ] भाषाटीकाA8मेताः । (२३५ ) 


इस प्रकार कहकर वह छोरं २ को भागे करके घरको चळे और बंः घु घाध वसे अन्य 
मनुष्य खान और अग्निके स्पर्शसे और आज्य (घृत) प्राशन करनसे ही छुद्ध हो जाते ह॥ १०) 
इति कात्यायनस्मृती सापाटीकायां द्वार्विशः खंड. समाप्तः ॥ २२ ॥ 
त्रयोविशः खडः २३. 
एवभेवाहितामेस्तु पातन्यासादिर्के भवेत्‌ ॥ 
कुष्णाजिनादिकश्चात्र पिशषः सूत्रचोदेतः ॥ १ ॥ 
इसी माँति आहिताग्नि ( अग्निहोत्री ) का भी सब काम-होता हं, केवळ इसम पात्र (त्रुक्‌ 
सुव ) आदिका रखना ओर सूत्रम कही हुईं काली मृगछाळा आदिक इस ( अशिहोत्रीके 
दाह ) में अधिक होती हे ॥ १ ॥ | 
विदेशमरणऽस्थीनि द्याहत्याम्यज्य सपिषा ॥ 
दाहयेदूणपाऽच्छाद्य पात्रम्यासादि पूर्ववत ॥ २ ॥ 
अस्थ्नामळाभे पणानि सकलान्युक्तयावृता ॥ 
भूनेयेदस्थिसंख्यानि ततः प्रभृति सूतकम्‌ ॥ ३ ॥ 
यदि कोई विदेशमें मर जाय तो उसकी अस्थियोको ठाकर घीसे छिडक ढककर दाह 
कर ओर उस पर होमके पात्रोंको पूवेके समान रख दे॥ २॥। यदि कढाचित्‌ अस्थि न मिले 
तो अस्थियोके समान पत्ते लेकर पूर्वोक्त रीतिसे अर्थात्‌ नराकृति वना कर उसे जळा दे 
अथात्‌ पुत्तलंदहन करे, उसी दिनसे सूतकका आरम्भ होता है ॥ ३ ॥ 
।पातकसयुक्ता दव त्त्यादाभसान्यीद ॥ 
पुघादिः पारयेद्‌ग्रीन्पुक्त आदोषसंक्षपात्‌ ॥ ४ ॥ 
यदि अग्निहोत्री मनुप्यको देववशसे महापातक छग जाय तो उसका पत्र जबतक 
उसके पापका नाश न हो जाय तब तक सावधान होकर झग्निकी रक्षा करता रहे || ४ ॥| 
प्रायश्वित्त न कुयाचः कुबेन्या त्रियते यदि ॥ 
गृह्य निर्वापे चळत मप्स्वस्येस्सपरिच्छद्स्‌॥ ५॥ 
सादयेडुभयं वाष्छु हाद्वयोऽमिरमदश्यतः ॥ 
पात्राणि दद्याद्विप्राय ददप्स्वेइ वा क्षिपेत्‌ ॥ ६ ॥ 
जो महापातकी मनुष्य प्रायश्चित्त न करे अथवा करते २ ही मर जाय तो गृह्य गाईप 
त्यामिको निवाप करे और श्रुतिमे कही सकलसामग्रीसहित भम्निहोत्रकों जळी फेंक 3 
| ५ ॥ अथवा अभि और पात्र दोनोंहीकों जलमे सिरा दे, कारण कि अग्नि जलसे ही 
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\ इसीको पर्णशरदाह भी कहते हे. इसमे पत्तेकी संख्या अन्यत्र लिखी हे, जिस २ अंगसें 
जितन पत्त लगाना चा।हयें ] 


(२३६) अष्टादरास्तृतयः- [ कात्यामन- 


उत्पन्न इमा हे, ओर सम्पूर्ण पात्र ब्राह्ममो दे दे, या जला दे बा जलमें ही गेर दे ॥६॥ 
अनयैवावृता नारो दग्धप्राया व्यवस्थिता ॥ 
अमिप्रदानमंत्रोऽस्या न प्रयोजय इति स्थितिः ॥ ७॥ , 
इसी रीतिसे अमिहोत्रोकी ख्ीके मर जाने पर भी उसका दाह करे, केवळ अश्न देनेके 
समयमे मंत्र न पढे, यही मर्यादा है ॥ ७ ॥ 
अमिनेव दहेद्रार्यी स्वतेत्रा पतिता न चेत्‌ ॥ 
तदुत्तरेण पात्राणि दाहयेत्पूृयगंतिके ॥ ८ ॥ 
ल्ली यदि स्वाधीन हो ओर पतित न हो तो अग्निददोत्रकी अभिते ही उसका दाइ करे 
इसके उपरान्त होमके सम्पूर्ण पात्र उस खोके समीप उतरदिशचामे एयक रखें दे ॥ ८ ॥ 
अपरद्यस्तृतीये वा अस्थ्नां संचयनं भवेत्‌ ॥ 
यस्तत्र विविरादिष्ट ऋषिभिः प्रोऽधनोच्यते ॥ ९ ॥ 
खानांत॑ पूववत्कृत्वा गव्पेन पयसा ततः॥ 
सिंचेद स्थीनि सर्वाणि प्राचीना तीत्यभाषयन्‌ ॥ १० | 
रमीपछाइाशांखाभ्यासुडु त्यो त्य भस्मनः॥ ` 
आज्येनाभ्यज्य गव्येन प्लेचयेद्ंधबारिणा ॥ ११ ॥ 
सृत्पात्रप्षंपुटे कृष्वा सूत्रेण परिविष्टय च ॥ 
श्रे खात्वा शुची भमा निखनेइक्षिणस॒खः ॥ १२ ॥ 
पूरयित्वा घटं पकपिण्डश्षवारूपंयुतम्‌ ॥ 
दत््वोपरि समं शेष कुपासर्वाहकर्मणा ॥ १३॥ 
दूसरे वा तीसरे दिन अस्थिसंचयन ( अस्यियोंका इकट्ठा करना ) होता है; ऋषियोंने इस 
कार्यमं जो विधि वणन की है, उसे अब कहते हैं ॥९ ॥ पूर्वके समान स्नान तक कर्मे करके 
दक्षिणो मुख कर अपतव्य हो मौन धारण कर गायके दूधसे सम्पूर्ण अस्थियोंकों छिडके॥१०॥ 
शमी और ढाककी शाखाक्री भसमसे अस्थियोंको निकाळ कर योक्रे घी और सुगंधित 
जलसे उन्हें छिडके ॥ ११ ॥ मिट्टीके पात्रको संपुट ( एक नीचे एक ऊपर वीचे 
सस्थि ) करके उसमें अस्थियोंकों रखऋर सूतसे लपेट दे फिर पवित्र सूमिमें गढा खोद कर 
इक्षिणकों मुख कर उन्हे गाइ दे ॥१२ ॥ हसरे उपरान्त उतत गढेको पाट उस पर पंक- 
शेवाळ रखकर उसको एकवा कर दे, यहाका सब काये पूर्वादमे करे ॥ १३ ॥ 
एवमेवागृहीतामेः प्रेतस्य विधिरिष्यते ॥ 
ख्रोणामिवामिदान स्पाद्यातोऽहुक्तमुच्पते ॥ १४॥ 
इति कात्यायनस्सृतो त्रयोविंशतितमः खण्डः ॥ २३ ॥ 
भग्निहोत्रसे हीन मनुप्यही दाहविधि भी इसी प्रकार है, सियोफे समान उसको थरि 
री जाती हे, इसके उपरान्त न कहो इई विधिझो कहते हैं ॥ १४ ॥ 
इति कात्यायनम्मृती भापार्टीकायां त्रयोविण, खण्डः समाप्तः ॥ २३॥ 


हमृतिः ९ ] भाषाटीकासमताः । (२३७) 


. चतविशः खण्डः २४ 


सूतके कमणां च्यागः संध्यादीनां विधीयते ॥ 
होमः ओते तु फतेव्यः शुष्कान्नेनापि वा फेः ॥ १ ॥ 
अकृतं होमयेत्स्माते तदभावे कृताकृतम्‌ ॥ 
कृतं वा होमयेदन्नमन्वारंभावेधानतः ॥ २ ॥ 
सूतके हो जाने पर सन्ध्या इत्यदि नित्यकमाकों न करे, यह नियम है और सूख अन्न या 
कळसे वेदमें कहे हुए हवनको करे ॥१॥ स्वृत्मिं कहे हुए कमम अकृृतकी भौर यदि अक्त 
न मिळे तो हृताकृंतकी अथवा कृत अन्नकी आइति दे परन्तु अन्वारंभ ( ब्रक्षासे मिलकर ) 
थह विधिसे करे ॥ २ ॥ 
कृतमादनसक्त्वादि तडुलादि कृताकृतम्‌ ।। 
व्रीद्यादि चाकृत प्राक्तामाति हव्यं तरिधा बघे: ॥ ३ ॥। 
ओढन ( भात ) सत्तू आदिको इत कहते है और ठंडुळ आदिको कृताकृत कहा है 
भीर ब्रीहिभदिकों अकृत कहते है, विद्वानेनि यह तीन प्रकारका हव्य कहा है॥ ३ ॥ 
सूतक च प्रवासेषु चाशक्तो आद्वभोजने ॥ 
एवमादिनिमेततेषु होमयोदिति योजयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
सुतक्रे, पर देशमें, असामथ्येमें और श्राद्धके भोजनमें इन तीनों हब्योंसे आइति दे॥९॥ 
त्यजत्सूतके कम ब्रह्मचारी स्वक काचित्‌ ॥ 
न दाक्षणाद पर यज्ञे न झच्छादि तपश्चरन्‌ ॥ ५॥ 
पितय्यापे सुद नंषां दोषो भवति कार्हैचित्‌ ॥ 
अशाच कमणाऽते स्पाल्पहं वा ब्रह्मचारिणः ॥ ६ ॥ 
बरह्मचारी सुतकम भी कभी अपने कर्मोको न छोडे; और दीक्षा टेनेसे प्रथम य जमे और 
इच्छादि तपस्यामें भी न छोडे ॥५।। पिताके मर जाने पर भी इनको कदापि दोष नहीं 
होता; त्रह्मचारीको कमके भन्तमें तीन दिन अंशोच होता है ॥ ६ ॥ 


भाद्वमाममतः कार्य दाह्देकादश९हनि ॥ 
प्रत्याव्दिक ठु ङुवींत प्रमीताइनि स्वेदा ॥ ७॥ 
दादश प्रातमास्यादे आद्यं षाण्मासिकं तथा ॥ 
सापडाकरण चव एतद्रे आद्षोडशस्‌॥ ८॥ 
ममनिहोत्री मनुष्यका श्राद्ध दाहसे ग्यारहवें दिन करना कर्तव्य हे, और फिर प्रत्येक 
MN 


१उन्नीस बा दो कुशा ब्रह्मासनसे यजमानासनपर्यन्त एक लग 
रंस हे 


वेमे 
कर रख दनका ही नाम अन्वा- 


(२२८ ) अष्टादशस्मृतयः- [कात्यायन 


\ 


भी प्ररनेके दिन सवदा श्राद्ध करे ॥७॥ ओर प्रत्येक महीनेके बारह ( मासिक ) श्राद्ध ऑर 
साब श्राद्ध ( एकादगाह श्राद्ध ) दो षांण्मासिक ( छमासो ) और सर्पिहीकरण यह सोलह 
श्राद्ध होते है ॥ ८ ॥ | 

एकाहेन तु षण्मासा यदा स्यरांपे वा विमिः ॥ 

नयनः सवरसरश्चेव स्यातां षाण्मासिके तदा ॥ ९ ॥ 

यानि पंचदश्चाद्यानि अपुत्रस्येतरा|णि तु ॥ 

एकरिमन्नहि देयानि सपत्रस्येव सवेदा ॥ १०॥ 

न योषायाः पतिदद्यादपुत्रांया आपे काचित्‌ ॥ 

न पुत्रस्ष पिता द्यान्नाहुजस्य तथाऽग्रनः ॥ ११॥ 

यह दो षाण्मासिक श्राद्ध उस समय होते हैं जब कि छ भेहीने वा एक वर्षमे एक वा 

तीन दिन कम हों तत्र छठे मदीनेमे दो श्राद्ध करने उर्चित हैं ॥९॥ पुत्रहीन मनुष्यके लि ये 
प्रथम कहे नो पंद्रह श्राद्ध ह उनको एकही दिनमें कर दे और पुत्रवान्‌ मनुष्यके श्राद्ध 
सवेदा ( एथकू २ प्रतिमाम विधिसे ) करे || १० ॥ पुत्रहीन खीका स्वामी कर्मी श्राद्ध में 
उसे पिंड न दे औरं पिता पुत्रकों न दे, बडा भाई छोटे भाइको न दे ॥ ११॥ 


एकादश Iववच्य अवाग्दशाधथावाध ॥ 
| प्रकुवीतामिमानपुत्रो मातापित्रोः सपिइताम्‌ ॥ १२ ॥ 
सपिडीकरणादूध्व न दृद्यामतिमासिकम्‌ ॥ 
एकोदििन विधिना दद्यादिर्याह गोतमः ॥ १३॥ 
कषूसमन्वितं मुक्त्वा तथाद्यं आद्वषोडशम्‌ ॥ 
पत्याव्दिक च शेषेष पिंडाःस्युःपडिति स्थितिः ॥ १४ ॥ 
ग्यारहव दिन अग्निहोत्रीपत्र यथाविधि श्राद्ध करके अमावससे पहले कर्मकरो निवृद्द झर 
मातापिताफा सपिडीकरण कर ॥ १२ ॥ सपिडीकरणके उपरान्त एकोद्दिष्टको विधिके अनुसार 
प्रत्येक महीनेर्मे पिंड न दे, गोतमक्रपिका कथन हैकि श्राद्ध न: करे ॥ १२ ॥ क्पू 
(सपिण्डन)सहित आद्य ओर सोलह श्राद्ध और प्रत्याव्दिक (क्षयाह) इतने श्राद्धोंके अतिरिक्त 
शेष श्राद्धोंमं छ पिंड होते हैं यह मयोदा हे ॥ १४ || 
अघेक्षय्योदके चेव पिडदानेःवनेजने ॥ 
तंत्रस्प तु नितरत्तिः स्यात्त्ववावाचन एव च॥ १५ ॥ 
१ इसको उलपाण्मासक आर ऊनवार्षक , कहते ह और वार्षिक तो बारहमे हा आ 
"गया हु ऐसे १४ एकाद्याट आर सर्पिडी मिळाकर पोडथ श्राद्र होते हैं उसीको पोडणी 
कहते ह्‌ । 


सृतिः ९ ] माषाटीकासमेत्ता।। (२३५ ) 


त्र्मइंडादियुक्तानां यषां नासत्पत्तिसक्तिया ॥ 
आद्वादिसक्ततियाभानो न भवन्तोह ते कचित्‌ ॥ १६॥ 
इति कात्यायनस्मृती चतुर्विशतितमः खडः || २४ ॥। 
अध, अक्षय्योदक, पिण्डदान, अवनेजन ओर स्वधावाचन इतने काम तंत्र ( अर्थात्‌ 
सभीको एक बार अधंआदि देना इसविधि ) से न करे अर्थात्‌ प्रत्येक २ दे ।।१५॥ जिन 
मनुष्योंका अहयदंड ( शाप ) आदिसे युक्त होनेके कारण संस्कार नही किया गया; वह श्राद्ध 
आदि सत्कमेके भागी इस लोकमें कभी नहीं हो सकते ॥ १६॥ 
इति कात्यायनम्सृती भापाटीकार्‍यां चतुर्विञतितमः खण्ड: समाप्तः ॥ २४ || 
पएश्नविशः खण्डः २५, 
मंत्राप्नायेऽग्न इत्येतत्पचकं लाघर्वाभिः ॥ 
पठयते तम्रयोगे स्यान्मंत्राणामेव विशति) ॥ १ ॥ 
अग्नेः स्थाने वायुचःद्र र्या बहुवद्ह्य च ॥ 
समय पंचमीसत्रे चतुश्चतुरिति अतेः ॥ २ ॥ 
प्रथमे पंचके पापी लक्ष्मीरिति पदं भवेत्‌ ॥ 
अपि पंच मंत्रेषु इति यज्ञविदो विदुः ॥ ३ ॥ 
द्ितीये तु पतिब्नी स्याइपुर््रेति ठतीमके ॥ 
चतुर्थ त्वपसन्यांत इदमाइतिविशकम ॥ ४ ॥ 
वृतहोमे न प्रयुज्याहोनामसु तथाऽएसु ॥ 
चतुथ्यामध्ट्य इस्येतट्रोनामसु हि हृयते ॥ ५ ॥ 
दके मंत्रोंमि जो अग्नि इत्यादि पांच मंत्र लाघवी इच्छा करनेवाले ऋषियोने पे है 
उन मत्रोंके प्रयोगम बीस मंत्र होते हैं ॥ १ |) कारण कि “अगे? इस पदके स्थनमें वायु, 
चन्द्रमा, सूर्य इनको पढकर पंचमी सूत्रमे सब स्थान चार २ पर आहुति हई इस शिसे 
॥ २ ॥ प्रथम पचक्मे पादी लक्ष्मी पद पांचों त्रम होता है, यशुके जाननेवारे ऐसा जानते 
है ॥ ३ ॥ दूसरे पंचकं “पतिन्ली”” पद ओर तीसरे पंचकर्म “अघुत्रा? और चोथे पंचकर्म 
“अपसुब्या पद होता है, यही बीस आहति हैं ॥ ४ ॥ प्रव्के होममें और आठों गोना- 
मके होमोंगे इसका प्रयोग नहीं होता, चौथे और गोनामोमे “अभय! इस मत्त आहुति 
दी जाती है ॥ ५ ॥ 
लताग्रपछ्नवो गूड: शुंयेलि परिकीर्त्यते ॥ 
पतित्रता ब्रतवती ब्रह्मवे स्तथाऽश्रुतः ॥ ६ ॥ 
शलाटुनीछमित्युक्त ग्रंथः स्तवक उच्यते ॥ 
कपुष्णिकाभितः केशा मृधि पश्चात्कपुच्छलस्‌ ॥ ७ ॥ 


(२४० ) अष्ठादशर्मुतयः- [ कात्मायन= 


इवाविच्छलाका शलछी तथा वीरतर झारः॥ 
तिलतडलसम्पक्कः कुसरः सोऽभिधीयते ॥ ८ ॥ 
लताके आगेका जो गुप्त पत्ता दे उसे झुंगा कहते हैं और पतित्रताको बतवती ओर जिसने 
वेद न पढ़ा हो उसे ब्रह्मबंघु कहते है ॥ ६॥ नीलको शळाटु भौर गुच्छेको ग्रन्थ कहते हैं 
खीके शिरपरके दोनों ओरके केशोंको कपुष्णिका और पीछेफे केशके जूडेको कपुच्छळ कहते 
हैं ॥ ७॥ सेहीको श्वावित्‌ और शलाका और बाणको वीरतर कहते हैं. इकट्ठे पके तिळ 
और चावर्लोको कृसर कहते हैं॥ ८ ॥ 
नामधेये मुनिवसपिशाचा बडुवतत्सदा ॥ 
यक्षाश्च पितरो देवा यष्टव्यातिथिदेवताः ॥ ९ ॥ 
आमेयाद्येऽथ सर्पाय विशाखाद्ये तथव च ॥ 
आषाढाय पनिष्ठाग्रे अश्वन्याद्य तथव च ॥ १० ॥ 
द्रदान्यतानि वहुवदक्षागां जुहयात्छदा ॥ 
डंददयं दिवच्छेषमवरिष्टान्यथेकवत्‌ ॥ ११॥ 
देवतास्वपि इयते वहुवत्सादापित्तयः ॥ 
देवाश्च वसवश्वेव दिषद्देवार्विनो सदा ॥ १२ ॥ 
मुनि, वु, पिशाच, यक्ष, पितर, देव ,और अतिथि देवता इनक्ष पूजन- वहुबचनांत नाम 
डेकर करे ( जैसे मुनिभ्यो नम इति )॥९॥ कृत्तिका, भाइलेषा, विज्याखा, पूर्वाषाढा ओर ' 
अश्विनी ॥ १० ॥ यह सव नक्षत्रद्वद्व ( दो २) हैं इनको सवेदा बहुवचन पदसे ( यथा 
कृत्तिकाभ्यः स्वाहा इत्यादि ) आहुति दे और शेषु दो ढूंढ्ोंको द्विवबनांत पदसे ओर बाकी 
नकषत्रोंको एक वचनांत पदसे आाइति दे ॥११॥ देवताओमें भी सब पितर और देव, वसु, 
द्विषेव, अरिविनीकुमार इनको बहुंबचनांत पदसे ॥ १२ ॥ 
बहचारी समादिष्टो गुरूणा व्रतकमेणि ॥ 
वाढमोमिति वा त्रपात्तथेवानृपपालयेत ॥ १३ ॥ 
गुरु जिस त्रतके कमें ब्रह्मचारीको आज्ञा दे उसमें “सत्य हे” अथवा “867 ( झंगी- 
कार है ) इस भांति कहे और वेसे ही करके आज्ञाका पालन भी करे ॥ १३ ॥ 
सशिखे वपर्न कायमाखनानाद्रह्मचारिणा ॥ _ 
आशारीरविमोक्षाय ब्रह्मचर्य्यं न चेद्भवेत्‌ ॥ १४ ॥ 
न गात्रात्सादनं कुयादनापदि कदाचन १ 
जठकीडामलकारानत्ती देउ इवापवेत्‌ ॥ १५ ॥ 
त्रह्मचारी त्रतकी समाप्तिका स्वान जबतक न करे तब तक क्षोरके समय शिखाप्तहित 
मुण्डन करांचे, यह मुण्डन आदि तव करें जब कि शरीरके मरणपर्थ्यन्त उसका त्रह्मचय्ये न 
रो ॥ १४ ॥ त्रझचारी विना आपत्तिङ्रे आये केदापि शरीर पर उवटना न करे और जल« | 


~ 


स्मृतिः ९ ] भाषारटीकासमेता! । (२४१) 


कीडा वा भूषण इत्यादिको भी धारण न करे भोर मुपळ्वत्‌ ( गोता मारकर)स्नान करे ॥१५॥ 
देवतानां विपय्यांसे जुहोतिषु कथं भवेत्‌ ॥ 
सर्व प्रायश्चित्त इत्डा कमेण जुहुयात्पुनः ॥ १६ ॥ 
यदि किसी समय हवनमें देवताओंका विपयोस ( आगेका पीछे, पीछेका आगे) हो जाग 
हो प्रायश्चित्तकी सब आहूति देकर फिर क्रमसे हवन करे ॥ १६ ॥ 
संस्कारा अतिपत्पेरूस्वकालाचे क्तथचन ॥ 
हुत्वा तदेव कतंब्या ये तूपनयनादधः ॥ १७ ॥ 
यदि यज्ञोपवीतसे पहले संस्कारोकी अतिपत्ति हो जाय तो प्रायश्चित्तकी सच जाइवि 
देकर करे ॥ १७ | 
अन्ष्टि नवयज्ञेन नवान्नं योऽत्यकामतः ॥ 
वेश्‍वानरश्वरुस्तस्य प्रार्याश्चत्तं विधीयते ॥ १८ ॥ 
इति कात्यायनस्मृतो पंचविशतितमः खण्ड: | २५ ॥ 
जो मनुष्य नवयज्ञके विना किये हुए अज्ञानतासे नवान्नका भोजन करता हे उसका प्राय- 
श्रित्त वेश्वानर ( अग्रिका ) चरु है, अथोत्‌ उससे हवन करे ॥ १८॥ 
इति कात्यायनस्मृतो भाषार्टाकायां पर्थ्वावशाः खड: ॥ २५ ॥। 


| षडविशः खण्डः २६, 
चरुः समशनीया यस्तथा गोयज्ञकमंणि ॥ 
वृषभोत्सञेने चेव अश्वयज्ञे तथेव च ॥ १॥ 
श्रावण्यां वा प्रदोषे यः कृष्पारंभ तथेव च ॥ 
कथमेतेषु निवांपाः कथं चेव ज्ुहोतयः ॥ २॥ 
देवतासंख्यया ग्राह्या निर्वापास्तु एथवपृथक्‌ ॥ 
तूष्णीं दिरेव गूहीयाद्वोमश्चापि पृथकपृथक्‌ ॥३॥ 
यावता होमनिवेत्तिभवेद्वा यत्र फीतता ॥ 
शेष चेव भवेत्किचित्तावन्तं निऽपेञ्वरुम्‌ ॥ ४ ॥ 
चरो समशनीय तु पितृयज्ञे चरौ तथा ॥ 
होतव्य मेक्षणे वान्य उपर्तार्यामिवारितम्‌ ॥ ५ ॥ 
कालः कात्यायनेनोक्तो विधिंश्वथ समासतः ॥ 
बृषोत्पर्गो यतो नात्र गोभिलेन तु भाषितः ॥ ६ ॥ 
(मश्च ) जो समशनीय ( खाने योग्य ) चरु दै, गोयज्ञकामें, वृषोत्सगरमे, अश्व 
॥ १ भोर श्रावणीमें, प्रदोषम, कृषिके आरंभर्मे इतने स्थानोंपर निकर आहुति किस 
६ 


(२४२ ) अप्ठादशस्मृत १: - [ कृत्यायन- 


भांठि होती है १ ॥ २ ॥ ( उत्तर ) देवताओंकी रूख्याके अनुसार उतने ही निवोप पथकर 
ग्रहण करे, और आइति भी तूष्णीं ( मन्त्रके विना ) दो एथकू २ लेनी ॥ ३॥ जहाँ 
नितने होमको कहा हो, अथवा जितनेसे हवन हो सके और उसमेसे कुछ शेण रह जाय तो 
उतना ही चरु बनावे ॥ ४ ॥ समशनीय चरुमें ओर होमके चरमे तो मेक्षणसे हवन करे 
और अन्य चरुमें धीसे संयुक्त करके उपस्तीर्ण किये ( एकत्र किये ) से हवन करे ॥ ५ ॥_ 
कात्यायन ऋषिने काळ और विधि संक्षपसे कहो है, इषोरसरगमें गोभिल ऋषिने नहीं 
कही ॥ ६ ॥ 
पारिभाषिक एव स्पाकाशे गोवाजियज्ञयोः ॥ 
अन्यास्माइपदेशात्तु स्वस्तरारोहणस्य च ॥ ७॥ 
अथवा मागपाहयेऽहि कालो गोयज्ञकमेणः ॥ 
नीराजनेहि वाश्वानामिति तत्रांतरे विधिः ॥ ८ ॥ 
शरद्रसन्तयोः केचिन्नवयज्ञं प्रचक्षते ॥ 
धान्यपाककषशादन्ये इयामाङी वनिनः स्मृतः ॥ ९॥ 
` आधयुज्यां तथा कृष्यां वास्तुकर्मणि यज्ञिकः ॥ 
यज्ञा थतत्त्ववेत्ताते होममअं प्रचक्षते ॥ १० ॥ | 
गौ और भअश्वके यज्ञमें वही समयन्हे- जो पारिभाषिक हो ( अर्थाव्‌ जिसका सप स्वर 
नियत किया हो ) यहद स्वस्तर और आरोहणमें भी अन्ये ऋषि के उपदशते होता ह ॥७॥ 
अथवा मार्गपाली दिनमें गोयज्ञकमे और नीराजनके दिनमें अइतमेधका काल होता है, यइ 
शांसान्तरोंकी विधि है ॥ ८॥ कोई २ ऋषि शरद और वसंतऋतुमं नवयज्ञ कहते हैं; ओर 
कोई अन्नके पकने पर कहते हैं; और वानप्रस्थको इयामाक ( समा ) पकनेपर कहा है ॥९॥ 
आस्विनकी पूर्णिमा, कृषि, भौर वास्तुकमे इनमें यज्ञके तत्त्वके जाननेवाळे ऋषि इस प्रकारफे 
होम करनेको कहते हें॥ १० ॥ 
ट्रे पंच दे कमेणेता हविराहुतयः स्मृताः ॥ 
वि शषा आज्येन होतव्या इति कात्यायनोळ वीत ॥ ११॥ 
दो २. पाँच ५ फिर दो २ क्रमानुसार इतनी ही आइति हविकी भौर शेष सइति 
धोढ़ी देनी, यह कात्यायनऋषिका वचन है॥ ११ ॥ 
पया यदाज्यसंयक्त तत्तपातकमुच्यते ॥ 
दष्यक तदुपासाद्य कत्तव्यः पायसश्वहः ॥ १३ ॥ 
धौ मिले इए दूषको तषातक कहते हैं, और किसीश यह भी कथन है कि उसमें दभि 
मिलाकर पायसचरु बने ले ॥ १२ ॥ _ 
ब्रीहयः शालयो मुद्रा ग.धूमाः सषपास्तलाः ॥ 
यवाश्वीपघयः सप्त विषद प्रात घारताः ॥ १२॥ 
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क्तिः ९ ! माराटीकासप्रेताः ! (२४३) 


रहि, शालि, मूग, गेहूं, सरसों, तिळ, जी यह सात ओषधी धारण करनेस सम्पूर्ण 
विपत्ति दूर हो जाती हैं ॥ १३ ॥ et 
संस्काराः पृरुषस्पेते स्मर्य्यते गोतमादिभिः ॥ 
अतोऽष्टकादयः काय्याः सवेकालप्रमोदिनाद ॥ १४ ॥ 
गोतम आदि ऋषियोंनें पुरुषके संस्कार इस भाति कहे रै, इस कारण अष्टका भादि सम्पूर्ण 
करे निए समयमें फडे हैं उत्तीम करने उचित हैं ॥ १४ ॥ 
सकृदप्यष्टकादीनि ङुर्याक्तमाणे यो दिजः ॥ 
स पंक्तिपावनो भरवा लोकान्प्रेति ध॒तशच्यृतः ।। १५ ॥ 
जो ब्राहमण अष्टका आदि कर्माको एक वार भी करता हे, वह पंक्तिको पवित्र करनेवाळ 
हो कर घतने सींचे हुए लोकों ( स्वगांदिकों ) को प्राप्त होता हे ॥ १५ ॥ 
एकाहमपि कमस्थो योऽमिशुश्रूषकः शुचिः ॥ 
नयत्यत्र तदेवास्य झाताहं दिवि जायते ॥ १६ ॥ 
ब्रो मनुष्य कममें स्थित होकर एक दिन भी पवित्र होकर अभिकी सेवा करता है, वह उरु 
प्रमयसे एकसो दिनतक स्वगे सुख भोगता है ॥ १६॥ | 
यस्त्वाधायामिमाशास्य देवादीन्नेभिरिष्ठवान्‌ ॥ 
निराकत्ताऽमरादीनां स बिज्ञपो निशाकतिः ॥ १७॥ 
इति कात्याबनस्मृतो षङ्विंशतितम+ खण्ड: ॥ २६ ॥ 
लो मनुष्य अझ्निक्े आधानपूवक देवताओंऊे आशीर्वा इकी आशाते इन यज्ञोमि उनका 
धूबन नहीं करता दे वह देवताओं तिर/कार करता है, उम मनुप्यको निंदित जानना ॥१७॥ 
इति कात्यायनस्म्ृतो भाषाटीकायां पड़विंश: खण्डः समाप्तः ॥ २६ ॥ 


सप्तविद्यः खण्ड: २७, 
यच्छाद्वं कमगामादो या चान्ते दक्षिणा भवेत्‌ ॥ 
अमावास्यां द्वितीयं यदन्वाहार्थं तदुच्पते ॥ १ ॥ 
जो आद्ध कमेके आदिमे होता है और जो दक्षिणाक।के अन्तमं होता है खीर अमावसको 
ब दूसरा श्राद्ध होता हे उसे अन्वाहाय्ये कहते हैं || १ ॥ 
एकसाध्येषु बार्हःषु न स्पात्परिस पूहनम्‌ ॥ 
नोदगासादने चेव क्षिप्रहोमा ह ते मताः ॥ २ ॥। 
एक दिनके हवनमें ब छोर भिन्न २%शाओं मे परिसमूइन और उत्तर २ पात्रॉका रल 
अही शेता, फारण कि इसको दि गदोम हते हैं ॥ २ |! न्‍ 


६ २४४ ) अष्टाददास्मृतयः- कात्यागन> 


अभावे वोहियवयोददभा वा पयसापि वा ॥ 
तदभावे यवाग्वा वा हुह्ययादुदकेन चा ॥ ३ ॥ 
तीहि भौर जौके भमावमें दही और दूषसे, और उनके भी न मिलनेपर छपशी वा जडड्े 
ही हवन करे ॥ ३ ॥ 
रोद तु राक्षस पित्यमासुरं चाभिसारिकम्‌ ॥ 
रक्ता मंत्रं स्पुरोदाप आछभ्यात्मानमेव च ॥ २ ॥ _ 
भयंकर मन्त्र, राक्षसोंके मन्त्र, पितरोंके मन्त्र, असुरॉके न्त्र, अभिचारके मन्त्र मनको 
सेक्रकर इनका उच्चारण करके आचमन करे ॥ ४ ॥ | 


पजनीयेहि सोमश्रेद्ारु ण्यां दिशि ह्यते. ॥ ® 
तत्र व्याइतिभिडुत्वा दंडं दद्याद्विजातये ॥ ५ ॥ 
चन्द्रमा वा अमृतवल्ली यदि यज्ञके दिन वरुण दिशञामें दीख जाब तो वहां व्याइलि { ब' 
अदि ) योसे हवन करके द्विजातियोंकों दड दे अथात्‌ प्रायश्चित्त करावे ॥ ५ ॥ 
लवणं मधु मांसं च सारांशो यन हृयते ॥ 
उपवासेन सुजीत नोरु रात्री नर्फिचन ॥ ६ ॥ 


रवण, सहत, मांस, सारका भाग इनका जो हवन करता हे बह टिनमें उपवास करे ओर 
सत्रिम अधिक न खाय ॥ ६ ॥ 


स्वकाले सायमाहुत्या अप्रा दोतृहव्ययोः ॥ 

प्राक्प्रातराइते; काल; प्रायश्चित्त इते सति ॥ ७ ॥ ¬” 

प्राकसायमाइतेः प्रावहोमकाछानतिक्रमः ॥ 

प्रावपोणमासाहरास्य प्राग्दशा दितरस्प तु॥ ८ ॥ 

वेश्वदेवे त्वातिकान्ते अहोरात्रमभोर्जनम्‌ ॥ 

प्रायाश्चेत्तमथो हृत्वा एनः सन्तनुयाट्रतस्‌ ॥ ९॥ 

होमद्व्यास्यये दरशपोणमासात्यये तथा ॥ 

पुनरेवामिमादध्यादीति 'भागवशासनम्‌ ॥ १०॥ 

यदि होता भोर हव्य सायकालको समयपर न मिले तो प्रातःकाळ ही प्रायश्चित्तकी आहुति 

के पीछे आइति दे ॥ ७ ॥ भोर सायंकालकी भाइतिसे पहले भी प्रायश्चितकी आहति दे,इख 
मांठि झरनेसे हवनका समय उलंघन नहीं होता, पीणेमासीसे प्रथम ओर दशसे पहले 
पौणेमासके ॥ ८ ॥ बलि वेश्वदेवका उल्लंघन हो जाय तो अहोरात्र भोजन न करे फिर प्राय 
श्रितकी आइति देकर .ब्रतका:पारंमण्करे || ९॥ यदि दो इवनका डब्लंघन हो जावया 


अमावस वा पूणमासी का उल्लंघन हो नाय तो फिर अग्निका आधान करे, यह शिक्षा भाग 
बकी है।| १० ॥ 


स्पतिः ९] भाषाटीका प भें ता: । ( २४५ ) 


अनृन्चो माणबी ज्ञेय एणः कृष्णमृगः स्मृतः 
रुरुगोरमुगः मोक्तस्तवङः शोण उच्यते ॥ ११ ॥ 
अनृच माणवकको कहते हैं, एण काले मृगको सोर -गोरेज़ों रू और लालके 
तम्बल कहते हैँ ॥ ११ ॥। 
केशान्तिको ब्राह्मणस्य दंडः कायः प्रमाणतः ॥ 
झलाउकमितो राज्ञः स्यात्त नासतांतिको विशः ॥ १२ ॥ 
ऋजवत्ते तु सर्वे स्युरत्रणाः सोम्पदशना: ॥ 
अनुद्वेगकरा नृणां सत्चचोनमिदूपिताः ॥ १३ ॥ 
आहणकों केशों तक, क्षत्रिया मस्तक तक, नासिका तङ वेश्यका दंड प्रमाणसे होवा है॥ 
॥ १२ ॥ भोर वह दड ऐसे हॉ किसीये, देखनेमें अच्छे, बले सहित तथा अस्नि से 
दूषित ओर घुने न हों और मनुष्योंको डरानेवाले न हों ॥ १३ ॥ 
गोिरिष्टतमा विभिर्वेदिष्वपि निगद्यते ॥ 
न तवो$न्पद्वरं यस्मातस्माद्रोवर उच्यते ॥ १४ ॥ 
येषां ब्रतानामन्तेषु दक्षिणा न विधीधते ॥ 
वरस्तत्र भवेद्दानमपि वाऽऽच्छादयेद्छरुम ॥ १५॥ _ 
आह्मणोने गोको वेदोंमे भी उत्तम कहा है, इसी कारण गोसे श्रेष्ठ और कोई नहीं है; इसी 
है गौको बर कहते हैं ॥ १४ ॥ जिन ब्तोंके अतर्मे दक्षिणा नहीं कही है वहां वर ( दी ) 
दक्षिणा दे, अथवा गुरुको वखोप्ते दक दे ॥ १७ | 


अस्यानोच्छा साविच्छदघोषणाध्यापनादिकम्‌ ॥ 

भमादिकं श्रती यह्याधातयामत्वकारि तत्‌॥ १६ ॥ ` 

प्रत्यब्द यहुपाकम्म सोत्सर्गं विधिव द्विजैः ॥ 

कियत छन्दसां तेन पुनराप्यायनं मवेत्‌ ॥ १७॥ 

अयातयामरठन्दोभिर्यर्कम्मं क्रियते दिने; ॥ 

कीडमानिरपि सदा तत्तेषां सिद्धिकारकम्‌ ॥ १८ ॥ 

गायत्री्च सगायत्रां वाहेस्पर्‍्यामिति त्रिकम्‌ ॥ 

"शिष्येभ्यो च्य विधिवदुपाकुय्योत्ततः श्राति ॥ १९ ॥ 

जिनमे वेद यातयाम (जिसमें सार न हो ऐसा )हो जाते हैं वह यह हैं कि अस्थान (जिस 

एथानसे बोलना चाहिये उससे वर्णका नहीं बोलना), ऊँचे श्वास बोळना, विच्छेदसे बोलना, 
बडे शब्दे बोलना, यदि यह प्रमादेसे हो जाय तो सारहीन होता है ॥ १६ ॥ प्रतिवर्ष 
नो उपाकमे वा उत्सर्ग ( जो श्रावणीमें होता है ) इनको ब्राह्मण करते है , उससे फिर :वेदो 
की लाप्यायन ( सारता ) होती है॥ १७ ॥ ब्राह्मण जो की कोडा हित अयातयाभ वेदोंसे 


(२४६ ) अष्टादक्षस्मृतयः- [ कात्याबन- 


करते हैं वह कर्म उनकी सिद्धि करनेवाले होते हैं ॥ १८॥ तीनों व्याहृतिसहित गामत्री भोर 
गायत्र ( पवमानसूक्त ) और बाइस्पत्य (बृहस्पति का सूक्त ) इन तीनोंको शाखके अनुसार 
शिष्योंको उपदेक्ष दे कर फिर वेदका उपाकर्म करे ॥१९॥ 

उन्दसामेकविंशार्ना सोहितायां यथाक्रमस्‌ ॥ 

_ तच्छन्दरकाभिरेवभराद्यामहाम इष्यते ॥ २०॥ 

पवभिश्चैव गानेष ब्राह्मणेपृत्तरादीमः ॥ ¦ 

अड्डेषु चञ्चीमन्त्रेषु इति पष्टिजेहातयः ॥ २१ ॥ 

इति कात्याथनस्मृत सप्तविंशतितमः खण्डः ॥ २७॥ 

संहिता के क्रमसे इकीस प्रकारफे छंद हैं, उन्हीं छदोंकी कचाओंके मन्त्रोसे होम कूरनेकी 
विधि है ॥ २० ॥ गानभोंग ( सामवेद ), ब्राह्मण भाग, भंग और चचीमन्त्रीके उत्तरादि 
थर्वोसे हवन करे, उपाकर्ममे यह छ हवन किये जाते हैं ॥ २१ ॥। 
इते कात्यायनस्मृती भाषाटीकायां सप्तविश: खण्डः समाप्त: ॥ २७ ॥ 


` अष्टाविंशः खंडः २८. 
अक्षतास्तु यवाः प्रोक्ता भृष्टा धाना भवन्ति ते ॥ 
भरष्टास्तु ब्रीहयो लाजा घट 'खाण्डिक उच्यते॥ १॥ 
नौका नाम अक्षत है व अने इए जौके होने पर उसे घाना कहते हें शौर मुने ब्रीदिबोंको 
शना कहते हें और घढोंका नामें खांडिक है ॥ १ ॥ 
नाधीयीत रहस्यानि सान्तराणि विचक्षणः ॥ 
न चोपनिषदश्चेव षण्मासान्दक्षिणायनात्‌ ॥ २ ॥ 
उपाकृत्योद्गयने ततोऽधीयीत धरम्मवित्‌ । 
उत्त्र्गश्वेक एवपों तेष्यां प्रोष्ठपदे$पि वा ॥ ३ ॥ 
बुद्धिमान्‌ मनुष्व व्यवधान ( दूर घेठ कर ) रहस्यों और उपनिषदोंको न पढे जोर क 
मीने तक दक्षिणायने भी इनको न पढे ॥ २॥ घमेका जाननेवाला मनुष्य उपाकमको करके 
उत्तरायणमें वदोंको पढे, और इनके उत्सर्ग क्ममें श्राषणोंके लिये तेषी ( पौषी पूर्णिमा ) बे 
क माद्रपंदमें एक ही फही हे ॥ ३ ॥ 
अजातब्पस्ञनाऽछोम्नी न तया सह संविशेत्‌ ॥ 
अयुबूः काकवल्या या जाता तां न विवाहयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
जिसको यौवनका चिद उन्न नहीं हुआ हो और जिसके शरीर गुद्यस्थानमें रोम उलन्न 
नहीं हुए दों उस खोके साब भोग न परे; और जो सौ अयुगू हो अथवा जिसकी माता 


१ “मत्ता ९३्षणयोवेदनामधेयम'? ऐसा पृवेग्रीमांसामें जेमिचिका सूत्र है. 


स्मृतिः', ] भाषादीकासमेताः । ( २४७ ) 


होस हो, अर्थात्‌ उहको वही एक कन्या सन्तान हुई हो और उससे पीठ पुर दूसरी सन्तान 
उत्स हुई न हो तो ऐसी उस काकवन्ध्या माताकी कन्याके साथ विवाह न फर ॥ ४ ॥ 
संसक्तपदविन्यापखपदः प्रक्रमः स्मृतः ॥ 
समाते कम्मेणे सवत्र ओते सध्वर्यंणोदितः ॥ ५ ॥ 
मिले इए पदोंका उच्चारण यह त्रिपद प्रक्रम ( प्रारम्भ ) जो सब स्मृतिर्म कहे हैं उनमें 
शेता हे और जो कर्म श्रुतिमें कहे हैं उनमें अध्वथुके कथनके अनुसार होता है ॥ ५ ॥ 
यस्यां दिशि वर्ड दद्यात्तामेवामिसुखो विशेत्‌ ॥ 
श्रवणाकम्मंणि भवेद्यञ्च कम्मं न सवेदा ॥ ६ ॥ 
वल्रोगस्य 'इवनममिप्रणयनन्तथा ॥ 
प्रत्यहं न भवेयातासुस्मुकन्तु भवेत्सदा ॥ ७ ॥ 
जिस दिशा बलि द.उसी दिशाकी ओरको मुल्ल करके बैठे, ओर जो कमे सवेदा नहीं 
होते ऐसे कर्मांक श्रावणीमें ही कर ले ॥ ६ ॥ बळलिके शेषका हवन और अझिका प्रणमन 
( स्थापन ) यह प्रतिदिन नहीं होते परन्तु उल्मुक (उल्का ) तो प्रतिदिन ही होता है॥७॥ 
पृषातकप्रेषणयोनवस्य हविषस्तथा ॥। 
शिप्टस्य प्रादाने मन्त्रस्तत्र सवे ऽविकाणः ॥ ८ ॥ 
ब्राह्मणानःमसान्निध्ये स्वयमेव पृषातकम्‌ ॥ 
अवेक्षेद्वविषः शेष नवपज्ञेऽपि भ्नपेत्‌ ॥ ९ ४ 
पृषातक और प्रेषणमं, नवीन हविर्म ओर हविके शेषके भोजनर्म मत्रोचचारणके सभी 
अधिकारी हैं ॥ ८ ॥ ब्राह्मणे समीप न होने पर स्वय ही एघातकका दर्शन कर ले; और 
नबयतुर्म दोष हवि को भी भक्षण करे ॥ ९ || 
सफला वद्रीशाखा फलवर्त्यांमधीपते ॥ 
घना विसिकताइकाः स्मृता जातशिलास्तु ताः ॥ १०॥ 
नष्टो विनष्टो मणिक: शिलानाशे तथंव च |। 
तदेवाहत्य संश्कायों नापक्षेताग्रदायणीम्‌ ॥ ११ ॥ 
जिस बेरीकी शाखा पर फल लगे हॉ उसे फलवती कहते हैं; ओर जिन घन और जिन 
पर रेतका संदेह भी न हो उन बेरकी शाखाओोंक्रे जातझिला कहते हैं ॥ १० ॥ जो 
पी शका कल क काल क पद शिक ती लात 
१ जिसके एक वार सन्तान हो गई हो और फिर गर्भ न रहा हो उसे काकवंथ्या कहते ह 
२ महू निषेध जिन जातियॉमे परपूदी अर्थात्‌ पुनाविवाह कराना धर्मशाखसे अनुमत होताहे 


डन के अथ है, कन्यासे यहां अत्यन्त बाळक ५।६ वषेकी लेना, कारण कि आठवें बर्ष गर्म- 
सुधा वित्राइक़े योग्य माना गया है । | 


( २४८) . अष्टाददास्मृतयः- [काव्यायन- 


बिनष्ट ( फूटा ) हो गया हो, या बेसे ही शिक्षाका नाश हो गया हो तो उसी समय उबे 
संस्कार कर ले, आग्रहायणी ( अगहन शुदी १५) की प्रतीक्षा न करे ॥ ११ ॥ 


अवणाकम्म छुक चत्कथश्चित्सूत कादिना ॥ 
आग्रहायणिक कु्याद्वलिवजेमशेषतः ॥ १२ ॥ 


यदि किसी प्रकार सूत$ आदिसे आवणीका कमे न हुआ हो तो बलिकमकों छोड़कर 
सम्पूर्ण कमे आग्रद्वायणीकों कर ले ॥/ १२ ॥ 


ऊध्वेस्पस्तरज्ञायी स्यान्मासमद्धमथापि वा ॥ 

सप्तरात्रं त्रिरात्रे वा एकां वा सद्य एव वा ॥ १३ ॥ 

नोध्वं मत्रप्रयोगः स्यान्नाग्न्यगारं नियम्यते ॥ 

नाहतास्तरणं चेव न पारवे चापि दक्षिणम्‌ ॥ १४ ॥ 

इटश्चेदाग्रहायण्पामावृत््या वापि कम्मणः ।। 

कुंभ मंत्रवदासिचेस्रतिङुभमचं पठेत्‌ ॥ १५ ॥ 

इसके पीछे एक महीना, बा पन्द्रइ दिन, वा सात रात्रि, या तीन रात्रि, वा एक दिन 

अशवा उसौ समय अपनी शक्तिके अनुसार सांफ विस्तर पर शयन करे ॥१३ ॥ बिस्तरे बर 
सोनेके उपरान्त मन्त्रका प्रयोग, सम्निश्ञाळाका नियम, भ्रष्ठ बिछौना और दहिनी करवट नहीँ 
छेनी चाहिये ॥ १४॥ यदि मनुष्यने दृढ हो कर भी आग्रहायणीके दिन कमेको न करा हो 
बो दो घटे मन्त्रसे सींचे और प्रत्यक घडे पर ऋचाको पढे || १५ ॥ 


अल्पानां यो विघातः स्यात्स वाधो बहुमिः स्मृतः ॥ 

प्राणसम्मित इत्यादि वसिष्ठवोधितं यथ! ॥ १६ ॥ 

विरोधो यत्र वाक्यानां प्रामाण्यं तत्र भूयसाम्‌ ॥ 

तुल्यप्रमाणकत्वे तु न्याय एवं पकीत्तितः ॥ १७॥ 

छोटे कर्माके विघातको बइतये ऋषि “वाध” कहते हैं, जिस भाति घाणसंमित ( शक्तिके 

भनसार ) इत्यादि वशिष्ठ ऋषिका कहा बाबित ( बाध ) है ॥ १६ ॥ जिप्त स्थात पर वच- 
नोंका परस्परमें विरोध हो वहा बहुतपे ऋषियोक़ा बचन प्रामाणिक होता है और बहा 
दॉनोमिं समान प्रमाण हो वहा यह न्याय कहा है ॥ १७ ॥ 


ब्रेवंवके करतलमपूपा मंडकाः स्मृताः ॥ 

| पालादागालकाश्वव लोहचणं च चीवरम्‌ ॥ १८ ॥ 
स्पृदात्ननामिकांग्रण कचिदालाकयन्नापं ॥ 
अदुमं्रणीयं सवत्र संदेवमनमंत्रयेत्‌ ॥ १९ ॥ 
इति कात्यायनस्यृती अष्टार्विशतितमः खण्डः॥ २८ ॥ 


ह” 


स्टृतिः ९ ] भापाटीकासमेताः । ( २४९ ) 


कि प्रैयंबक हाथके तलको और मडक अपरपोको और गोळक कोको और लोहके 
चुणको चीवर कहते हैं॥ १८॥ किसी स्थानमें अनामिंकाके अग्रभागे स्पशेकरफे 
वा किन्ही क्मोमें इनको देखकर, ही सम्पूण कर्मेमें मन्त्र पढे जोर इसी भांतिसे सबेदा 
बढे || १९ ॥ 
इति कात्यायनस्म्ृतौ भाषाटीकायामष्ाबिंशः खड: ॥ २८॥ 


एकोनतरिदाः खषडः २९, 


क्षालनं दभकूर्चेन सवत्र स्रोतसां पक्षों: ॥ 
तृष्णीमिच्छाकमेण स्याद्वपार्थ प्राणदारुणि॥ १ ॥ 
पशुके सरोरतोक्रो दभ ( कुशा ) के कूर्च ( कुंची) से घोवे ओर मौन धारण कर विना 
अन्त्रफे अपनी इच्छानुसार क्रमस अर्थात. चाहे जिम सोतको पहले धो ळे, वयाके लिमे जो 
वश प्रार्णोका काठ है॥ १ ॥ 


सह तावन्प्रधन्यानि तथा स्तनचहृष्ठयम्‌ ॥ 
नामिः श्रोणिरषाने च गोरोतांसि अतु ॥ २ ॥ 
चौदह सोत हैं सात तो ऊपरके थोर चार अन, नैभी ( ढोंडी ):“बोनी और 
सदाफे ॥ २ ॥ 
क्षरो मांसाषदानाथः कुत्स्ना स्विष्ठकृदावृता ॥ 
वपामादाय जुट्टुयात्तत्र मत्रे समापयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
मांसके निकारनेका जो छूरा होता है उसको कृत्स्ना, स्विष्टकृत्‌ और आवृत्‌ कहते हैं उस 
भमावृत्से वपाको लेकर हवन करे और उ समय मन्त्रको समाप्त करे अथात्‌ फिर न 
षदे | २॥ 


हाउजह्ाकोउमस्थीनि यकृद्रवुक्को गुद स्तनाः ॥ 

श्रोणिस्म्रधसदापार् परषंगानि प्रचक्षते ॥ ४ ॥ 

एकादशानामंगानामददानानि संख्यया ॥ 

पाइइर्य वृक्कस्षकथ्नोश्च द्लादाहुअतुदश ॥ « ॥ 

इदयं, जिहा, छाती) हाह, यक्रत्‌, वृषण, गुदा, स्तन, श्रोणी, स्कंध और सटा (ठांट) फे 

दोर्नों पाइवे यह पशुके अंग हैं ॥ ४ ॥ इन ग्यारह अगोंकी संख्यासे ग्यारह अवदान होते 
हें और पाश्च, वृषण ( अंडकोश ) और सक्थि ( जाब ) यह दो २ होते हैं इसी कारणसे 
पझुके चौदह भग कहे हैं ॥ ५ ॥ 

चरिताया श्रुतिः काथ्या यस्मादष्पतुकरपद: ॥ 

अतोऽएच्चेन होमः स्याच्छागपक्षे चरावपि ॥ ६॥ 


(२५०१), अष्टादस्मृतयः- । आस्यायन - 


कर्प २ में जिसमें श्रतिको चरितार्थ करना है; तो छाग वा चरम भी आठ ऋचाओसि 
इवत होता है ॥ ६ ॥ 
अवदानानि यावन्ति क्रियेरन्मरस्तरे पश्ोः ॥ 
तावतः पापसान्पिडा-पश्वभावेऽपि कारयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
ऊहनव्यंञनावं तु पश्वभाकेपि पायसम्‌ ॥ 
सदय ्रपयेततद्वदम्वष्टक्येऽपि कम्मंगि॥८॥ „~. 
पशुक्रे यज्ञ जितने अंबदोन किये जायें, यदि पशु न हो तो उतने ही पायस सौरके 
पिंड दे || ७॥ पशुके न होने पर ऊद्दन व्यंजनके अर्थ पायस चरुको करे और अन्वष्टकाडे 
कमेमे उसी पायप्तकों द्रव्यप्तहित ढीळा पकावे ॥ ८ ॥ 


प्राधान्यं पिंडदानस्य केचिदाहुमंनोषिणः ॥ 
' गयादो पिंडमात्रस्य दीयमानत्वद्शनाव्‌ ॥ ९ ॥ 
भोजनस्य प्रधानत्वं वर्देत्यन्पे महषेयः॥ 
ब्राह्मणस्य परीक्षायां महायलप्रदशेनाव्‌ ॥ १० ॥ 
आमश्राद्वविधानस्य विना पिडेः क्रियावोधि! ॥ 
तदाछभ्याप्यनधशयतियानश्रवणादपि ॥ ११ ॥ 
विद्वन्मतसुपादाय ममाप्येतडुदि स्थितम्‌ ॥ 
प्राधान्पसुभयायस्मात्तसमाद्‌ष समुच्चयः ॥ १-॥ 
कोई २ पंडित पिंडदानको ही प्रधान कहते हैं, कारण कि गया आदि तीथोमें पिण्ड ही 
दिवा जाता हे ॥ ९ ॥ कोई २ ऋषि भोरनको ही प्रधान कहते हैं; कारण कि बआझणकी 
श्रीक्षाके विमयमें शारमें अनेक यत्न देखे गये है ॥ १०॥ घामश्राद्धकी विधिका अनुष्ठान 
दिना पिण्डसे होता है कारण कि यदि ब्राझण मिळ भी जाय तो मी अनध्यायकी विधि 
वासे सुनी है ॥ ११ ॥ विद्वानोंके मतको संग्रह करके मेंने यह-स्थिर किया है फि दोनों 
कार्य ही प्रधान कहे जाये जिससे यह समुच्चय अर्थात्‌ भोजन और भ्रष्ठ ब्राह्मण यह दोनोंद्दी 
रोने उचित हैं ॥ १२ ॥ 
प्राचीनावीतिना कार्यं विऽरेष प्राक्षय पशोः ॥ 
रक्षिणोद्रासनान्तं च चरोनिषपणाःदेकम्‌ ॥ १३ ॥ 
सत्रयश्चाइदानाना प्रशनाथो न हीतरः 
प्रधान हवन चेत शेर प्रकृतिवद्गवेद्‌ ॥ १४ ॥ 
पितरोंके कमैमें पुनन प्रोक्षण ( मंत्रोंते छिडकना ) अपसव्य होकर ( दक्षिण कंधे पर 
जनेऊ रखकर ) करे ॥ १३ ॥ अवदानोंका संनय भी और प्रवान होम यही दोनों 
तान कर्मके किमे हैं अन्य नहीं ह, और देष कर्म प्रकृतियज्ञके समान होता ह ॥ १४ ॥ 


स्मृतिः ९ ] भांषाटीकापमेता! ! (२५१) 


द्वीपमुन्नतमास्यातं शादा चेवेष्टका समता ॥ 
कोलिन सजलं प्रोक्ते दूरखातोदकी मरूः ॥ १५ ॥ 
ऊँचे सानका नाम द्वीप है और इष्टका ईटोंका सादा है ओर जठसहित स्थानका नाग 
झौढिन है और जहां दूरतक खोदनेसे जल निकलता है उसे मरु (मारवाड) कहते हैं ॥ १५४ 
दारे गवाक्षस्तम्भैः कदेमभिष्दन्तकोणवेधेश्च॥ ˆ 
नेष्टं वासुद्वारं विद्वमनाक्रातमार्य्यैश्च ॥ १६ ॥ 
वश गमोविति ब्रीहीश्चरुनश्चेति यवांस्तथा ॥ 
असावित्यत्र नामोइत्वा जुहुयाक्षिमहोमवत्‌ ॥ १७॥ 
जिसमें गवाक्ष खिडकी हों और जिसकी दीवार कदम गारेकौ हों ओर कोनॉमें जिसके 
वेष हों और जिसमें सजञनोंका निवास न ददो उस घरका वह दरवाजा अच्छा नहीं होता 
॥ १६॥ “वशंगमो?? इस मन्त्रसे ब्रीहि और ““चस्नश्च'? इस मन्तरसे जौका क्षिप्र हवनके 
बेशन होम करे, परन्तु जो मंत्रमे 'असौ' पद है वहां जो नाम हो उसे कहे | १७ ॥ 
साक्षतं सुमनोगृक्तएदकं दधिसंयुतम्‌ ॥ 
अध्ये दधिमघुभ्यां च मधुपकों विधीयते ॥ १८ ॥ 
कांस्येनेवादेणीयस्य निनयेदष्येमेंजला ॥ 
कांस्यापिधान कांस्यस्थं मधुपकण समपयेत्‌ ॥ १९ ॥ 
इति कात्यायनस्मृतावेकोनत्रिशत्तमः खण्डः ॥ २९ ॥ 
इति कात्यायनविरचिते कमेप्रदीपे तृतीयः प्रपाठकः समाः ॥ ३॥ (` 
समापतयं कात्यायनसहिता ॥५॥ «| 
अ क्षत, फळ, जर, दही यह जिसमें हों वृहू अध होता हेओर जिसमें दही मधु हों उगे 
गबुपक कहते हैं ॥ १८।। जिसमें सपने पूजनीयको अर्ष देना हो उसकी अंजुहीमे कांसीके 
बत्रसे भषे देना उचित हे; भौर मधुपफफ़ों कासीके पात्रसे ढककर कांतीके पामरे 
रख कर दे ॥ १९॥ मी 
इति कात्यायनम्मृतो भाषाटीकायामेकोनत्रिंश: खंड: समाप्तः॥ २९ ॥ 
( कमेप्रदौपमे परिशिष्ट वा तीसरा प्रपाठक समाप्त इभा ) 
इति कात्यायनस्मृतिः समाप्ता ॥ ९ औ 


श्री! ! 4 
अय इह्सतिस्शृति: १०. 
भाषाटीकासमेता । 


pert 

इष्टा ऋतुशतं राजा समाक्तवरदक्षिणम्‌ ॥ 

भगवतं गुरु श्रेष्ठ पयंपच्छदूव हस्पतिम ॥ १ ॥ 

भगषन्केन दानेन सवतः सुखमेधते ॥ 

यदक्षयं महार्थ च तन्मे बूहि महत्तम ॥ २ ॥ 

एवामिद्रेण पृष्ठोऽपी दवदवपुरोहितः ॥ 

वाचस्पतिमंहाप्राज्ञो बृहस्पतिरुवाच ह ॥ ३॥ 

देवराज इन्द्रने जिनकी श्रेष्ठ दक्षिणा हुईं है ऐसे सौ यज्ञोंको समा्त करके भगवान्‌ ठक्षम 

कुरु बृहस्पतिजीसे पूछा ॥ १ ॥। कि हे भगवन्‌ ! कित २ वस्तुके दान करनेसे सर्दा 
खुखकी वृद्धि होती हे और जिस वह्तुक्रे दाना अक्षय और महान्‌ फळ है उस दानओ मी 


है तपोधन ! मुझे कहिये ॥ २ ॥ इन्द्रसे इस प्रकार पूछे जाकर देवराजपुरोहिव पंढि तह 
द्वाधीके पति बृहस्पति बोले कि ॥ ३॥ - 


सुवर्णदान भूदानं गोदानं चेव वाप्तव ॥ | 
एत यच्छमानस्तु सषपापेः प्रमुच्यते ॥ ४ ॥ 


हे इन्द्र | सुवर्णदान, गोदान और एथ्वीदानका करनेवाला मनुष्य सत्र पार्पोसे छूट 
जाता है॥ ४ ॥ 


सुवर्ग रजतं वस्रं मणि रच्न च वाप्रव ॥ 

सवमेव भवेइत्तं षसुध यः प्रयच्छाति ॥ ५ ॥ 

फाळकृष्टां महीं दत्त्वा सबीजां सव्यमाछिनीम्‌ ॥ 
यावत्सूयंकृता लोकास्तावस्स्वगें महीपते॥ ६ ॥ 
यत्किचिक्कुरुते पाणं पुरुषो वृत्तिकशिब्रः ॥ 

आपि गोचर्ममात्रेण भूमिद्वानेन शुद्धयति ॥ ७॥ 

दाइस्तेन देडेन विंशाईडान्निवत्तनब॥ . 

दश ताम्येव*विस्तारो गोचर्मेतन्महाफछ्म्‌ ॥ ८ ॥ 

सदृष गोसहस्रं ठु यत्र तिष्ठत्पताद्रतम्‌ ॥ 

बाळवत्पाप्रसूतानां तद्रोचम इति स्मृतम्‌॥ ९॥ 

विप्राय दद्याच्च शुर्णातविताय तपोनियुक्ताय जितेंद्रियाय ॥ 
य्गवन्मही तिष्ठति सागरांता तावत्कळं तस्य भवेदनंतस्‌ ॥ १० ॥ 


स्मृति; १० | भाषाटीकासमेत; । (२५३ } 


यथा बीजानि रोहंति प्रकोणानि महीतले ॥ 
एवं कामाः प्ररोहति भमिदानसर्माजताः ॥ ११ ॥ 
यथाप्सु पतितः शक्र तेलविंदुः प्रसपाति ॥ 
एव भूम्याः कृतं दानं सस्ये सस्ये प्रशेहृति ॥ १२ ॥ 
अन्नदाः सुखिनो नित्यं वस्नदश्चैव रूपवान्‌ ॥ 
स नरः सर्वदो भूपो यो ददाति वसुंधराम्‌ ॥ १३॥ 
यथा गोमेरते वत्सं क्षीरमृत्सुज्य क्षीरिणी ॥ 
स्वयं दत्ता सहस्राक्ष भूमिभराति भूमिदम्‌ ॥ १४ ॥ 
शंखं भद्रासनं छत्रे चरस्थाइरवारणाः ॥ 
पुण्यानि फलं स्वगः पुरंदर ॥ १५ ॥ 
आदित्यो वरुणो वहिब्रह्या सोमो इताशनः ॥ 
ञूलपाणिश्च भगवानमिनद्‌ति भूमिदम्‌ ॥ १६ ॥ 
आर्फाटयाति पितरः प्रवरमाति पितामहाः ॥ 
भूम्रेदाता कुछ जातः स च त्राता भविष्यति ॥ १७ ॥ 
हे इन्द्र | जिस मनुप्यने एथ्वीका दान किया है मानों उसने सुवर्ण, चाटी, बस, मणि, 
रत्न इन सबका दान कर लिया ॥ ५ ॥इळसे जुती, वीजयुक्त और जिसमें खेत शोभायमान 
हो हसी एथ्वीके दान करनेवाळा मनुप्य जवतक मूर्यका प्रवा विलोकीर्मे रहेगा तव 
लक स्त्रगमं निवास फरगा। ६ ॥ जो मनुष्य भओविकासे दु.खी होकर कोसा पाए 
करता हे दह गोचमैके वराबर पृथ्वी दान करनेसे सम्पूर्ण पार्पोसे मुक्त हो जाता हे ॥७॥ 
दश हाथके दंडसे तीस दडभर रुबी और चोडी पथ्मीको गोचमे कडा है, यह महान्‌ फलकी 
दनेवाठी होती हे ॥ ८ ॥ जहझ हजार गौ और बैल आनदसहित स्थित हों उन गौओंगें 
नो प्रसूता हो उसके बछिया वछढे भी उहरे, उसे गोचम कहते हैं ॥९॥ जो इस प्रश्रीको 
गुणवान्‌, तपस्वी, जितेन्द्रियएत ब्राक्षणको दान करता है उस पुरुषको यह ससागरा 
पृथ्वी जबतक स्थित रहंगी ठबतक ऐसे दानका अनत फळ भोग करना होगा] १० || 
एय्वीके तळ पर बोये हुए बीन जिस भाति जम आते हैं उती प्रकार प्रथ्वीदानके द्रात 
संचय किये इए सम्पूण काम ( इच्छा ) जमते हैं ॥ ११ ॥ हे इन्द्र | जिस भाति जळ 
पढते ही तेलकी बूंद उसी समय फेल जाती है उसीमांति भूमिदान सेत २ में जम चाता 
दे ॥ १२॥ अन्नका दान करनेवाळा मनुष्य सवेदा सुखी रहता है, वस्रका दान करनेवात्म 


रूपवान्‌ होता है और जो मनुष्य पृथ्वी दान करता है वह सबका देनेवाला राजा होताहे ॥१ १॥ 
जिस साति दूधवाली गो दूषको छोडकर चच्चेका पालन करती है उसी प्रकार है इन्द्र [ 


अपने हाथसे दी हुई पुथ्वी भी अ पने दाताको पृष्ट करती है ॥ १४ 8 हे इन्द्र ! प्रथ्वीदान 
दरनेबालेको शंख, भद्रान, राजगद्दी, छत्र, चमर, श्रेष्ठ हाथी मह प्रथ्वीदानके पुण्ये श्रा 


(२५४ ) अष्ठादरास्मृतपः- [ इद स्पति- 


होते हैं और फळ सवग है ॥ १५ ॥ सूर्य, वरुण, अग्नि, ब्रह्मा, चन्द्रा, होमकी अग्नि, ञ्चिव 
शौर विष्णु यदृ एथ्वीे देनेवाठेकी प्रशंसा करते हैं ॥ १६॥ पितर अपने हांसे भपनी 
मुजाओंको मछोंके समान बजाते है और पितामह भली भांति थानंदित हो कहते हैं कि 
इमारे कुळमें एथ्वीका देनेवाहा उत्पन्न हुआ हे, वही हमारी रक्षा करनेवाला होगा॥ १७ ॥ 
तरीण्याइरातिदानानि गारः पृथ्वी सरस्पती ॥ 
तारयंतीड दातारं अपवापनदोइनेः ॥ १८ ॥ 
गोदान, भूमिदान और विद्यादान इन तीन दार्नोको ही श्रष्ठ कहा हे, यहद तीनों दान 
दाताको दुइना, बोना ओर जप करना, इनसे तार देते हैं ॥ १८॥ 
प्रवृता वस्रदा यांति नमा यांति त्ववस्रदाः ॥ 
तृप्ता यात्यन्नद।तारः क्षाधता यांत्यनन्नदाः॥ १९ ॥ 
व्क दाता वर्खोंसे आच्छादित होकर ( परकोमें जाता है ) जिसने वद्दान नहीं 
द्विषे वह मनुष्य नगा रहता हे; अन्नका देनेवाला तृप्त होता हे और जिसने अन्नदान नहीं 
किया वह क्षषित होकर जाता है ॥ १९ ॥ 
कांक्षति पितरः सवें नरकाद्गयभीरवः ॥ 
गयां यास्यति यः पुनः स नस्त्राता भाविष्यति ॥ २० ॥ 
एष्टव्या बहवः पुत्रा यद्येकोऽपि गयां ब्रजेत्‌ ॥ 
यजत वाश्वमेषेन नील वा वृषमुत्सृजेत्‌ ॥ २६ ॥ 
नरकसे भयभीत हुए पितर सवेदा यह अभिलाषा करते रहते हैं कि जो पुत्र गयाने 
जायेगा; वही हमारी रक्षा करने वाळा होगा ॥ २० ॥ बहुउसे पुत्रोंकी इच्छा करे; 
उनमेंसे एक तो अवश्य गयाको जाय वा अश्वमेध यञ्ञङ्रो करे या नीले बेठसे वृषो- 
सगे करे ॥ २१ ॥ | | 
लोहितो यस्तु वर्णन पुच्छाग्रे यस्तु पांडुरः ॥ 
श्वतः खुरविषाणाभ्यां स नीलो वृष उच्यते ॥ २२ ॥ 
नाल; पाइईरलांगूरस्तूणवुद्धरते तु यः ॥ 
षडिरषेसतहस्राणि पितरस्तेन तर्पिताः ॥ २३ ॥ 
यस्य शृगगतं पंक कूडातिष्ठाते चोद्ध तम्‌ ॥ 
पितरर्तस्प चाश्नंति सोमशाकें महाद्यंतिम ॥ २४ ॥ 
पृयायेदार्दिलीएस्प नृगस्य नइषस्य च ॥ 
न्येषां च नरेद्राणां पुनरन्यो भाविष्याते ॥ २५ ॥ | 
ी १“लोहितो यस्तु वणेत मुखे पुच्छे च पा्खुर: शेत: खुपवैवाण।भ्यां स नोळो इष उच्चते ॥” 
जिसका लाल रंग हो, मुख और पूछ पांडुवण हो ओर खुर तथा सींग इवेतवणेके हो च्छे 
ही तील इप (येळ) कहते हे । ऐसा स्मृत्यन्तरका पाठ है । 


\ 
स्मृति: १० | मापादिकासमेद: । ( २५५ 


जिसका रंग हाळ व हो और पूंछका अग्रभाग पीछा हो, दोनों सींग सफेद हो उसे 
रोड येळ कहते हैँ ॥२२।जिसका रंग नीला हो, पूंछ पीडी होऔर जो तृणोको उखाड ढे 
पेसे बेळके दान करनेसे पितर साठ हेजार वर्ष तक तृप्त होते हैं ॥ २३ ॥ जिस बेलके सींम 
पुर नदीकुळसे ठखाडा हुआ पंक ( कीचढ ) स्थित रहे ऐसे बेळके दान करनेवालेके पितर 
प्रकाशमान चन्द्रमाके लोऊवो भोगते हैं ॥२४॥ एथु, यदु, दिलीप, नृग, बेडे और 
मन्यान्य राजाथोर्मे फिर कर मरनेके उपरान्त अन्यही राजा होगा है ॥ २५ ॥ 
बडुभिवसुधा दत्ता राजभिः सगरादिमिः ॥ 
यस्य यस्य यथा भूमिस्तस्य तस्य तथा फलम्‌ ॥ २६॥ 
यस्तु ब्रह्मपरः खोध्रो वा यस्तु घे पितृघातकः ॥ 
गवां शतसहस्राणां इता भवति दु'कृती ॥ २७ ॥ 
बहुतसे सगर आदि राजाओंने एथीको भोगा, जिस २ की जेसी रे परथ्मी इई उस २ को 
पैसाही फल हआ ॥ २६ ॥ जो मनुष्य ब्रहमहत्या करनेवाला और खीकी हत्या करनेवाला है 
बह पापी लाख गौओंको मारनेवाळा होता है ॥ २७ ॥ 
स्वदत्तां परदत्तां वा यो हरेत वसुंधरास्‌ ॥ 
श्वविष्ठायां कृमिर्भूत्वा पितृभिः सह पच्यते ॥ २८ ॥ 
आक्षेप्ता चानु पता च तमेव नरके ब्रजेत्‌ ॥ 
भामिदो भूमिहता च नापरं पुण्यपापथोः ॥ 
ठव चाधोऽवातिष्ठेत यावदाभूतर् धुवम्‌ ॥ २६ ॥ 
जो मनुष्य अपनी दी इई अथवा दूमरेकी दी हुई एथ्वीको छीन लेता है वह कुतेकी 
विष्ठामे कीडा होकर अपने पितरों सहित पकाया नाता हे॥ २८ ॥मारनेवाळा और अनुमति 
देनेवाला यह दोनों एक ही नरकमें जाते हैं; ९थ्वीका दाता और एथ्वीका दरनेवाळा अपने२ 
पुण्य वा पापसे क्रमानुसार स्वर्ग और नरकमें प्रलयपयेन्त स्थित होते हैं ॥ २९ ॥ 
अग्नेरपत्यं प्रथमं सुवर्णं मूर्वष्णवी सूयसुताश्च गाषः ॥ 
छोकाखयस्तेन भव॑ति दत्ता यः काँचनंगां च महीच दद्याव।२०॥ 
अग्निका प्रथम पुत्र सुवण हे, पथ्वी विष्णुकी पुत्री है और गौ सूरथकी पुत्री है, जो मनुष्य 
सुवर्ण, गौ, मही इनका दान करता है उसने मानों तीनों लोक दान कर लिये ॥ ३० ॥ 
षडशीतिसहस्रागो योजनाना वसुंधरा ॥ 
स्वयं दत्ता तु सवेत्र सर्वकामप्रदायिनी ॥ ३१ ॥ 
जिस मनुष्यने छियासी ( ८६ ) हजार योजन एथ्वी स्वय दान को है वह पृथ्वी उसके 
सब मनोरथ पूणे करती है ॥ २१ ॥ 
ममि यः प्रतिगहाति भामि यश्च प्रपच्छाति ॥ 


चदे (~ 


उभी तो पुण्यकर्माणो ।नेयतं स्वमेगामिनो ॥ ३२ ॥ 


(२५६) .. अष्टादशस्पृतय+- [ बृइलति- 


जो एथ्वीका दान लेता है और जो प्रथ्वीको देता हे वह दोनों पुण्यात्मा . निरन्तर 
स्वगेमे जाते हैं ॥ ३२ ॥ 
सपेषामेच दानानामेकजन्माठुगे फलम्‌ ॥ 
) हाठकक्षितिगारीणां सप्तजन्मानुर्ग फलम्‌॥ ३३ ॥ 
एक ही अन्ममें सम्पूणे दानोंका फल मिळता है और सात जन्मतक सुवण, थ्वी गौरी 
इनका फल मिलता है ॥ ३३ ॥ 
यो न हिंस्यादह ह्यात्मा मूतमाम चतुर्विधम्‌ ॥ 
तस्य देहाद्वियुक्तस्य भयं नास्ति कदाचन ॥ ३४ ॥-... 
जो मनुष्य “में सबका आत्मा हू यह जानकर अंदर: म्वेढजे) उद्भिज्ज, नराुन 
इन्‌ चार प्रकारके भूतोको दुःख नहीं देता उस डीवासाको देसे पथक होने पर भी कमी 
मय नहीं होता ॥ ३४ ॥ 
यायेन हृता भमियेनरेरपहारिता॥ 
हरतो हारयंतश्च इन्युरास्प्तमं कुलम ॥ ३५ ॥ 
हरेते हारयेहास्तु मदषुद्धिस्तमोवृतः ॥ 
| स बडो वारुणेः पाशेस्तियेग्यानेष जायते ॥ ३६ ॥ 
अप्ठमिः पतितेस्तेर्षा दानानामवकीतेनम्‌ ॥ 
घ्राह्मणस्य हते क्षेत्रे हंति त्रिपुरुषं कुलम्‌ ॥ २७ ॥ 
दापीकूपप्तहस्रेण अश्वमेधझतिन च ॥ 
म कोटिम्रदानेन मूमिहर्ता न शुद्धयति ॥ ३८॥ 
गामेकां स्वणमेकं वा मूमेरप्यद्धेमखुळम्‌ ॥ 
हरतन्नरकमायाति यावदाभतसंपुवम्‌ ॥ ३९ ॥ 
हतं दर्त तपोऽधीतं यक्तिचिद्वमप्तंचितम्‌ ॥ 
अर्धायुळस्य सीमायां हरणेन प्रणदर्याद ॥ ३० ॥ 
गोवीथी ग्रामरथ्यां च इमझानं गोपितं तथा ॥ 
संपीक्ष नरकं याति यावदाभूतसंपवस ॥ ४१॥ 
जिन मनुष्याने अन्याय करके पृथ्वी छीन छी है या भूमिके छीननेकी जिसने अनुमति 
दी है; वह छीननेवाले और अनुमति देनेवाले दोनों ही अपने सात कुलोको नष्ट करते है।। ३५॥ 
जो दुवुद्धि मनुष्य भूमिको छीनता है वा छिनवाता- है वह वरुण, फॉसमें बँधकर तियग्योनिमे 
उत्पन्न होता है ॥ ३६ ॥ कारण कि. उनके शसू गिरनेसे सब दान मी नष्ट हो जाते हैं! 
ह्ादाणके खेतको इरण करनेवाले मनुष्यद्धी तीन पीढी नष्ट हो जाती हैं ॥ ३७ ॥ प्रथ्वीक 
ह्रनेवाला हजार वावडी भौर कुओोंडो बनाकर, सी अश्वमेध यज्ञ करके एक करोड गौके 
दान करनेसे मी शुद्ध नहीं होता ॥३८॥ एक, गो एक अशरफी भौर अर्ध अंगुल एच्त्री इनका 


स्मृति) १० | भाषाटीकासमेताः । ( २५७) 


हरने वाला मनुष्य प्रलय तक नरकमे जाता है ॥ ३९ ॥ हवन, दान, तपस्या, पढना और 
धसे इकट्ठा किया हुआ वह सभी आध अंगुलकी सीमा हरनेसे नष्ट हो जाता है ॥ ४०॥ 
गौओंका माग, ग्रामकी गली, इमशान और गोपित ( गुप्त रका हुआ ) इनके तोढनेसे 
मनुष्य प्रलय तक नरकमें जाता है ॥ ४१ ॥ 
ऊषरे निजले स्थाने मास्तं सस्यं विवजयेत्‌ ॥ 
जछावारस्य कतव्यो व्यासस्य वचनं यथा ॥ ४२ ॥ 
ऊपर और जलहीन परथ्वीमें खेतको न बोवे और जकवाळी प्रथ्वीमें व्यासश्जीक वचः 
नके अनुसार सेत करना उचित हे ॥ ४२ ॥ 
पंच कन्पातृतं हंति दश हंति गवावृतम्‌॥ 
दातमश्वातृतं हेति सहसरं पुरुषातृतम्‌ ॥ ४३ ॥ 
होते जातानजातांश्च हिरण्यार्थेऽनृतं बदन ॥ 
सर्व भूम्यतृतं हंति मा स्म भूम्यनृतं वदीः ॥ ४४॥ 
कन्याके सम्बन्धं चठ बोळनेसे पांचको, गोके सम्बन्धमें झूठ बोळनेसे...दशको, धोडैके 
निमित्त झूँठ बोलनेसे सौको और परुषके निमित्त हठ बोलमेसे हजारकों मारने वाला होता है 
॥ ४३॥ सुवणेके सम्बन्ध जो हैँठ बोलता है उसके कुलमें जो उत्पन्न हैं और जो उत्पन्न 
होंगे वह उन सबको नष्ट कर देगा; ओर प्रथ्वीके निमित्त झुठ बोळनेमें सबको मारता हे] 
अतएव प्रथ्वीके विषयमें झूठ बोलना उचित नहीं है । ४४॥ 
बसव न रतिं कुयोसाणेः कंठगतैरपि ॥ 
अनोषधमभेषज्यं विषभतद्वलाहलम्‌ ॥ ४५ ॥ 
न विषं विषमिरणहुब्नह्लस्वं विषमुच्यते ॥ 
विषमेकाकिनं हाते ब्रह्मख पु्रपोत्रकम्‌ ॥ ४६ ॥ 
लोहचणाइमचूर्ण च विष च जरथेन्नरः ॥ 
प्रह्मस॑ त्रिषु छोकेषु कः पुमाज्ञराविष्याते ॥ ४७॥ 
चाहे प्राण भी कंठ तक आ जायें परन्तु ब्राक्षणके धनकी इच्छा कभी न करे अर्थात्‌ उदको 
लेनेकी इच्छा न करे, ब्राह्मणा धन हलाहल विषके समान हे; इसकी न चिकित्सा हे और 
न ओषधी ही है ॥ ४५ ॥ बुद्धिमानोंका कथन है कि विष विष नहीं है परन्तु ब्राहणका धन 
ही विष है, कारण कि विषको खाकर तो एक ही मयुष्य मेरेता है परन्तु ब्राह्ममके धनको 
खाकर बेटे पोते तक मृतक जाते हैं॥ ४६ ॥ लोहेका चूर्ण, पत्यरका चूगे और विष कदा. 
चित्‌ इनको तो मनुष्य एक वार पचा भी सकता है परन्तु त्रिलोकीके बीचर्मे ऐसा कोई पुरुष 
भी सामथ्पवाला नहीं जो कि ब्राह्मणे धनको पचा सके ॥ ४७ ॥ 
मन्युप्रहरणा विप्रा राजान? झख्रपाणयः॥ 
शंखमेका किनं हंति ब्रह्ममन्युः कुलत्रयम्‌ ॥ ४८ | 
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मन्युप्रहरणा मिमाश्वक्रपरहरणी हरिः ॥ 
चक्रातीप्रतरो मन्य॒स्तस्माद्रिप्र न कोपयेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
अमिदग्धाः प्रोहति सूर्यदग्धास्तथेव च ॥ 
मन्युदग्धस्य विभाणामंकुरो न प्ररोहति ॥ ५० ॥ 
: तेमसामिश्वि ददति सूयो दृहति राश्मिना ॥ 
राज्ञा दहति देडेन विग्रो दहति मन्युना ॥ ५१॥ 
ब्रोक्षणोंका कोध अख हे, राजाओंके शेखर संज्ञ इत्यादि हैं, इन दोनोंमें खड तो एक ही 
मनुष्यको मारता है और ब्राह्मणका क्रोध तीनों कुलोको नष्ट कर देता है ॥ ४८॥ क्रोध 
ब्राह्मणोंका प्रहरण है, चक्र विष्णुका प्रहरण हे, चक्रसे क्रोध बडा तीक्ष्ण है, इस कारण ब्राह्मणको 
क्रोध न उत्प करावे ॥ ४९ ॥ ( वृक्षादि ) कदाचित्‌ अग्निस दग्ध होकर या सूर्यकी किए- 
णोंसे भस्म होकर जम आते हैं, परन्तु ब्राह्मणोंके कोधपे दग्ध इए ( मनुष्यो ) का अंकुर तक 
भी नहीं जमता || ५० ॥ अभि अपने तेजसे दग्ध करते हैं और सूर्य भगवान्‌ अपने 
किरणोंके द्वारा दग्ध करते हैं; राजा देडसे दग्ध करते है और ब्राह्मण केवळ अपने प्रोधके 
दारा ही दग्ध करते हैं ॥ ५१॥ 
- ब्रह्मस्वेन तु यत्सोर्यं दवस्वेन तु या रतिः ॥ 
तदनं कुछनाशाय भवत्तयाप्मविनाशनम्‌ ॥ ५२ ॥ 
ब्रह्मस्वं भरह्महष्या च दरिद्रस्य च यद्धनम्‌ ॥ 
गुरुमिन्रादिरण्य च स्वगस्थमपि पीडयेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
ब्रह्मस्वेन तु यच्छिद्रं तच्छि् न प्ररोहति ॥ 
प्रच्छाद्यांति तच्छिद्रमप्यत्र तु विप्तर्पति ॥ ९४॥ 
पत्मस्वन तु पृष्टानि साधनानि बलीनि च ॥ 
संग्रामे तानि लीयते सिकतासु यथोदकम्‌ ॥५५ ॥ 
ग्राह्मणके धनसे जो छुख होता है,और देवताके धनसे जो रति होती है वह धन कुल 
और आत्माको चष्ट कर देता है ॥ ५२ ॥ ब्राह्मणको धनका हरण करनेसे ब्रहमहत्या लगती है; 
दरिद्र और शुरुका घन हरण करनेसे, मिन्रका धन हरण करनेसे ओर सुवर्णके चरानेसे स्वगेगे 
वास करनेवाला भी दुःख भोगता हे॥५२।ब्राहणके घन का,हरण करनेमें जो दोष हे वह किरी 
भांति नहीं मिटता; उसवो जो किसी भांतिछिपा भी ले तो भी वह प्रगट हो जाता हे॥९४॥ - 
ब्राहमणके धनसे पुष्ट इए साधन ( कारण ) और सेना यह संग्राम इस भांति नष्ट हो जाते. 
हैं, जिस भांति रेतेमें जल लीन हो जाता है॥ ५५ ॥ 
श्रोवियाप कुछीनाय दरिद्राप च वासव ॥ 
संदृष्टाय विनीताय सरवभूतहिंताप च ॥ ५६ ॥ 


श्मृतिः १० | भाषाटीकासमेताः । - (२५९ ) 


वेदाभ्यासस्तपो ज्ञानामिंद्रियाणां च संयम ॥ 
इंहशाय सुरश्रेष्ठ यदत्तं हि तदक्षयम्‌ ॥ ५७ ॥ 
हे इन्द्र ! कुलूवान्‌, दरिद्री, वेदपाठी, संतोषी, विनयी, सम्पूर्ण प्राणियों का 
हितकारी हो ॥ ५६ ॥ जो वेदका अभ्यास करनेवाला हो, तपस्या करता हो, ज्ञानी और 
जिसने इन्द्रियोंको रोक लिया है दे सुरश्रेष्ठ ! ऐसे मनुष्यको जो कुछ दान किया जायगा वह 
भक्षय होगा ॥ ५७॥ 
आमपात्रे यथा न्यसतं क्षीरं दावि घत मधु ॥ 
विनइयेतपात्रदोषेस्यात्तs्च पात्रे विनश्यति ॥ ५८ ॥| 
एवं गां च हिरण्य च वस्रमन्नं मही तिलान्‌ ॥ 
अविदान्मतियहाति भस्मीभवति काष्ठवत्‌ ॥ ५९ ॥ 
जिस भांति कच्चे पात्रमें रक्खा इभा दूध, दही, धी, सहत यह पात्रकी दुर्षलताके 
कारण नष्ट हो जाते हैं और वह पात्र भी नष्ट हो जाता है॥६८॥ उसी भांति गौ, 
सुवण, वख, प्रथ्वी, तिल इनको जो मूले लेता है वह काष्ठके समान भस्म हो जाता 
हे ॥ ५९ ॥ 
यस्प चेव गृहे मूखों दूरे चापि बहुश्रुतः ॥ 
पहुश्चताय दातव्यं नास्ति मुखें व्यतिक्रमः ॥ ६०॥ 
कुलं तारयते थीर; सप्त सप्त च वासव ॥ ६१ ॥ 
जिस मनुष्यके घरमें मूसे निवाप्त करता है और दूर पर विद्वानका निवास है, तो पंडित 
मनुष्यको दान देनेके भय मूखके उर्छेषेन करनेमें दोषे नहीं होता, भ थात्‌ वह मूसक्षो दान 
न देकर पंडितको ही दान दे ॥ ६०॥। हे इन्द्र | वह पंडितको देकर अपने इक्कीस कुलों 
का उद्वार करता हे ॥ ६१॥ 
यस्तडागं नवं कुपासुराणं वापि खानयेत्‌ ॥ 
स सव कुलमुद्धत्प स्वगेलोके महीयते ॥ ६२॥ 
वापीकूपतडागनि उद्यानोपवनानि च ॥ 
पुनः संस्कारका च लभते मौक्तिकं फम्‌ ॥ ६३ ॥ 
जो मनुष्य नये तालाबको बनाता है या प्रांचीनको खुदवा देताहै वह मनुष्य सम्पूर्णं कुलो - 
का उद्धार कर स्वग लोकमें पूजित होता है ॥६२॥ (पोर्चीन) बावडी 
ओर उपवन ( छोटा बाग ) इनको 
बनवानेका फल मिळता है॥ ६३ ॥ 


निदाघकाले पानीयं यस्य तिष्ठति वासव ॥ 
स दुर्गबिषमं कृस्नं न कदाचिदवाप्नयात्‌ ॥ ६४॥ 


A दरप, तडाग, बाग, 
जो मनुष्य फिरसे बनवाता है, ड़ मनु 
न ) प्यको नमे 


(२६०) अष्टादशस्मतयः- [ वृहस्ति= 


एकाहं तु स्थित तोय पृथिव्यां रानप्त्तम ॥ 
कलानि तारयेत्तस्प सत्त सप्त पराण्यपि ॥ ६५॥ 
हे इद्र | जिसके यहां गरींप्म कालमें भी जल रहता हे वह मनुष्य किसी दुःखजनक 
दुरवस्थाको नहीं भोगता ॥ ६४ ॥ हे राजसत्तम ! जिसकी खोदो हुईं प्रथ्वीम एक दिन भी 
जल स्थित रहता है वह जल उसके अगले मी सातू कुलोकों तारता है ॥ ६५ ॥ 
दीपालोकप्रदानेन वपुष्मान्स भवन्तरेः ॥ 
प्र्षणी पप्रदानेन स्मृतिं मेधां च विंदति ॥ ६६॥ 
दीपके दान करनेपर मनुष्यका शरीर उत्तम होता है और जलके दान करनेसें स्मरण- 
शक्तिमान और बुद्धिमान्‌ होता है ॥ ६६ ॥ 
कुखापि पापकर्माणि यो दद्यादन्नमर्थिने ॥ 
ब्राह्मणाय विशेषेण न स पापने लिप्यते ॥ ६७ ॥ 
धहुतेसे निंदित कर्मके करने पर भी जो मनुष्य भिक्षुको और विशेष करके ब्राह्मण को 
अन्न दान करता है, वह मनुष्य पापंसे लिप्त नहीं होता ॥ ६७॥ 
भृमिगोवस्तथा दाराः प्रसह्य हियते यदा॥ 
न चावेदयते यस्तु तमाइब्रह्मघातकम्‌ ॥ ६८॥ 
जिप मनुप्यने बळ करके प्रथ्वी, गो और खरी इनको हरण किया है वह ब्रह्महत्यारा 
कहाता है ॥ ६८ ॥ 
निवेदितश्च राजा वे ब्राह्मणेमन्यदीपिंतें: ॥ ` 
न निवार्यते यस्तु तमाइब्रह्मघातकम्‌॥ ६९ ॥ 
फ्रोधसे दी पित इए ब्राक्षणोंकी प्राथेनासे जो राजा उस हरनेवालेको निषेध नहीं करता 
उस राजाको बक्षवाती कहते है ॥ ६९ ॥ 
उपस्थिते विवाहं च यज्ञे दाने च वासव ॥ 
मोहाचरति विप्र यः स मृतो जायते कृमिः ॥ ७०॥ 
हे इन्द्र] जो मनुष्य उपस्थित इए विवाह, यज्ञ इनमें मोहवश हो दिन्न करता है वह 
मरनेके उपरान्त कीढेकी योनिमे जन्म लेता है ॥ ७०॥ 
धनं फलति दानेन जीवितं जीवरक्षणात्‌ ॥ 
रूपमारोग्यमेश्वयमहिंसाफलूमइनुते ॥ ७१॥ 
दानद्वारा धर्म सफळ होता है, जीवकी रक्षा करनेसे आयुकी बृद्धि होती है, जो मनुष्य 
हिंता नहीं करता वह ऐश्वयें ओर आरोग्यरूप अहिंसाके फलको भोगता हे ॥ ७१ ॥ 
फलमूछाशनातजा स्वगस्सत्येन लभ्यते ॥ 
प्रायोपवेशनाद्रास्य सवै च सुखमश्तुते || ७२॥ 


कृति; १०] भाषाटीकासमेता; । (२६१) 


नियमी होकर जो मनुष्य फल मुलका भोजन करता है वह निश्चय ही स्वगे को प्राप्त होता 
है झी( मरनेके निमित्त तीर्थे आदि पर बेठनेसे राज्य और सम्पूर्ण छुखोंकों भोगता है ॥७२॥ 
गवादयः हाक दीक्षायाः स्वगगामा तणाशनः ॥ 
ख्रियस्रिषवणत्तायी वायुं पीचवा क्रतुं लभेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
हे इन्द्र ! जो मनुष्य मन््रका उपदेश लेता है वह गौओंते युक्त होता है और जो मनुष्य _ 
तुणोंको खाता है वह स्वगेमे जाता है. तीन कारमं खान करनेवाला बहुत खीवाला होता है 
और वायुको पीने वाला यज्फे फलको पाता हे | ७३ || 
नित्यज्ञायी भवेदकः संध्ये दे च जपन्दिजः ॥ 
नवं साथयते राज्यं नाकपष्ठमनाशकम्‌ ॥ ७४ ॥ 
जो मनुष्य नित्य ज्ञान करता दै और जो दोनों संध्याऑमें जप करता है वह 
सूर्यरूप होता है, और भनशन त्रत करता है उसे नवीन राज्य और सवेदा स्वगर्मे निवात 
प्राप्त होता है | ७४ ॥ | 
अमिप्रवेशे नियत ब्रह्मलोके महीयते ॥ 
रसनाप्रतिसंहारे पशूनपुत्राश्च विंदति ॥ ७५ ॥ | 
अभिमे प्रवेश करने बाळा अह्मलोकम पूजित होता हे और जो अपनी जिद्वाको वर्म 
रखता हे वह पशु ओर पुत्रॉको प्राप्त होता है ॥ ७५ ॥ 
न।के चिरं स वसते उपवासी च यो भवेत्‌ ॥ 
सततं चेफशायी यः स लभेतेप्सितां गतिम्‌ ॥ ७६ ॥ 
जो महुष्य नियमपूवेक्‌ उपवास करता हे वह बहुत कालतक स्त्रीमें निवास करता है, 
ओर जो मनुष्य निरन्तर एक ही शय्या पर शयन करता है अर्थात्‌ एक ही खीके साथ भोग 
करता हे उसको भमिलषित गति प्राप्त होती है ॥ ७६ ॥ 
वीरासनं वीरशय्यां वीरस्थानसुपात्रितः ॥ 
अक्षय्यास्तस्प लोकाः स्युस्तवेकामागमास्तथा ॥ ७७ ॥ 
जो मनुष्य वीरासन, वीरशय्या ओर वीरह्थानमें स्थित रहता है उसके सब लोक 
और सम्पूर्ण काम अक्षय्य हो जाते हैं ॥ ७७ ॥ 
उपवासं च दीक्षां च अभिषेक च वासव ॥ 
कृत्वा द्वादशषषाणि वीरस्यानाद्विशिष्यते ॥ ७८ ॥ 
है वासध | जो मनुष्य बारह वर्ष तक उपवास, दीक्षा ओर अभिषेक इनको करता है वह 
स्वगेमे उत्तम होता है | ७८ ॥ 
अधीरय सववेदान्वे सद्यो दु।खात्पम॒च्यते ॥ 
पावनं चरते धर्म स्वर्गलोके महीयते ॥ ७९ ॥ 


| 


(१६९) ` आखस्मृतप- [ अहतिः ११२ 


पूण दो पहने बाहा शी हो दुःखो हूर जाता है, भोर एर ध नेवा 
गोश पित होता है ॥ ७९ | 
इृहर्पतिमत पुण्यं ये पठाि द्विजातयः ॥ 
वतारे तां पते आयुविद्या यशो वहम्‌ ॥ ८० | 
`` रति मबहसतिपणीतं ध्मा ॥ १० | 
: जो मझा बृहति पिर मतो ते हं उनकी माव शरिया, पश, गह ण 
रोमी बृद्धि होती है ॥ ८० |, EE | 


ति रोहितो भाषाटका सम्पूर्ण ॥ १०.॥ 


. ४३६४ 
'} 


A यी | य ढु 


| श्री: | 
अथ पाराशरस्मृतिः ३१. 
भाषाटीकासमेताः । 
RS 


श्रीगणञझाय नमः । 


थातो हिमरोछाग्रे देवदारुवनाश्ये ॥ 

व्यासमेकाग्रमासीनमपच्छन्तृषयः पुरा ॥ १॥ 

माहुषाणां हितं धर्म वर्तमान कला युगे ॥ 

रोचाचारं यथाबञ्च वद सर्पवतीसुत ॥ २ ॥ | 
एक समय पूर्यकालमे हिमाचल पर्वतके ऊपर देवदारोंके वृक्षोंत्रे भलंक्षत वनके थाश्र 


श्रीन्यासजी महाराज शकाम़ चित्तसे बैठे थे उत समय ऋषियोंने उनसे प्रश्न किया ॥१॥ कि. 


हे सत्येवतीनदन ! कलियुगके समयमे जो धम, शौच तथा आचार मनुष्यों द्वितका करने 
बाळा है बह दमसे विधिपूवेक कहिये ॥२॥ 


तच्छुत्वा ऋषिवाक्यं तु सशिष्योइग्न्यकेपत्रिभः ॥ 
प्रत्युवाच मद्ातेजाः श्रुतिस्मृतिविशारदः ॥ ३ ॥ 
न चाह स्वेतत्वज्ञ: कथ धर्म वदाम्यहम्‌ ॥ 
अस्मत्पितेव प्रष्टव्य इति व्यासः सुतोऽवदत्‌॥ ४ ॥ 


इसके उपरान्त प्रज्वलित अग्नि और सूर्यके समान तेजस्वी श्रुति भौर स्मृति शाम 
पंडित श्रीव्यातजी ऋषियोंके ऐसे वचन सुनकर बोळे | ३ ॥ कि में तो सव तत्तोंकों नहीं 
जानता किस प्रकार धमको कहूं, इत कारण मेरे पिता ( परोशर ) से पूछना उचित है, 
ऐसा उदर व्यासजीने दिया॥ ४ ॥ 


ततस्ते ऋषयः स्वे पमेतत्वाथकांक्षिण: ॥ 

ऋषि व्यासं पुरस्कृत्य गता बदारिकाश्रमम्‌ ॥ ५ ॥ 
नानाएष्पलताकीर्ण फछपुष्पेरछंकृतम्‌ ॥ 
नदीप्र्वणोपेतं पुण्पतीर्थोपश्षोभितम्‌॥ ६॥ 
मृगपक्षितिनादाट्चं देवत्तापतनावृतम्‌ ॥ 
यक्षगेधवोसतद्वेश्व नृत्यगीतेरलंकृतस्‌ ॥ ७॥ 


ल्क व. 


(२६९) अष्टादृशस्मतयः [ पाराशर- 


तस्मिन्तृषिसभामध्ये शाक्तिपुन्त पराशरम्‌ ॥ 
सुखाप्तीने महातेजा मुनिमुख्पगणावृतम ॥ ८॥ 
कृतांजलिपटो भवा व्यासस्तु ऋषि १: हस ॥ 
प्र दक्षिणाभिवादेश्व स्तुतिभिः समपूजयत्‌ ॥ ९ ॥ 
तब धर्मके तस्वकी अमिळाषा करनेवाले वह सम्पू ऋषि यह सुनकर श्रीव्यासजीको आगे 
कर बदरिकाश्रमको गये ॥५)॥ यह आश्रम अनेक भाति पुष्पोकी लताओंसे पूरण, फळ पुष्पों 
से शोमाबमान, नदी और झरनोते विभूषित, पवित्र तीर्थात शोभायमान ।॥ ६ ॥ मृग भोर 
पक्षियोंके शब्दसे शब्दायमान,देवमंदिरोंसे भावृत,यक्ष ओर गंधवोंके नृत्यगानसे शोभायमान 
भौर सिद्धगणोसे झलंकृत था ॥ ७॥ उस आश्रमम शक्तिऋषिके पुत्र मुनिवर पराशरजी 
प्रधान २ मुनियोंसे युक्त होकर ऋषियोंकी सभामें घुलपूर्वक बेठे थे इस समयमे || ८ ॥ 


व्यासजीने ऋषियोंके साथ जाकर हाथ जोडकर उनकी प्रदक्षिणा कर प्रणामपूवक स्तुति करके 
पूजन किया ॥ ९ ॥ 


अथ सेतृष्टहृद्यः पराशरमहामुनिः ॥ 
आह सुस्वागतं बूहीत्याप्तीनो मुनिपुंगवः ॥ १० ॥ 
इसके उपरान्त महामुनि परा शरजीने संतुष्टमन हो कर पूछ! कि तुम मले प्रकार कुश 
पूवेक भाये, कुशल कहो ॥ १० ॥ 


कुशल सम्यगित्युक्ता व्यासः एस्छत्यनंतरम्‌॥ 
यदि जानाति म भक्ते जहाद्वा मत्तवत्सळ ॥ ११ ॥ 
धर्म कथय मे तात अनुग्राह्यो ह्यहं तव ॥ 
श्रुता में मानवा धमो वासिष्ठाः काश्यपात्तथा ॥ १२ 
गार्गीया गोतमीयाश्च तथा चौशनप्ताः स्मृताः ॥ 
अत्रेविष्णोश्च सवताइक्षादागिरसस्तथा ॥ १३ ॥ 
शातातपाच हारीतायाज्ञवसक्यात्तयैव च ॥ 
आपरतंबकृता धमाः शखस्प लिखितस्य च॥ १४॥ 
कारपायनकृताश्चेव तथा प्राचेतसान्सुनेः ॥ 
श्रुता ह्येते भवसरक्ताः ओतार्था मे न विस्मृताः ॥ १५॥ - 
झर्मिन्मन्वतरे धमोः कुत्रितांदिके युगे ॥ 
सर्वे धमोः कृते जाताः सवें नष्टाः कला युगे ॥ १६॥ 
चेतुवण्यसमाचारं किंचित्साधारण षद्‌॥ 
तुणोमपि वर्णानां कत्तव्य घमकोविदेः ॥ १७॥ . 
_ _ रुहि धर्मस्वहुपज्ञ सुत्मं स्यलं च विस्तरात्‌ ॥ 


~ 


स्मृतिः ११] भाषाटीकासमेता! । (२६५ ) 


कुशलप्रश्नके उपरान्त सवभाति कुळ है ऐमा कहकर व्यातजीने पूछा कि है भक्तव 
त्स | आपके ऊपर मेरी केसी भक्ति है, यदि आप इस वाठको जानते हैं अथवा मेरे ऊपर 
यदि आपका केह है ।। ११ ॥ तो हे पितः | मुझसे सेहपूर्वेक धमका वणन कीजिये,कारण 
कि में आपदी छुपाका पात्र ह, इस कारण मुझ पर अवश्य ही का करनी चाहिये, कारण 
कि मेने स्वायंभुवमनु, वसिष्ठ, कश्यप ॥ १२ ॥ तथा गंगविये, गोतम झुकचीय, त्रि, 
विष्णुऋ्षि, संवत, दक्षे: अंगिरा ॥ १२ ॥ शातातप, हारीत, वाजवरलेय, आपस्तब, 
शंख, लिखिते १४ | कात्यायन, वाल्मीकि इत्यादि ऋषियोंके कहे हुए घर्मशाखे 
और आपके कहेहुए वेदोक्त धर्म श्रवण किये है और बह सुझ स्मरण सी है ॥ १५ ॥ परन्तु 
इस मन्वन्तरके विषय कृतयुग ओर त्रेवादि युगोंके जो धमे थे उन २ युगोंम शक्तिको विशे 
पता होनेके कारण वह धर्म स्थित रहे; और भव कलियुगमे शक्तिकी हानि होगई हे इस 
कारण वह सम्पूणे धमे लोप होगये ॥ १६ ।। इस कारण चारों वर्णोका एथक २सुख्य धम तथा 
चारों बर्णो का निश्चित ध्म वर्णीन कीजिये, है धर्मस्वरूपके जातनेवाळे | चारों वणमें जो धम 
धम्‌के जाननेवालॉको करने योग्य सूक्ष्म और स्थूळ हैं उनका वर्णन विस्तारित कीजिये १७ 
व्यासवाक्यावसानेषु सनिसुरूपः पराशर! | 
धमंस्य निर्णयं प्राह सूक्ष्मं स्थल च वित्तरात्‌ ॥ १८ ॥ 
व्याप्लीके ऐसा कहनेपर सुनिश्रष्ठ पराशरजी सूक्ष्म और स्थूल इन दोनों धर्माका 
निर्णय विस्तारसहित कहने लगे ॥ १८ ॥ 
वक्ष्यमाणधमंतत्त्वग्रहणाय श्रोतृतावधानता विधत्त | 
शृण पुत्र प्रवक्ष्मामे शृण्वेतु सुनयस्तथा ॥ १९ ॥ 
इन धर्मोकों सुननेके लिये श्रोताओंको सावधान होना उचित दे इस वास्ते प्रथमतः 
कहते हैं कि; हे पुत्र | तथा हे मुनियो ! श्रवण करो || १९ ॥ 
करपे करपे क्षये सच्या. ब्रहझविष्णु महेश्वराः ॥ 
त्रात्र्म्टातसदाचारानणतारश्च सवदा | २० || 
कल्प २ में प्रल्यन्होने पर भी व्रह्मा, विष्णु भोर महेग यह तीनों विद्यमान रहते 
हैं और वह सर्वदा श्र॒ति, स्मृति और सदाचारका निर्णय करते हैं ॥ २०॥ 
न कश्चिद्वेदकर्ता च वेद्‌ स्मा चतुसंखः ॥ 
तथेव धर्मान्ह्मरति मतुः करपांतरेऽतरे ॥ २१ ॥ 
कोई वेदका कतो नहीं है, करेपेकी आदिमं पूर्वके समान वेदको स्मरण कर ब्रह्माजी 
चतुमुखोंके द्वारा प्रकाशित करते हैं ओर जो मनु कस्ये २ में होते हैं वह भी उसी 
गकार प्रथमके समान धर्मको “मरण कर प्रवृत्त करते हैं | २१ || 


(२६६) अष्टादशस्मृतथः- | पाराशर- 


अन्ये कृतयुगे धमांल्लेतायां द्वापरे युगे ॥ 
अन्ये कलियुगे णां युगरुपानुसारतः॥ २२॥ 
शक्तिकी वृद्धि और हानि युगॉके भनुसार ही है, उसी कारणपे कृतयुगं मनुष्योंका धमे 
भौर प्रकारका रहा, त्रेतामें भोर प्रकारका और द्वापरमे और प्रकारका रहा! इस समय 
कलियुगे ऋषियोंने मनुष्योंकी शक्तिके भनुप्तारही और प्रकारके धर्म वर्णन किये हैं ॥२२॥ 


तपः पर कृतयुगे त्रेतायां ज्ञानयु च्यते ॥ 
दापरे यज्ञभेवाइदानमेव कलो युगे ॥ २३ ॥ 
कृतयुगे शक्ति विशेष थी इस कारण उसमें तप शरेष्ठ रहा, त्रेतामें ज्ञान रहा, द्वापर! 
यज्ञ अधिक रदा और अव कलियुगे शारीरिक शक्ति न्यून दै इस कारण इसमें दानकी 
ही अधिकता है ॥ २३ ॥ 


कृते तु मानवा धर्मास्रेतायां गौतमाः स्मृताः ॥ 
दवापरे शंखलिखिताः कली पाराशराः स्पुताः ॥ २४॥ 
सतयुगंमं तो मनजीके धम मुख्य थे, त्रेतामें गोतमके, शंख और लिखित ऋपियोके 
धप परमे मुख्य रहे भौर इस समय कलियुगमें सुनि पराशरजीके कहे हुए धर्म भत्यन्तही 
उपयोगी हैं || २४ ॥ 
स्यन्देश कृतयुगे त्रेतायां ग्राममुत्सूजेत्‌ ॥ 
दापरे कुळमेकं तु कतारं तु कली युगे ॥ २५॥ 
सतयुगमे संसगंदोष लगनेके कारण पाप करनेवालेके देशको भी त्याग देते थे; ग्रामको 
त्रेतामे और हापरमें पाप करनेवाळेके कुरू तकको भी छोड देते थे; भ॒ फलियुगर्मे केवर 
पापकत्ताको ही छोड देते हैं ॥२५॥ 
कृते संभाषणादेव त्रेतायां स्पशेनेन च ॥ 
दवापरे त्वत्तमादाय कलो पतति कर्मणा ॥ २६ ॥ 
सत्युगम तो मनष्य पापीके साथ वातीलाप करनेसे ही पतित हो जाता था और त्रेतामँ 
स्पशेसे नित होता था, अन्नके लेनेसे द्वापरमें पतित होता था और कलिमुगमें कर्म करनेसे 
पतितई ॥ २६ || 
कृते तातक्षणिकः शापस्रेतायां दशाभिर्दिनेः ॥ 
दापरे चेकमासेन कलो संवत्सरेण तु ॥ २७॥ 
सतयुगमं शाप तत्काल ही फर्लुता था, दशदिनर्भ त्रेतामें और द्वापरमें एक महीनेमे 
शाप फलीभूत होता था और अव कलिथुगमे एकवषमं शापका फल होता है ॥ २७ | 


सृतिः ११ ] भाषाटोकापमेता! । ( २६७) 


अभिगम्य कृते दानं तरेतास्वाहय दीयते « 

दवापरे याचमानाय सेवया दीयते कलो ॥ २८ ॥ 
आभिगम्धोत्तमं दानमाहृयेव तु मध्यमम्‌ ॥ 

अधमं याचमानाय सेवादानं तु निष्फलम्‌ ॥ २९॥ 


कृतथुगर्म श्रद्धा अधिक थी इव कारण दान आप बाकर देते थे, श्रद्धासहित घुला कर 
त्रेताम देते थे, याचना करने बालेको द्वापरमे श्रद्धायुक्त हो देतेथे, भोर अब कलियुगर्म दान 
सेवा करा: कर देते हैं ॥ २८॥ जो दान आप जाकर दिया जाता हे वह उत्तम है, 
बुळा कर जो दान दिया जाता हे वह मध्यम हे ओर जो दान याचना करने पर दिया जाता है 
बह निकृष्ट हे और जो सेवा करा कर दान दिया जाता है वह निष्फल है ॥ ॥ २९ ॥ 


जितो धर्मा द्ृमेण सत्त्यं चवानतेन च ॥ 
जिताश्चोरश्च राजानः खीभिश्च पुरुषा जिताः ॥ ३० ॥ 
सीदाति चामिहोत्राणि गुरुपूजा प्रणइयति ॥ 
कुमा्थश्च प्रसूयते तस्मिन्कलियृगे सदा ॥ ३१ ॥ 
कलियुगे धर्मका पराजय अधर्मसे हो जाता है, ओर सत्यकी पराजय झूठसे होती है, 
बहुधा 'राजॉका पराजय चोरोसे हो जाता हे मोर खिय पुरुषॉका तिरस्कार करती 
दे,॥ ३० ॥ कहिमें अग्निहोत्र और गुरुपूजन यह नष्ट हुए जाते हैं कुमारीकन्यामी कलि फे 
प्रभावसे सन्तान उत्पन्न करती हैं || ३१॥ 
कृते व्वस्थिगताः प्राणास्रेतायां मांसमाभिताः ॥ 
| दापरे रुधिरं चव कलो त्वन्नादिषु स्थिताः ॥ ३२ | 
सतयुगमे प्राण अस्यिगत थे, मांसके भाश्रयसे त्रेतायुगमें रहें हापरमें रुधिरमें प्राण रहते 


हे; और कलिबुगमें भज्ञादिकमे ही प्राण स्थिति करते हैं, अर्थात्‌ अन्नके विना मिले प्राण नष्ट 
दी जाते है ॥ ३२ ॥ 


युगे युगे च ये धमोस्तत्र तत्र च ये दिजाः॥ 
तेषां निदा न कतेव्या युगरूपा हि ते द्विजाः ॥३३॥ 
जो २ धमे प्रत्येक युगमें है और उन युगोंमें .जो २ ब्राह्मण युगानुरूप हैं उनकी 


निन्दा बरनी उचित नहीं, कारण कि आचरण करने वाले बह ब्राह्मण युगफे ही अनु 
सार हैँ ॥ ३३ ॥ 


यंग युगे तु सामथ्यं शेषं सुनिविभाषितम्‌ ॥ 
पराशरेण चाप्युक्तं प्रायाश्चित्तं विधीयते ॥ १४ ॥ 
अहमेव तत्सवमनुस्मृत्य ब्रवीमि वः ॥ 


(> 


( २६८) अष्टांदवास्मृतर्मः- [ पराशर - 


ह 


, जसी २ सामर्थ्य जिस २ युगमें रही वेसे २ ही प्रायश्चित्तादि धमाका वणेन मनु गौत 
मादि मुनीश्वरोने किया ॥३४॥ में भब पराशरजीके कटे इए सम्पूर्ण प्रायश्चित्त भादि ध्मोको 
स्मरण कर तुमसे कहता हूं ॥ २५ ॥ 


चातुषण्यसमाचारं शण्वंतु ऋषिपुंगवाः ॥ ३५ 
पराशरमतं पुण्यं पवित्रं पापनाशनम्‌ ॥ 
चितितं ब्राह्मणाथोय धमसँस्थापनाय च ॥ ३६॥ 


हे सुनीश्वरो | परम पवित्र सम्पूर्ण पार्पोका नाश करने वाळा मुनि पराशरजीका मत 
चारों वर्णोका आचार जो ब्राक्मणोंके निमित्त तथा धमेको स्थापना करनेके लिये चितवन किया 
गया है उसीको श्रवण करो ॥ ३६ ॥ 


चतुणामपि वणोनामाचापे धर्मपालकः ॥ 
आचारश्रष्टदेहानां भवेद्वमः पराइसुखः ॥ ३७॥ 
आचार ही चारों वणाके धमाका पाळन करनेहारा है. कारण कि थाचारके विना किये 
केवळ घर्मके कथनमात्रसे ही घम का पालन नहीं हो सकता, जो मनुष्य आचारे नट हैं और 
जिन्होंने धर्माचरण करना छोड दिया उनसे धर्म विमुख हो जाता है ॥ ३७ ॥ 


षट्कमाभिरतो नित्यं देवतातिथिपूजकः ॥ 
हुतदोष तु भुंजानो ब्राह्मणो नावसीदति ॥ ३८ ॥ 
और जो ब्राक्षण पटकर्ममें निरत और नित्य देवता अतिथियोकी पूजा करता और हवै 
शेषका भोजन करता है उसको कभी दुःख प्राप्त नहीं होता ॥ ३८ ॥ 


संध्या खाने जपो होमो देवतानां च पूजनम्‌ ॥ 
आतिथ्यं वैश्वदेवं च षट्कर्माणि दिने दिने ॥ ३९ ॥ 
प्रतिदिन सम्ध्या, खान, जप, हवन, वेदाध्ययन, देवताओंका पूजन, अतिथिसिवा और 
बलि वैश्वदेव यह छ प्रकारके कम करने उचित हैं॥ ३९ ॥ 


इष्टो वा यदि वा देष्यो मुखः पण्डित एव वा ॥ 
सप्राप्तो वेश्वदेवांते सोऽताथः स्वर्गसंक्रमः ॥ ४० ॥ 
दूराचीपगते आंतं वश्वदेव उपस्थितम्‌. ॥ 

आतिथि ते विजञानायान्नातीथिः पूवेमागतः ॥ ४१ ॥ 
नेकग्रामीगमतिथि संगहात कदाचन ॥ 
अतित्यमागतो यस्मात्तस्मादतिथिरुच्यते॥ ४२ ॥ 
आतिथि तत्र संप्राप्त पजयेत्स्वागतादिना ॥ 
तथासनप्रदानेन पादप्रक्षालनेन च॥ ४३ ॥ 


नट 


~ 


स्मृतिः ११ ] साषाटीकासमेताः । (२६९) 


श्रद्वया चान्नदोनन म्रियप्रनोत्तरेण च ॥ 


गच्छतश्चानुयानेन प्रीतिमुस्पादयेद्‌ गृही ॥ ४४ ॥ 

अरतिथियस्य भग्नाशो गुहार्रतिनिषतते ॥ 

पितरस्तस्य नाश्नति दश वर्षाणि पंच च॥ ४९॥ 

काष्ठभारपहस्लेण घतकुभरातेन च ॥ 

अतिथिथस्प भश्नाहस्तस्य होमो निरर्थक} ॥ ४६ ॥ 

सुक्षेत्रे वापयेद्धीन सुपात्रे निक्षिपेद्वनम्‌ ॥ 

सुक्षतरे च सुपात्रे च हुतं दत्तं न नश्यति ॥ ४७॥ 

न पच्छेट्रोबचरणे न स्वाध्यायं श्रुत तथा ॥ 

हृदये करपयेदिव सर्वदेवमयो हि सः ॥ ४८ ॥ 

अपूर्वः सुब्रती विप्रो ह्मपूवेश्चातिथिस्तथा ॥ 

वेदाभ्यासरतो नित्यं त्रयोऽपू्वे दिने दिने ॥ ४९॥ 

बेश्वदेवे तु समाप्ते भिक्षुके गृहमागते ॥ 

उद्धत्प वैश्वदेव्र्थ भिक्षां दत्वा बिसजयेत्‌ ॥ ५० ॥ 

मित्र हो या शत्रु हो, पंडित हो या मुख हो अतिथिके लक्षणोंसे युक्त जो पुरुष बलिवेश्वदे 

वेफे अंतर्मे आ जाय उसकी सेवाके करनेसे स्वगे प्राप्त होता है ॥ ४० ॥ दूरसे आया हुआ 
ओर थकित हुआ जो पुरुष बलिवेश्वदेवके समयमे आ जाय उसको अतिथि ही जानना, जो 
कभी पहले भी आया हो वह अतिथि नहीं है ॥ ४१॥ एक ग्रामके रहनेवालेको अतिथ्यमें 
ग्रहण कभी न करे, कारण कि, पहले जिसका दशन कभी नही हुआ इस लिये उसे अतिथि 
कहते हैं ॥ ४२ ।। जो अतिथि अपने स्थान पर आवे तो उसकी कुशल पूछकर आसन दे 
चरण धो कर पूजन करे || ४३। जिस समय अतिथि अपने स्थानको जाने लगे तो गृहस्थ 
को उचित हे कि, श्रद्धासहित अन्न दे कर ्रेमसदित कुशल प्रश्न करे और कुछ दूरतक पहुंचा 
भाकर प्रीति उत्पन्न करे ॥ ४४॥ जिसके यहांसे अतिथि निराश हो कर जाता है उसके'पितर 
पंद्रह वर्षे तक उसके दिये हुए श्राद्धसम्बनधीय अन्नको प्रहण नहीं करते ॥ ४५ ।। जिसके 
यहांसे अतिथि निराश होकर जाता है उसका सहसभार काष्ठ और सौ कलश घृतसे दवन 
फरना निरथेक हे ॥ ४६ ॥ अच्छे खेतमें बीज वोवे और सुपात्रको धन दाम करें; 
अच्छे कषेत्रमें जो अन्न बोया जाता हे और सुपात्रको जो दान दिया जाता है वह कभी नष्ट 
नहीं होता ॥ ४७॥ अतिथिसे गोत्र आचरण तथा आपने किन २ झासतरोंको पढ़ा या 
श्रवण किया हैं इत्यादि बाते पूछे, कारण कि अतिथि देवस्वरूप है उसे देवताके समान 
जानकर उसका सन्मान करना उचित है ॥ ४८ ॥ ब्रतर्मे रत ब्राह्मण नित्य वेदाभ्यासी 
्ाझण और अतिथि यह तीनों दिन२ भपूर्व ही है अर्थात्‌ इन तीनोंका सन्मान नित्य करना 


( २७० ) अष्टादरास्मृतया - [ पाराशर- 


उचित है ।!४९)) वेश्वदेवके आरंभ करनेके समयभें यदि कोई भिक्षुक, संन्यासी, ब्रह्मचारी 
और अतिथि आ जाय तो बलिवेश्वदृवके निमित्त अन्नको लग करके शेष अन्नमेसे मिक्षकको 
मिक्षा दे कर बिदा करे ॥ ५०॥ 


यतिश्च बह्मचारी च पक्कान्नस्वामिनापुभों ॥ 
तयोरन्नमदर्वा च भुक्त्वा चांद्रायर्ग चरेत्‌॥ ९१ ॥ 
दद्याच भिक्षात्रितयं परित्राउब्रह्मचारिणाम ॥ 
इच्छया च ततो दद्याद्रिमवे सत्यवारितम्‌॥ «२ ॥ 


यति और त्रक्षचारी यह दोनों पक्कान्नकी मिक्षाके अधिकारी हैं, इनको विना अन्न दिये 
हुए जो भोजन करता हे उसको शुद्धि चांद्रायण ब्रतके करनेसे होती है ॥ ५१ ॥ तीन 


भिक्षा संन्यासी और ब्रह्मचारियोको अवश्य देनी उचित हे; यदि अधिक ऐश्वयवान्‌ हो तो 
निरंतर इच्छानुसार मिक्षा दे ॥ ५२ || 


यतिहस्ते जरं दधाद्गेसे दयापुननल्म ॥ 

तद्वेक्ष मेरुणा तुस्यं तनछं सागरोपमम्‌ ॥ ५३ ॥ 
यस्य च्छत्रं .हयश्चेव झुजरारोहमुद्विमत्‌ ॥ 
इद्रस्थानमुपासीत तस्मात्तं न विचारयेत्‌ ॥ ५४ ॥ 


प्रथम यतिके हाथभें जळ दे, इसके पीछे भिक्षा दे, फिर जरू दे यह क्रम हे,बह मिक्षाका 
अन्न सुमेरु पवेतके तुन्य होजाता हे, भौर वह जळ समुद्रके समान हो जाता है॥ ५३ ॥ 
जिस संन्यासीके पास छत्र,हाथी, घोडा आदि वाहन हों और वह बुद्धिमान्‌ इन्द्रके स्थाना 
अनुभव करता हो ऐसा भी संन्यासी हो तो भी उसका संमान करने योग्य ही हे ॥ ५४ ॥ 


वेश्वदेवकृतं पापं शक्तो भिक्षुंब्येपोहितुम्‌ ॥ 
न हि भिछुकृतं दोषं वैश्वदेवो व्यपोहति ॥ ५« ॥ 
वलिवैश्वदेवके सम्बन्धमें जो पाप हुआ हो उसको वह दूर कर सकता है; भिक्षुकषके 
सम्मान करनेसे बळिविश्वदेवकी विधिमें यदि कुछ त्रुटि रह नाय तो वह पाप मिक्षुकके सम्मान 


करनेसे शांत हो जाता है; परन्तु यदि बलिविश्वदेवके कारण भिक्षकका सम्मान न हो सके 
NS कक 
तो उस दोषको बळिविश्वदेव दूर नहीं कर सकता ॥ ५५ ॥ 


अङृत्वा वेश्वदेव तु अंजते ये द्विजातयः ॥ 
तेषामन्नं न भुंजीत काकयोनि ब्रजति ते ॥ ५६ ॥ 
अकुत्वा वेशवदेवं तु दुंनते ये द्विजाधमाः ॥ 

सर्वे त निष्फहा ज्ञेयाः पत्तौति नरकेऽशुदो ॥ ५७ ॥ 


ध्मृतिः ११ ] भाषाटीकासमेताः । (२७१ ) 


वैश्वदेवविहीना ये आतिथ्येन बहिष्कृुताः ॥ _ 
सवें ते नरकं यांति काकयोने ब्रजंति च॥ ५८ ॥ 
जो ब्राहमण, क्षत्रिय, वेश्य विना बलिविश्वदेवके किये भोजन करते हैं उनको काककी 
योनि मिलती है, इसी कारण उनके अन्नका भोजन करना उचित नहीं है ॥ ५६ ॥ जो 
अधम ब्राह्मण बलिविश्वदेवके बिना किये भोजन करते है उनके सम्पूर्ण कम निष्फल हो जाते 
हैं. और वह अशुविनामक नरकमें जाकर पडते हैं || ५७ ॥ जो बलिवेश्वदेवकों नही करते, 
जो अतिथिकी सेवा नही करते वह सम्पूण मनुष्य नरकगामी होते हैं और इसके पश्चात्‌ 
उनको कोएकी योनि मिलठी है ॥ ५८ | 
शिरो वेष्टय तु यो भुक्ते दक्षिणाभिमुखस्तु य! ॥ 
वाबपादकरः स्थित्वा तदे रक्षांसि सुंञते॥ ५९ ॥ 
जो मनुष्य वखादिसे शिरको ढककर तथा बॉये चरण पर हाथ धर कर दक्षिण दिशारों _ 
मुख करके भोजन करते हैं वह राक्षसी भोजन है अथात्‌ वह भोजन तामसी हो जाता है॥५९॥ 
यतये कांचने द्वा तांबरल॑ ब्रह्मचारणे ॥ 
चोरेभ्योऽप्यभयं दत्वा दातापि नरकं त्रजेत ॥ ६० ॥ 
जो दाता संन्यातीको सुवर्ण आदिक घन दान करता है; तथा ब्रह्मचारीकों ताम्बूल और 
चारोंको अभय देता है वह नरक को जाता है ।। ६० ॥ 
शुकपरत्र च याने च ताँइर्ल घातुमेध च ॥ 
प्रतिग्रह कुल हन्यास्मातंगरह्मांते यस्प च ॥ ६१ ॥ 
जो संन्यासी इवेत वख, वाहन, तांबूल तथा धन आदिका प्रतिग्रद लेते हैं तो जिससे 
प्रतिग्रह्‌ लेते है उसके भी कुलका नाश करते हैं ॥ ६१ ॥ 
चोरो वा यदि चंडालः दावुर्वा पितृधातकः ॥ 
वैश्वदेवे तु संप्राप्ते सोऽतिथिः स्वर्गसंक्रमः ॥ ६२ ॥ 
चोर वा चांडाळ, शत्रु या पितृघाती भी बलिवेश्‍वदेवके समयमें आ जाय तो वह 
अतिथि स्वर्ग प्राप्ति कराने बाला हे ॥ ६२ ॥ 
न गृह्णाति तु यो विप्रो ह्यातिथिं वेदपारगम्‌ ॥ 
अदत्तं चान्नपातरं तु भुक्तवा सुकते तु किल्बिषम्‌ ॥ ६३ ॥ 
' जो ब्राह्मण वेदे जाननेवाले अतिथिको अन्न जल न देकर स्वयं मोजन करते है वे पापका 
भोजन करते हैं ॥ ६३ ॥ 
प्राह्मणस्य मुखं क्षेत्रं निरुपममकंटकम्‌ ॥ 
वापयेत्सववीजानि सा कृषिः सर्वकामिका ॥ ६४ ॥ 


( २७२) भ्ष्णादशस्मृतय:- [ पाराशर- 


सुक्षेभे वापयेद्दीन सुपाने निशक्षिपेद्धन म्‌ ॥ 
सुक्षेत्र च सुपाने च हृञ्च तन्न पिनर॒पति ॥ ६५ ॥ 
ब्राह्षणका मुख अभुपम कंटकादिरहित उत्तम क्षेत्र है उसमें सम पूण बीजोंको बोवे, ब्राह्मण 
की धुखरूपी खेती सम्पूर्ण कामनारूप फलोंकी देने वाली है ॥ ६४ ॥ मनुष्यको उचित है 
कि श्रेष्ठ क्षेत्रम बीज बोवे, खुपात्रको धनका दान करे, वह सुपात्रको धनका दान दिया ओर ' 
श्रेष्ठ क्षेत्रम बीज बोया हुआ कभी नष्ट नहीं होता ॥ ६५॥ 
अबता हानधीपाना यत्र भेक्षचरा द्विजाः ॥ 
तं ग्रामं दंडयेद्राना चोरभत्तप्रदो हि सः ॥ ६६॥ 
जिप्त ग्राममें ब्रतसे रहित भोर वेदाध्ययनसे हीन ब्राह्मण भिक्षा मांगते हैं, राजा उन प्राम- 
वासियोंत दंड दे, क्योकि वह ग्राम चोरोंको भात देनेवाला है । ॥६६॥ 
९ क्षत्रियो हि प्रजा राजञ्छल्नपाणः प्रदंडवा्‌ ॥ 
निर्मित्य परसेन्यानि क्षितिं धमेण पालषेत्‌ ॥ ६७॥ 
| न औः कुलक्रमायाता भूषपणोलिखिताएपिवा॥ 
खद्ठेनाक्रम्य भंजीत पीरभोग्या वसुंथराम ॥ ६८ ॥ 
फलं पुष्पे विचितुयान्मूळच्छेदे न कारयेत्‌ ॥ 
मालाकार इवारामे न यथांगारकारक; ॥ ६९ ॥ 
क्षत्रिय प्रजाकी रक्षा करे, और हाथमं शस्त्र लेकर शत्रुऑको पराजय करे, और धमे 
अनुसार प्रथ्वीका पान करे ॥ ६७॥ जो लक्ष्मी अपने कुलके क्रमानुसार प्राप्त हुई है वह 
लक्ष्मी वीरता न होनेके कारण स्थिर नहीं रहती और क्षत्रियॉकी शोभा विना भूषण धारण 
किये नहीं होती, परन्तु एथ्वी शूरवीर राजाओंके भोगने योग्य हे, इस कारण खडसे जीती 
हुई प्रथ्वीको भोगे ॥ ६८ ॥ जिस भांति माली उपवनमेंसे फूल फलादिकोंको ग्रहण करता है 
परन्तु अग्नि रगानेवालेके समान वृक्षोकी जडको नहीं काटता उसी भांति राजाओंको उचित 
है कि अपना भाग प्रजाऑसे थोडा २ लेकर प्रजाकी रक्षा कर सर्वापहारी न हो ॥ ६९॥ 
ठाभकषे तथा रच्न गवाँ च प्रिपालनम्‌_॥ 
कृषिकमं च वाणिज्य वेयदृत्तिरुदाहृता ॥ ७० ॥ 
व्याज लेना, रत्नॉका क्रयविक्रय, गोका पालन, गोभॉकी रक्षा और उनके बछडे भादि- 
कोको वेच कर जीविका करना, खेती भोर व्यापार यह वश्यकी वृत्ति ह्वै || ७० ॥ 
शूद्रस्य द्विजशुश्रूषा परमो धम उच्यते ॥ 
अन्यथा कुरुते किंचित्तद्धवेत्तस्य निष्फलम्‌ ॥ ७१॥ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेशय इन तीनोंकी सेवासे निवीहें करेना शूद्धफा परम धर्म . है, इसके 
अतिरिक्त करनेमें शूद्रक अधिकार नही है ॥ ७१ ॥ 


स्मृतिः ११] भाषाटिकासमेताः । ( १७३) 


लवणं मडु तेलं च दवि तक्रं दृतं पप। ॥ ` 

हुष्पेच्छदजातीनां कुयात्सवेषु वियम्‌ ॥ ७२॥ | 
लवण, मधु, तेल, दही, मठ्ठा और घृत दुग्धादि सम्पूर्ण सोके वेचनेका शूद्रको अधि- 
कार है, ऐसा करनेते शूद्रको दोष नहीं लगता ॥ ७२॥ 

विक्तीणन्मद्यमांप्षानि ह्यभक्ष्पस्य च लक्षणम्‌ ॥ 

कधन्नगऽ्पागभनं शद्रः पताते तरक्षणात्‌ ॥ ७३ ॥ 

कपिहाक्षीरपानेन ्राह्मणीगमनन च ॥ 

वेदाक्षरवियारेण शुद्स्य नरक धुवस्‌ ॥ ७४ ॥ 

इति पाराशरीये धमेशाखे प्रथमोऽष्यायः ॥ १ ॥ 
मदिरा और मांसको शूद्र न बेचे, अभक्ष्य बस्तुका भक्षण न करे और अगम्या खीके 

साथ गमन न करें, इन सम्पूण कार्मोके करनेसे शूद्र तत्काळ पतित होता है ॥ ७३ ॥ कपिरा 
गोका दूध पीनेसे, ब्राह्मणीके साथ गमन करनेसे तथा वेदफे अक्षरका विचार करनेसे शाद्र 


निश्चय ही नरकको जाता है ॥ ७४ ॥ 
इति ्आपाराइारीय धसेशाखे भाषाटीकायां प्रथमो ऽव्यायः | १ ॥ 


द्विीयोऽव्यायः २, 
अतः परं गृहस्थस्य कमोचारं कलो युगे ॥ 
धर्म साधारणं झक्तपा चातुवेण्याभमागतम्‌ ॥ १ ॥ 
ते प्रवक्याभ्यहं पूर्व पाराशरवचो यया ॥ 
इसके उपरान्त कलिुगर्मे गृहस्थके कम, आचार और यथाशक्ति चारों वण तथा चोरों 
आश्रमोंका मिश्रित घम ॥ १ ॥ जिस भांति पराशरजीने कहा हे उसे वणेन करते है ॥ 
पट्कमसहितो विप्रः कृषिकर्म च कारयेत्‌ ॥ २ ॥ 
काचित ताषित भांत बलीवद न योजथेत्‌॥ 
हीनांग व्यायत कीच धृष विप्रो न वाहयत्‌ ॥ ३॥ 
स्थिरांग नीरूजं तृप्तं सुन्द पंठवाजितम्‌ ॥ 
यदिवसस्याद्धं पश्चासनानं समाचित ॥ ४॥ 
पटूकममे नियुक्त हुआ ब्राह्मण खेती करता हो ॥ २॥ वह क्षुधा तृषासे व्याकुल हुए 
बेलको हरुमें न जोडे, ओर जो वेळ अंगहीन हो, रोगी हो उसे भी हळमें न जोते, नपुंसक 
वेळको भी हळम न जोते ॥ ३॥ जिसके अंग दढ हों, रोमहीन, तृप्त, पुष्ट और नपुंसकता- 
रहित एसे वेळो मध्याह तक जोत कर काये ले, अविक काये न ले, इप्तके पीछे स्नानादिक 


फेर ॥ ४ ॥ 
१२८ 


( २७४ ) अष्टादशस्पृ त प६- [ पाराशर- 


जप देवार्चन होमं स्वाध्यायं चवमन्यसेत्‌ ॥ 

एकद्वित्रिचतुर्विमान्मोजपेत्त्ञातकात्दजः ॥ ५ ॥ 

स्वयं कृष्टे तथा क्षेत्र घान्येश्व खवयर्माश्मितेः ॥ 

'निवेपेत्पंचयज्ञांश्व क्रतुदीक्षां च कारयेद्‌ ॥ ६ । 

इसके उपरान्त भप, देवपूजा, होम, वेदाध्ययनका अभ्यास करता रहे; ओर एक, दो, तीन 

बा चार स्नातक ब्राह्मणोंदो भोजन करावे ॥ ५ ॥ जो धान्य अपने जोते इए खतमें उत्पन्न 
हुए हों या जिन्हे अपने परिश्रम संचय किया हो उन धान्योसे पंचयशोंको करे और. 
विशेष यज्ञादिकोंकों भी करले ॥ ६॥ ., . हि क्य 


तिला रसा न विकेया विक्रेया धान्यतस्सम ॥ 
विग्रस्थवबिधा वृत्तिस्तणकाष्ठादिविक्रपः ॥॥ ७॥ 


ब्राह्मणॉंकी उचित है कि तिळ, सम्पूर्ण प्रकारके रस तथा लोह, ढाक्षादिक, फल, पुष्प, 
भील वा रक्तवर्णके वरोंको न बेचे ॥ ७ ॥ 


बरह्मगश्वेस्कृषिं कुपोत्तन्महादोष माण्तुयात्‌ ॥ 
अष्टागवं धमंहळं षल्लवं वृत्तिलक्षणम्‌ ॥ ८ ॥ 
चतुगवं नृशसानां द्विगवं गोजिघांसुवत ॥ 

द्विगवं बाहयेत्पादं मध्याह्ने तु चतुर्गदम्‌ ॥ ९ ॥- 

पड़व तु त्रियापाहे९8मिः पूर्ण तु वाहयेत्‌ ॥ 

न याति नरकेष्वेव वर्तमानस्तु पै द्विज) ॥ १०॥ 

दानं दद्याच्च वे तेषां प्रशस्तं स्वगेसाधनम्‌ ॥ 

ब्राह्मणको खेती करनेस बडा पाप होता है, परन्तु आठ बेळों वारा हळ धर्मपूर्वक उत्तम 

है, छ बैलोंका हळ मध्यम है ॥ ८॥ जो मनुष्य चार बेडोंको हळमें जोतते है वह दयाहीन 
हें और जो दो वेहोंका हल जोतते हैं वह गोहिंतक हैं, दो बेलो वाले हकको पहरभर दिन 
चटेतक जोंतना उचित हे; ओर चार बेलव ले इळको मध्याइतक जोते ॥ ३। । हमं छ 
बैड जोतकर तीसरे पहर तक काये ठे और आठ बेळवाले हलको सायंकाल तक जोते 
इस भाति आचरण करनेते ब्राह्मण नरकम नहीं जाता ॥ १० ॥ इस ब्राह्मणको दिया हुआ 
दान प्ररासनीय और स्वगेका देनेवाला हैं॥ । 


संदर्‍्सरेण यपाप मत्स्यघाती समाप्नुयात ॥ ११॥ 
अयोसुखन काष्ठेन तदेकाइईन लांगली ॥ 


पाइको मत्स्पघाती च व्याधः झाकनिकरतथा ॥ १२ ॥ 
अदाता कषकत्रैव पचेते समभागिनः ॥ | 


इतिः ११] ˆ भाषाटीकासमेताः । ( २७६) 


` जो पाप वर्षदिनमें मस्स्यवात करनेसे होता हे॥ ११॥ वही पाप ऐकही दिनमें हलके 
काष्ठके अग्रभागमें छोहा लगा कर जोतनेसे होता हे । जो विना अपराध फांसी देता है, जो 
मत्यघाती मृगादिकोंक्ी हिसा करता है तथा पक्षियोंको मारता है ॥ १२॥ और जो 
खेती करने वाळा ब्राह्मण दान न करता हो यह पांचों जने पाप करनेमें बराबर हैं ॥ 

कंडनी पेषणी चुर्ही उदकुंभी च माजेनी ॥ १३॥ 

पेच सुना ग़हस्थष्य अहन्यहनि वतते ॥ 

वेश्वदेवो बलिभिक्षा गोग्रासो देतकारक! ॥ १४ ॥ 

_ गृहस्थः प्रत्यहं कयौ रसूना देषिन लिप्यते hl 
ओख़ली, चक्की, चूरहा तथा जलसे भरहर पात्रोंके स्थान, बुद्दारी॥ १३ ।। इन पांचो 

वस्तुओंसे नित्य प्रति हिंसा होती है, यदि गृहस्थ नित्य नियमसे बलिवेश्‍वदेव और देवताक 
पूजन करता रहे, अतिथियोँको भिक्षा दे और भोजन करनेसे पहले रसोईमेके सम्पूर्ण पदाथीको 
थोड़ा २ गोग्रास भी आदरसहित देता रहे तथा देवपितरॉके निमित भी सोळह ग्रासकी 


हंतकार निकाल कर सुपात्र ब्राह्मण तया गो आदिकको दे ॥ १४॥ तो उव गृहस्थको उप- 
रोक्त हिंसाओके दोष नहीं लगते ॥ 


वक्ष छित्ता मही भिर्वा हत्वा च कृमिकीदकान ॥ १५ ॥ 
कषेकः खलयज्ञेन सवपापः प्रमुच्यते ॥ ~ 


खती करनेसे पृक्षोंका छेदन ओर प्रथ्वीका भेदन होता है और हळते कृमि आदिक भपय 
जीव मरते हैं ॥ १५ ॥ इन पार्पोसे सुक्त होनेके निमित्त खेती करने वालेको खल्यज्ञ भादि 
अवश्य करने चाहिये ॥ 
या न द्ाद्विजातिभ्यो राशिमूलुपागतः ॥ १६॥ 
स चोरः स च पापिष्ठो ब्रहन्नं त॑ विर्निदिशेत ॥ 
जो खती करने वाला मनुध्य अन्नके ढेरमेंसे प्रथम भाग सुपा ब्राह्मणको नहीं देता १६॥ 
बह चोर, पापी ओर ब्रह्महत्या करनेवालेके समान हे ॥ 
राज्ञे दत्वा तु षड्भागं देवानां चेकविशकस्‌ ॥ १७॥ 
विप्राणां त्रिशकं भागं सवपापः प्रमुच्यते ॥ 
राजाको छठा भाग ओर देवताओंको इक्कोसवा भाग खेती करनेवालेको देना उचित 
हे ॥ १७॥ और ब्राह्मणको तीसवा भाग दे तो बह समस्त पापोसे मुक्त हो जाता है | 
क्षत्रियोऽपि कृषि कृत्वा देवान्विभांश्व पयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
वेश्यः शूद्स्तथा कुयत्कृषिवाणिज्यशिल्पकम ॥ 
यदि खेती करने वाळा क्षत्रिय हो तो वह भी इसी भांति करे, अथीत्‌ देवता ब्राह्मगादिको 
भाग दे ॥ १८॥ वेशय और शुद्र भी खेती वाणिज्य और शिल्प कर्मको करे ॥ 


( २७४) अष्टांदशस्मृ त पः- | [ पाराशर- 


। जप देवाचन होमं स्वाध्यायं चवमभ्यसेत्‌॥ 
एकद्वित्रिवतुविप्रन्भोजपेत््लातकान्द्रिजः ॥ ९ ॥ 
स्वयं कृष्टे तथा क्षेत्र धान्येश्च स्वयमडिञितेः ॥ 
ज़िवेपेत्पंचयज्ञांश्र कतुदीक्षां च कारयेत ॥ ६ । 
इसके उपरान्त नप, देवपूजा, होम, वेदाध्ययनका अभ्यास करता रहे; और एऊ, दो, तीन 
वा चार स्नातक ग्राह्मणोंशो भोजन करावे ॥ ५ ॥ जो धान्य अपने जोते हुए खतम उत्पन्न 
हुए हों या जिन्हें अपने परिश्रमसे संचय किया हो उन घान्योसे पंचयज्ञोंको करे और 
विशेष यज्ञादिकॉक भी करले ॥ ६॥ -, , र्त 


तिला रसा न दिक्रेया विक्रेया धान्यतस्सम ॥ 
विप्रस्येवंविधा वत्तिस्तणकाष्ठादिविक्रयः ॥ ॥ ७॥ 


्राह्मणोंको उचित है कि तिळ, सम्पूर्ण प्रकारके रत तथा लोह, लाक्षादिक, फल, पुष्प, 
नीळ वा रक्तवर्णके बख्नोंको न बेचे ॥ ७ ॥ 


प्राह्मगश्रेस्कृूषिं कुयोत्तन्महादोषमाप्तुयात्‌ ॥ 

अष्ठागवं धमेहळं पलव वृत्तिलक्षणम्‌ ॥ ८ ॥ 

चतुर्गवं नृशंसानां द्विगव गोनिषांसुकत्‌ ॥ 

द्विगवं वाहयेत्पाद मध्याहे तु चतुगेवम्‌ ॥ ९ ॥- 

षङ्जवं तु रियामाहेऽष्टांभेः पूर्ण तु वाहयेत्‌ ॥ 

न याति नरकेष्वेव वतेमानस्तु वै द्विज) ॥ १०॥ 

दानं दद्याच्च वे तेषां प्रशस्तं स्वगेसाधनम्‌ ॥ 

ब्राह्मणको खेती करतेस बड। पाप होता है, परन्तु आठ बेळों वाला, हुक धमेपू्वक उत्तम 

है, छ बैलोंका हळ मध्यम है ॥ ८॥ जो मनुष्य चार बैंको हमें जोतते हैं तरव दयाहीन 
हैं और जो दो बैलोंका हल जोतते है वह गोहिसक हैं; दो बेलों वाले हळको पहरभर दिन 
चढ़ेतेक जॉतना उचित है; और चार बेलव ठे हलको मध्याइतक जोते ॥ ९।। हम छ 
बेछॉको जोतकर तीसरे पहर तक कार्य ले और आउ वेळवाले हलको सायंकाल तक जोते 
इस भाति आचरण करनेते ब्राह्मण नरकम नहीं जाता ।। १० ॥ इसे त्राह्मणको दिया ईना 
दान प्रशंसनीय और स्वगेका देनेवाला है ॥ 


| संवत्सरेण यत्पापं मत्स्यघाती समाप्नुयात ॥ ११ ॥ 
अयोमुखन काष्ठेन तदेकाईन लांगही ॥ 
पाशको मर्स्यघाती च व्याथः झाकुनिकस्तथा ॥ १२॥ 
भदाता कषकश्रेव पचेते सममागिनः ॥ 


( २७६ ) अष्टादशस्मृतथः- ¬ [पराशर- 


कम कुवते शुदा दिनशश्रषयोज्क्िता; ॥ १९ ॥ 
भवेरपहपायषर्ते व नि(यं यांप्यसहायस्‌ ॥ 
जी शद ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य इनकी सेवाको छोड कर निषिद्ध कर्म करते हैं ॥ १९ ॥ 
उनकी अवस्था अल्प होती है ओर वह निःसन्देह नरकको जाते है ॥ 


तुर्णामपि वणोनामिष धमः सनातनः ॥ २०॥ 
इति पराशरीये धमेशाखे द्वितीयोऽष्यायः ॥ २ ॥ 
चारों वणौका सनातन धमे यही है ॥ २० | 
~ इति श्रीपराशरीये धशाखे भाषाटीकायां द्वितीयोऽध्यायः ॥ २१} 


वतीयोऽध्यायः ३. 


अतः शुदि प्रपक्ष्घामि जनने मरणे तथा ॥ 
दिनत्रयेण शुद्ध्यति ब्राह्मंणाः प्रेतसूतके ॥ १॥ 
क्षत्रियो द्वादशाहेन वस्यः पचदशाहरकः ॥ 
शुद्वः शुद्धयाते मातन पराशरवचो यथा ॥ २ ॥ 
इसके उपरान्त जन्ममरणके अशोचकी शुद्धि कहते हैं; मृतक आशोच में ब्राह्मण तीन 
दिनमें शुद्ध होता है ॥ १ ॥ बारह दिनमे क्षत्रिय शुद्ध होते हैं, वैश्य पंद्रह दिनसे शुद्र 
होता है; भौर शूद्र एकमासले शुद्ध होता है ॥ २ ॥ 
उपासने तु विभागाम॑गश॒द्धि श्च जायते ॥ 
ब्राह्मणाना प्रसूता तु देहर्पशों विधीयते ॥ ३॥ 
आशोचकालमे ग्राह्मणोंको अभि उपापनाके समय तक अंगशुद्धि हो जाती है; और जन- 
नाशौचमें ब्राह्मणोके देहका स्पर कहा हे ( वह अस्पशनीय नहीं होता) || ३ ॥ 
जातो विप्रो दशाहेन द्वादशाहेन भूमिपः ॥ 
वेश्यः पंचदशाहेन शूद्र! मासेन शुद्धय॑ति॥ ४॥ 
एकाहाच्छुद्ध्यते विभो योःमिवेद्समन्वितः ॥ 
ञयहात्केवलवेदस्तु द्विहीनो दशाभिदिनः ॥ ५ ॥ 
जन्मकमपरिभ्रष्टः सम्ध्योपासनषमितः ॥ 
नामधारकाविप्रस्तु दशाहं सूतकी भवेत्‌ ॥ ६ ॥ ॥ 
जननादी चर्म ब्राह्मण दृश दिन से शुद्ध हो जाता हि, क्षत्रिय बारह दिनसे शुद्र होता है 
देइय पंद्रह दिने शुद्ध होता हे ओर शूद्र एक महीनेमें शद्ध होता है॥४॥ वेदगाठी ब्राह्मण 
और जो नित्य अग्निहोत्र करने वाले हैं वह एक दिनमें दी शुद्ध हो जाते हैं और जो फेवल 


त्यृतिः ११ ] भापाटीकासमेता; । ( २७७ ) 


वेद करके ही युक्त हैं वह तीन दिनम शुद होते हैं. ऑर जो वेद तया अग्निहोत्र इन दोनों 
को नही करते वह दघ दिन तक अशुद्ध रहते है ॥५॥ जो ब्राह्मण जन्मसे ही नित्य, नेमित्तिक 
कर्मोको नही करते और सध्य़ादंदून भी नहीं करते वह नाममात्रके ब्राह्मण हैं, वह दश दिन 
तक अशुद्ध रहते है ॥ ६॥ जी 
अज्ञा गावो महिष्यश्व ब्राह्मणी नवसूतिकाः ॥ 
5 दशरात्रेण संशुद्धे मिष्ठं च नवोदकम्‌ ॥-७॥ 
बकरी, गाय, भेत तथा प्रसूता खी ओर भूमि पर स्थित वपाका जळ इनकी छुद्धि दश 
दिनमें होती है ॥ ७ || 
एकपिंडास्तु दायादाः पृयग्दारनिकेतनाः ॥ 
जन्मन्यपि विपत्ती च तेपां तत्सूतक भवेत्‌ ॥ ८ ॥ 
तावत्तत्सूतर्क गोत्रे चतुथपुरुषेण तु ॥ 
दायाद्विच्छदमाप्राति पंचमो वात्मवंशन+ ॥ ९ ॥ 
चतथे दराचे स्यात्वाण्नश्ाः पसे पंचमे ॥ 
पष्ठे चठरहाच्छाद्वः सप्तमे तु दिनत्रयात्‌ ॥ १० ॥ 
स्पिड दायाद्‌ अर्थात्‌ बेटे पोते धनादिका भाग लेने वाळे होत हैं; चाहे वह एथक २ भी 
रहते हॉ परन्तु तो भी उनको जन्ममरणम अशीच होता है ॥८॥ गोत्रम दश दिन तक ही 
सूतक रहता हे, चोथी पीढीतझकी संतान अथात्‌ एक प्रपितामह तकी संतान एकगोतम 
कहलाती हे ओर पाचवी पीढी का मनुष्य धनादिके भागका अविकारी नही होता, इस कारण 
उसे दश्च दिन तक सूतक नहीं होता, कारण कि चौथी पीढीके उपरान्त वंश संज्ञा होतं है॥९॥ 
चौथी पीढी वाला पुरुष दश दिनमें, छः ढिनमें पाचवी पीढी वाळा, छठी पीढीका पुरुष 
चार दिनमें ओर सातवीं पीढीवाला ननुप्य तीन दिने शुद्ध होता हे || १० | 
भृग्वमिमरणे चेव देशांतरमृते तथा ॥ 
वाले प्रेत च संन्पस्ते सद्य: शोचे विधीयते ॥ ११ ॥ 
लो पुरुष पर्वेतसे गिर कर या अम्निम गिरकर मर जाय, जो परदेश में मर गया हो उप्तके 
सृतकमें और वाळक या संन्यासीकी मृत्य हो जाने पर शीघ्र ही शुद्धि हो जाती है ॥११॥ 
दर्शांतरमतः काश्चत्गाचः अयत याद ॥ 
न त्रिरात्रमहोरात्रं सद्यः खात्वा शुचिर्भवेत्‌ ॥ १२ ॥ 
पदि कोई गोत्रका ही परदेशमें मर जाय तो तीन दिनका अशौच नहीं होता, परन्तु जब 
गृत्युका समाचार सुन ले तव शीघ्र स्वान करनेसे एक दिनरातमें ही शुद्धि हो जाती ₹॥१२॥ 
देशांतरगतो विप्रः प्रयासारकालकारितात्‌ ॥ 
देहनाशमनुप्राfस्तियिन ज्ञायते यादे ॥ १३॥ 


( २७८ ) अष्टाददास्मुतयः= [पाराशर « 


कृष्णाष्टमी खमावास्या कृष्णा चेकादशी च या ॥ 
उदकं पिडदानं च तत्र आद्धं च कारयेत ॥ १४ ॥ 
यदि जो ब्राह्मण परदेशमे जाकर कालवश मृत्युको प्राप्त हो गया हों और ठप्तके मुलुकी 
तिथि शात न हो ॥ १३ ॥ तो कृष्णपक्षकी अष्टमी वा अमावास्या तथा कृष्णपक्षकी एकाद 
` शीको उसके निमित्त जहुदान, पिंडदान और श्राद्ध करना उतचि है ॥१४॥ 
अजातदता ये वाला ये च गभोदिनिःसता; ॥ 
ने तेषाममिसंस्कारो नाशौचं नोदकक्रिया ॥ १५॥ 
जिन बारूकोके दांत न निकले हों और जो गर्भमेंस उत्पन्न होते ही मर जाये उनका 
भग्निसंस्कार भोर अशोच तथा जलदान नहीं होता ॥ १५ ॥ 
यदि गभो 'विपद्चेत खवते वापि योपितः ॥ 
यावन्मासं स्थितो गभं दिनं तावत्तु सूतकम्‌ ॥ १६॥ 
#आचतुथाद्गवेत्लावः पातः पचमषष्टयोः ॥ 
"अत ऊध्य प्रसूतिः स्पादशाह सूतकं भवेत्‌ ॥ १७॥ 
यदि गर्भस्तथा गुभेपात हो जाय तो जितने महीनोंका गर्भ गिरेगा उतने ही दिनोंका 
सूतक होगा॥ १६ ॥ चार महीगेका गर्भ गिर जाने पर उसे गरभखाव कहते हैं; और पांच 
या छठे महीनेमें गर्भ गिरनेको ““गर्भपात'? कहते हैं । इसके पीछे छठे या दशर्वे महीने 
तक प्रसव कहाता है, प्रसव कालमें दशदिनका सूतक मानना उचित है ॥ १७ ॥ 
देतजातेऽतुजाते च कृत्वे च सीस्थते ॥ 
अमिसंस्करण तेषां त्रिरात्रमशुचिभवेत्‌ ॥ १८ ॥ 
आदंतानम्मतः सद्य आचूडान्नेशिकी स्मृता ॥ 
ल घिरात्रमाब्रतादेशाइशराबमतः परम्‌ ॥ १९ ॥ 
दांत जमने. पर या चूडाकम हो जाने पर यदि बाळक मर आय तो उसका अग्रिसंस्कार 
करना चाहिये और तीन दिन तक आाशौच मानना कपेव्य है ॥ १८ ॥ और विना दांतोंके 
जमे ही षदि बालक मर जाय तो स्नान करनेसे ही शीघ्र शुद्धि हो जाती है, चूडाकरणसे 
प्रथम ही बालक मर जाय तो एक दिनरातमें शुद्धि होती हे । यज्ञोपवीत विना हुए जिसी 
मृत्यु हो जाय तो तीन दिन तक आशोच रहता है, इसके पीछे यज्ञोपवीत हो जाने पर दश - 
दिनमें शुद्धि होती है ॥ १९ ॥ 
ब्रह्मचारी गृहे येषां हपते च हुताशनः ॥ 
संपर्क चेन्न कुर्वति न तेषां सूतकं भवेत्‌ ॥ २० ॥ 
सपर ठूदृष्यते विप्रो जननं मरणे तथा ॥ 
र संपर्काच्च निवृत्तस्य न प्रेतं नेव सूतकम्‌ ॥ २१॥ - 


स्वृतिः ११ ] | भाषांटीकापमेता! | ( २७९ ) 


जिप्के घरमे कोई मनुष्य ब्रह्मचारी हो अग्निहोत्र करता हो ओर षह प्रधूता क्लीन 
स्पश न करता हो तो उसे अशीच नहीं होता ॥ २०॥ ब्राह्मणको जन्ममरणमे स्पश 
करमेसे सूतक लगता है और जो स्पश नहीं करता उसे जसा बा, मरणका सूतक नहीं 
दोता ॥ २१ ॥ _ 
शिल्पिन। कारुका वेद्या दासीदाप्षाश्च नापता+ ॥ 
राजानः आत्रियाश्चेव सथ्यःशाचाः प्रकीतिता। ॥ २२ ॥ 

( शिक्षप काये करनेवाले, कारक ) हलवाई इत्यादि ) वेध, दासी, दास, नाई, राज 
भौर वेदपाठ इन सबकी शुद्धि शीघ्र हो जाती हे॥ २२ ॥ 


सबतो मत्रपूतश्च आहिताम्िश्च यो द्विज! ॥ 
राज्ञश्च सूतकं नास्ति यस्य चेच्छाति पाथिवः ॥ २३ ॥ 
जो ब्राह्मण पवित्र भावसे प्रत और यज्ञ करता हे ओर निरय अग्निहोत्र करता हे उस 
ब्राह्ममको, राजाको तथा राजा चाहे उसको सूतक नही 'लगता वह र्नानमात्रसे शुद्ध हो 
जाते हैं ।। २३ ॥ 


उद्यतो निधने दाने आता विप्रा निद्रितः ॥ 
तदैव ऋषिभिदृष्टं यथा कालेन शुद्ध्यति ॥ २४ ॥ 
मृत्यु ओर दानम नियुक्त, दुःखात होकर किसीसे निमंत्रण दिया हुआ ब्राह्मा समयके 
भनपार शुद्ध होता हे ऐसा ऋषियोंका बचन है ॥ २४ | 
प्रसवे गृहमेधी तु न कुयात्संकरं यदि ॥ 
दशाहाच्छुध्यते माता खबगाह्य पित्ता शुचिः ॥ २५॥ 
गुइस्थी ब्राह्मण अपने यहां सन्तान पैदा होनेमें मेल ( संकर ) न करे अथात्‌ विजातीय 
सीको छोडकर स्वम्रातीय खीते ही सन्तान उत्पन्न होनेमे उत उत्पन्न हुए बालककी माता 
ठो दुशदिनमें शुद्ध होती हैं और उस सन्तानका पिता फेषळ स्नान फरने मात्र ही से झुह 
हो जाता है ॥ २५ ॥ 
सर्वेषां शावमाशो'चं मातापित्रोस्तु सूतकम्‌ ॥ 
सूतकं मातुरेव स्यादुपस्पुरष पिता शाचे: ॥ २६ ॥ 
मृतकका अशोच तो सारे कुटुम्वफो होता है और जन्म सूतकका अशौच माता, पिता 
दोनों हो होता हे, इसमें सुतक केवळ माताको ही लगता है, कारण हि पिता तो केवल आच- 
मन करनेसे हवी शुद्ध हो जाता है ॥ २६ ॥ 
यदि पर्या प्रसूतायां संपर्क कुरुते डिजः ॥ 
सूतकं तु भवेत्तध्य यदि विप्र षडेगवित ॥ २७॥ 


(२८० ) अष्टादशस्मृतयः- [ पाराशर- 


संपक्‍्कांजायंत दोषो नात्पो दोषोऽस्ति वे दिजे ॥ 
तस्मात्सवैप्रयलेन संपर्क व्जयदू्बु थ॥ ॥ २८ ॥ 
प्रसूता क्लीक संसगी होनेसे ब्राह्मणों अवश्य सूतक लगता हे; चाहे वह ब्राह्मण वेदोंका 
जानने वाळा भी हो॥ २७ ॥ ब्राह्मणको संसगमात्रसे ही दोष कगता है; संतगके विना इए 
दोष नहीं ळगता; इस कारण सम्पूण यलसहित विद्वानोंको संसगेक्ा ही त्याग करना 
उभितहै॥ २८॥ ' हे 
विवाहोत्सवयज्ञेष खतरा घुतसूतक ॥ 
पूवसकर्पितं द्रव्यं दोयमानंन दुष्याते ॥ २९॥ 
यदि विवाह, उत्सव और यज्ञादिफे समय किप्ती सर्पिडादिकी मृत्यु होनेके कारण सूतक 
हो जाय, तो प्रथम संकरप किया हुआ जो द्रव्य किप्तीकों देनेके निमित्त रका है वह दूषित 
नहीं होता ॥ २९॥ हा 


अंतरा तु दशाहस्य पुनमरणजन्मती ॥ 
तावत्त्यादशाचावम्रों यावत्पूवे न गच्छति ॥ ३० ॥ 
यदि बश दिनके बौचमें ही किसी दूसरे मनुष्यका जन्म वा मृत्यु हो जाय तो ब्राह्मण उसी 
समय तफ अशुद्ध रहता हे कि जिस समय तक पहले मनुष्यके जन्म मृत्युसे अधुद्धि रहतीहै३० 


ब्राह्मणार्थं विपन्नानां बेदीगोग्रहणे तथा ॥ 
आहवेषु विपन्नानमेकराजमशोचकम्‌ ॥ ३१ ॥ 


निस्की मृत्यु गौ,मराक्कणके निमित्त हुई हो भथवा नो सेग्रामर्ग मरा हो उनको अशोचए३ 
दिनरातमें होता है ॥ ३१ ॥ 


न ~, 
द्वाविमौ पुरुषो लोके सूय॑मंडलभेदिनी ॥ 
परिवाड़ योगयुक्तश्च रण चामिसुखो हतः ॥ ३९ ॥ 
संसारम यह दो मनुष्य ही सूर्यमंडलको भेद कर ब्रह्मरोकको जाते हैं; एक तो योगी 
संन्यासी मोर दूसरा रणमूमिमें सम्मुख होकर जो मरा झे ॥ ३२ ॥ 
यत्र यत्र हतः शूरः इष्टुभिः परिवेष्टितः ॥ 
अक्षयाँह्मते लोकान्यदि छोब न भाषते ॥ ३३॥ 
शरन्नुलॉसे बेरे जाने पर भी जो शूरवीर नपुंसकताके वन नहीं कहते उनकी मृत्यु चाहे 
जिस स्थानमें हुई हो परन्तु वह निश्चव ही अक्षय लोकोको प्राप्त होते है ॥ ३३॥ | 
सन्यस्तं ब्राह्मण दृष्टा स्थानाचर्छति मारकर; ॥ 
एष से मंडल रमेत्वा परं स्थान प्रयास्याति ॥ ३४॥ 


स्मृतिः ११] साषाटीकासपेता: । ( २८२) 


तूर्य भगवान्‌ भी संन्यासी ब्राह्ममो देख कर अपने एथानम चलायमान हो जाते हे;वह 
यह विचारते न कि, यह मरे मण्डलको भेरन करके परम पढी प्राप्त होगा ॥ ३४० || 
यस्तु भग्ेष सन्येष विदवत्सु समंततः ॥ 
परित्राता यदा गच्छेस्स च क्रतुफलं लभत ॥ ३१५ ॥ 
जो रणमें भागती हुई सेनाकी रक्षा करता है वह यज्ञे फलकों पाता है॥ २१ || 
“अप उ्छदेक्षत गाने शरमुदस्यष्टिभेः ॥: 
देवकन्पास्तु त वीर हराते रमपाते च ॥ ३६ ॥ 
देवांगनासहस्राणि शूरमायोधने हतम्‌ ॥ 
त्वरमाणाः प्रधावति मम भता समेति च ॥ ३७॥ 
थे यज्ञपधेस्तपसा च विप्राः १वरगषिणो वाव यंथेव याति ॥ 
धणेनं यात्येव हि तत्र दाराः प्रागान्सुयद्ेन परित्यनंति॥ ३८ ॥ 
जितेन लन्यते लक्ष्मापृतिनापि वरांगना ॥ 
क्षणध्वेसिनि कायेऽस्मिग्का चिता मरणे रण ॥ ३९ ॥ 
ललाटदेशष रुथिर स्वच्च यस्याहवे तु प्रविशेत वक्रम्‌ ॥ 
तत्मीसपानेन किडास्य तुरय सग्रामयज्ञे विधिवच इष्टम्‌ ॥२०॥ 
जिसका शरीर रणस्थानमे शूल, समुद्र ओर लाठी आदिकॉसे क्षत हुआ हो उप वीरको 
देवकन्या ले जाती हैं॥ ३६ ॥ जितकी संग्राममें मृत्यु होती हे उस वीरको देकर रुहो 
देवांगना “यह मेरा पति हो”? ऐसा कहती हुई शीघ्र उसके पासको जाती है || ३७॥ 
स्वगकी इच्छा करनेवाले ब्राह्मण अनेक यज्ञ ओर तप करके जिक भाति जिस स्थानको प्राप्त 
होतेहै; उसी प्रकार उस स्थानको रणमें प्राण त्यागन करनेवाले वीर क्षणमात्रमे प्राप हो जाते 
हे ॥३८॥ लक्ष्मीकी प्रापि रणमें विजय प्राप्त होनेसे होती है और देवांगनाओंही पापि 
मृत्यु होनेसे होती हे. फिर यदि यह शरीर युद्धम प्राप्त हो जाय तो इपकी चिन्ता ही क्याहे 
कारण कि यह क्षणमें भंग होनेवाळा है || ३९ ॥ संग्रामभूमिमें जिस वीरपुरुषके मस्तकसे 
रुधिर बहकर सुखर्मे चछा जाय,उसके निमित्त वह रुधिरका पान संग्रामरूपी यज्ञमें विधि- 
पृक सोमपान करनेके समान है इसमें संदेह नहीं ॥ ४० ॥ ८. 
अनाथं ब्राह्मण प्रेत ये वहति द्विजातयः ॥ 
पदे पदे यज्ञफूलमानुपठ्याछभाति ते ॥ ४१ ॥ 
न तेषाम्रशुभं किंचित्पापं वा शुभकमंणाम्‌ ॥ 
जलावगाहनात्तेषां सद्यः शचं विधोयते ॥ ४२॥ 
अप्तगोन्रमबंशु च प्रेतीभृतं द्विजोत्तम भ्‌ ॥ 
वहेत्वा च दाहित्वा च प्राणापामेन शुद्धयति ॥ ४३ ४ 


(२८२) अष्टाददास्मृतयः- [ पाराशर-- 


अनुगम्पेच्छया प्रेत ज्ञातिभन्गातिमेव वा ॥ 
जात्वा सचेल स्पृष्टाऽमि घृतं प्राइय विशद्धघाति॥ ४४ ॥ 
जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अनाथ ब्राह्मणे मर जाने पर उते अपने कंधेपर छे नाति हैं 
डनको एक २ पम पर एक २ यज्ञका फर मिलता है ॥४१॥ नो मनुष्य मतक हुए अनाथ 
व्राह्मणकों अपने कथे पर रख कर शमशानर्मे ठे नातेहै उन श्रेष्ठ कर्म करनेवाले मनुष्योंक्ों कुछ 


' पाप या अमंगळ नहीं होता, केवल जळमें सुरान करनेसे ही उनकी शुद्धि हो जाती है॥३२॥ 


अपने गोत्रसे एथक श्रेष्ठ ब्राक्षणके मर जानेपर नो उसे कंधेपर ले जाकर दाह करते हैं उनकी 
शुद्धि ककल प्राणायामसे दी हो नाती है ॥ ४३॥ जो मनुष्य भपनी इच्छानुसार मृतक 
मनुष्यके पीछे बाय वह अपनी जातिका हो या अन्य जातिका हो तो उसके पीछे जानेपे व 
सहित स्नान कर शिका स्पर्शं कर घुतके चाखनेसे ही उसकी शुद्धि होती है ॥ ४४॥ 


क्षत्रियं मृतमज्ञानाद्राह्मणो योऽनुगच्छति ॥ 
एकाहमशुचिभ्र त्वा पेचगव्येन शुद्धयति ॥ ४५॥ 
जो ब्राहमण अज्ञानतासे क्षन्नियके शतक शारीरके पीछे जाय, तो उपरको एक दिन अशीच 
रहता हैं और प॑चगव्यके पीनेसे उप्षक्री शुद्धि होती है ॥ ४५ ॥ 
शवं च वेश्यमज्ञानाद्राह्मणो हानुगच्छति ॥ 
ऋत्वा शौचं द्विरात्रं च प्राणायामान्पडावरेत्‌ ॥ ४६॥ 
वेश्यके पीछे अज्ञानतासे जाने पर तीन रात अशौच रहता है और छ प्राणायाम करनेसे 
उसकी शुद्धि होती हे॥ ४६॥ 
प्रेतीभूतं तु यः शुदं ब्राह्मणा ज्ञानदुवेहः ॥ 
अनुगच्छेन्नीयमानं त्रिरात्रमशुचिभवेत्‌ ॥ ४७॥ 
त्रिरात्रे तु ततः पूर्ण नदीं गत्वा सद्वद्रगाम्‌ ॥ 
प्राणायामहातं कृत्वा घृतं प्राइय विशुद्धयाति ॥ ४८ ॥ 
जो सञ्ानी ब्राक्षण शाद्रके मृतक देहके पीछे जाता हे बह तौन दिन तक अशुद्ध रहता 
है ॥ ४७ ॥ इसके उपरान्त समुद्रगामिनी नदीके किनारे जा कर सौ प्राणायाम कर घृतक 
भोजन केरे तब उसकी शुद्धि होती है ॥ ४८॥ र 
विनिवत्यं यदा शूत्रा उदकांतमृपस्थिताः ॥ 
द्विजस्तदातुगंतड्पा एष धर्मः सनातनः ॥ ४९ ॥ 
तस्माद्टिनो मृतं शुद्र न स्पुशत्त च दाहयेत ॥ 
इष्टे सूयोवलोकेन शुद्विरेषो पुरातनी ॥ ५० ॥ 
इति पारादारीये धर्मशाख्ने तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ || 


मृतिः ११] सांपाटीफासमेता। । (५८३) 


जिस समय इमशानसे लोट कर शूद्र जलके निकट जावे उस समय ब्राहमण उनके समीप 
जायें यही सनातन धर्म है॥ ४९ ॥ इस कारण ब्राह्मण मृतक शुद्रका स्प तथा उसकी 
दाहक्रिया न करे जौ मृतक शट्टका दशन करता है उसकी शुद्धि सुयेनारायणके दर्शन करनेमे 
होती है यही पुरातन शुद्धि है ॥ ५० ॥ 
इति श्रीपाराशरीये धमझास्रे भापाटीकार्या तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


चतुर्थोऽध्यायः ४, 


अतिमानादतिक्रोधा रने यदि वा भयात्‌ ॥ 

उदभीयात्श्री प्रमाःवा गतिरिण विधीयत ॥ ९ ॥ 

पयशोणितसंपूणे त्वे तपासे मज'ते ॥ 

षष्टिवपसहस्राणि नरकं प्रतिपद्यते ॥ २ ॥ 

नाशाच नोदकं नामिं नाश्चुपातं च कारयेत्‌ ॥ 

घोढारोऽमिप्रदातारः पाइाच्छेदकरास्तथा ॥ ३ ॥ 

तप्तकृच्छेण शुद्धथंतीत्येवमाह प्रजापतिः ॥ 

जो खी, पुरुष अत्यन्त क्रोध, द्वेष वा लोकभयादिफे कारण णपनेको फाही खाकर मार 

डां तो उसकी गति इप प्रकार होती है ॥ १ ॥ बह मनुष्य स्प्िर और पीवमे भरे इए 
अथतामिश्ननामक चरकमे इवता है और फिर साठ सहस वर्ष तक निवास करता है || २ ॥ 
उसका अशोच न माने, भग्नियेस्कार न इरे, उसको जळदान न करे, बरन उसके लिये 
आंसुऑका जरु भी न डाले, जो मनुष्य उस मृतकको छे जाते हैं, या नो दाइ करते ह 


था जो पाश छेदन करते हैं || ३ ॥ उनकी शुद्धि तप्तकृच्छूके करनेसे होती है, यह प्रजञा- 
पति ब्रह्माजीने कहा है ॥ । 


गोमिहतं तथोद्रद्धं बराह्मणेन तु घातितम्‌ ॥ ४ ॥ 

संस्पृशति तु ये विमा वोढारथाभिदाश्र ये | 

अन्ये ये चानुगेतारः पाझाच्छेदकराश्च ये॥ ५ ॥| 

तपकृच्छ्ेण शुद्धास्ते कुयुश्रौल्लणनोननम्‌ ॥ 

अनडुत्सहितां गां च द्यार्विमाप दक्षिणा ॥ ६॥ 

जिसको गौने या ब्राहमणने मारा है अथवा जो फांसी खाकर मरा है ॥ ४ ॥ जो आहण 

अस शतकका स्पश करते हैं बा इमशानमें छे जाते है तथा उप्तक्ना दाह करते हैं बा जो 
उसके पीछे जाते हैं बा उसका पाइ छेदून करते हैं ॥ ५ ॥ उनकी शुद्धि तपतकृच्छ ब्र 
कर उण ताक्षणको भोजन करा कर एक बैक और गौ दक्षिणामें देनेसे होती है ॥ ६ ॥ 


(१८४ ) अष्टादशरम तय!- ( पाराशर - 


` अ्यहमुष्ण पिवेद्यार 5यहमष्णं पयः पिबेद्‌ ॥ 
व्यहमुष्णं पिंबेत्परपिवायुभक्षी दिनन्रयम्‌ ॥ ७ ॥ 
षट्पलं तु पिवेदेभ्रिप्ल तु पयः पिवेत्‌ ॥ 
पलमेकं पिवेत्सर्पिस्तृप्तकृच्छं विधीयते ॥ ८ ॥ 
अंब तेपतकृच्छू बंतकी विधि कहते हैं; तपतकच्र करने वाला पुरुष तीन दिन तक छ पश 
उष्ण जळको पीवे; इसके पीछे तीन दिन तक प्रति दिन चार २ पल उष्ण दुग्ध पान करे 
उसके पीछे तीन दिन तक एक पळ उष्ण घृत पान करे और तीन दिन तक वायु भक्षण 
करे अर्थात्‌ निर्जल त्रत करे, यह तप्तकच्छूका विधान है || ७॥ ८ ॥ 
यो वे संमाचरद्विमः पतितारिष्वकामतः ॥ 
पर्थोई वाँ दशाहं वा दांदशाहमथापि वा ॥ ९॥ 
माप्ताडमासमेक वा मासद्वयमथापि वा ॥ 
अष्टाहेमदेमेक वा भवेदूर्ध्वं हि तत्समः ॥ १० ॥ 
जो ब्राह्मण विना इच्छाके पतितादिकोसे ५ दिन, १० दिन; १२ दिन ॥ २ ॥ अथवा 
१५ दिने तथा एक महीनो वा दो महीना, या चार महीने तथा एक वर्षे ससगे करता है 
वह ब्राक्षण उसीके समान पतित हो जाता है ॥ १० ॥ 
त्रिरांत्रे प्रथमे पक्ष द्वितीये कृच्छुभाचरेत्‌ ॥ 
तृतीये चव पक्षे तु कृच्छे सांतपनं चरेत्‌॥ ११॥ 
चतुथे दशरात्रं स्यात्पराकः पेचमे मतः ॥ 
कुर्याचांद्रायणं षडे सप्तमे तैंदवद्वयस्‌ ॥ १२॥ 
शुद्ववर्थमष्ठमे चेव.षप्मासं कृच्छमाचोत ॥ 
पक्षसंर्पाप्रमागेन सुवणॉन्यपि दक्षिणा ॥ १३ ॥ 
यदि पांच दिन तक पतितोंका ससग किया हो तो उसकी शुद्धि तीन दिन तक उपवास 
करनेसे होती हे; और जो दश दिन संसगे करता; है. उसकी शुद्धि कच्छुबरतके करनेसे होती 
हे, और जो बारह दिन संसग करता है वह-तप्तकनच्छू करनेसे शुद्ध होता है ॥ ११ ॥ पंद्रह 
दिन सं सगे करनेसे दश दिन तक उपवास करे और एक महीने तक संसर्ग होनेसे पराक 
प्रत फरे, दो महीने संसग होने पर चांद्रायण त्रत करे और चार महीने संसग होनेसे दो 
चांद्रायण ब्रत करे ॥ १२ ॥ यदि एक वर्षे तक संसर्ग रहा हो तो छ महीने तक कृच्छत्रत 
करे और जितने पक्ष तक सर्ग रहा हो उतनी ही हुवर्णकी दक्षिणा देनेसे शुद्धि होती है, 
पूर्वोक्त प्रकारसे पहला पक्ष ५ दिनका है, ऐसे ही १०, १२, १५, दिन १, मास, ३ 
मास ४ चास भोर एक वपके कमसे ८ पक्षका जानना ॥ १३॥ 


स्पृतिः ११ ] धाषाटीकासमेता! । (२८५) 


महतुस्नाता तु या नारी भतार नोपसपाति ॥ 
सा सृता मरकं याति विधवा च पुनः पुन] ॥ १४ ॥ 
जो ऋतुमती होनेके पीछे स्नान करके छ्ली जपने स्त्रामीके समीप नहीं नाती वह गृत्युफे 
उपरान्त नरकको जाती हे, ओर मरक भोगनेके उपरान्त वारंवार विधवा होती है ॥१४ ॥ 
गहतुस्नातां तु यो भाया सन्निधो नोपगच्छति ॥ 
घोरायां खूणह्‌र्यायां शुञ्पते नात्र संशयः ॥ १५ ॥ 
और जो मनुष्य अपनी ऋतुस्नाता त्रीके समीप नही जाता वह घोर गर्भहिंताके पापसे 
युक्ते होता है इसमें किंचित्‌ मी सन्देह नरी ॥ १७॥ - | 
दरिद्रं व्याधितं धूर्ते भतार याऽवमन्यते ॥ _ 
सा शुनी जायते मुसा सूकरी च पुनः पुनः ॥ १६ || 
पर्यो जीवति या मारी उपोष्य ब्रतमाचेरेत ॥ 
आयुष्यं हरते भतुः सा नारी नरकं बनेत ॥ १७॥ 
` अपृष्ट्वा चेव भत्तारं था नारी कुरुते परतस्‌ ॥ 
सब तद्राक्षसान्गच्छेदित्येचं मनुरुबवीत ॥ १८॥ 
बांधवानां सजातीनां दवत्त कुरुते तु या ॥ 
गर्भेपातं च या कुर्यान्न तां संभाषयेस्कचित्‌ ॥ १९ ॥ 
यत्पापं ब्रह्महत्याया द्विगुण गर्भपातने ॥ 
प्रायश्चित्त न तस्याति तस्यास्स्यागो विधीयते ॥ २०॥ 


जो खी अपने दरिद्री, रोगी वा धूते पतिके.होने-पर इसका तिरस्कार करती है वह 
` अत्युके उपरान्त वारंवार कूकरी वा शूकरीकी योनिको प्राप्त होती है॥ १६ ॥जो छी अपने 
' पतिके जीवित रहते इए निराहार रउ करती है वह पतिकी आयु हरण करती है और 
, मरनेके उपरान्त नरकको जाती है ॥ १७॥ जो खी बिना पतिकी आज्ञाके ब्रत करती है 
उसका फळ राक्ष छे जाते है, और वह ब्रत निष्फळ हो जाता हे मनुणीका यह वचन 
हे ॥ १८॥ जो खली अपने बंधुबांधवोंसे अथवा अपनी जाति वाोते दुराचरण करती है, 
या जो गमपात करती है उस खीसे कभी वातीळाप न करे ॥ १९॥ जो पाप ब्रह्महिसामें 
होता है उससे दुगुना पाप गर्भ गिरानेमें होता है उसका प्रायश्चित नहीं है इस कारण उस 
खीका त्याग ही करना उचित है || २० ॥| 

न कार्यमावसथ्येन नाभिहोतेण वा पुनः ॥ 

स भवेत्कर्मचांडाहो यस्तु धर्मपराइ्‌ शखः ॥ ३१ ॥ 

जो मनुष्य गृहस्थेके कमोको नहीं करता है अथवा जो अप्निहोत्र नहीं करता है या जो 

घते विमुख रद्द कर कमे करता है बह चांडाल होता है || २१॥ 


(२८६) भष्टादशस्मृतयः- [ पाराशर- 


ओघवाताहृतं बीज यस्य क्षेत्रे प्ररोहति ॥ 

स क्षेत्री लभते बीज न बीजी भागमहात ॥ २२॥ 

तद्गत्परस्नियः पत्रा द्वो सुत कुँगोलका ॥ 

पष्यो जीवति कुंडस्तु मते भतरि गोलकः॥ २३ ॥ 

यदि जळ भोर पवनके वेगसे किसी मनुष्यका बीज दूसरे मनुष्यके क्षतमें जाकर उतपन्न 

हो जाय तो उस बीजके फलका भागी खत वाला ही होता है;बीअबालेको भाग नहीं मिलता 
॥ २२ ॥ इसी भांति कुंड और गोलक दो पुत्र जो परलीसे उशन्न होते हैं वह ल्लीके ही 
पुत्र हैं, वीये देने वाळेके नहीं.पतिके जीवित रहते हुए जारसे उत्पन्न हुए पुत्रको कुड कहते 
हैं और पतिकी मृत्यु होनेके पीछे उत्पन्न इए पुत्रको गोलक कहते हैं ॥ २३ ॥ 


ओरसः क्षेत्रनश्चेव दत्तः कृत्रिमकः सुतः ॥ 
दद्यान्माता पिता वापि स पत्रो दत्तको भवेत्‌ ॥ २४॥ 
ओर क्षेत्रच, तथा दत्तक ओर कृत्रिम यह भी पुत्र है; जो पुत्र माता भोर पिताने 
किसौको दिया हो वह दत्तक कहलाता है ।। २४ 


परिवोत्तिः परीवेत्ता यया च परिविद्यते ॥ 

सवें ते नरक यांति दातृयामकपचभा। ॥ २५ ॥ 

द्रो कृष्छा परिवित्तेस्तु कन्पायाः कुच्छ एव च ॥ 

कृच्छातिकृच्छा दातुरतु होता चांद्रापणं चरेत्‌ ॥ २६ ॥ 
“ कुब्जवामनषंठेषु गद्गदेषु जडेषु च ॥ 

जात्यंधे बधिरे मूके न दोषः परिविंदतः ॥ २७ ॥ 

पितृव्यपुत्रः सापत्न! परनारीसुतस्तथा ॥ 

दारामिहोत्रसयोगे न दोषः परिवेदने ॥ २८ ॥ 

जयेष्ठो त्राता यदा तिष्ठेदौधानं नेव कारयेत्‌॥ 

अंनुज्ञातरुतु कुर्वीत शाखस्य वचनं यथा ॥ २९॥ 


परिवित्ति ओर परिवेता, तथा जो कन्था परिवेत्तासे विवाही जाय, कन्यादान करने वाला 
और याजक यह पांचों नरकमें जाते है, यदि बडे भाईले पहले छोटे भाईका बिवाह हो 
गया हो तो वह दोनों भाई दो कृच्छत्रत करें तब उनकी शुद्धि होती हे, और विवाहिता 
कन्या एक कृच्छरब्रत करे और कन्यादान करनेवाला कृच्छ और अतिकृच्छू ब्रत करे; और 
होता ( इवनका करनेवाळा) चांद्रायण ब्रतके करनेसे शुद्ध होता हे ॥ २५ ॥ २६॥ जो 
वहा भाई, कुषडा, वोना, नपुंक अथवा तोतळा, मखे, जन्मसे अंधा, बहिरा वा गूँगा दो 
तो वह छोरा भाई परिवेदनफे दोष का मागी नहीं हे ॥ २७ ॥ यदि चचेरा वा तपेरा भाई 
भथवा सपरनीडा पुत्र या दूधरी ख्रीसे उत्पन्न हुआ पुत्र बडा भाई हो तो सन्तान उत्पत्ति व_ 


~ 


eS 


स्मृतिः ११] भाषार्टाकासमेता! । (२८७) 


अशिहदोत्रक्े लिये विवाह झरनेमें कुछ दोष नहीं हे ।| २८ ॥ बडे भाईके होते इए छोट 
भाई अमिहोत्रका ग्रहण न वरे बरन्‌ शेखके वचनानुसार उसकी आज्ञा छे कर अमिहोोत्रके 
मर्ण करनेका अधिकारी है॥ २९॥ | 
- नष्टे मृते प्रन्रजिते झीये च पतिति4पतो ह 
पंचस्वापत्सु नारीणां पतिरन्यो विधीयते॥ ३० ॥ 

जिस कन्याका वाग्दान हो गया हो और विवाह न हुआ हो यदि इसी समयमे उसका 
पति मर जाय या नष्ट हो जाय अथवा संन्यासी या नपुंसक हो जाय तो उस कन्पाका 
विवाह दूसरे पतिके साथ कर देना चाहिये ॥ ३० | 


मृते भत्तेरि या नारी ब्रह्मचथेत्रते स्थितो ॥ 
सा मृता लभते स्वर्ग यथा ते ब्रह्मचारिण; ॥ ३१ ॥ 
तिः कोऱथोऽधेकोटी च यानि लोमानि मानवे ॥ 
तावत्झालं वसेस्स्वगे भत्तीरं या$नुगच्छति ॥ ३२ ॥ 
व्यालग्राही यथा व्यालं बलादुद्धरते बिलात्‌ ॥ 
एषं स्री पतिमुद्धत्य तेनेव सह मोदते ॥ ३३॥ 
॥ इति पाराशरीये धर्मशाल्ने चतुर्थोषध्याय: | ४ | | 
पतिके मर जाने पर जो श्री ब्रक्मचये नियम स्थित ले वह मरनेके उपरान्त ब्रह्मचारीङे 
समान स्वगेर्मे जाती हे ।। ३१ ॥ और स्वामीके मरनेके उपरान्त जो खी अपने पतिके साथ 
सती दो जाती है वह खी मनुष्यके शरीरमें जितने रोम है उतने ही वर्षे तक स्वगर्मे निवास 
करती है; अर्यात्‌ सती झी सोढे तीन करोड वर्ष तक स्वगमें वास करती हे || ३२॥ साका 
पकडने वाळा जिस भांति सर्पको गडडमेसे बढपूर्वक निकालता है उसी पकार वह छी म पने 
पतिका पापोंसि उद्धार कर उसके साथ आनंद करती हे ॥ ३३ 
इति श्रीपाराशरीये धमंशाख्रे भाषाटीकायां चतुर्था5थ्याय: ॥ ४॥ 
- पैचमो$्यायः५. 
वृकरवानश्गालादिदष्टो यस्तु द्विजोत्तमः ॥ 
खात्वा जपेस्स गायत्रीं पवित्रां वेदमातरम्‌ ॥ १ ॥ 
जिस ब्राह्मणको भेडिये कुत्ते तथा गीदड आदिने काटा हो वह स्नान कर गायत्रीका 
जप करे, कारण कि गायत्री परमे पवित्र और वेदोंकी माता है ॥ १ ॥ 
गवा शृगोदकखानान्म दानद्योस्तु संगमे ॥ 
समुद्रदरनाद्वापि शुना दष्टः शुचिर्भवेत्‌ ॥ २॥ 
वेदविद्याब्तलातः शुन] दष्टो द्विजो यदि ॥ 
स हिरण्योदके ख्ञाशवा पृतं प्राश्य विशुद्धयाति ॥ ३ ॥ 


(२८८ ) अष्टादशस्येतय!- [ पाराशर 


सप्रतस्तु शुना दष्टो यरित्रिपमथुपावसत॥ 
वृतं कुशोदकं पीत्वा घतशेषं समापयेत्‌ ॥ ४॥ 
अन्नतः सम्नतो वापि शुना दष्टो भवेहिज: ॥ - 
प्रणिपत्य अवेखूतो विग्रैश्क्षुनिरीक्षितः ॥ ५ ॥ 
शुना घ्राताऽवलीढस्प नखेर्विलिक्षितस्य च ॥ 
आद्वि; प्रक्षालनं प्रोक्तममिना चोपचूलनम्‌ ॥ ६ ॥ | 
जिसको श्वानआदिकॉोंने काटा हो बह गोशुंगसे शुद्ध किये हुए जलसे स्नान करनेसे तथा 
पवित्र नदियोंके संगममें स्वान करनेते अथवा समुद्रका दर्शन करनेसे ही शुद्ध हो जाता हैं 
॥ २ ॥ यदि त्रतानुष्ठायी ब्राह्मणको कुत्तने काटा हो तो बह सुवणेसे शुद्ध) किये जसे 
स्नान करे और घृतका भोजन करनेसे शुद्ध होताहे ॥ ३ ॥ जो ब्राह्मण तीन दिनका ब्रत कर 
रहा हो यदि उसको कुता काटे तो वह घृत भौर कुशोदकके पान करनेसे शुद्ध होता है ॥४॥ 
जिप ब्राह्मणको कुत्तेने काटा हो वह तती हो या ब्रतहीन हो परन्तु ब्राह्मणको मणाम करके 
उनकी दृष्टिमात्रसे ही शुद्ध होजाता है ॥ ५ ॥ जिसको श्वानने चाटा हो या सूंधाहों वा 
नखोंते आधात किया हो तो उसकी जलसे घोकर अझिसे तप्त करे तब उसकी शुद्धि 
होती है ॥ ६ ॥| 
ब्राह्मणी तु शुना दष्टा जंुकेन वृकेण वा ॥ 
उदितं गहनक्षत्रे दृष्टा सथः शायिभेवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
केष्णपक्षे यद सोमो न हृश्येत कदाचन ॥ 
या दिश ब्रते सोमःतां दिशं चावरोकयेत्‌॥ ८ ॥ 
जित त्राह्मणीको श्वान, श्गाल तथा वृकादिने काटा हो तो वह उदय होते हुए सथ 
चन्द्रमादि ग्रह भौर नक्षत्रॉका दशन करे तब उसकी शुद्धि हो जाती है ॥ ७ ॥ कदाचित 
चन्द्रमाका दशेन-कृष्णपक्षमं न भी हो तो उस दिन जिसदिशामे चन्द्रमा उदय हो उस 
दिशाका ही दशन कर ले ॥ ८॥ , 
असद्राह्मणके ग्रामे शुना दष्टो द्विजोत्तमः ॥ 
वृषं प्रदक्षिणीकृस्प सद्धः खात्वा शुचिर्भवेत्‌ ॥९॥ 
रे ब्राह्मण जिस ग्राममें न हो ओर किसी ब्राह्मको कुत्ता काटे तो वह सनान करके 
बृषभकी प्रदक्षिणा करनेसे शीघ्र ही शुद्ध हो जाता हे ॥ ९॥ 
चेडाळेन श्वपाकेन गोमिविभहतो यदि ॥ 
, आहितामिम्नृतो विप्रो विषिणात्मा हतो यदि ॥ १० ॥ 
दहेत्तं ब्राह्मणं दिध्रो ळोकामी मेत्रवाजितमू ॥ ~ 
स्पृष्टा चोहा च दुंग्ध्वी च सपिडेषु च सवेदा ॥ ११॥ ˆ 


© 


त्पृतिः ११ ] 


_ 


याषाटीकासमताः । ( २८% ) 


प्रानापत्य चरेत्पश्चाद्विमाणामलुशासमात्‌॥ 
दृग्ध्वास्थीनि पुनगह्य क्षीरैः ्नाल्येद्विनः ॥ १३॥ 
स्वेनामिना स्वमंत्रेण एयगेतरपुनद्‌हेत्‌॥ 


जिस अग्निहोत्री ब्राह्मणको चांडाल वा श्वपचने मार डाला हो या उसे गो वा ब्राक्षर्णो्त 
मारा हो या स्वयं विष खा कर मर गया हो॥ १० ॥ तो उसका स्पिड पुरुष जो उसकी 
क्रिया करे वह उस ब्राह्मणको चिना मन्त्रके लौकिक अभिमे दाह करे; और उसे स्पश करके 
तथा उसके विमानको उठा कर उपे दाह करे तो ॥ ११ ॥ब्राणोंकी आञ्ञासे प्राजापत्य त्रत 
कर रे और दाह करनेके उपरान्त उसकी अस्थियॉको द्धर्मं थोवे ॥ १२ ॥ फिर हसके 
पीछे उन अस्थियोको मंत्रपूवेक अग्रिम प्रथकू दाह करे॥ 


रर 


आहिताग्नरार्हजः कधित्मवसन्कालचोदितः ॥ १३ ॥ 


देहनाशमनुप्राप्तस्तस्पाग्निवंसते गृहे ! 


प्रेताग्निहोत्र परस्कार: श्रूयतां सुनिपुंगवा; ॥ १४ ॥ 
कृष्णाजिने समास्तीय कुशैरतु पुरुषाकृतिम्‌॥ 
षट्शतानि शते चेव पलाशानां च वृततः ॥ १५ ॥ 
चत्वा रिशाच्छिरे दयाच्छत कठे तु विन्पस्तेत्‌ ॥ 
बाहुभ्यां दक दयादंएलीषु दशेव तु ॥ १६॥ 

शत तु जघने दद्याट्टिशतं तूदर तथा ॥ 

दद्यादष्टो १षणयोः पंच मेढे तु विन्यसेत्‌ ॥ १७॥ 
एकविशतिमूरुभ्यां द्विशतं जानुअघयोः ॥ 
पादाणुडेषु दद्याद्‌ यज्ञपात्र ततो भ्यसेत्‌॥ १८॥ 
शाग्यां शिश्ने विनिक्षिप्य अराणि सुष्कयोरापि ॥ 

जुहूं च दक्षिणे हरते वामे तूपभृत न्यसेत्‌ ॥ १९ ॥ 
पठे तूछूखलं दथारपृष्ठे च सुशळ "पसत ॥ 

उरसि क्षिप्य रषद तंडुलाज्यतिलान्मुखे ॥ १० ॥ 
श्रोते च प्रोक्षणा दद्यादाज्यस्थाली च चक्षुषोः ॥ 
कणे नेत्रे सुखे प्राणे हिरण्यशकळे न्यसेत्‌ ॥ २१॥ 
अभिहीत्रोपकरण मोषं तत्र विन्यसेत्‌ ॥ 

असी स्वगाय लोकाय स्त हस्ये ्ाइति सकृत्‌ ॥२२ ।† 
द्द्यात्पुत्रोऽथवा भ्राता!प्यन्यो वापि च बांधवः ॥ 

यथा दहनसंस्कारस्तथा कार्य विचक्षणेः॥ २३ ॥ 


( २९० ) अष्टादवस्मृतथ- | पाराशरं- 


इटा तु विधि इयोद्रहादीके गतिः स्मरता ॥ 

दहावे ये हिजास्त तुते याति परमां गतिम्‌ ॥ २४॥ - 

अन्यथा कुवते कमं त्वात्मवुद्धया प्रचोदिताः ॥ 

भवंत्पस्पायुषस्ते वे पतति नरकेऽशुचो ॥ २५॥ 

इति पराशरीये धमशाखे पंचमोऽध्यायः ॥ ५ || 
हे मुनीश्वरो | जो अग्निहोत्री ब्राह्मण परदेशमे कारके वशसे॥ १३ ॥ मर्‌ जाथ 
और उसकी अझ्िहोत्रकी भसि उसके घर पर स्थित हो तो उसका भन्निसंस्कार जिव भांति 
होना कतेव्य हे उसे श्रवण करो ॥ १४ ॥ चिताकी भूमि पर काली मृगछाळा विछा कर उसके 
ऊपर पुरुषके भाकारकी भांति कुशाऑको बिछावे और उस कुचा _पुरुषके ऊपर सांतगो 
ढाककी डालियिं इस प्रकार स्थापित करे ॥ १५ ॥ चाढीस तो शिरपर रकल, सौ कंठमें; 
दश भुजाओंमे और दुश अंगुलियो पर रखे ॥१६॥ सो नामि पर, दोसो उदर पर और 
आठ डालिथें दोनो, वृषणों पर भोर पाच लिंग पर स्थापित करे ॥ १७ ॥ इक्कीस ऊहके 
ऊपर, दो सौ जान और जंघाओंके ऊपर और छ पैरोंके अंगूठेके ऊपर रखे; इसके पीछे 
अग्निहोत्रे पात्रॉकी स्थापित करे ॥ १८॥ शमीको शिइनके ऊपर और अंडकोराके उपर 
अरणिको स्थापित करे , दहिने हाथर्म सुवा, बाये हाथमें उपभृत्को स्थापित करे ॥ १९ ॥ 
पीठके नीचे ऊखल झर मृशल, रमले, हृदयमें सिळ,मुल्में चारवेळे, घृव और. तिळ ॥३०॥ 
कानमें प्रोक्षणी, आंखोंमें आज्यस्थाली, कान, नेत्र और मुखमे सुवर्णके टुकड़े रक्‍ते ॥२१॥ 
इस प्रकार अमिहोत्रकी सम्पूण .वस्तुएँ स्थापित कर मृतक अभिहोंत्रीक। पुत्र वा भाता तथा 
जो कोई उसका बांधव हो वह “असौ खर्गाप लोकाय स्वाहा! इत मंत्रसे एक आहुति दे, 
इसके उपरान्त दाहसंस्कारकी विधिके अनुसार दाहक्रिया करे ॥ २२॥ २३॥ इस भाति 
विधिके अनुसार करनेसे उस मृतकको ब्रह्मलोककी प्राप्ति होती है और जो ब्राह्मण इस सृतकका 
दाह करते हैं वह भी परम गतिको पाते हैं॥ २४॥ भोर जो अपनी .बुद्धिके अनुसार 
इसके विपरीत करते हैं वह अर्पायु होते हे और . अन्तमं अशझुचिनामक नरकको 
जाते हैं॥ २५ ॥ ~ 
इति श्रीपराशरीये पशा भाषाटीकायां पञ्चमोऽध्यायः || ५।| 


बीया यः ६, 
अलः परं प्रवक्ष्यामि प्राणिहर्पासु' निष्कृतिम्‌ ॥ 
पराशरेण पर्वोक्तां मन्बथें$पि च विस्तृताम्‌॥ १॥ 
इसकै उपरान्त सम्पूर्ण प्राणियोंकी हिंसाका प्रायश्चित्त वणन करते हैं, पराशरजीने जो 
पहले कीन किया है और मनुने भी विस्तारसहित वर्णन किया दै ॥ १ ॥ 


स्संतिः ११ ] भाषाटीकासमेत । (१९१) 


क्राचसारसहंसांग्व चकशाकं च छुक्कुटम्‌ ॥ 
जाइपादं च झारभं हत्वाऽदोरात्तः झाचिः॥ २ ॥ 
वलाकाउिड्विभो वाप शुकपारावतावापि ॥ 
अटीनवकघाती च शुद्ध्यते नक्तमोञनात्‌ ॥ ३ ॥ 
वृक्काककपोतानां सारीतित्तिरयातकः ॥ 
अतजेले उभे सध्ये प्राणायामेन शुद्धयति॥ ४ ॥ 
गृध्रर्‍येनझादादीनासुळकस्प च घातकः ॥ 
अपकाशी दिने तिडेत्रिकाछं मारुताशन।॥ ५९ ॥ 
वल्गुलीटिट्रिमानां च कोकिलाखजरीटके ॥ 
लाविकारक्तपक्षेषु शुद्धयते नक्तभोजनात्‌॥ ६ ॥ 
कारडवचकोराणां पिगलाक्कुररस्य च ॥ 
भारद्वाजादिक हसा शिदं सपूज्य शुद्धयति ॥ ७॥ 
भेरुंडचापभासांश्च पारावतक्रपिडलो ॥ > 
EF पक्षिणां चेव सवेषामहोरात्रमभोजनस्‌॥ ८ ॥ 
कुंज, सारेस, हसे; चकवा, कुक्कुर, जालपोंद तथा जिन पक्षियोंके चरण जडे हैं 
जिनके हड्डी हो इनका मारने वाळा एक ठिनरातके उपवात करनेसे ही शुद्ध होजाता हे ॥२॥ 
बगली, टटीरी, तोता तथा पारावत, मछली और बगला इनका मारने:वाढा नक्तभोजन 
त्रतके करनेसे शुद्ध हो जाता हे ॥ ३ ॥ भेढिया, काक, कबूतर, मेना, तीतर इनका मारने 
ला दोनों संध्याओंके समय जळमं स्थित हो कर प्राणायाम करनेसे शुद्ध हो जाता हे॥४॥ जिस 
मनुष्यने गिद्ध, वाज, खरगोश तथा उच्छू इन जीवोकी दिशा की हो वह सारे दिन कुछ 
न खाय, केवल वायु भक्षण करके दी रहे ॥७॥ चेटका; मोर, कोकिला, ममोळा तथा वटे 
और लाळ पंखवाळे पक्षियोंकी द्विसा करने वाला मनुष्य नक्त भोजन त्रतसे शुद्ध होता हैं॥६॥ 
मुगोवी, चकोर चिमगादर, टेरीरी, पपीहा इनमे किसीकी भी हिसा इई हो तो वह शिव 
जीका पूजन करनेते ही शुद्ध हो नाता हे ॥ ७॥ भेरुंड, नीलकंठ, भास और पारावत 
तथा कर्पिजक इन समस्त पक्षियोंमें से जिस किसीने एककी भी हिसा की हो उ एकी शुद्धि 
एक दिन रात निराहार ब्रत करनेसे होती हे॥ ८ ॥ 


हुत्वा मूषकमार्जारसपानगरडुडुभान्‌ ॥ 

[.' कृसरं भोजयेदिप्रॉछ्लोहदर्ड च दक्षिणास्‌ ॥ ९ ॥ 
शिशुमार त्तथा गोधां ह्वा कूर्म च शल्कम्‌ ॥ 
वृताकफलभक्षी वाप्यहोराब्रेण शुद्धयति ॥ १०॥ 


( २१९६ ) अ्टांदशस्मप तम; - [ पारीशर- 


यूही, विश्ली, सपे, अजगर तथा नर्ळीएपे इनकी हिसा करने वाळा गनुप्य एुपात्र त्राद्षणको 
खिचहका भोजन कराने ओर रोइदंडकी दक्षिणा दनेमे शुद्ध हो जाता हे ॥ ९ ॥ शिक्षप्रार 
गोह कच्छप और शिट्लू सॉप इनकी हिंसा करने वाला मनुष्य ओर बेंगेनैंक फलको 
खाने वाळा अहोरात्र ब्रत करनेसे शद्ध होता है ॥ १० ॥ 
वृकमबुकऋक्षाणा तरक्षण च घातक; ॥ 
तिलप्रस्थं द्विज दययादायुभक्षी दिनत्रयम्‌ ॥ ११॥ 
गजस्य च तुरंगस्य महिपोष्ठानेपातने ॥ 
प्रायश्चित्तमहोरात्रं त्रिसंध्यमवगाइनम्‌ ॥ १२ ॥ 
कुरंग वानरे सिंह चित्रे व्याघ्रे च घातयन्‌॥ 
शुद्ध्यते स त्रिरात्रेण विप्राणां तपणेन च ॥ १३॥ 
सृगरोदिदराहाणामवेवस्तस्य घातः ॥ 
अफालकृष्टमनीयादरोरातरसुपोषष सः ॥ १४ ॥ 
भडिया, गीदङ,रींछ तथा व्यार्मिको मारते वाला सुपात्र ब्राह्मणको एक प्रस्थ ( १ सेर छ 
तोरे) तिळ दे कर तीन दिन तकू,निर्जेक ब्रत करनेसे छुद्ध होता हे ॥ ११ ॥ हावी, घोडा 
भसा तथा ऊंटकी हिंसा करने वा छा अहोरात्र जत कर्‌ तीनों संध्याओंम स्नान करनेसे गद्ध 
होता है ॥१२॥ मृग, वानर, सिह, चीता और व्याप्रकी हिसा करने वाळा मनुष्य तीन दिन 
तक उपवास कर सुपात्र ब्राह्मणोंको भोजन जिमावे ॥ १३ ॥ मृग, रोहित, सूकर भेड़ 
और बकरीकी हसा करने वाळा भहोरात्र उपवास कर विना हरसे जुते हुए अन्नको खाकर 
शद्ध होता है ॥ १४॥ 
एवं चतुष्पदानां 'च स्वेषां चनचारिणाम ॥ 
अहारानोषितस्तिप्ठेलपन्वे जातवेदसम्‌ ॥ १५॥ 
इसी भांति चौपाये और वनचर जन्तुओंकी हंसा करने वाला गायत्रीका जप कर वा हुआ 
भहोरात्र त करे ॥ १५ || 
शिल्पिन कारक शूर्द खिय वा यस्तु धातयेत्‌ ॥ 
प्रानापत्यद्वयं कुरवा वृषेकादश दक्षिणा ॥ १६ ॥ 
वेश्यं वा क्षत्रियं वापि निर्दोष योऽभिधातथेत्‌ ॥ 
सो€तिकच्छद्रयं कुर्याद्रोविशदक्षिणां ददेत्‌ ॥ १७ ॥ 
वेयं शत करियासक्त विकमेस्थं द्विजोत्तमम्‌ ॥ 
हस्वा चांद्रायणं तस्य तिशद्वाश्बेव दक्षिणा ॥ १८ ॥ 
चंडालं हतवान्कश्चिद्राह्मणो यदि कंचन ॥ 
प्रानापर्यं.चरे कच्छं गोद्वयं दक्षिणां ददेत्‌ ॥ १९ ॥ 


“ल्ल 


स्मृतिः ११] भांषाटीकांसमेता! ( २९३) 


जो मनुष्य शिल्पी, कारींगर, शूद्र तथा खीको मारता है वह दो प्राजापत्य - करके 
ग्यारह बेलॉका दान करे तष उप्तकी छुद्धि होती है ॥१६॥ निरपराधी वेश्य वा क्षत्रियकी 
हिंत्ा करने वाळा मनुष्य दो अत्किच्छत्रत कर बीम गो दक्षिणाम देनेम शुद्ध होता है ॥१७॥ 
भर जो मनुष्य अपने धर्मकी क्रियाम आसक्त हुए वेञ्य वा शूको तथा कुकर्मी ब्राह्मणको 
गारता है उसकी शुद्धि चांद्रायण ब्रतके करने ओर तीम गोव दान करनेते होती ह ॥१८॥ 
जिस ब्राह्मने चाडालकी हिसा को हो तो वह कच्छू और प्राजापत्य ब्रत कर दो गौरव दक्षि- 
गामे दे तब शुद्ध होता है ॥ १९ ॥ कि 
क्षत्रियेणापि वेश्येन शदरेणेवेतरण च ॥ 
नेंडालस्प वये प्रापे कृञ्छाद्वेन विशुद्धयति ॥ २० ॥ 
क्षत्रिय, वेश्य, दादर तथा किसी अन्य जातिने यदि चांडालकी हिंताफी हो तो बह 
अड्रेकृच्छ ब्रत करनेसे शुद्ध हो जाता है ॥२०॥ 
नोरः इवपाकश्रंडाळी विप्र्णामिहतो यदि ॥ 
` - जहोरात्रोषितः खाता पंचगव्येन शुद्धयति ॥ ३१॥ .- 
यदि चोरी करने वाले श्वपच या चाडाळकी हिंसा ब्राझणने की हो तो बह भदोरात्र धेत 
कर पंचगव्यके पीनेमे शुद्ध होता हे ॥ २१ ॥। - 
श्वपाक चापि चंडालं विप्र: संभाषते यादि ॥ 
'दिनसभाषणं ङुयात्साविर्री च सकृज्ञपेत्‌ ॥ २२ ॥ 
चंडाले; छह सुप्सवा तु तरिरात्रपवासयेत्‌ ॥ - 
चंडालकपथं गत्वा गापत्रीस्मरणाच्छाचिः ॥ २३॥ 
चडालदर्शने सद्य आदित्यमवलोकयेत ॥ 
चेंडालस्पशने चेव सचेलं सानमाचरेत्‌ ॥ २४॥ 
चडालखातवापाषु पीरा सालेहमग्रतः॥ ' ` 
अज्ञानाचकनक्तेन त्वहोशात्रेण शुद्धयति ॥ २५ ॥ 
चडालभांड सस्पृत्य पीच्चा कूपगतं जलम्‌ ॥ 
गोमत्रयावकाहारख्रिराताच्छुद्विमाप्नुयात्‌ ॥ २६ ॥ 
चंडालघरसंस्थं तु यत्तोयं पिबते द्विजः ॥ 
ततक्षणात्तिपते यस्तु प्राजापत्यं समाचरेत्‌ ॥ २७ ॥ 
यदि न क्षिपते तोयं शारीरे यस्य जीर्यति ॥ 
प्राजापत्यं न दातष्य कृच्छं सांतपनं चरेत ॥ २१८ ॥ 
| चरेत्सांतपनं विप्रः प्राजापरयमनंतरः ॥ 
| तदर्थ तु चेरेद्वेश्यः पादं शूदस्य दापयेत-॥ २९ ॥ 


( १९४) अष्टोदशास्मतयः - [ पाराशर- 


भांडस्थमत्यभानां ठु जलं दधि पयः पिवत्‌ ॥ 
माणः क्षत्रियो वेश्यः शूदश्वेव प्रमादतः ॥ ३० ॥ 
बहकूचोपवासेन द्विजातीनां तु निष्कृतिः ॥ 
शद॒स्य चोपवासेन तथा दानेन शक्तितः ॥ ३१ ॥ 
भुंतेऽज्ञानादविजश्ेषठश्चंडालान्नं कथंचन ॥ 
गोमूत्रयावकाहारो दशरांवण शुद्धयति ॥ ३२ ॥ 
एकेक आसमश्नीयाद्रोभत्रे यावकस्य च ॥ 

दशाहं नियमस्थस्य मते तत्तु विनिर्दिशित ॥ २३ ॥ 


यदि श्वपच या चांडारसे ब्राक्षण वातीलाप करे तो वह दूसरे ब्राह्मणसे वातीलाप कर एक 
वार ही गायत्रीका जप करनेसे शुद्ध हो जाता है ॥ २२ ॥ जो मनुष्य चाडालोंके साथ एक 
स्थान वा एक वृक्षकी छाथामें शयन करता है तो उप्की शुद्धि एक दिन रात उपवास करनेसे 
होती है और बो चांडालके साथ मार्ग चलता है और स्नान करता है वह जिवने पग 
चला हो उतने गायत्री मन्त्रोंका स्मरण करनेसे शुद्ध हो जाता है ॥ २ २॥ चांडालका दर्शन 
करने वाळा सूये भगवान्‌ झा शीघ्र ही दशन कर ठे और चांडालको छूने वाळा मनुष्य 
वों सहित स्नान करनेसे शद्ध होता है ॥ २४ ॥ यदि ब्राह्मण, क्षत्री, वेश्य यह अज्ञात. 
तासे चांडालकी बनाई इई बावडीमें जळ पी हे तो सारे दिन निराहार' रह कर एक दिनमें 
शद्ध होजाते है।। २५॥ जिस कुएमें चांहालके पात्रका जळ गिर गया हो उस कुएके जलको 
पीनेसे तीन दिन तक गोमूत्र पीवे और जौका भोजन करमैसे शीघ्र शद्ध होता है, यदि 
कोई ब्राह्मण बिना जाने इए चांडालके घडेका जल पी लेता है, यदि उसने जल पीकर उसी 
समय उग दिया या वमन कर दी है तो वह प्राजापत्य त्रतके करनेसे शुद्धि प्राप्त कर 
सकता हे ॥ २६ ॥ २७ ॥ परन्तु उस जलको न उगल कर वह जळ शरीरें ही पच 
जाय तो प्राजापत्य बरतुके करनेसे उसकी शुद्धि नहीं होगी वह सांतपन ब्रतके करनेसे शुद्ध 
होया ॥२८॥ ब्राह्मण सांतपन ब्रत कोरे, कषत्रिय प्राजापत्य मत करे, वैशय अद्धपाजापत्य करे और 
शूद्र चौथाई प्राजोपत्य नतके करनेसे शुद्ध हो जाता है॥ २९॥ यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वा 
शूदर यह विना जाने हुए अन्त्यनोंके पात्रका जल दही , दूध यह पीले ॥३०॥ तो प्रसकूचके 
उपवास करनेसे उनकी शुद्धि होती है; और शूद्र रक दिन उपवास करनेसे और यथाशक्ति 
श्राह्मणोंको दान देनेसे शद्ध होता है ॥ ३१ ॥ जिए ब्राह्मणने अज्ञानतासे चांडालके यहांका 
अन्न भोजन किया हो उसकी शुद्धि दश दिन गोमूत्र और यवका भोजन करगेसे होती 
हे ॥ ३२ ॥ वह प्रतिदिन दश दिन ठक गोमूत्र और यबका एक २ ग्रास भक्षण कर निथम 
सहित नत करे तब दश दिन में बद्ध होता है ॥ ३३ | 


` हृतिः ११ | भाषादीफासमे ता। । ( २९५) 


अविज्ञातस्तु चंडालो यन्न वेशमनि तिष्ठाति ॥ 
विज्ञाते तृपसंन्यस्प द्विजाः कुयरतुग्रहम्‌॥ ३४ ॥ 
यनिवक्रोटृतान्यमान्गायती वेदपारगाः ॥ 
पतंतमद्धप्यस्तं घमज्ञाः पापसकरात्‌ ॥ ३५ ॥ 
दन्ना च सापिषा चब क्षाप्गामजयावकम्‌ ॥ 
अजीत सह भृत्यश्च ब्रिप्रध्यमवगाहनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
ऽयहु सुँजीत दध! च व्यहं सुंजीत सापषा ॥ 
ऽपरं क्षीरेण युंजीत एकैकेन दिनत्र रस ॥ ३9 ॥ 
भावदुष्टं न सुजीत नोच्छिष्टं कृमिदूषितम्‌ ॥ 
दविक्षीरस्य त्रिपलं पलमेकं घृतस्य तु ॥ ३८ ॥ 
यदि किसी व्राह्मणके घर चाडाल विना जाने रह जाय ओर इसके उपरान्त वह घरवाला 
उसे निकाल दे तो जिसके घर चांडाल रहा था उव पर ब्राह्मण कृपा करें ॥ ३४ ॥ अर्थात्‌ 
पारंगत धमेज्ञ ब्राह्मण मुनियोंके सुलसे कहे इए धर्मोकों गा कर उव पतित होते इए पुरुषका 
उद्धार करें ॥२५॥ अव उस पतित हुएका प्रायरिचत्त कहते हैं। वह पुरुष अपने कुटुम्ब और 
सेवकॉके साथ दही, घत और दूधके साथ यवान्नका भोजन करे और गोमूत्रका पान करे, 
तथा त्रिकालमें सवाव इरनेसे शुद्ध होता है ॥ ३६ ॥ तीन दिन तक दहीसे खाय और 
तीन दिन तक घृतके साथ भोजन करे ओर तीन दिन तक दुग्धके साथ भोजन करे इसी 
भांति एक २ वस्तुसे एक २ दिन भोजन को ॥ ३७ ॥ जिस मनुष्यका अंत:करण दुष्ट हो 
उसका अन्न, उच्छिष्ट मन्न और नो कृमि आदिकोंसे दूषित हो गया हो ऐसे अन्नक्ना भोइन 
न्‌ करें, तीन पंढ दही और दूध ओर एक पछ घत इस भाति भोजन करे || ३८ ॥ 
भस्मना तु भवेच्छुद्रिर्मयोः कांस्पताम्रयोः ॥ 
जश्शीचिन वख्नाणां परित्यागेन मृण्मयम्‌ ॥ ३९ ।। 
कुसुंभगुडकापांसलवणं तेलप्ता्पिषी ॥ 
दोर कृत्वा तु धान्यानि दद्याद्वेश्मनि पावकम्‌ ॥ ४० ॥ 
एवं शुद्धस्ततः पश्चाच्कुयाद्राह्मणतपणस्‌ ॥ 
त्रिशते गा वृषं चकं द््ादिप्रेषृ दक्षिणाम्‌ ॥ ४१ ॥ 
पुनळेपनखातेन होमजाप्यन शुद्धयनि ॥ 
आधारेण च विप्राणां भूमिदोषो न विधते॥ ४२॥ _ 
अब जिस स्थानमें चांडाल ने निवा किया हो उस स्थानकी तथा उस स्थानमें स्थित 
द्रव्यॉकी शुद्धि कहते हैं । कॉसीके-पात्र और तावेके पात्रोंकी शुद्धि भस्म द्वारा मांजनेसे ही 
हो जाती है; भौर मिंद्रीके पात्रोंका त्याग करना उचित है, और बलाको जलपे धो डाले 


---*«- 


(२९६ ) अष्टादशस्मृतयः { पाराश्चर- 


॥ १९ ॥ इसुभ, गुड, पास, रवण; तेल तथा धान्यादिकोको. घरमेसे बाहर निकाल कर 
घरमे अभि लगा दे; अर्थात्‌ घरक सम्पूर्ण भूमिको अग्निस तपावे ॥ ४० ॥ इसके उपरान्त 
घरको गोमयादिसे शुद्ध करके आप पूर्वोक्त वतोंसे शुद्ध हो उत्त घरमें सुपात्र ब्राक्ष्णोको 
“ भोजन करावे; पीछे तीनसो गो और एक बेल उनको दक्षिणाम दे ॥ ४१ ॥ इसके उपरान्त 
उस घरको लीप पोत कर उसमें हवन करे तब उस प्रथ्वीकी शुद्धि होती है, ब्राह्मणोंके आधारे 
भूमिदोष नहीं होता, अथात्‌ लिपी हुई एथ्वीके ऊपर ब्राह्मण बेठ जाय तो वह पृथ्वी अशुद्ध 
नहीं रहती; अन्य जातिके बेठनेसे एथ्वी अशुद्ध हो जाती है, इस कारण उसे फिर-जुद्ध 
करना उचित है | ४२ ॥ 
चडाले। सह संपर्क माए मासाद्वमेव था ।। 
गोमूत्रयावकाहारो माप्ताद्धन विशुद्धयति ॥ ४३ ॥ 
यदि चांडाळके साथ एक महीने या एक पक्ष तक संसग रहा होतो पंद्रह दिन तक 
गोमूत्र पान शरे और यवका भोजन करनेसे उसकी शुद्धि होती है ॥ ४३ ॥ 
रजकी चर्मकारी च छुब्धकी वेणजीविनी ॥ 
चावु्वण्यस्य तु गृहे त्वविज्ञातातृतिष्ठाति ॥ ४४ ॥ 
ज्ञात्वा तु निष्कातं कुयोरपूवोक्तस्याद्धेमव तु ॥ | 
८  गृहुदाहं न कुर्वीत दषे सग च कारयेत्‌ ॥ ९५ ॥ हर 
यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य भोर शूद्रके धरम धोवन, चमारी, छठ्धक़ी अभवा बाँसका 
काये करनेवाली अज्ञानताप्ते रह जाय ॥ ४४ ॥ तो जाननेके उपरान्त जो प्रायश्चित्त चांडा- 
लकी स्थिति करने पर पहले कद्द आये हैं उससे आधा प्रायश्चित्त करे, सारा कार्य कॅरे 
केवल गृहदाह न करे ॥ ४५॥ 
गृहस्याभ्यंतरं गच्छेच्चंडाली यदि कप्पचित्‌ ॥ 
तमागाराद्रिनिःसाय मद्भांड तु विसजयेत ॥ ४६ ॥ 
रसएणे तु मुद्रांडं न त्पजेत्तु कदाचन ॥ 
गोमयन तु संमित्रजले; प्रोक्षेदृगहं तथा ॥ ४७ ॥ 
यदि किसीके घरमें चांडाल चला जाय तो उसे घरसे बाहर निकाछ कर मिट्टीके पात्रोको 
याग दे.॥ ४६ ॥ जिन मिट्टीके पात्रॉरमे“्धुतादि रस भरा ही उनको न त्यागे, इसके कपर 
गोबरसे घरको दीप डाले ॥ ४७ ॥ वि 
ब्राक्मणस्प बणदारे पूयशांणितसंभवे ॥ 
कुमिरुत्पद्चते यस्य प्रायाधित्त कथं भवेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
गयां मञपुराषेण दधिक्षीरेण सापषा ॥ 
त्यहं स्नात्वा च पीत्वा च कृमिदृष्टः शुचिमषेतू ॥ ४९ ॥ 


स्पतिः ११] भाषाटीकासमेताः । ( २९७) 


- क्षत्रियोऽपि सुबर्णस्य पंच मापान्त्रदाय तु ॥ 
गोदक्षिणा तु वेव्यस्पाप्युपवासं विनिर्दिशित्‌ 
शूद्राणां नोपथा पृ: स्याच्छटा दानन शद्धचाते ॥ ५० ॥ 

( प्रश्‍न ) यदि ब्राक्षणके त्रणर्मे पीव और रुधिर हो कर उपमें कृमि हो जाथ तो उसका 
प्रायश्वित्त क्या हे !॥ ४८ ॥ ( उत्तर ) जिप्त ब्राक्मगकों बरगम कमि हों वह गौके मूत्र, 
गोबर, दही, दूध भौर घृतमें तीन दिन तक स्नान करे और इन्ही पांचों वत्तुओंकी मिला 
कर पीनेसे शुद्ध हो जाता है ॥ ४९ ॥ क्षत्रियफ्रे त्रणम यदि कृमि पड गये हॉ तो सुपात्र 
ग्रह्मणकों पांच मासे सुवण दान दे तथा वे गोदान और उपवास करनेसे झड 
होता है , शृद्रकों डपवाप्त करनेकी आज्ञा नहीं ह उधकी शुद्धि फेयर दान देनेत हो 
हो जाती है ॥ ५०॥ 

अच्छिद्र मिति यद्वाक्यं वदति [क्षातिदवताः ॥ 

प्रणम्प शिरप्ता ग्राह्यमम्रिष्टोमफछ हि तत्‌ ॥ ५१ ॥ 
जपच्छिद्रं तपर्डिद्र यस्छिदे यज्ञकमंणि ॥ 

सवं भवति निहिछिद्रं घाह्मणेरेपपादितम्‌ ॥ ५२ ॥ . 

जव ब्राह्मण '' अच्छिद्रमस्तु ?? यह वचन उच्चारण करे तब मस्तक नवाय 
प्रणाम कर उस वचनको ग्रदण करनेसे भप्षिष्टोम यजञका फल मिलता है ॥ ५१ ॥ यद्यपि 
किसी जपमें छिद्र हे अथवा तपर्मे छिद्र हो अथवा जो कुछ यज्ञकमें छिद्रे हो तथापि यदि 
ब्राह्मण उसे “ अच्छिद्रमस्तु ” ऐसा कह दे तो वह सम्पूण कम निरिछद्र हो 

जाते है | ५२ || 
व्याधिव्यसनिनि श्रते दार्भक्षे डामेर तथा ॥ 
उपवापो प्रतं होमो द्विजसंपादितानि वा ॥ «३॥ 
अथवा ब्राह्मणास्तुष्ठा सर्वे कुषेत्पतुग्रहम्‌ ॥ 
सर्वान्कामानवाभोति द्विञसंपादितेरिह ॥ ५४ ॥ 

यदि व्याधि, व्यसन, थकावट तथा दुर्भिक्ष या किसीका भय हो अतः जो ब्राहणोकी 
आज्ञासे उपवास, ब्रत तथा हयन्‌ इत्यादिक किये जायें ओर बढ विषिषहित न हो सकें तो 

समस्त ब्राह्मण उपवास करने वालेके ऊपर अनुग्रह कर प्रसन्न हों “अच्छिद्रमस्तु?! ऐसा 
वचन फंड दं तो उन उपवासादिकोंसे सम्पूर्ण मनोरथोंकी प्रापि हो जाती है ॥ ५३ ॥५9॥ - 
दुवेलेऽनुग्रहः प्रोक्तहतथा वे वालवृद्धयो; ॥ 
तेऽन्यथा भवेदोषस्तस्मान्नातुग्रहः स्मरतः ॥५५॥ 
खहाद्वा यदि वा लोमाद्गयादज्ञानतोःपि वा ॥ 
कुर्व त्यनुग्रहं ये तु तत्पापं तेषु गच्छति ॥ ५६ ॥ 


(२९८) अष्टादरास्मृतयः- ____ [ पाराशर. 


दुबळ तथा बालक और वृद्धके ऊपर कृपा करनी योग्य हे, इसके अतिरिक्त भन्य पुरुषके 
व्रत होम आदिकमें कृपा करनेसे दोष होता हे ॥ ५५॥ स्नेह, लोभ अथवा भय तथा 
अज्ञानसे जो मनुष्य अनुग्रह करते हैं वह पाप उन्हींको होता है ॥ ५६ ॥ 
शारीरस्यात्यषे प्राते वदंति नियम तु ये ॥ 
महत्कायोंपरोधेन नास्वस्थस्य कदाचन ॥ ९७ ॥ 
स्वस्थस्य मठा! कुति वदंति नियमं तु ये ॥ 
ते तस्य विन्नकर्तारः पतंति नरके$शुचो ॥ ५८ ॥ 
अब शरीरका नाश प्राप्त होने पर जो नियम कहते हैं, महत्कार्यके अवुरोधसे अस्वस्थको 
भी नियम कहते हैं ॥ ५७ ॥ ओर जो मंदधुद्धि पुरुष स्वस्थोके निमित्त नियमका उपदेश 
नहीं करते तथा जो मनुष्य उनके प्रायश्चितर्मे विश्न करते हैं वे अझुच्िनामक नरक में 
जाते हैं ॥'५८॥ 


स्वयमेव व्रतं कृता ब्राह्मण योऽवमन्यते ॥ 
वृथा तम्योपवासः स्यान्न स पण्येन युज्यत ॥ ५९ ॥ 
जो मनुष्य ब्राह्मणकी विना आज्ञा लिये स्वयं ही प्रायश्चिचक्षे निमित्त त्रत करते हैं उन 
वह ब्रत निष्फल हो जाता हे, उनको ब्रत करनेका पुण्य नहीं होता || ५९ || 


स एव नियमो ग्राह्यो येभकोऽपि वदे दविजः ॥ 
कुयाद्वाक्यं द्विजानां तु ह्यन्यथा भ्रूणहा भवेत्‌ ॥ ६० ॥ 
एक ब्राहमण भी जिस नियमके करनेके ल्यि आज्ञा दे दे तो वह नियम करना योग्य दै; 
जो इनका वचन उल्लंघन करता है उसको श्रूणहिंसाका पाप होता है॥ ६० ॥ 


ब्राह्मणा जंगमं तीर्थ तीथभ्रता हि साधवः ॥ 

तेषां वाक्योदकेनव शुद्धयति मलिना जनाः॥ ६१॥ 

ब्राह्मणा यानि भाषते मन्येते तानि देवताः ॥ 

सर्वदेवमयो विप्रो न तद्वचनमन्पथा ॥ ६२ ॥ 

उपवासो ब्रते चेव स्नानं तीर्थ जपस्तपः ॥ 

विप्रे! संपादितं यस्प संपण तस्य तत्फलम्‌ ॥ ६३ ॥ 

ब्राह्मण जंगमितीधेस्इरूप हैं और सादु भी तीर्थस्करूप हैं, पापी पुरुष उन ब्राह्मणोंके 

वचनरूपी जरसे शुद्ध हो जाते हैं ॥ ६१ ॥ उततम ब्राह्मणौके वचनको देवता भी मानते हैं, 
वेदाभ्यासी सदाचारयुक्त ब्राह्मण संवेदिवमय है, उनका वचन निष्फळ नहीं होगे ॥ ६९ ॥ 
त्रह्षण जिसके उपवास त्रत तथा स्नान, तीथे अथवा जप, तप आदिको यूह संपन्न हो जाय 
इस भांति कह दें उन उपवासादिके करनेवालेको पूणे जाय फल प्राप्त होता है ॥ ६३ ॥ 


स्ृति।१९ ) भाषादीकासमता। । (१९९) 


अन्नाचे कीटसपक्त माप्रिकारेशदपित ॥ - 
तदंतरा स्पृशाश्चापरतदन्न॑ भस्मना स्रशेत्‌ ॥ ६० ॥ 
कृमि ओर मक्खी आदिसे जो अन्न दूषित हो जाय या जिसमें वाल पड जायें तो जळसे 
हाथ धो डाळे ओर अन्न पर किचितमात्र ही भस्म डाळ दे तब शुद्धि हो जाती है ॥ ६४॥ 
भंजानश्चेव यो विग्रः पादं हस्तेन संस्पृशेत्‌ ॥ 
स्वमुच्छिष्टमसो रक्ते यो भुक्ते भुक्तभाजन ॥ ६५॥ 
जो ब्राह्मण भोजन करते समयमे अपने पेरोंको छुर तो भौर उच्छिष्ट पात्रम जो भोजन 
काता हे वह अपने उच्छिश्को खाता है ॥ ६५ ॥ 
पादुकास्थों न सुजात पयकस्थः स्थितोऽपि वा ॥ 
श्वानचण्डाहहक्चेव भोजन पारवजयेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
खडाऊ पहन कर या पलंग पर बेठ कर भोजन न करे, कुत्ते ऑर चांडाटको देखता 
इभा भोजन न करे || ६६ || 


यदन्ने प्रतिषिद्धं स्यादन्नशद्विसत्थेव च ॥ 
_ यथा पराइरेणोक्तं तथेाह वदामि वः ॥ ६७॥ ॒ 
जो अन्न निषिठ्ठ हे उसकी शुद्धि जिस मोंति पराशरेजीने कही है डमी भाति में तुमसे 
कहता हू ॥ ६७ ॥ 
शृत द्रोणाटकस्यान्नें काकश्वानोपघातितम्‌ ॥। 
केनेदं शुद्ध्यते चेति ब्राह्मणेभ्यो निवेदर्येत्‌ ॥ ६८॥ 
काकश्चानावलीटं तु द्रोणान्नं न परित्यजेत्‌ ॥ 
वेदवदांगविद्विप्रेधमशाख्राइपाहकः ॥ ६९ || 
स्था द्वार्निशातिट्रोण! स्मृतो विभ्रस्य आटकः ॥ 
ततो द्रोणाऽउकस्यात्ने श्रतिस्मृतिषिदी विदुः ॥ ७० ॥ 
काकश्चानावलीट तु गषाघातं खरेण वा ॥ 
स्वरपमन्ने त्यजेद्विप्र: शद्धिद्रोंगाठके भवेत्‌ ॥ ७१॥ 
अन्नस्पोद्ध त्प तन्मात्रं यच्च लालाहत भवेत्‌ ॥ 
सुवणांदकमभ्युक्ष्प हुताशिनेव तापयेत्‌ ॥ ७२॥ 
. इुताइानेन संस्पृष्ट सुवणसाललेन च ॥ 
डौ विप्राणां ब्रह्मघोषेण भोज्य भवति तरक्षणात्‌ ॥ ७३॥ 
द्रोणकी बराबर भन्न और आढकू भर शृते ( पकाये हुए) अन्नको यदि... काके, श्वान 
दूषित कर जाय तो उस अन्नको ब्राह्मणोंके आगे धर उनसे पूछे कि इसकी शुद्धि किस भांति 
होगी ॥ ६८ ॥ फिर जिस भाति वह बतलावें उसी भाति कर ले और 6स भक्तको न 


(३००) अष्टादशस्मृतथ|- ` [ पाराधर- 


फेंके, वेद वेदांगके जानने वाळे और धमेशाखके अनुकूल जो बआक्षण आचरण करते हैं, उनका 
कथन हे कि, बत्तीस प्रश्थ का एक द्रोण होता हे भोर बत्तीस प्रस्थका एक आढक कहता 
है इस भांति द्रोण और आढक भन्नको भ्रति और स्मृतिके ज्ञाता ही जानते हैं ॥६९॥७०॥ 
द्रोण ओर भाइक भर भन्नफो यदि कोवे और कुत्तेने चाटा हो या गौ या गधेने सूंघ लिया 
हो तो उ8की शुद्धि उसमंसे किंचित्‌ अन्नके निक्कालनेसे ही हो जाती हे॥ ७१ ॥ जितने 
अन्नमें उनकी राल टपकी है उतने अन्नक्को निकाल कर शेषो सुबणेके जरसे छिडक कर 
अग्निम तपावे | ७२-॥ कारण कि अग्निम तपाने ओर सुवर्णक्रा अल छिडकनेसें तथा माहम- 
शोंके वेदमंत्र पढनेसे वह अन्न खानेके योग्य हो जातो है ॥ ७३॥ 


जदो था गोरंसो वापि तत्र शुद्विः कर्थं भवेत्‌ ॥७४॥ 

अल्पं परित्यजेत्तत्र खहस्पोत्पवेनन च ॥ 

अनछज्वालया शाद्िगोंरसस्य बिधीयते ॥ ७५ ॥ 

इति पराशरीये धमेशाखे षष्ठो शयावः ॥ ६॥ | 
( प्रश्न ) स्नेह ( घत आदि ), गोरस अन्न ( दुग्ध भादि ) यदि अशुद्ध हो जॉय तो 
इनकी शुद्धि किस भांति होती हे! (उत्तर) उनमें से थोडासा अळग निकाल कर स्नेहादिकको 
उछाल कर शुद्ध कर के और गोरसकी भअप्नि में तप्त करनेसे शुद्धि हो जाती 
हे ॥ ७४॥ ७५॥ 
इति श्रीपराशरीये धर्मशास्त्रे भाषादीकायां पष्ठो5ध्याय; ॥ ६ ॥ 


सप्तमोऽध्यायः ७ 


अथातो दव्यशद्विस्तु पराशरषचो यथा ॥ 
दारवाणां सुपात्राणां ततक्षणाच्छुद्धिरिष्पतें ॥ १ ॥ 
इसके उपरान्त अब पराशरनीके वचनके अनुसार द्रव्याकी शद्धिका विधान कहते ट 
छ।उफे बनाये हुए पात्रोको छीर डाळनेसे उनकी शुद्धि हो बाती है ॥ १॥ 
मार्षानायज्ञपात्राणां पाणिना यज्ञकर्मणि ॥ 
चमसानां ग्रहागां च शुद्वि! प्रक्षालनेन च ॥ २ ॥ 
चरूणां खक्सुवाणां च शाद्वरुष्णन वारणा ॥ 
भस्मना शद़यते कास्य ताम्रमम्लेन शुद्धयाति॥ ३॥ 
यशुके कर्में यज्ञयात्रोंकी केवल हाथके मांजनेते ही शुद्धि हो नाती हे, तथा चमस 
भीर ग्रहे पात्रोंकी शुद्धि जरसे घोनेपर हो जाती है ॥ २ ॥ चरु, खुच और खुवेकी शुद्धि 
वळ गरम जलसे ही हो जाती हे, कॉसीओ पात्र भस्मते ओर तावेके पात्र खटाईसे पित्र 
टो जाते हैं ॥ ३ ॥ 


स्मतिः ११) भाषारीकाममेताः । ( ३०९) 


रस्ता ]द्भगते नारी विकळू या न गच्छांने ॥ 
नदी वेगन शुद्धच्त लेपा यादे न हृव्य ॥ ४2 ॥ 
जो स्री नीचजातिके साथ संगति न कर तो वह ऋतमनी होनेपर युद्ध हो जाती ह 
यदि नदीर्मे कोई भद्ध वस्तु न दीखती होतो वह प्रवाहमे पवित्न हो जानी £ ॥ 9 ॥ 
वापीकूपतडागपु दपतप कथचन ॥ 
उद्धत्य वे कुंमशतं पञ्चगव्येन झुचाति ॥ ५ ॥ 
वापी, कूप, तडागादि यदि क्रिप्ती भाति खुद्द हो गय हाँ, तो उनमेसे लो घडे जळ 
निकाल कर उनमे पचगन्यके डालनेत उनकी शुद्धि हो लाती ह ॥ ७५॥ 
अष्ठवर्षा भवेटोरी नववर्पा तु राहिणी ॥ 
दशवपा भवेत्तन्या अत ऊध्व रजस्वला ॥ ६ ॥ 
प्राप्ति तु द्वादशे वर्ष यः कन्यां न प्रप्रच्छॉते ॥ 
मासि मासि रजस्तस्याः पिवान्ति पितरो(निशम ॥ ७ ॥ 
माता चेव पिता चेव ज्येष्ठी भ्राता तथेव च ॥ 
चयस्ते नरकं याति दृष्टा कन्पां रजस्वडाम ॥ ८ ॥ 
पस्ता सपुदहलन्यां ब्राह्मणो मदमादितः ॥ 
असभाष्यो ह्यपाक्तेयः स विप्रो दृपळीपातिः । ९ ॥ 
यः करोत्यकरात्रण तृपछीसेवनं ढिञः ॥ 
स भेक्ष्यसुग्जपन्नित्यं त्रिभिवेषविशुद्धयति ॥ १० ॥ 
आठ वषकी कन्याको गोरी और नो वषकी कन्याको रोहिणी कहने हैं और दशती 
कन्या कन्या ही कहाती है, उसके उपरान्त रजस्वला हो जाती हैं॥ ६ ॥ कन्याके बारह वर्ष 
होने पर यदि कन्याका दान न किया जाय तो उस मनुष्यके पितर प्रत्येक महीनेमे उसे 
रजका पान करते हैं ॥ ७॥ कन्याको ( जितका विवाह न हुआ हो) रजस्वला हु; 
देखकर माता, पिता और बड़ा भाइ यह तीनों नरकको जाते हैं ॥ ८ ॥ जो ब्राह्मण अज्ञा- 
नसासे मोहित होकर उस झन्याके साथ विवाह करता है वह वृषलीपति कहाता है, उक्से 
संभाषण करना उचित नहीं और पंक्तिसे बाहर कर देना योग्य है ॥ ९॥ जो ब्राह्मण एक 
रात्रि भी वृषलीका सेवन करता है वह तीन वर्ष तक भिक्षान्नका भोजन करता हुभा गायत्री 
मन्त्रके जपनेसे शुद्ध होता है ॥ १० ॥ 
अस्तगते यदा सूर्य चांडाल पतितं स्त्रिय! ॥ 
सूतिका स्पृशते चव कथ शुद्धिविवायंत ॥ १९ ॥ 
जातवेदं सुवणे च सोममारी विछोक्प च ॥ 
ब्राद्मगानुमतश्रव स्नानं कृत्वा विशद्धयति ॥ १२ ॥ 


( १०२) अष्टादशस्मृतयः- | [पाराश३- 


( प्रश्‍न ) सूर्यके अस्त होने पर जो ब्राह्मण चंडाल व पतित मनुष्य अथवा सूतिका ख्ीका 
स्प्रे कर छे उसकी शुद्धि किसप्रकार होगी ॥ ११ ॥ ( उत्तर ) ब्राह्मणकी आज्ञासे स्नानके 
उपरान्त अभि, सुषणे और चन्द्रमाका दर्शन करे,यदि उस समय चन्द्रमा उदय न इभा हो 
तो जिस दिशामे चन्द्रमा हो उसी दिशाका दशन कर ले तब शुद्ध होता हे ॥ १२॥ 

स्पृष्टा रजस्वलाऽन्योन्य ब्राह्मणी ब्राह्मणीं तथा ॥ 
तावत्तिष्ठेत्रिणहारा निरात्रेगेव शुद्धयति ॥ १३॥ 
स्पष्टा रजस्वला५न्पोन्यं ब्राह्मणी क्षत्रियां तथा ॥ 
अद्धकृच्छ चरेसूवा पादमेक सनन्तरा ॥ १४ ॥ 
स्पृष्टा रजस्वलाऽन्योन्यं ब्राह्मणी वेश्यां तथा ॥ 
पादहीने चरेत्पूवी पादभकमनेतरा ॥ १५ ॥ 

स्पष्टा रज्ञस्यलाऽन्योन्य ब्राह्मणी शूद्रां तथा ॥ 
कृच्छेण शद्दयते पूवां शूद्रा दानेन शद्ध्याति ॥ १६ ॥ 

यदि दो ब्राह्मणी रअस्वला होकर परस्परम स्पश करल तो प्र्येक खी ठीन २ दिन त्रत 
करे तब शद्ध होगी ॥ १३॥। यदि ब्राह्मणी और क्षत्रिया यह दोनों रजस्वला होकर परस्प 
रमे स्परी कर ले तो ब्राह्मणी अड्ेकृछ करे ओर क्षत्रिया चौथाई कच्छू करनेसे शुद्ध होती है 
॥ १४ ॥ यदि चाझणी भोर वेश्यकी खी शन दोनोंके ऋतुमती होनेपर आपसमे ए 
दूसरीका स्पश कर ले, तो ब्राह्मणी पादोन ( पीन ) कच्छ ब्रत करे और वेश्यकी खरी चौथाई 
कृच्छर ब्रत करनेसे शुद्ध होती है ॥ १५॥ यदि ब्राहमणी भोर शूदकी पुत्री रजस्वला होकर 
परस्परम एक दूसरेका सरश करळे तो ब्राह्मणी पूर्णे कच्छ रत करके शुद्ध होती है और शूद्रकी 
पुत्री दान करनेसे ही शुद्ध हो जाती हे ॥ १६ | | 

स्नाता रजस्वछा या तु चतुर्थेऽहनि शुद्धयति ॥ 
कुपाद्रजोनिवृत्तों तु देवपिञ्यादिकर्म च ॥ १७॥ 

यद्यपि रनस्वरा खी चौथे दिन स्नान करनेते शुद्ध होती है परन्तु रजकी निवृत्ति होने- 

पर ही देवकम तथा पितृकम कर सकती हे ॥ १७॥ 
रोगण यद्रनः ख्ीणीमन्वहं तु प्रवत्तेतें ॥ 
| नाशुचिः सा ततस्तेन तलूपादेकारिक मलम्‌ ॥ १८॥ 

जिस खीको रोगके कारण प्रतिदिन रजःसाव हो वह जरी स रजसे भशुद्ध नहीं होती, 

कारण कि पह रज स्वाभाविक नहीं हे ॥ १८॥ 
साध्वाचारा न तावस्स्याइजो यावत्मवत्तते ॥ 
रजोनितृत्तो गम्या स्री गृहकर्मणे चेव हि ॥ १९ ॥ 


स्मृति; ११] भाषाटीकासमेताः । (२०२) 


लबतक सीको रजी प्रवृत्ति रहती हे तबतक डपक्ा अधिकार सत्तगैमे नहीं ह, ओर 
पतिफे साथ सहवास करने योग्य और घरके कामकाज करने योग्य भी नहीं होती ॥ १९ ॥ 
प्रथमेऽहनि चडाली द्वितीपे ब्रह्मघातिनी ॥ 
तृतीपे रजकी प्रोक्ता चतुर्थेऽहनि शुद्ध्यति ॥ २० ॥ 
सी रजस्वला होने पर पहले दिन चाडाली ओर दूसरे ढिन त्रह्महत्यारी, तीसरे दिन 
धोबिनके समान होती हे और चोथे दिन स्नान करनेसे शुद्र होती ह ॥ २० ॥ 
आतुरे खान उपपन्ने दशकृत्वो ह्यनाठुरः ॥ 
खात्वा खावा स्पृरेदेन ततः शुद्धेवेत्स आठुरः॥ २१॥ 
पुरुष अथवा खी रोगी हो जाय ओर उसी भवस्थामं उसकी स्तानकी आगञ्यकता शो 
तो निरोग मनुष्य क्रमानुसार दश वार स्नान करके उस रोगीको स्प कर ळे तव ब्रह रोगदुक्त 
पुरुष अथवा खरी शुद्ध हो जाते है ॥ २१ ॥ 
उच्ठिष्टोच्छिष्टसंसपृष्टः शुना शूदेण वा पुनः ॥ 
उपोष्य रजनीमेकां पश्चगव्येन शुद्धयति ॥ २२ ॥ 
स्वयंम उच्छिष्ट ब्राह्मण यदि किमी अन्य सजातीय उच्छिष्टका स्पश कर अथवा नाद्व 
शवानका स्पशे कर ले तो वह एक रात्रि उपवास कर पीछे पचगश््य पीनेमे शद्ग 
होता है ॥ २२ | 
अत्तु्छि¢न शुद्देण स्परे खान विबीयते ॥ 
तेनाच्छिऐन संस्पृष्टः प्राजापत्यं समाचरेत ॥ २३॥ 
अनुच्छिष्ट शूद्॒के स्पश हो जानेसे ब्राह्मणको स्नान करना उचित है, यदि कोई उच्छिप् 
शूदर स्पशे कर ले तो प्रजापतय ब्रत करे ॥ २३ ॥ 
भस्मना शुद्धयति कांस्यं सुरया यन्न लिप्यते ॥ 
छुरामत्रेण संस्पृष्टं शुद्धयतेऽन्ुपछेपनेः ॥ २४ ॥ 
गवाघ्रातानि काँस्यानि श्वकाकोपहतानि च ॥ 
शुद्धयति दशाः क्षारैः शूद्रोच्छिष्टानि यानि च ॥ २५॥ 
गड़ष पादशोचं च कृत्वा वे कांस्यभाजने ॥ 
पण्मासान्दुवि निक्षिप्य उद्भत्य पुनराहरेत्‌ ॥ २६ ॥ 
जिस कांसीके पात्रमें सुराका स्पश न हुआ हो वह भस्मसे मान करने पर शुद्ध हो 
जाता हे और जिसमें मदिराका स्पश हो गया है वह वारंवार अझ्निमें डालकर माजनेसे ही शुद्ध 
हो जाता हे॥ २४ ॥ गौके सूबे इए, काकके थोंच लगाये हर, कुत्तेके चाटे हुए तथा 
शूद्रके उच्छिष्ट कांसीके पात्र दश वार खटाई आदि क्षार पदार्थसे रगड कर घोने तब उनकी 
शुद्धि दो जाती हे ॥ २५॥ यदि छंसीके पात्रमें किमीने कुछ कर दिया हो अथवा पैर भो 


( १०४ ) अष्टादक्षस्मृत्तयः- | पाराशर 


दिया हो तो उस पात्रको छे महीने तक एख्वीर्ग गाढ दे इसके पीछे उलाउ कर व्यवहारे 
ऴाबे ॥ २६ ॥ 
आयसेष्वायसानां च सीसस्यामी विक्ञोधनम्‌ ॥ 
दंतमस्थि तथा शग रोप्य सौवर्णभाजनम्‌ ॥ २७ ॥ 
मणिपात्राणि शखश्चेत्येतान्मक्षालषेञ्नलेः ॥ 
पाषाणे तुपुनघरषे एषा शाद्विरुदाहता ॥ २८ ॥ 
रोहे पात्रको ओर शीशेके पात्रको तपानेसे तथा दांत, अस्थि, सींग, चांदी और 
सुवणेका पात्र || २७ ॥ मणि, रस्नोंके पात्र ओर शंखको जलसे धो लेने पर उनकी शुद्धि 
हो जाती है ओर पत्थरके पात्रको जलपे धोनेके उपरान्त मांज डाळना और घर्षण करना भी 
उचित हे तब उसकी शद्धि होती हे ॥ २८ ॥ 
मृन्मये दहनाच्छुद्विर्थान्पानां माननादपि ॥ 
वेणुवरकश्चीशणां क्षोमकापीसवाससाम ॥ २०९ !| 
औणनेत्रपदानां च प्रोक्षणाच्छुद्विरिष्यते ॥ ३० ॥ 
मट्टीके पात्रकी शुद्धि जलानेसे होती है; और घान्योक्रो भलीमांति मळ कर धोवे तब 
शुद्ध शे जाते हैं वांस, वल्कल, फटे वसत, रेशमी वख, सूती वस ॥ २९ || ऊनी दख 
( समझे नेत्रपट बल्न ) ये धोनेसे ही शद्ध हो जाते हैं ॥ ३० । 
सुजोपस्करशुषाणां शणस्प फलचमणाम्‌ ॥ 
_ तृणकाएस्प रज्जनामुदकाभ्युक्षणं मतम्‌ ॥,३१ ॥ 
मैने, उपस्कर, झप, ( लाजे ) सन, फल, चर्म, तृण, काठ, रस्सी इनकी शुद्धि केवल 
जळ छिडकनेसे ही हो जाती है॥ ३१ ॥ 
तृलिकाद्यपपानानि रक्तवस्रादिकानि च ॥ 
... शोषयित्वार्कृतापेन प्रोक्षणाच्छुद्रतामियुः॥ ३३.॥ << 
तोसक, तकिया, शय्या, लार बल्न, इन्हें धूपमें सुखाकर जरु छिडकनेसे इनी शुद्धि 
हो जाती है ॥ ३९॥ 
मार्जाएमल्षिकाकीटपतंगकृमिददुंरः ॥ 
मध्यामेध्यं स्पुदातो ये नोन्छिष्ठ मनुरत्रबीत्‌ ॥ ३३ ॥ 
बिडाल, मक्खी, कीट, पतंग, कीडे, मेडक यह सदा शुद्ध अशुद्ध वस्तुओंका स्पश करते 
रहते हैं, इस कारण इनके स्पशेसे कोई वहतु अपवित्र नहीं होती यह मनुजीका वचन है ॥३३॥ 
मही स्पष्टां गतं तोयं याश्चाप्यन्योन्पाविप्रुषः ॥ 
धुत्तोन्डिष्टं तथा ख़ई नोन्छिएं मतुरबवीत्‌ ॥ ३४ ॥ 


मृतिः ११ ] भापाटीकासमेताः । ( ३०५ ) 


जो जळ पृथ्वीको स्पश करके अन्यत्र जल्म मिल गया: और जो एकमे उछछ्कर 
दूधरेके उपर छीटे गई है, यदि सुक्तोच्छिष्ट होतो भी अपवित्र नही होता, इसी भाति 
भुक्तोच्छिष्ट तेक भी अशुद्द नहीं होता, यह मनुजीका मत है ॥ ३४॥ 
तांबूलेक्षफलान्येव सुकते खेहानुलेपने ॥ 
मधुपर्के च सोमे च नोस्छिष्ट धतो विदुः ॥ ३५ ॥ 
ताबूल, इश्‌, फरे, तेलं; अनुलेपन, मधुपर्के तया सोमरस इनम उच्छिष्टता नही होती 
यह मनुजीका कथने है ॥ ३५ ॥ 
रथ्याकदमतोयानि नावः पंथास्तृणानि च ॥ 
मारुताकेग शुद्धयाति पर्कष्टक्चितानि च ॥ ३६॥ 
मागीकी कीच और जेळ, नाव, मार्ग, तृण तथा पक्की ईटोंकी चिनाई वह सब वायु सौर 
ू्यके संयोगसे शद्ध शे जाते है॥ ३६ ॥ 
अदुष्टा संतता धारा वातोद्रताक्व रणवः ॥ 
_ सियो वृद्वाश्च घालाश्च न दुष्यति कदाचन ॥ १७॥ 
वनसे उड़ी इई पूरे और चारों ओर फेडी इई निर्मल धारा, इद्ध, खी ओर बालक यह 
कदापि दृषित नही होते॥ १७ ॥ 
क्षत निष्ठीवने चेव दंतोच्छिष्ट तथातृत ॥ 
हे पतितानां च संभांपे दक्षिण श्रवणं स्पृदीत ॥ ३८ ॥ 
छीकन पर, थूकन पर, दातॉसे किसी अंगके रन्छि्ट हो जाने पर, मिथ्या बोलने पर 
या पतितोंके साथ सम्मापण करने पर अपन दिने कानका स्पा करे ॥ ३८॥ 
अभिरापश्र वेदाश्च सामसर्यानिलास्तथा ॥ 
एते स्ेंऽपि विप्राणां भोत्र तिष्ठति दक्षिणे ॥ ३९ ॥ 
प्रभासादीनि तीर्थानि गंगाद्याः सरितस्तथा ॥ 
विप्रस्य दक्षिणे कणे सान्निध्यं मनुरजवीत्‌ ॥ ४० ॥ 
कारण कि अभि, जल, वेद, चन्द्रम, सूर्य, पवन यह सव त्राह्मणॉके दहिने काने निवास 
करते है ॥ ३९ ॥ प्रभास आदि तीर्थ ओर गंगा इत्यादि नदिय यह ब्राझणोके दहिने कानमें 
स्थिति करती हैं, यह वचन मनुजीका है ॥ ४० ॥ 
देशभंगे प्रवास वा व्याधिषु व्यसतनेष्वपि ॥ 
रक्षेदव स्वदेहादि पश्चाद्धर्मं समाचरेत्‌ ॥ ४१॥ 
येन केन च घमेंग मृदुना दारुणेन वा ॥ 
उद्धरेदीनमात्मानं समर्था घम॑साचरेत्‌ ॥ ४२॥ 


र आपर्काले तु निस्तीणे शोचाचार त चिंतयेत्‌ ॥ 
५ 


( १०६) अप्टादवृस्पतय!- | पाराशर. 


शुदि समुद्धरेलश्रात्वस्थो धर्म समाचरेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
इति पराशरीये धर्मशासे सप्तमो%य़ाय; ।। ७ || 
देशका नाश होमेके समय, परवेशमें रोगयुक्त होने पर और आपत्तियोंके आगे पर पहले 
सब प्रकारसे अपने शरीरकी रक्षा करनी उचित है, इसके उपरान्त धर्माचरण करे ॥ ९ १॥ 
अपने ऊपर विपत्ति छाने पर कोमळ वा कठोर ना जित्त किसी उपायरे हो सके अपने दीन 
भातमाका उद्धार करे; इसके पीछे सामथ्येयुक्त होकर धर्मका अनुष्ठान करे ॥ ४२ ॥ माप. 
त्तिकाल उपस्थित होनेपर शोचाचार$ विचार न केरे, पहले अपना उद्धार करे, इसके पीछे 
स्वस्थ होकर धर्माचरण करे ॥ ४३ ॥ 
इति पराशरीये धर्मशास्रे भापाटाकायां सप्रमोऽध्यायः || ७ ॥ 


अष्टमोऽध्यायः ८, 
भवा बंधनयोक्रेषु भवेन्मृस्युरकामतः॥ 
अकामकृतपापस्य प्रायश्चितं कथं भवेत्‌ ॥ १ ॥ 
वेदवेदांगविदुषां धमशास्तरं विजानताम्‌ ॥ 
रवकरमर्तविप्राणां स्वकं पापं निवेदयेत्‌ ॥ २ ॥ 
( प्रश्‍न ) यदि कोई गो खूँटेमे वेधी इई अकामतः सृत्युफों प्राप्त हो जाय तो उस भकाम- 
कत पापका प्रायश्चित किस भांति होना उचित हे ° ॥ १ ॥ ( उत्तर ) वेद वैदांगके जान- 
नेवाले, धमेशाद्के पारदर्शी और सवंदा अपने कतेव्य कर्ममें निरत ऐसे ब्राह्मणोसे बह पापी 
पुरुष अपना पाप निवेदन कर दे ॥ २॥ 
अत उक्षे प्रवक्ष्यामि उपस्थानस्प हक्षणम्‌ ॥ 
उपस्थितो हि न्यायेन ब्रतादेशं समहेति ॥ ३॥ 
सथो निःसंशये पापे न सुंजीतातुपस्थितः ॥ 
भुंजानो वद्धयेत्पापं पषद्यत्र न विद्यते ॥ ४ ॥ 
संशये तु न भोक्तव्यं यावत्कायोविनिश्चयः ॥ 
प्रमादस्तु न कत्तेव्यो यथैवासंशयस्तथा ॥ ५ ॥ 
कुरा पापं न गृहेत गूह्ममानं विवद्धेते ॥ 
स्वरपं धाथ प्रभूतं वा धमाविद्यो निवेदयेत्‌ ॥ ६॥ 
तेऽपि पापकृतां वैद्या इतारश्रेव पाप्मनाम्‌ ॥ 
व्याधितस्य यथा वैद्या घद्धिमतो रुभापहाः ॥ ७॥ 
उस पापीको किस अवस्थासे उन ब्राह्मणोंके पास जाना होगा सो कहते हैं, न्यायमागसे 
, अपने पास आये हुए उस पापीको ब्राह्मण ब्रत करनेकी आज्ञा दे | ३ ॥ यदि निश्चय ही पाप 
किया है यह विदित होजाय तो उस पापको धर्मश ब्राह्मणोंके अर्थ निवेदन किये विना 
भोजन न करे; यदि विना परिषदूके निकट गये भोजन कर ले तो पापकी वृद्धि-होती है॥४॥ 


मरतिः ११] भाषादीकापमेती)। । (३०७) 


थदि पाप करनेमे सम्देह हो जाय तो ठसका निश्चय विना हुए भोजन न करे और जब तक 
उसका निश्चय न हो जाय तब तक असावधान भी रहना उचित नही।) ७५ || मियय हुए 
पापको कमी न ठिपाबे, कारण कि छिपानेसे पापकी वृद्धि होती है, पाप थोडा हो चाह बहुत 
हे उसे धमके जानने वाले ब्राह्मणोके आगे निवेदन कर दे ॥ ६ ॥ कारण कि उसके पापोक्रो 
जान कर जिस भांति बुद्धिमान्‌ वैद्य रोगीकी पीडाको दूर करता ह उसी प्रकार ब्राक्षण उसके 
पापको नष्ट कर देनेका उपाय कह देगे ॥ ७ ॥ 
प्रायश्चित्ते समुपपन्ने हीमान्सत्यपरायणः ॥ 
सुहुराजेवसपन्नः शुद्धिं गच्छत मानवः ॥ ८ ॥ 
सचेलं धाग्यतः स्नाचा क्लिन्नवासाः समाहितः ॥ 
क्षत्रियो वाथ वेश्यो वा ततः पषदमावनेत्‌ ॥ ९ ॥ 
उपस्थाय तत! शीब्रमातिमान्धराण बजेत्‌ ॥ 
गावेश्व शिरसा चिव न च किचिदुदाहरेत्‌ ॥ १० ॥ 
( इस भांति परिषदूकी भाज्ञानुसार ) पापका प्रायश्चित करन पर लजाशी,सत्यपरायण, 
सरलस्तरभाव पुरुष शीघ्र ही शुद्धि प्राप्त करते हे ॥ ८॥ चाह क्षत्रिय हो चाहे वैश्य हो पापक 
संसग होते ही मौन धारण कर वल्नोंसहित स्नान करे और गीले वर्सोरो पहरे इए ही साब- 
धानीसे परिषद्के निकट जाय ॥ ९ ॥ पापी इस भांति शीध्रताके साथ परिपदके समीप जाकर 
विनयपूवेक् साष्टाग प्रणाम करे और कुछ न बोठे ॥ १०॥ 
साविऽ्पाश्चापि गायऽ्धाः सेष्यापार्त्यमिकाययाः ॥ 
अज्ञानात्कृषिकतारो ब्राह्मणा नामधारकाः ॥ ११॥ 
अघ्रतानाममंत्राणां जातिमात्रोपणीविनाम्‌॥ 
सहस्रशः समेतानां परिषर्वं न बिद्यते ॥ १२॥ 
यद्वदति तमोप्तटा मखा धर्भमर्ताद्दः ॥ 
तत्पापं शतंधा भूखा तदक्तनधिगच्छाते ॥ १३ ॥ 
अज्ञात्वा धमशास्राणि प्रायर्भित्तं ददाति यः ॥ 
प्रायश्चित्ती भवेत्पूतः किंहिविषं पषदि त्रजेत ॥ १४ ॥ 
जो ब्राह्मण वेद और गायत्रीको नहीं जानते और सम्ध्योपासना तथा अग्निहोत्र नहीं 
करते हे, सदा खेतीके कायेमे ही लगे रहते हैं वह केवळ नाममात्रके आहण है॥ ११॥ 
ऐसे प्रतमन्जसे रहित और जातिके नाममात्रसे जीविका करने वाले इक्रेहुए सहनं त्राह्मणो- 
को परिषद्‌ नहीं कहा जासकता ॥ १२॥ अज्ञानरूपी अन्धकारे ढके, मूढ, धर्भ्ञा्तको न 
जाननेवाले मूखे ब्राक्षण यदि प्रायश्चितकी व्यवस्था कर दें तो वह पापी पायसे छूट तो जाता- 
है, परन्तु वह पाप सौगुना होकर उन व्यवस्था देने बोहोके शरीरें प्रवेश करता है ॥ १३ 


| 


( १०८ ) अष्टादशस्मृतर्या- , [ पाराशर= 


मो विना षमेशाखके जाने हुए प्रायश्चितकी व्यवस्था देते है उस व्यवधाके अनुसार पापी 
पुरुष तो शुद्ध हो जाता है, परन्तु वह पाप व्यवस्था देने वाली परिषदृके शरीरमें प्रवेश 
करता हे । १४ ॥ 
चत्वारो वा त्रयो धापि यं ब्रयुवेदपारगाः ॥ 
स धरम इति विज्ञेयो नेतरेस्तु सहस्रशः ॥ १५ ॥ 
प्रमाणमागे मागतो येऽथ प्रबदॉति थे ॥ 
तेषामद्विनते पापं सद्बृतगुणधादिनाम ॥ १६ ॥ 
यथाइमनि स्थितं तोयं मारुतार्केण शुद्धयाति ॥ 
एवं पा(षदादेशान्नावयेत्त्र दुष्कृतम्‌ ॥ १७ ॥ 
नेव गच्छति कतार नेष गच्छति पषेदम्‌ ॥ 
मारुताकादिसियोगासापं नञ्याति तोयवत्‌ ॥ १८ ॥ 
चत्वारो वा त्रयो वापि बेदवंतोऽमिहोत्रिणः ॥ 
ब्राहणानां समथो ये परिषत्सा विधीयते ॥ १९ ॥ 
अनाहिताम्रयो येऽन्ये वेदव्षदांगपारगाः ॥ 
पंच तरयो वा धमज्ञाः परिषत्सा प्रकीर्तिता ॥ २०॥ 
सुनीनामार्मविद्यानां द्विजानां यज्ञयाजिनास्‌ ॥ 
बेदघ्रतेषु स्नातानामेकोऽपि परिषद्गवेत्‌ ॥ २१॥ 
बार जने या तीन जने वेदके जानने वाले ब्राह्मण जो व्यवस्था देते हैं उसीझो यथार्थ धर्म 
जाने, अन्य सहसों मनुष्योका वचन भी धर्मस्वरूप नहीं हो सकता ॥ १५ ॥ जो प्रमाणके 
मागेको दूँढ कर अर्थात्‌ सम्पूण बचनोंका प्रमाण संग्रह कर धमेज्ञाखकी व्यवस्था देते हैं उनसे 
पाप भयभीत होता है, वारततरमें बही धर्मके कहने वाले “हैं || १६॥ जिस माति पव्थरके 
ऊपर खा हआ जळ वायु भीर सूर्यके उत्तापसे सूख नाता है उसी भांति परिषदकी भाशासे 
सम्पूर्ण पापोंक नाश हो जाता है ॥ १७॥ और न वह पाप ४तीके शरीरमें रहते है 
और परिषदके शरीरमें भी प्रवेश नहीं करते, वायु और सूयेके संयोगसे सूखे इए 
जलफे समान नष्ट हो जाते हैं ।। १८॥। वेदयेत्ता, असिद्दोत्री ब्राह्मण तीन अथवा चार 
होनेसे परिषद होती है ॥ १९ ॥ जो ब्राह्मण वेद वेदान्तके पारगामी धमैज्ञ हैँ ओर अग्निहोत् 
करने बाळे नहीं है, इन पांच वा तीन पुरुषोंके संग्रहको भी परिषद कहा हे ॥ २० ॥ध्यान; 
भारणादि द्वारा भामतस्वक्षो जानने बाले मुनि, यज्ञ करनेवाले तथा स्नातक इनर्गेका एक 
पुरुष भी परिषदो सकता है॥ २१ ॥ - 
पच पू मया प्रोक्तास्तेषां चासंभवे अयः॥ 
स्वदृत्तिपरितुष्टा येःपरिषत्सा प्रकीतता ॥ २२ ॥ 


~ «~ टं ह ९ 
स्पृतिः ११ ] भाषाटाका सम ता; । ( ३०९ ) 


ऊपर कह साये हैं कि पांच वेद त्राह्मणोके एकत्रित होनेपर परिषद होती हैं परन्तु यदि 

ऐर पांच ब्राह्मण न मिले तो शाखोक्त निभ इंत्तिम सतुष्ट तीन त्रा्मगॉके मिलने पर परिवद्‌ 
हो सकती है ॥ २२॥ 

अत ऊर्ध्व तु ये विप्राः केवल नामधारकाः ॥ 

परिषरवं न तेष्वस्ति सहघगुणितेष्वाप ॥ ३३ ॥ 

यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चर्ममयो मगः ॥ 

ब्राहमणस्त्वनथायानखयस्ते नामधारकाः ॥ २४ ॥ 

आमस्थान यथा शून्यं यथा कूपस्तु निजः ॥ 

यथा हुप्तमनमो च अमंत्रो ब्राह्मणस्तथा ॥ २५ ॥ 


यथा पंढोईफडः खीषु यथा गारुपरा फडा ॥ 

यथा चाज्ञेऽफलं दाने तथा विम्रोनचोऽफ्हः ॥ २६ ॥ 

वित्रकमे यथानेकेरेगेहन्मीह्यते शन: ॥ 

त्राह्मण्यमपि तद्विद्वि संस्कारेमत्रपकेः ॥ २७ ॥ 

इसके अतिरिक्त जो केवळ नाममात्रके माहण हैं वह सहरमों एकत्रित होने पर भी परिषद्‌ 

नहीं होसकती ॥२१॥ जिस भांति काठका हाथी, जत्ता चमका मृग, वेदको न जाननेवाला 
ब्राह्मण भी उठी प्रकार है,यह तीनों केवल नाममात्रके धारण करने वाले हैं ॥२ ४) जिप्त भांवि 
शून्य ग्राम, निजल कूप भोर भव्निद्दीन भस्मके ढेरमं दवन करना निप्फल है उती भांति 
विना मैत्रोका जानने वाला ब्राह्मण भी निष्फल है ॥२५॥ जिस भांति नपत्तकका ख्ीके साय 
संभोग निष्फल हो जाता है, जिसमांति ऊपर भूमि निण्फरु हे, जिमभाति मूको दान देना 
निष्फल है उसी भांति वेदमंत्रोंको न जानने वाला ब्राह्मण निषिद्ध हे ॥२६॥ जैसे चित्रकारीके। 
कामम नाना भांतिके रंग शनेः २ भरे जाते हैं उसी भाति भने$ सरकारोंपे मनोरे दार 
त्रासणत् होता है | २७ ॥ 


प्रापचिततं प्रयच्छति य द्विजा नामधारकाः ॥ 
ते द्विजाः पापकमोणः समेता नरफं ययुः ॥ २८॥ 
जो नाममात्रके ब्राह्मण प्रायश्चित्तकी व्यवस्था देते हैं वे पापी हैं और उनको नरककी 
भासि होती है ॥ २८ ॥ 
ये पठंति द्विजा वेदं पचयज्ञरताश्च ये ॥ 
जेलोक्यं तारयस्थेव पंचादियरता अपि ॥ २९ ॥ 
संप्रणोतः ३मशानेष दीप्तोऽमिः सवेभक्षकः ॥ 
तथा च वेदावेद्विप्र। सवभक्षोपि देवतम्‌ ॥ ३०॥ 


(३१०) अष्टाददास्मतग्रः- [ पाराशर- 


अमेध्यानि तु सर्वाणि प्रक्षिप्पते यथोदके ॥ 

| तथेष किश्चिषं सर्व प्रक्षिपेत्न द्रिजानठे ॥ ३१॥ | 

जो ब्राह्मण वेदको पढते हैँ भोर जो नित्य पंचथज्ञ फरनेग तत्पर रहते है घे यद्यपि पचेद्रिथ 

परायण हों तथापि त्रिळोकीको धारण करते हैं॥ १९ ॥ इमशानमें प्रदीप्त हुई भशि 

मंत्रोंते संस्कार होनेके कारण जिस भांति सर्वभोक्ता हे उसी भांति ब्रहमज्ञानको प्राप्त कर संस्का 

रको प्राप्त हुआ राह्मण सवभुक्‌ ओर देवरूप हे ॥ ३० ॥ जिस भांति सम्पूण भपवित्र वखु 

ओको जलम डाळ दिया जाता हे उसी प्रकार सम्पूर्ण पापोको निमेल ब्राह्मणोकि ऊपर डाल 
देना उषित है ॥ २१॥ 


गायत्रीरहितो विम शूद्वादप्यशुचिभेवेत्‌ ॥ 
.... गायनीबल्लतचत्ञाः संपूज्यते जनेद्विना! ॥ ३३ ॥ 
गायत्रीहीन ब्राह्मण शूदसे भी अधिक अपवित्र हे; ओर जो ब्राह्मण गायन्रीनिष्ठ भौर ब्रह्म 
तत्त्वको जानते हैं वह श्रेष्ठ और पूजनीय हैं ॥ २२ ॥ 
दुःशीलोऽपि द्विञः पूज्यो न तु शाद्रो जितेंद्रियः ॥ 
क्‌+ परित्यज्य गां दुष्टां दहेच्छालवती खरीम्‌ ॥ ३३ ॥ 
दुःशील होने पर भी ब्राह्मण पूजनीय हैँ भोर शूद्र जितेन्द्रिय होने पर भी पूजनीय नहीं 
हो सकता, ऐसा कौन मनुष्य हे जो देख भाळ कर भी दूषित अगवाली गौको त्याग कर 
शीलवती गधीको दुहदेगा ? भर्थीत्‌ कोई भी नहीं ॥ ३३ ॥ 


धम्तशांक्षरथारुटा वेदखदधरा दविजाः ॥ 


>, कीडार्थमपि यदन्यः स धमः परमः स्मतः ॥ ३४ ॥ 


जो ब्राह्मण धर्मशाखरूपी'रथ पर चढकर वेदरूपी खङ्गको धारण करते हैं-वे, हॅमीसे 
भी जो कुछ कह दें उसकी ही परम धमे जानना ।| ३४ ॥ 
चातुर्वेद्योऽविकरपी च अंगविद्रमंपाठकः ॥ ` 
त्रयश्चाश्रप्रिणो सख्याः पर्षदेषा दशावरा ॥ ३५॥ 
चारों वेदोंका जानने वाला, निश्चितज्ञानयुक्त, वेदके अंगोंका पारदर्शी ओर धमशाख् 
पढाने वाला इकरा ही श्रेष्ठ परिषद होसकता है,प्रधान आश्षमीके दश होने पर मी वह मध्यम 
ही परिषद होती है ॥ ३५॥ 
राक्षथानुमते प्थित्वा प्रायश्चित्तं विनिर्दिरोत्‌॥ 
स्वयमेव न कत्तव्यं कतंव्या स्वल्पनिष्कृते! ॥ ३६ ॥| 
ब्राह्मणांस्तानतिकष्य राजा कतु यदीच्छति ॥ 
तृता शतधा भुत्वा राजञानमदुगच्छति ॥ २७ ॥ 


(प्रतिः ११ | भाषाटीकासमंताः । (३११) 


इव कारण ब्राक्षण राजाके भाज्ञानुसार ही प्रायश्चितकी व्यवस्था दे; अपने सपमे कदापि 

न दे ॥ ३६ ॥ बदि ब्राक्षणकी विना सम्मतिके लिये राजा कोई व्यवाथा दे देतो उस 
पापीका पाप सौगुना बढ कर राजाके शरीरें प्रवेश कर जाता है ॥ १७ ॥ 

प्रायश्चित्त सदा द्याहवतायतनाग्रतः ॥ 

आरमकृच्छुं ततः कृत्वा जपेद्र वेदमातरम्‌ ॥ ३८॥ 

सशिखं पवनं कृत्वा निसंश्यमवगाहनम्‌ || 

गवाँ मध्ये बसेद्रात्री दिवा गाश्चाप्यतुब्रमेत ॥ ३९ ॥ 

उष्णे वर्षति शीते वा मारुते घाति षा भुदाम्‌ ॥ 

न कुर्वता च्मनस्राणं गोरकृत्वा तु शक्तितः ॥ ४० ॥ 

आत्मनो यदि वाऽन्येषां गृहे क्षते३५वा खले ॥ 

भक्षयेती न कथयेत्पिबंत चेव वर३कम्‌ ॥ ४१ ॥ 

पिबंतीषु पिबेत्तोयं संविशतीषु सविशात्‌ ॥ 

पतितां पंकलर्मा वा सपेप्राणेः समुद्धरेत्‌ ॥ ४२ ॥ 

यदि ब्राह्मण देवमंदिरके सम्मुख वेठकर व्यवस्था दे दे तो वेदमाता गायत्रीका जप 

करनेसे शुद्ध होता हे॥ ३८ ॥ प्रायश्चित करनेके समयमं पहले शिखासहित शिरका मुंडन 
करावे, त्रिकालमें नान करे भौर दिनम गौके पीछे २ फिरे-ओर रात्रिफे समय गोशालार्मे 
शयन करे ॥ ३९ ॥ चाहे गरम पवन चले, चाहे ठंडी हवा चले, चाहे 'आंधी चलती हो, 
चाहे वर्षी होती हो परम्तु-अपनी रक्षाकी ओर ध्यान न देकर अपनी शक्तिके भनुसार 
. गोक्री रक्षा करनी अवश्य कतेव्य है ॥ ४० क्षपने या दसरेके घरमे अथवा खेतमें 
वा खळमे यदि गौ कुछ;धान्यादिक लाती हो तो कुछ न बोले भोर जो नछहा_ गौमा दूध 
पीता हो तो भी कुछ न कहे ॥ ४१|| गोके जलपान करने पर पीछे आप अल पीवे, गौके. 


शयन करने पर पीछे आप शयन करे और यदि गौ किसी भांति गिर पड़े या फीचडमें पैस 
जाय तो यथाशक्ति उसको उठावे ॥ ४२ || 


त्राह्मणार्थे गवार्थे वा यस्तु प्राणान्परित्यज्ञेत्‌ ॥ 
मुच्यते ब्रह्महत्याया गोप्ता गोब्राह्मणस्य च ॥ ४३ ॥ 
जो मनुष्य ब्राह्मण भौर गोके“निमित अपने प्राण त्याग करता हे वह और ब्राक्षण और 
गोकी रक्षा करनेवाला पुरुष ब्रह्महत्याके पापसे छूट जाता है ॥ ४३॥ 


गोवधस्यानुरूपेण प्राजापत्यं विनिर्दिशेत्‌ ॥ 
प्राजापत्य ततः कुच्छ विभजेत चर्तुषिधम्‌ ॥ ४४ ॥ 
एकाहमेकभक्ताशी एकाहे नक्तभोजनः ॥ | 
अयाचिताश्येकमहरेकाह मारुताशनः ॥ ९५ ॥ 


(११२) | अष्टादशस्मृतयः- [ पाराशर = 


दिनद्वयं चकभक्तो द्विदिनं नक्तभोजनः ॥ 
दिनद्वयमयाची स्याहरिदिनं मारुताऽशनः ॥ ४६ ॥ 
ब्िदिने चकभक्ताशी बिदिनं नक्तभो ननः ॥ 
दिनत्रयमयाची स्यात्तिदिनं मारुताशनः ॥ ४७॥ 
चतुरहं 'वेकभक्ताशी चतुरहं नक्तमोजनः ॥ 
चतुर्दिनमयाची स्याचतुरह मारुताशनः ॥ ४८॥ 
प्रायश्चित्ते ततस्तीर्णे ङुयांद्राणभोजनम्‌ ॥ 
विप्राणां दक्षिणा द्यासचित्राणि जपेहिञः ॥ ४९ ॥ 
ब्राहमणान्मोजपिखा तु गाः शुद्धयेन्न संशयः ! ५० ॥ 
दुति पराशरीये धमशाखेऽट्रमो ऽध्यायः || ८ || 
गोत्रधके प्रायश्भितके निमित्त पाजापत्यके त्रतकी व्यवस्था करे और प्राजापत्यनामक 
कच्छ ब्रतको चार भागॉमें विभक्त करे ॥ 9४ ॥ एक दिन एकभुक्त भोजन फरे, एक दिन 
रात्रिम भोजन करे, एक दिन अयाचित पदायेका भोजन करे ओर एक दिन केवल वायुका! 
ही सेवन करे ॥ ४५ ॥ दूसरे प्राजापत्यकी यह विधि है; दो दिन एकभुक्त रहे, दो दिन 
रात्रिम भोजन फरे, दो दिन भयाचित्र वस्तुका भोजन करे ओर दो दिन केवल वायुका ही 
भक्षण करे ॥ ४६ ॥ तीसरे प्रकारके प्राजापत्यक्ा नियम यह हे कि तीन दिन 
एकभुक्त रहे, तीव दिन रात्रिम भोजन करे, तीन दिन अयाचित पदार्थका भोजन 
करे ओर तीन दिन तक केवल वायुका ही सेवन करे ॥ ४७ ॥चोथे प्रकारका प्राजापत्य 
यह है कि चार दिन एकभुक्त रहे, चार दिन तक रात्रिर्मे भो जन करे ओर चार दिन तक 
अथाचित वस्तुका भोजन करता रहे और चार दिन केवळ पवनका ही सेवन करके 
रदे ४८ इस भांति चार प्रकारके प्राजापत्य ब्रतक्ा! अनुष्ठान पूरी होने पर ब्राह्मणको 
भोजन करावे ओर दक्षिणा देकर ब्राह्मण पवित्र मंत्रोंका जप करता रहे ॥ १९ ॥ 
ब्रह्मगोंफों भोजन करानेसे ही गोवध करने वाळा शुद्ध हो जायगा हप्र्मे किंचित्‌ भी संदेह 
नहीं हे ॥ ५०॥ 


शति भीपराशरीये धर्मशास्त्र भापाटीकायामष्टमोऽध्यायः | ८ ।| 


हज. आयाम 


शय्या नंवमोऽव्यायः 
गवां संरक्षणाथो प न दष्येद्रोधवेधयोः ॥ 
तद्वधं तु न तं विद्याकामाकामकृतं तथा ॥ १॥ 
भली भांति रक्षा करनेकी इच्छासे'गोको बांधने या रोकनेम यदि गोहत्या हो जाय तो 
इसमें दोष नहीं है और उस अवस्थामें वह कामकुत वा अंकामकृत गोवध नहीं कहा जा 
सकता ॥ १ ॥| 


बवति; ११ ] भाषाटीकासमेता! । ( 5९३ ) 


दडादूध्व यदान्पन प्रहाराद्यदि पातयेत्‌ ॥ 
प्रापश्रित्त तदा प्रोक्तं द्विएुणं गोव चरेत ॥ २ ॥ 
इप दंडके भतिरिक्त जो पुरुष अन्य दडने गोको मारता हे उसको प्रायडिनत्त गन 
उचित है और यदि इस प्रहारले गौकी इत्यु हो जाय तो दुगुना प्रायश्चित करना 
कतेव्य हे ॥ २ ॥ 


रोधबंधनपोक्राण घातश्चति चतुषिश्म्‌ ॥ 
एकपादं चरेद्राधे द्वो पादा बंधने चरेत्‌ ॥ ३ ॥ 
योक्रेषु तु त्रिपाद स्पाच्चरेच्पर्व निपातन ॥ 
गोधारे वा गहे वापि दुर्गेष्वप्पसमस्थले ॥ ४ ॥ 
नर्दाष्वथ समुदेष खन्पेषु च नदीसखे ॥ 
दग्धदेश मृता गावः स्तंभताट्रोध उच्यत ॥ “ ॥ 
योक्रदामकरारश्च कंठामरणभूपणेः ॥ 

गुहे चावि बने वापि बद्धा स्पाहोमृता यदि ॥ ६ ॥ 
तदेव बंधन विद्यात्कामाकामकृत च यत्‌ ॥ 

हले वा शकटे पत्तो पृष्ठ वा पीडिता नरः ॥ ७॥ 
गोपतिमेर्पुमाप्रोति योक्रो भर्वति तद्वधः ॥ 

मत्तः प्रमत्त उन्मत्तश्वेतनी वाऽप्यचेतनः ॥ ८ ॥ 
कामाकामकृतक्रोधो देडेहेन्यादथोपले; ॥ 

प्रहता वा मृता वापे ताद हेतुनिपातने ॥ ९ ॥ 


रोध, बन्धन, जोत और घात इन चार प्रकारसे गोको पीडा देने पर प्रायश्चित्त फेर 
रोकने पर एकपाद प्रायश्चित्त करे, धांधनेपर दो पाद प्रायश्चित्त करे, जोतनमें तीन पाद 
करे ओर प्रहारसे प्राण नाश करने पर समस्त चतुष्पाद प्रायश्चित्त करे | यदि गोकी मृत्यु 
गौऑके चरानेके स्थानमें, गृहमे, दुरम स्थानमें, नदीम, गढहेमें; समुद्रमें, नदीमुखमें ओर 
जळते इए स्थानभ स्थित गोके रोकनेसे गोवध हो जाय, तो उसको रोध कृते हैं॥३॥४॥ 
॥८॥ यदि रस्सी, जोतकी रस्सी, ओर घंटे आदि कंठके भुषण बांधनेसे गोया 
पेलकी मृत्यु घरमे अथवा वनमें होजाय तो ॥ ६ ॥ उसे बंधन कहते है यह बन्धन 
दो भांतिका होता है एक तो कामङत दूसरा अकामळृत हरमें चलानेसे चा गाहींमे जोतनेसे 
अथवा पंक्तिम, पीठम मनुष्योद्वारा पीडाको प्राप्त होकर॥ ७॥ यदि बैठ मरनाय तो उस वधको 
योक्र कहते हैं, यदि मत, प्रमत्त, उन्मत्त वा चेतन अचेतन होकर कामकृत या अकामकृत 
क्रोधित हो दुंढ या पत्थरसे गौके ऊपर प्रहार करता है,डससे अत्यन्त पीडित होनेके कारण 
यूदि गौकी मृत्यु हो जाय तो उसको निपातन बा प्रहारके द्वारा गोवध कहते है॥ ८ ॥२॥। 


( ११४ ) अष्टादद्वास्मृतय!- [ पाराशर- 


अंशुष्ठमात्रस्थूलस्तु बाइमात्रः प्रमाणतः ॥ | 
आदरेस्तु सपलाशश्व देड इत्यमिधीयते ॥ १० ॥ 
अंगूठेके समान मोटी, एक हाथकी लम्बी भोर गीली सथा पत्तो युक्त वृक्षकां शाखाको 
बंड कहते हैं ॥ १० | 
मित! पतितो वापि दंडेनाभिहतः स तु ॥ 
उस्थितस्तु यदा गच्छेत्पंच सप्त दशाथवा ॥ ११॥ 
ग्रास वा यदि गृह्णीयात्तोयं वापि पिवयेदि ॥ 
पूर्वष्पाऽ्युपसुष्ठश्चेत्मायाश्चितं न विद्यते ॥ १२ ॥ 
दंडके प्रहारसे पीडित होकर यदि गो मृच्छित हो जाय या गिर पडे और वह गो फिर मूळा 
से जाग कर पांच या सात, पग चळ सके ॥११॥ अथवा उठ कर एक ग्रास खा ले वा जल 
पी ले या प्रथम उसे कोई रोग हो तो उसका प्रायश्रित नहीं कहा हे ॥ १२ ॥ 
पिंडस्थे पादमेकं तु दो पादी गर्म ए॑म्रिते॥ 
पादोनं ब्रतस्ुदिष्ठ हवा गरभेमचेतनम्‌ ॥ १३॥ 
पादेगरो मवपन द्विपादे इमश्रुणोऽपि च ॥ 
त्रिपादे तु शिखावर्ज सशिखं तु निपातने ॥ १४॥ 
पादे वश्नयुगं चव द्विपादे कांस्यमाअनस्‌ ॥ 
त्रिपादे गोवृष दद्याचतुर्थे गोयं स्मृतम्‌ ॥ १५॥ 
निष्पन्नसवेगानेषु इश्यते षा सवेतनः ॥ 
अंगप्रत्यंगसंपूणों द्विएणं गोत चरेत्‌ ॥ १६॥ 
पिंडके समान गोका गर्भ नष्ट करने पर एकपाद, गर्भेमें स्थित बछडे आादिके यदि अंग 
प्रत्यंग बन गये हों उसके नष्ट करने पर दो पाद, और चेतन्यहीन पूरे गर्भके बचेको नष्ट कर- 
ने पर मनुष्यको तीन पाद ब्रतका अनुष्ठान करना कर्तव्य है || १३ ॥ एकपादके ब्रतमें तो 
शरीरके रोम दूर कर दे, दो पादके प्रायश्चित्त डाढी मुछ तकको मुंडा दे और पादोन प्राय- 
श्चित्त शिखाके अतिरिक्त समस्त मंडन करावे और निपातन अर्थात चतुष्पादके प्रायश्चित्तमें 


शिखा सहित सम्पूर्ण मुंडन कराना चाहिये || १४ ॥ वखका जोडा एकपादुके प्रायश्ित्तमे 
और कांसीक्षा पात्र दो पादके मायश्चिठमें एक वेक पादोन मायश्वित्तमे और सम्पूर्ण चतुष्पद 


प्रामश्चित्तमं दो गौओंको दे ॥ १५ ॥ जो मनुष्य अंग प्रत्यंगयुक्त गोके सम्पूण चेतनयुक्त 
गको गिरातां है वह मनुष्य गोवधसे दूना प्रायश्चित्त करे ॥ १६ ॥ 

पाषाणेनेष देडेन गावो थनाभिधातिताः ॥ 

शंगभेग चरेरपाद दो पादो नेत्रवातने ॥ १७॥ 

लांगूले पादकुच्छं तु दो पादावस्थिमंजने ॥ 

विषादं चैव कर्णे तु चरेत्सर्व निपातने ॥ १४ ॥ ४ 


>+ 


स्मृतिः ११ ] भाषाटीकासमेत । ( ४९८ ) 


शंगभंगेःस्थिमेग च कटिभंगे तथव च ।! 
यदि जीवति पण्मासान्मायशितं न विद्यत ॥ ११ ॥ 
जिस मनुप्यने पत्यरसे या दंडके प्रहारे गोके सीगोंकों तोड दिया हे बहू एधयाद 
त्र करे और नेत्रको फोडने वाका दोपाद त्रत करे || १७ ॥ उती प्रहारस ह तोडनवाला 
एकपाद कृच्छर त्रत करें. हड्डी तोडने वाळा टो पाद कृच्छर त्त करे , कानके द्द पर 
तीनपाद इच्छ बत्‌ करे और युदि समत्त शरीर द्वी मझ हो जाय तो पर चतुप्याद नेत 
करे ॥ १८ ॥ सींग हटने, हड्डी हटने या कमरके टले पर उत्के उपरान्त यदि गी छ 
महीने तक जीवित रह जाय तो प्रायश्चित्त नही होता है ॥ १९ ॥ 
प्रणभंगे च कतव्पः ल्लेहाभ्यंगस्तु पाणिना ॥ 
यवएश्चोपहतेव्यो यावद्टटवलो भवेत्‌ ॥ २० ॥ 
पावत्संपूर्णसवांगस्तावत्तं पोषयेन्नरः ॥ 
गोरूपं ब्राहमणस्पांग्र नमस्कृत्वा विसर्भयेत्‌ ॥ ९१ ॥ 
यद्य पणसर्वागो हीनदेहो भवेत्तदा ॥ 
गोषातकस्य तस्पाद्ध प्रायश्चित्तं विनिर्दिशत्‌ ॥ २२ ॥ 
यदि प्रहारसे गोके शरीरमें घाव होजाय तो जब तक वह अच्छा नहो तव तक उप्त बरगम 
स्वयं अपने हाथसे घृत तेलादि लगाता रहे, जब तक वह गो भली भांतिसे चगी और वल- 
वती न हो जाय तब तक उप्तके निमित्त हरी २ घास लाला कर खिलाना काव्य है॥२०॥ 
नब तक गो निरोगता प्राप्त न करे तबतक उसका भली भातिते पोषण करता रहे, इसके उप- 
रान्त ब्राह्मणको नमस्कार कर उतत निरोग गोको छोड दे ॥ २१ ॥ यदि वह गो पहलेके 
समान चंगी भली न हुई हो, शरीरके किसी अंगर्मे हानि हो तो उस मनुष््रको गोहत्याके 
प्रायश्चित्तसे आधा प्रायश्चित्त करना कतव्य हे ॥ २२ ॥ 
काछुलोउकपाषागः शखेगेवोद्धतो बलत ॥ 
व्यापादयाते यो गा तु तस्प शुद्धिं विनिदिशेत्‌ ॥ २३ ॥ 
चरेत्सांतपनं काष्ठे प्राजापत्य तु लोष्टके ॥ 
तप्तकृच्छे तु पाषाणे रखेगेवातिकृच्छ्कस ॥ २४ ॥ 
पंच सांतपने गाव! प्राजापत्ये तथा त्रयः ॥ 
तप्तकृच्छे मधंत्पष्टावतिकृच्छे चरयोदश ॥ २५ ॥ 
जो उद्धत पुरुष लकडी, लोष्ट, पत्थर अथवा शुक्षसे बळ करके गौको मारता हे उसकी 
क ॥ होती है उसे कहते हैं ॥ २३॥ लकडीसे हत्या करने वाला मनुष्य 
शा कक ह क न वाल मनुष्य प्राजापत्य बरत करे, पत्थरसे हत्या (करने 
~ "३ तेतहच्छू कर ओर शक्ञसे गोहत्या करने वाला मनुष्य अतिकृच्छूजतका अनुष्ठा 


श्र 


(२१६) अष्टादरास्मसय!- [ पाराशर- 


करनेसे शद्ध होता है ॥ २४ ॥ सान्तपन वतमं पांच गो दान करनी, तीन यो प्राजापत्य 
तमे दान करनी, आठ गो तप्तच्छमे दान करनी उचित हैँ और भतिकृच्छ नतम तेरह 
गोओंका दान करना कष्य है || २५॥ 
प्रमापणे प्राणभृतां दद्यात्तत्मातिरूपकम्‌ ॥ 
तस्यानुरूपं मूल्यं वा दद्या दिर्यन्रषीन्मनुः ॥ २६ ॥ 
गौ आदिके प्रायश्चितके परिमाणके अनुसार उकके ही अमुरूप गो आादिंकोंको दान करे 
भथवा उप्तका मूल्य दे दे, यद्व मनुजीका कथन हे ॥ २६ ॥ 
अन्यत्रांकनलक्ष्मभ्यां षाहने मोचने तथा ॥ 
साय संगोपनार्थं च न इष्पद्रोषवंधयोः ॥ २७ ॥ 
भार वा गाडी आदिको ले चळनेके लिये, चरनेके लिये छोडनेके निमित्त और संध्याको 
रक्षाके निमित्त यदि गोके शरीरें कोई बिशप विद्व करनेको रोध शथवा बंधन किया जाय 
तो उसमे कोइ दोष नहीं होता हे ॥ २७ ॥ | 


~ कि 


अतिदाहेतिषाहे च नापिकाभेदने तया ॥ 

नदीपर्वतसंचारे प्रायश्चित्तं विनिदिरोत ॥ २८ ॥ 

अतिदाहे चरेत्पादं दरी पादो धाहने चोत्‌ ॥ 

नासिक्ये पादहीनं तु चरेस्सर्वे निपातने ॥ २९॥ 

दहनात्त विपद्येत अनडान्योक्रयंत्रितः ॥ 

उक्तं परारारेणेव ह्येकपादं यथाविधि॥ ३०॥ 
, दागते समयमे यदि अधिक दग्ध हो जाय, भिक बोझ ले जानेके निमित्त लादा नाय, 
नाथा जाय या कृष्ट देनेवाले नदी पर्वतके मारीते ले जाया जाय तो प्रायश्चित्त करना उचित हे 
॥२८॥भघिक दगध करनेपर एकपाद प्रायश्चित करे,बोझा अधिक लादनेपर दोपाद प्रायश्चित्त 
करे, नासिक्राके छेदने पर तीनपाद और मारनेम पूण चतुष्पादका प्रायश्चित्त करना चाहिये 
॥ २९ ॥ यदि जोते बँधा बेळ अग्निते मर जाय तो विधि प्तहित एकपाद प्रायश्चित्त करनेसे 
शुद्ध होता हे, यह पराशर मुनिका वचन है ॥ ३० ॥ 

रोधनं बन्धन चैव भारम्रहरण तथा || 

दु्गप्ररणयोक्रं च निमित्तानि वधस्य षद्‌ ॥ ३१ ॥ 

जोत, बंधन, रोध, अधिक बोझा लादना, प्रहार और जोत कर नदी पर्वत इत्यादि दुर्गम 

मागमे के जाना यह छहों प्रत्येक वधका मूल हे.॥ ३१ || 

वंधपारासुयुप्तांगो म्रियते यदि गोपशुः ॥ 

भुषने तस्य पापी स्याआयश्चित्ताद्धमहति॥ ३२॥ 


छति।११ ) भाषाटीकासमेता! । ( ३१७) 


स्पीन बंधनेके कारण जो गो मर जाय तो गृहस्थीको अद्भकच्छ ब्रत करमा 
उचित है ॥ ३२ ॥ 
न नारिफेडने च शाणवालेने चापि मेजिन च वरकशंखले:॥ 
एतैस्तु गावो न निषंधनीया बड़ा तु तिष्ठेलरशु गृहीता ॥३३॥ 
नारियलकी रस्सी, सनकी रस्सी, मूञ्जकी रस्सी वकलेकी रसही (बिकवट आदि) अथवा 
ढोहैकी जंजीरसे गो और वैलको कदापि न वाधे, ओर जो यदि बाध भी दे तो फरमेको 
हाथर्म लेकर सवदा उनके सम्मुख बेठा रहे ॥३३ ॥। 
कुशः कारश्च बप्लीयाद्रोपशुं दक्षिणा म्रसम्‌ ॥ 
पादालय़ामिदग्धेष प्रायश्चित्त न विद्यते ॥ ३५॥। 
गौ अधवा अन्य पशुको दक्षिणकी ओरको मुख कर कुश अथवा काणसे बघे, यदि किसी 
कारणसे उसमें अग्नि ळग कर पशुका शरीर जल जाय, तो इस स्थानपर प्रायश्चित्त करनेी 
विधि नहीं है॥ ३४ ॥। 


यदि तत्र भवेत्काएं प्रायश्चित्तं कथं भवेत्‌ ॥। 
जपित्वी पावनी देवी सुच्पते तत्र किल्बिषात्‌ ।।३५॥ 
यदि उत स्थानके कामे तृर्णोके रस्मीकी अग्नि लग कर पशुफे प्राणॉका नाश कर दे तो 
पवित्र करने वाली गायत्रीका जप करनेसे पापसे छूट सकता है ॥ ३५॥ 
प्ररयन्कूपवापीषु बृक्षच्छेदेषु पातपन्‌ ॥ 
गवाशनेषु विक्रीणंस्ततः प्राप्रोति गोवधम्‌ ॥ ३६ ॥ 
कूप बावडी या तालाबमें गोको प्रेरण करने पर या इक्षोको काट कर गोके ऊपर डामै 


पर या किसी गोमक्षणकारी मनुष्यके हाथ गौको वेचने पर पूरा गोहत्याका पाप 
होता है ॥ ३६ ॥ 


आराधितस्तु यः कश्रद्विन्नकक्षो यदा भवेत्‌ ॥ 
श्रवण हृदयं भिन्नं भमो वा कूवसंकट ॥ ३७ ॥ 
कूपादुत्कमणे चेव भमा वा ग्रीवपादयोः ॥ 
स एव प्रियते तत्र त्रोन्पादांस्तु समाचरेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
यदि इस अवस्थार्मे गोको बिपत्तिसे उद्धार करनेके लिये पूर्वोक्त किसी कारणसे वक्ष:- 
समळ, कान अथवा हृदयका कोई भाग भम्नहो जाय य गौ कुए आदिमे गिर पडे और 
उसको कुएमेसे निकारनेके समयमे उस गोके पेर, गरदन आदि रर जागे इस विपत्तिमे 


उसी समय या कुछ समय उपरान्त उसकी सृत्यु हो जाय तो उस पापे छुरनेके लिये तीन 
पाद्‌ प्रायश्चित करना उचित है ॥ ३७॥ ३८ ॥. 


( ३१८) अष्ाददास्मृतयः¬ [ पाराशर - 


कपखाते तदायंबे नदीवंचे म्रपासु चं ॥ 

पानीयेषु विपन्नानां प्रायश्रित्त न विद्यते ॥ ३९॥ 

कूपखाते तटाखाते दीषंखात तथेव च ॥ 

स्वरपेषु धमखातेष प्रायश्चित्तं न विधते ॥ ४०॥ | 

कुएके निकटके चोबचेमे, सरोबरमं, नदीके वेंधे हुए घाटपर पौके ऊपर यदि गौ जङ 

पीनेके लिये ग्रे हो और उसी स्थान पर उसकी मृत्यु हो जाय तो किसी भांतिका प्रायश्चित 
करना उचित नहीं हैं ॥ २९ ॥ यदि कुएके निकटके चोबचेंगे नदी या जलाशयके निक 
रके गड्ढेमें दीधेखात वा साधारण जरू पीनेके गड्ढे गिरकर गो मर जाय तो उसके निमित 
कुछ प्रायश्चित्त न करे ॥ ४० | 


वेइमद्वारे निवासेषु यो नरः खातमिच्छति ॥ 


स्घकायें गृहखातेषु प्रायाश्चित्तं विनिदिशेत ॥ ४१ ॥ 
जिसने अपने घरकै द्वारपर गड्डा खोदा है या धरके भीतर खोदा है, या अपने कार्थके 

लिये वा साधारणके निमित्त तथा स्थान बँधानेके लिये खोदा है उप्ती गइढेमें यदि गौ गिरकर 
मर जाय तब अवइय प्रायश्चित्त करना चाहिये ॥ ४१ ॥ 

निशि बंधनिरुद्धेषु सपव्याप्रहतेषु च ॥ 

अभिविद्वद्विपन्नानां प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥ ४२ ॥ 

ग्रामघाते शरोधेण बेइमभेगनिपातने ॥ 

अतिवृष्ठिहतादां च प्रायश्रित्त न विध्यत ॥ ४३ ॥ 

संग्रामेऽपहतानां च ये दग्धा वेशमकेषु च ॥ 

दावामिम्रामघातेषु प्रार्याश्चत्तं न विद्यते ॥ ४४ ॥ 

यंत्रिता गोभिकित्सार्थ मूटगर्भविमोचने ॥ 

यत्ने कृते विपद्येत प्रायश्चित्तं न विद्यते ॥ ४५ ॥ 

यदि राग्रिके समथ रोक कर बांधने पर या सपेके काटनेऐे या असि तथा बिजलीके 

गिरनेसे गौकी मृत्यु हो जाय तो प्रायश्चित्त करनेकी कुछ आवश्यकता नहीं है॥ ४२ | 
यदि ग्राम बाणोसे पीडित हो जाय या घर ट्रटकर गिर पढे तथा अत्यन्त वषी हो इन तीनोंमे 
यदि किसी कारणे गौकी मृत्यु हो जाय तो इस समयमे मायश्चित्त नहीं होता ॥ ४३ ॥ 
संग्राममे, घरमें अम्नि लगनेके समय किसी आमके घेर जाने पर वा दावाझ्िसे जो गौ भस्म 
हो कर मर जाय तो उसका प्रायश्चित्त नहीं होता ॥ ४४ ॥ यदि चिकित्सा करनेक्के समय 
गौको पीडा दी जाय अथवा दूषित ग्ेके गिराने पर अनेक यल करने पर भी गौकी मृत्य हो 
जाय तो उसका प्रायश्चित्त नहीं होता || ४५ ॥ 


स्मृतिः ११ | भापाटीफासमेताः । ( ३१९) 


व्यापत्ाना घटनां च गेधने बंधकेपि वा ॥ 
मेपडमिथ्यापचारेण प्रापशित्त विनिटिगेत ॥ ४* ॥ 
बहुतसी गौ और बेलोंको एकसाथ अधिका रोकने पर तथा अनभिज्ञ निरि सक्षम 
चिरा करानेम यि गो वा घलक्षी गुप हो जाय तो गो छा आयश्चितत सस्ता 
उचित है ॥ ४६ ॥ 
गोवपाणी विपत्तो च यावतः प्रक्षक। जनाः ॥ 
आनिवारयत्ा तेपां सवषां पातकं भेवत्‌ ॥ ?७॥ 
गौ अथवा बेरकी अकालमृत्यो अपने नोय देणवर भी उसको उस छागल गृह 
हुडनिकी जो मनुष्य नेष्ट नहीं करत वह गोहत्यापापक 'गगी होने € ॥ ४७ ॥ 
एको हतो थेुभिः समेतै्म ज्ञाथत यस्य हता$मित्रातात ॥ 
दिव्येन तपामुपटभ्प हता निवर्तनीये! नयमत्नियत्तेः ॥ 2८ ॥ 
यदि किती गो या वेळओो बहुतसे पुरुष ह के होकर ईंट पत्थर मार फर उत्तफो पीडिन 
करे तो उसे पशुकी कदाचित्‌ गरा हो बाय कर यह निश्चय न हो स कि क्रिस पुरुष फ़ 
हारते गौकी मृत्यु हुई तो राजाको उचित द कि के अपने कलारियोंकि द्वारा प्रत 
पहषको सौगन्ध दिळाकर उत्त पशुही हर्या करने वाळेका निश्य कर रे ॥ ४८ ॥ 
एका चेट टरम: कार्चिट्वाडयापादिता फचित्‌॥ 
पाद पादं ठु हत्पायाश्ररुस्ते प्रयकपूथळकू ॥ ४९ ॥ 
यदि एक गो बहुतसे पुरुषोंफे आघाते भर ग घ हो तो उन प्रहार करने वाल में प्रशेकओ 
गोवधका चतुश्च प्रायश्चित्त करना क्न्य है ॥ ४९ ॥ 
हते तु रुषिर दृश्य व्याधिम्रस्तः फुशा भवत ॥ 
छाला भवति दछेए एवमन्धषणं सवेत ॥ ५९ ॥ 
ग्रासा्थ चोदितो वापिणध्वान नेव गण्डति ॥ 
महुना चेवमेकेन सर्वशास्राणि जानता ॥ 
प्रायाश्वित् तु तेनोक्तं गोप्रशचाद्रायणं चरेत्‌ ॥ ५१॥ 
गौके मारने पर उसके रुधिरके बिहे तया करने वारेको जान ले या उन समसे जो 
रोगी हो जाय, दुर्बळ हो जाय या जिसके दाढमिसे लार गिरने लगे, जो प्रेरणा करने पर भी 
्रासके निमित्त घरसे बाहर न जाय ऐसी हत्या फरने वारेकी खोज फरले, सम्पूर्ण शासोंके 


जाननेवाले भट्वितीय भगवान्‌ मनुजीने गोहत्यामात्नामे चांद्रायण बतको करनेकी व्यवस्था 
दी है ५० ॥ ५१॥ 


केशानां रसणायाप द्विगुणं ्रतमावरेत्त ॥ 
द्विएणे अत आदिए दक्षिणा द्विएुणा भवेत्‌ ॥ ५२ ॥ 


( १२०) अष्टांदशस्गृतयः- [पाराशर- 


राजा वा राजपुत्रो वा ब्राह्मणो वा बहुश्नतः ॥ 
अकृत्वा वपन तेषां प्रायश्चित्त विनिर्दिेशित ॥ ५३ ॥ 
यस्य न द्विगुण दानं केशश्च परिरक्षितः ॥ 
तत्पाप तस्य तिष्ठेत त्यकत्वा च नरके बजेत्‌॥ ५४ ॥ 
गोहत्याके प्रायश्रित्तके समयमे जो केश रखने चाहे उप्तको दुगुना प्रायश्चित्त करना 
उचित है और दुशुने प्रायश्चित्तकी दुगुनी ही दक्षिणां देनी चाहिये ॥ ५२ ॥ राजा, राजपुत्र | 
अथवा वेदोका जाननेवाळा ब्राह्मण केशोंका मुंडन न कराकर भी प्रायश्चित्त कर सकता हे५३ 
जित पुरुषने केशोंकी रक्षा की है ओोर'दुगुना प्रायश्चित्त बा दुगुनी दक्षिणा नहीं दी हे उसका 
पाप पहंळे के समान होगा वह अपने पापसे मुक्त नहीं होगा ओर जो इस भांति व्यवस्था 
करनेकी अनुमति देगा बह भी नरकको जायगा इसमें सन्देह नहीं ॥ ५४ ।। 
| यत्किचित्किपते पाप सव कशेषु तिष्ठाति ॥ 
सवान्फेशान्समद्ध त्य च्छेदयेदंशुलिद्रयम्‌ ॥ ५५ ॥ 
एवं नारीकुमारीणां श्षिरसो मंडन स्मृतम्‌ ॥ 
न स्त्रियां कदाबपने न दूरे शयनासनम्‌ ॥ २६ ॥ मा 
प्राणिमात्रके सम्पूगे किये हुएं पाप केशोम ही निवास करते हैं इस कारण बालोंको 
हाथम पकड कर उनके अप्रभागके भागको दो २ अंगुल कटवा दे ॥ ५०॥ यह रीति केवल 
कुमारी कन्या और सुहागिन क्षियोंके लिये है, कारण कि, इन खिर्योको मुंडन और स्वतंत्र 
शयन अथवा स्वतंत्र मोजनका विधान नही है || ५६ ॥ 
न च गोष्ठे बसेद्रात्रो न दिवा गा अनुतभेत्‌ ॥ 
नदीषु संगमे चेव अरण्येषु विशेषतः ॥ ५७ ॥ 
न॑ स्रीणामजिनं वासरो बतमेवं समाचरेत ॥ 
त्रिसंध्यं स्नानमिष्दुक्तं सुराणामचनं तथा ॥ ५८ ॥ 
बंडुमध्ये बतं ताष्रां कुच्छचांद्रायणादिकम्‌ ॥ 
गुहेषु सततं तिष्ठेच्छुचिनियममाचरेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
इन ख्रियोको रात्रिफे समय गोशाछार्मे शयन ओर दिनकरे समय गौके बीकह्ठे २ जाना 
उचित नहीं भोर विशेष करके नदीके ऊपर, जनप्तमूहके स्थानमें और जंगलमें भी इनके 
जानेका निषेध है ॥ ५७ || श्लियोको इगवर्म ओढनेकी आवश्यकता नहीं वह तीनों कालम 
स्नान कर देवताओं का पूजन करती रहें ॥ ५८ ॥ श्लियोंको कृच्छू चाब्रायण त्रत अपने बंधु 
बांधवोंके बीचमें ही करना उचित हे, वह भपने, घरमें स्थित रह कर सर्वदा पवित्र नियमोंक 
पालन करती रहे || ५९ || | 
इह्‌ यो गोवध कृत्वा १च्छादयितुमिच्छात । 
स याते नरक घोरं कालसूत्रमसंशपम्‌ ॥ ६०॥ 


ध्पृतिः ११) भापाटीयासमता, ! (२१ 


विमक्ता नरकात्तस्मान्मच्यलाक प्रजापत ॥ 

कीची दःखी च कुष्टी च समजन्मानि व नरः ॥ ६६ । 
त्स्मात्रकाशयत्याप स्वरम संतत चरत ॥ 

न्वीवाळ लत्यरागतिप्वातिकाप विवजयत ॥ ६२ ॥ 


दशमोऽध्यायः १० 
चातवण्यप सवप दिता वक्यार्मि निगातिम ॥ 
अगम्यागमने चेव शद्धा चाटायण चग्द ॥ ५ ॥ 
इसके उपरान्त ब्रामण, क्षत्रिय आदि चर्र देणा पावमे ठुटनळा उपाय कढत! अम्य 
हीये गमन करनेसे जो पाप होता है बह चाद्रायण ब्रतफे करनेत सुन होता है ॥ १ ॥ 
एकेकं हाप्गेड़ार्स करण शक च वद्धपत्त्‌ ॥ 
अमावस्यां न इंजोत ताप चांद्रायणा विवि।॥ ३ ॥ 
कुक्कुटांटप्रमाणं तु ग्रासे वे परिकहुपयत्त ॥ 
अन्यथा जातदापेण म धर्मा " च ज्ञद्धयत ॥ 
प्रायश्चित्त ततश्चीणं कुयाट्राह्मणभाजनम्‌ ॥ 
गोड़ये वश्नयग्म च दद्याडिप्रपु दाथणाम्‌ ॥ 2 ॥ 
कृष्ण पक्षम प्रतिदिन एक ग्रास कमती करता रहे ओर थुऊ पक्षमें प्रतिदिन ए& 
ग्रासको बढावे और अमावस्याके दिन कुछ भी न खाय यह बादरायण नतकी विधि है॥२॥ 
एक २ ग्रासको मुरगीके अडोकि समान वहा वनाव, इसके अन्यथा करमेसे न घम हुँ आरन 
शुद्धि ही होती है ।। ३ ॥ प्रायश्चित्तका अनुष्ठान पूरा हो जान पर ब्राह्मणभोजन करावे और 
गो और एक जोडा बन्न ब्राह्मणोंको दक्षिणाम दे ॥ ४ ॥ 
चंडालीं वा श्रपार्की वा बनगच्छति या द्विजः ॥ 
विरावसुपवाप्ती च विप्राणामनशासनात ॥ ५॥ 
सशिखं वपनं कृत्वा प्राजापत्यद्वयं चरेत्‌ ॥ 


है ब्रह्मकूच ततः कृत्वा कुयाद्राह्मणतपणम ॥ ६ ॥ 


( १२९) अष्ठादशस्मृतय।- [पाराशर- 


गायत्रीं च अपन्निष्यं द्ाद्गोमिश्रुनद्वयम्‌॥ 
विप्राय दक्षिणां दद्याच्छाद्रिमाम्रात्यसंशयम्‌ ॥ ७॥ 
गोद्वयं दक्षिणां दद्याच्छुद्धि पाराशरोऽत्रवीत्‌॥ ८॥ 
जो ब्राह्मण चांडाळी वा श्वपचीमें यसंब करता हे वह ब्राह्मण त्राह्मणोंकी आज्ञानुसार 
तीन रात्रि उपवास फरे ॥ ५ ॥ इसके पीछे शिखास हित सम्पूर्ण केशोका मुण्डन करावे और 
दो प्राजापत्य त्रत करे, इतके पीछे अह्मकृचका पान करके भोजनादिद्वारा ब्राह्मणोंकों संतुष्ट 
केरे ॥६॥ इस पीछे वह नित्य गायत्रीका जप करता रहे, फिर एक गो और एक वेल ब्राह्म 
णोंको दद्विणामे दे तो वह निस्सन्देद्द शुद्धि प्राप्त कर सकता हे ॥ ७ ॥ यइ पाराशरजीका 
वचन है कि दो गौ दक्षिणामें देनेते शुद्धि होती है ॥ ८ ॥ 
क्षत्रियों वाथ वेदयो वा चण्ड।छीं गच्छतो यदि ॥ 
प्राजापरपद्वयं कुयोद्दयाद्गो मिथुनद्वयम्‌ ॥ ९॥ 
यदि कोई क्षत्रिय वा वेइय किसी चाडालीमें गमन करे लो वह दो प्राजापत्य ब्रत करे 
और ब्राह्मणोंको एक गौ ओर एक बेल दक्षिणामें दे ॥ ९॥ ' 
श्वपाकीं वाथ चांडाली शूद्रो वा यदि गच्छति ॥ 
प्राजापरपं चरेत्कृच्छ्रं चदुगोमिथुनं ददेत्‌ ॥ १० ॥ 
यदि शाद्व श्वपाकी और चांडालीके साथ गमन करे तो एक प्राजापत्य ब्रत कर ब्राह्मणोंको 
चार गोमिथुन दक्षिणाम दे ॥ १० ॥ 
मातरं यदि गच्छेत्त भगिनीं स्वसुतां तथा ॥ 
एतास्तु मोहितो गत्वा त्रीणि कृच्छाणि संचरेत्‌ ॥ १६ ॥ 
चाँद्रायणत्रयं कुयोच्छिरशछेदेन शुद्धयति ॥ 
मातष्वखमंम चव आत्ममेदनिकृतनम्‌ ॥ १२ ॥ 
अज्ञानेन तु यो गच्छेत्कुयाचांद्रायणद्वयम्‌ ॥ 
दश गोमिथुनं दयाच्छुद्धि पारादारोऽब्रवीत्‌ ॥ १३ ॥ 
अपनी माता, बहन भौर पुत्री चो: मनुष्य अज्ञानतासे गमन करता है वह तीन च्छ 
ब्रत करे ॥११॥वा तीन चांद्रायण करे पौछे शिर छेदन करनेसे शुद्धि होती है और मातांकी 
बहनके साथ गमन करने वाळा अपनी लिङ्गन्द्रिय काटने पर ही शुद्ध होता है॥ १२॥ 
जो पुरुष अज्ञानतासे मौसीके विषय गमन करता है वह दो चांद्रायण ब्रत करे थोर दश गो 
और दश बैल ब्राह्मणोंकों दान करे तब थुद्ध होवा है, यह पराशरजीका कथन हे ॥ १३ ॥ 
`  पिद्दारान्सम र्द्य मातुरापं च भ्रातजाम्‌ ॥ 
गुरुपत्री स्तुषां चेव श्रात॒भायां तथेव च ॥ १४ ॥ 
मातुडानी सगोत्रां च माजापत्पत्रयं चरेत्‌॥ 
गोद दक्षिणां टच्वा मुच्यते नाज संदायः ॥ १५ ॥ 


स्मृतिः ११ | भाषाटीकासमताः । ( ४१३ ) 


जो पुरुष सौतेछी माताम, माताकी सलीम, माहफी रहकोर्म, गुरुकी खीमं, पुत्रफी सीमे, 
नातादी सीमे ॥ १४ ॥ मागावी छीमे या अपने गोत्रकी फन्याक साथ गमन करता हभ 
दीन प्राजापत्य त्रत कर दो गो दक्षिणाम देनेसे नि.सम्दद शद्ध रो जाता है॥ १७ ॥ 
पशुवेश्यादिगमने महिष्टुष्टधो कषी तथा । 
खरीच शूकरी गल्या प्राजापत्यं समाचरत्‌ ॥ १६ ॥ 
पश्च, वेश्या, महिपी (मेंस ), ऊंटनी, वानरी, गदभी व घूकरीफ हाय गम करने 
वाळा प्राजापत्य वत करे ॥ १६ ॥ 
गोगामी च त्रिरात्रेण गामेकां ब्राह्मणे ददेत्‌ ॥ 
महिष्टटिखरीगामी त्वहोराजण शुद्धयति ॥ १७ ॥ 
रोके साथ रमत करन वाला तीन रात्रि उपवास कर द्राहर्णोरो एफ गी दान करं | 
महिषी, उंटनी भोर गर्दभीके साथ गमन करने वाला एक रामरिदिन उपबास फरगेत पुद 
हो जाता है ॥ १७ ॥ 
डामरे समरे पापि दुभिक्ष था जनक्षये ॥ 
बंदिग्राहे मयाते वा सदा स्वस्त निरीक्षयय्‌ ॥ १८॥ 
मारामारी दा काटाकारीके समयमे, युद्धफे समय, दुभिक्षछ सगय, जनक्षयके सगय, 
भय प्राप्त होनेके समव कोइ आक्रमण करने वाला यदि पफठ र या बन्दी करके ले नाय तो 
उस समय सर्वदा अपनी सीकी ओर दृष्टि रसनी रचित 8 ॥ १८॥ 
चण्डाले; सह संपक या नार कुरते ततः ॥ 
विप्रान्दशावरान्कृत्वा रवय दोषं प्रकाशायेत्‌ ॥ १ ॥ 
आकठसंमिते वषे गोमयादककदमे ॥ 
तत्र ध्थित्वा निशहारा त्वहोराभेण निष्क्रमेत्‌ ॥ २०॥ 
सशिख वपन कृत्वा भ्ंजीयाद्यावकीदनम्‌ ॥ 
ब्रिशत्रएपवासित्वा चेकरात्रं जले वसत ॥ २१ ॥ 
शंखपुष्पीलतामूल पत्रे वा कुसुम फलम्‌ ॥ 
सुवण पंचगव्यं च काथयित्वा पिवज्जलम्‌ ॥ २२॥ 
एकभत्ते चरेत्पश्चाद्यावसुष्पवती भवेत्‌ ॥ 
व्रत चरति तदयावत्तावत्संवसते बहिः॥ २३ ॥ 
प्रायश्चित्त तत्वें फुयोद्रह्णभोजनम्‌ ॥ 
गोड्यं दक्षिणां द्याच्छुद्धि पाराशरो वीत ॥ २४ ॥ 
जो खी चांडारके साथ सहवास करे तो वद्द अपने पापको श्रेष्ठ दृश ब्राक्षपोंके निकर 
प्रकाशित कर दे ॥ १९ ॥ गोबरके जळू व कीचसे गरेहए कृपमें गे तक मग्न होकर विना 


( १२४) अष्ठादशस्प तय; -  [ पाराशर्‌- 


$ 


मोजन विये एक रातदिन रहकर निकर जावे॥ २० ॥ फिर शिखासहित सारे शिरा 
मुंडन करा कर अधपके हुए यवका भोजन करे, इसके उपरान्त तीन रात्रि उपवास कर एक 
रात्रि जलमें निवास करे ॥ ११ ॥ पीछे शंखपुष्पी औपधीकी बड, पत्ते, फूल, फल और 
सुवण तथा पंचगव्प्र इन सबको एकत्र पोसफे भीटाकर उसका जल पान करे ॥ २२ ॥ 
` इसके उपरान्त जब तक ऋतुमती हो तब तक पके हुए अन्नका भोजन दिनमें ए$ बार करे, 
जबतक यह ब्रत समाप्त न हो जाय तश्तक घरक्तत्यसे बाहर रहे ॥ २३ || इत भाति प्राय- 
श्चिरके समाप्त हो जाने पर ब्राह्मणभोजन करा कर दो गो दक्षिणाम दे तव शुद्धि होती है 
थह पाराशरजीका वचन है ॥ २४ ॥ 
चातुवेण्यस्य नारीणां कृच्छं चाँद्रायणं ब्रतम्‌ । 
यथा भूमिस्तथा नारी तस्मात्तां न तु दृषेयत्‌ ॥ २९ ॥ 
थदि चारों वर्णोकी लिय दोषयुक्त दोजार्ये तो छच्छू चांद्रायण बत करे, एथ्वी और 
छी दोनों ही समान- है इस कारण उनको दूषित न करे ॥ २५॥ 
वंदिग्राहेण या भक्ता हला बद्धा बलाद्भयात्‌ ॥ 
कृत्वा सांतपनं कच्छं शद्धयेत्पारादारोऽप्रवीत्‌ ॥ २६ ॥ 
सकृट्टक्ता तु या नारी नेच्छंहीं पापकमेभिः ॥ 
प्राजापत्येन शुद्धधत क्रतुप्रखवणेन च ॥ १७॥ 
जिस श्लीको बंदी करके अन्य पुरुष भोगते हैं अथवा जिस दीको प्रहार कर केद करके 
भय दिखा कर बलात्कार करके भोगा है पराशरजीका कथन है कि, वह खी कच्छ सांतपन 
त्रतके करनेसे शुद्ध होती है || २६ ॥ जिस खीकी विना इच्छाके पापी पुरुषोंने बळपूर्वक 
एफ वार भी भोगा हे वह प्राजापत्य अत करके ऋतुमती होने पर शुद्ध हो जाती है ॥ २७ ॥ 
- पतत््यद्ध शारीरस्य यस्य भायों सुरां पिंचित्‌ ॥ 
पतिताद्वेशरीरस्य निष्कृतिन बिधीयते ॥ २८ ॥ 
गायत्रीं जपमानस्तु कृच्छं सांतपनं चरेत्‌ ॥ २९ ॥ 
गोम्रत्रे गोमयं क्षीरं दघि सपिः कुशोदकम्‌ ॥ 
एकरात्रोषवासश्र॒ कृच्छे सांतपनं स्मृतम्‌ ॥ ३० ॥ 
जिसकी खी मदिरा पान करती हे उसपुरुषका-आधा शरीर पतित होजाता है;इस पकारसे 
जिसका आधा शरीर पतित हो गया है उसकी शुद्धि नही है, वह नरकको जाता हे, इसमें 
-संदे नहीं ॥ २८ ॥ अतः वह कृच्छ सातपन. ब्रतके आचरण करनेके समय निरन्तर 
गायत्रीका जप करता रहे ॥ २९ ॥ गोमूत्र, गोका गोबर, दूर्ध,देरी, धुर्त और कुशका ह, 
यह्‌ पंचगव्य पान कर एक रात्रि उपवास को, यह सांतपन कहता है ॥ ३० ॥ 


os 


स्पतिः ११ | घाषार्टीकासमे ता । ( ३३५ ) 


जारेण जनयेट्रभ मरत व्यक्ते गत पत) ॥ 
ता ्यजदपरे राष्ट्र पातितां पापकारिणीम्‌ ॥ ३१ ॥ 
पतिके त्याग करनेसे या पतिके गर जानेस नो मी अन्य पुरुषफ योगसे गभवनी हो आय 
तो उप पापिनी पतित खोको अन्य राज्यम छोट अधे ॥ ३१ ॥ 
ब्राह्मणी तु यदा गच्छे त्परपुमा समन्विता ॥ 
सा ठु नष्टा विनिदिश न तस्या गमने पुनः ॥ ३२ ॥ 
कामान्मोहाच्च या गच्छच्याला वेद्रन्सुतान्यतिम ॥ 
सापे नष्टा पर लोक मातुपेष विशपत: ॥ ३३ ॥ 
यदि कोई ब्राह्मणी पर पुरुपके साथ निकल जाय तो उको गए ५१ जानो उसको किसी 
प्रकार भी घरमे रखना उचित नही ॥३२॥ यदि कोई खी काम या मोहे वशी मूत हो कर 
पति, पुत्र तथा बंधु बांध्रवोको त्याग कर घरते चली जाय हो बड़ पग्डोकमे तभा. महुप्प* 
समामे नष्ट हो जाती है ॥ ३३॥ 
मदमाहगता नारी कोधाहडादिताडिता ॥ 
अद्वितीयं गता चष पुनरागमन भेवत्‌ ॥ ३४ ॥ 
जो खी मद वा मोहसे अथवा क्रोधमे देउके ताटन करनेगे बिना सिमी पाव गये इर 
छोट भाव ॥ ३४ || 
दशमे तु दिने भति प्रायश्चित्तं न विद्यत ॥ 
दशाह न त्पजन्नारी त्यजरश्‍परश्रता तथा ॥ ३५ ॥ 
भत्ता चेव चरेसकृच्छरं कृच्छाद चेव वाधवा! ॥ 
तेषां सुवा च पीखा च ववहोरात्रेण शुद्धयति ॥ ३६ | 
पदि इस सीको गये इए घरसे दश दिन बीत बागे तो प्रायश्रित्त नहीं, वह पतित गद 
दती है, कारण कि, दश दिन तक खीका त्याग न फरे, परन्तु यदि उसको न पत्ता या 
देखा जाय तो उसका त्याग कर दे ॥३५॥ और उसके पतिको कृच्छ मत धीर उप्तके बंधु 
यको शदकच्छू त्रत करना चाहिये ओर उनके घरका जिसने भोजन किया हो वा जरुपान 
किया हो वह अद्दोरात्र उपवास करनेसे श॒द्ध हो जाता है ॥ ३ & ॥ 
ब्राह्मणी तु यदा गच्छेत्परपुंसा विवर्निता ॥ 
गरवा पुसां शतं याति २१जेय॒स्तां तु गोत्रिणः ॥ ३७ ॥ 
पदि कोई ब्राह्मणी निषेध करने पर भी परपुरुषके संग चली जाय वह शी दूसरे पुरुषका 


पंग करके शीघ्र अपने पतिके निकट चली आवे हो समोज्नियों यो त्याग दे 
उचित है ॥ ३७। नर्यॉको उसको त्याग देना 


(३२६ ) 


र 


अष्टादहस्मृतय!- [ पारार- 


पुसतो यदि गृह गच्छेत्तदा$ठाद्धं गृह भवत्‌ ॥ 

पित॒माठगृहं यश्च जारस्येव तु तदगृहम्‌ ॥ ३८ ॥ 

उद्लिस्य तदगह पश्चारपंचगव्यन सेचयेत्‌ ॥ 

रयजश्च मृन्मये पात्रं वस्रं काष्ठं च शोधयेत्‌ ॥ ३९ ॥ 

समारान्छोधयेत्सवान्गोकेशेश्च फलोहवान ॥ 

ताप्राणि पचगव्येन कांस्यानि दशभस्म्रभिः ॥ ४० ॥ 
प्रायाश्चित्तं चरेदिप्रो ्ाह्णिरुपपादयेत्त ॥ 

गोद्यं दक्षिणां दद्यात्राजापस्यद्वयं चरेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
₹तरेषामहोरात्रं पैचगव्यं च शोधनम्‌ ॥ 

उपवाश्षेव्रतः पुण्यः खानसंध्याचेनादिमि!॥ ४२ ॥ 

जपहोमदयादानेः दाद्धयन्ते आ्ाह्लणादयः ॥ 

आकारे पायरमिश्र मेध्य अघिगतं जलम्‌ ॥ ४३ ॥ 

न दुष्पति च दभोश्च यन्गेषु चमसा थथा ॥ ४४ ॥ 
इति पराशरीये धमशाख दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


i 


यदि बह स्री जारपुरुषके घरमेंसे चली आवे तो पतिछ्षा घर और उस खीके पिता और 
माताका भर अशुद्ध हो जाता है ॥३८॥ उस घरको खोद कर पीछे पंचमव्यको छिडके और 
मिट्टीके पात्रोको फेक दे भोर बस्न तथा काष्ठके पात्रोंकी शुद्धि करे ॥ ३९ || फलकी साम: 
प्रियोको तो गौके सैंवरासे शुद्ध करे भौर तोंबेकी वस्तुओंको पंचगब्यसे शुद्ध करे और 
काॉसीकी वस्तुको दवार मस्मसे मांजकर शुद्ध झरना उचित है ॥ ४० ॥ ब्राक्षणोंफे कहे 
हुए प्रायश्चि्तको वह ब्राहमण करे और दो गो दक्षिणामें दे और दो प्रांजाप ब्रत करे 
॥ ४१ ॥ भोर उसके भन्यान्य बंधु भहोरात्र ब्रत कर पंचगव्य पान करके तथा उपवास, 
व्रत, बुण्य, खान, सन्ध्या, पूजन आदिसे ॥४२॥ ओर जप, होम, दया, दान इनसे ब्राहमण 
आदि शुद्ध हो जाते हैँ ॥ आकाश, पवन, अग्नि और प्रथ्वीमें पडा इआ जर॥४३॥ तथा 
कुशा यह किसी भांति अशुद्ध नहीं होते,जिस भांति यजमें चमसा अशुद्ध नहीं होता है ४४ 


इति श्रीपराशरीये धर्मशाखे भाषाटीकायां दशमोऽध्यायः ॥ १०॥। 


एकादशोऽध्यायः ११, 
भमेभ्परेतो गोमांस चडालान्नमथापि वा ॥ 
थदि सुक्तं तु विभेण कृच्छे चांद्रायर्ण चरेत्‌ ॥ १ ॥ 
क्ष चणे वाथ वैइषश्चदथकृचकं च कायिकम्‌ ॥ २॥ 
पेचगव्यं पिवेच्छत्रो ब्रह्मकूर्चं विवेट्विञः॥। 
' कृद्वित्रिचतुगावो दद्याद्रिमायडक्रमात्‌ ॥ ३ ॥ 


स्मृतिः ११] भाषाटीकासमेता: । (१२७) 


यदि ब्राह्मणने अघुद्ध पदाथ, वीये, गोका माम और चाटालफे बहाड भिणा भक्षण 
कर लिया हो तो चांद्रायण त्रतके करनेसे उसकी शुद्धि होती ह ॥ १॥ भीर री यदि धत्रीन 
इन वस्तुओं खा लिया हो वह अड्धकृच्छ चाद्रयण बरन मरने घुद्ध होता है जोर बेडय 
इन वस्तुओके खानेसे प्राजापत्य रतये, करनेने शुद गोता ₹॥२॥ थोर झट तो पंचगव्य पान 
करे और ब्रदाकूचेको पी ले, फिर ब्राप्रण आदि चारों वण मम्रानुमार एक, दो, पीन 
और चार गौओंका टान करे ॥ ३ ॥ 
शद्रान्नं सूत काले च ्यभाञ्यस्याब्रमव च ॥ 
शंकित प्रतिषिद्धान्नं वाच्छरं तथव च ॥ ४ ॥ 
यदि युक्तं ठु विप्रण अज्ञागदापदापि वा ॥ 
ज्ञात्वा समाचरेर = ब्रह्मकृच छु पाचनम्‌ ॥ « ॥ 
शूद्रका अन्न, सूतकका अन्न, अभोउ्यका अन, शित अन्न, उन्ठिप्ट मन| ४ ॥ इन 
अन्नोको यदि कोह व्राह्मण अज्ञानतासे या बिपि आनेक सगय खा ले तो उसको जान फुर 
झृष्छू ब्रत करे और पवित्र करने वाले त्रापरकुचवा पान वर ॥ ५ ॥ 
व्यालेनेकुल्माजा र्स्त्रमुल्छिए्ितं या ॥ 
तिलदर्भादर्क प्रोक्ष्य शुद्रयेत नाच संशय: ॥ ६ ॥ 
जिसे सपे, नौरा, विराव आदिने जूटा कर दिया हो बह अत मिल ओर तुशा जल 
छिडकनेते निःसन्देह शद्ध हो जाता है ॥ ६ ॥ 
शुद्रोऽप्यभोऽ्यं भुक्तान्नं पंचगव्यन शुद्धययति ॥ 
सत्रियो वापि वेशयश्च प्राजापत्येन शुद्धयति ॥ ७॥ 
अमोज्य अन्नको खाने वाला शूद्र भी पचगव्यके पीनेसे झद्ध हो जाता है; यदि अभोज्य 
अन्नको क्षत्रिय तथा वेदय खा ले तो वह प्राजापत्य ब्रत करने शुद्ध हो जाते है || ७॥ 
एकपक्तयुपावष्टानां विप्राणां सहभोजने ॥ 
यद्येकोऽपि त्यजेत्पात्र दोषमन्नं न भोजयेत ॥ ८ ॥ 
मोहादभुजीत यस्तत्र पंक्ताइु्छिएमोजने ॥ 
 भोयश्ित्तं चरेद्िप्र कृच्छे सांतपनं तथा ॥ ९ ॥ 
एक पंक्तिम एक साथ भोजन करते हुए ब्राह्मणोंमेंसे यदि कोई ब्राणण भोजन करनेये 
लढा हो नाय तो उत शेष अन्नको कोई ब्राहण मी न खाय | ८ ॥ यदि इस भवस्थामे 
कोई ब्राह्मण अशानतासे उस पंक्तिमें उच्छिएको खा हे तो उस नाझणको सांतपन कृ 
मायश्चित्त करना उचित है || ९ || ह 
पीयूष श्‍वेतलशुने वृताकफलगंजने ॥ 
पाई दषनिर्ापरानदेवस्वं कवकानि च ॥ १० ॥ 


( ३२८) अष्टाददास्मृतयः- [ पाराशर = 


ष्ट्ीक्षीरमवीक्षीरमज्ञानाद्शंजते द्विज! ॥ 
्रिरात्रमुपवासेन पेचगव्येन शुद्धयति ॥ ११॥ 
पेवची, श्वेत रहसन, वेंगन, गाजर, प्याज, वृक्षका गोंद देवताका द्रव्य, कवक (एथ्वीकी 
ढाल )॥ १० ॥ ऊंटनी तथा भेडका दूध जो ब्राह्मण इन वस्तुओंको अज्ञानतासे खाता 
है वह तीन रात्रि उपवास कर पंचगव्यके पीनेसे शुद्ध हो जाता हे ॥ ११॥ 
मंडूकं भक्षयिखा तु मूपिकामांसमेव च ॥ 
ज्ञाता विप्रस्वहोरात्र यावकाहेन शुद्ध्याते॥ १२ ॥ 
जो ब्राह्मण जान बूझकर मेंडक और मूसेके मांसको खाता है वह अहोरात्रम नीके खानेसे 
शुद्ध हो जाता है ॥ १२ ॥ 
क्षत्रियश्वापि वेश्यश्व कियावंती शुचित्रता ॥ 
तदगृहेष द्विजेभोज्यं हव्यकव्येषु नित्यश। ॥ १३ ॥ 
क्षत्री हो या वैश्य हो जब कि वह क्रिया करने वाले धर्माचरणकारी और पवित्रात्मा है 
तब उनके यहां इष्यमें सवदा ब्राह्मण भोजन कर सकते है ॥११॥ 
घृतं क्षीरं तथा तेलं गुडं तलेन पाचितम्‌ ॥ 
गत्वा नदीतटे विप्रो झुंजीयाच्छुग्रभाजने ॥ १४ ॥ 
मद्यमांसरतं नित्यं नीचकर्मप्रवर्तकम ॥ 
तं शू वर्जयेद्विप्रः शवपाकमिव दूरतः ॥ १५ ॥ 
द्विजशुश्रषणरतान्मयमां्तविवजितान्‌ ॥ 
स्वकर्मनिरतानित्यं ताञ्च्छुदान्न त्यमेहिज। ॥ १६ ॥ 
ब्राह्मण नदीके किनारे जा कर शूद्रके पात्रमें घी, दूध, तेल, और तेळसे पके इए गुडको 
खा रे ॥ १४ ॥जो शुद्ध मदिरा मांस खाता,नीच कर्म करता हो उस शूको इवपाकके समान 
दूरसे ही त्याग दे ॥ १५ ॥ जो शाट ब्राह्मपोंकी सेवा करता हो,मदिरा मांसको न खानेवाला 
अपने कर्ममे तत्पर हो उस शाट्रका ब्राह्मणोंको त्याग करना उचित नहीं ॥ १६ ॥ 
अज्ञानादसुजते विप्राः सूतके मृतकेपि षा ॥ 
प्रायश्चित्तं कथं तेषां वर्ण वर्ण विनिर्दिशेत्‌ ॥ १७ ॥ 
गायः्यष्ठसहस्रेण शुद्धि! स्याच्छुदसूतके ॥ 
वझ्ये पंचसहस्रेण त्रिसहस्रेण क्षत्रिये ॥ १८॥ 
ब्राह्मणस्य यदा रक्ते द्विसहर्ख तु दापयेत्‌ ॥ 
अथवा वामदेव्येन सन्ना चेकेन शुद्धयति ॥ १९ ॥ 


शुटकन्यासपत्पन्नो ब्राह्मणन तु संस्कृतः ॥ 
| अहुंखाराहरखंदास! सस्फारादेव तापत: ॥ २३ ॥ 
क्षात्रियाच्छूद्रकन्पाया समुत्तन्नस्तु यः सुतः ॥ 
स गोपाल इति ख्पातो भोज्यो विप्रेन सशयः ॥ २० ॥ 
वेश्यकन्या्ममुद्भूतो ब्राह्मणेन तु संस्कृतः ॥ 
स हाद्धिक इति ज्ञेयो भोज्या विप्रेन सशयः ॥ २५ ॥ 
जो सन्तान ब्राह्मणसे शूदरकी कन्याम उन्न हो यदि उसका सस्कार न हो तो बह दास 
काता हे और जो संस्कार हो जाय तो वह नाई होता हे ॥ २३ ॥ जो पुत्र शूएकी 
न्यामे क्षत्रियसे उत्पन्न हो वह गोपाल कहाता हे, उसके यहां ब्राह्मण निस्संदेह भोजन करे 
॥ २४ ॥ जो पुत्र ब्राह्मणसे वेश्यकी कन्यामे उत्पन्न हो और उसका संस्कार हो जाय उसे 
भाइक कहते हैं, उसके यहां भी आ्राक्षणकों भोजन करनेमे कुछ दोष नहीं है | २५ ॥ 
भांडस्थितममोज्येषु जछं दि घत पय; ॥ 
अकामतस्तु यो सुकते प्रायाश्चित्तं कयं भवेत्‌ ॥ २६॥ 


Ss 


(३३०) अष्टादशस्मृतय: [ पाराशर- 


आहाणः क्षत्रियो पैदय! शूद्रो वा तृपसपेति ॥ 
त्र्मकूचोपवाऐेन याज्यवणस्य निष्कृति। ॥ २७॥ 
शुद्राणां नोपवासः स्याच्छूद्रो दानेन शुद्धयति ॥ 
प्रद्यकचमहोरान्र श्वपाकमपि शोधयेत्‌ ॥ १८ ॥ 

( प्रश्‍न ) जिनके यहाँका भोजन करना अनुचित है उनके पत्रमे रकखा जल,दही, धी, 
दूध इनो जो मनुष्य खाता है उसका प्रायश्चित्त किस भांतिसे हो ? ॥ २६ ॥ ( उत्तर ) 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद यदि यह खा छे तो यज्ञके योग्य ती नों वर्णाऋ प्रायश्चित 
्रहकृ्च उपत्रास करनेसे शद्ध हो जाता है॥ २७ ॥ शाटको उपवास करना उचित नहीं झा 
तो दान करनेसे ही शुद्ध हो जाता है ब्रककूचे अहोरात्रका उपवास करनेसे श्वपाक चण्डा 
भी शुद्ध हो सकता दे ॥ २८ ॥ 

गोमूत्रं गोमयं क्षीरे दावे सापः कुशोदकम्‌ ॥ 

निर्दिष्ट पचगव्यं च पवित्र पापशोधनम्‌ ॥ २९ ॥ 

गोमन कुष्णवणोया; ेताथाश्च॑व गोमयम्‌ ॥ 

पयश्च ताम्रवर्णाया रक्ताया गृह्यते द्धि ॥ १० ॥ - 
कपिलाया घत ग्राह्यं सर्व कापिलमेब वा ॥ 

मूत्रमेकपलं दद्यादंगुष्ठाध ठु गोमयम्‌ ॥ ३१ ॥ 

क्षीरं सत्तपछं दद्याद्वि त्रिपलम॒च्यते ॥ | 
घृतमेकपलं दद्यात्पलभकं कुशोदकम्‌ ॥ ३२ ॥ | 
गायऽ्यादाय गोमूत्रं गधद्वारेति गोमयम्‌॥ 

आप्यायस्वेति च क्षीरं दथिक्राव्णस्तथा दाधि ॥ ३३ ॥ 
तेजोऽसि शुक्रमिष्याज्यं देवस्य त्वा कुशोदकम्‌ ॥ 
पचगव्यमृचा पतं स्थापयेद्‌ मिसन्निधो ॥ ३४ ॥ 
आपोहिष्ठेति चालाब्य मानस्तोकेति मत्रयत्‌॥ 

सप्तावरासु ये दर्भा अच्छिन्नाग्राः शुकत्तिषः ॥ ३५ ॥ 
एतेरुद्धत्य होतव्यं पंचगव्य यथाविधि ॥ 

इराषती इदंविष्णुमीगस्तोके च रवती ॥ ३६ ॥ 
एत!भिश्वेव होतव्यं इतशिषं पिवेद्विजः ॥ 

आलोडश्र प्रणवेनेच निमेथ्य प्रणवेन तु ॥ ३७॥ 

उद्धत्य प्रणवेनेषं पिवेच्च प्रणबेन ठु ॥ 

युत्ष्स्यिगतं पाप देहे तिष्ठति देहिना ॥.३८॥ 


( ११९) भष्टादशत्मृतयः- [ पाराशरे = 


बेयाप्रमाक्षे सिंह वा कूपे यादे निमजति ॥ 
तडागस्याप्यदृष्ठस्य पीत स्याददकं यदि ॥ ४४॥ 7 
प्रायश्चित्त भवेसुं ्ः क्रमेणतन सर्वशः ॥ 
विधः शुध्वत्रिरात्रेण क्षत्रियस्तु दिनद्वयात्‌ ॥ ४५ ॥ 
एकाहेन तु वैश्यस्तु शूद्रो नक्तेन शुद्धयति ॥ ४६ ॥ 
जिस कुएमें कुत्ता, गीदड, बंदर,अस्थि,चर्म यह गिर गये हो उस कुएके अपवित्र जलको 
पीने वाळा त्राण ॥ ४२॥ और मनुष्यका शरीर, कौआ, विष्ठा खाने वाला सूकर, गधा, 
ऊंट, गवय ( नीलगाय ), हाथी,मोर, गेंडा ॥ ४३ ॥ भेहिया, रीछ, सिंह यदि यह कुएमे 
हून जायें आर निषिद्ध तालाबके जलको पीनेवाला मनुष्य ॥ ४४ ॥ इन सवका क्रमानुसार 
प्रायश्चित्त इस भांति है; ब्राह्मण तीन रात्रि उपवास करनेसे शुद्ध होता हे, क्षत्रिय दो दिनके 
उपवास करनेसे शुद्ध हो जाता है ॥४५॥ वेशय एक ही दिन उपवास करनेसे शुद्ध होता है, 
शूद्र नक्त त्रतके करनेमे शुद्ध हो जाता है ॥४६॥ 
परपाकानङत्तस्य परप।करतस्य च ॥ 
अपचस्प च भक्ताचे द्विजश्रांदायर्ण चरेत्‌ ॥ ४७॥ 
अपचस्य तु यदान दातुरस्प कुतः फलम्‌ ॥ 
दाता प्रतिगृहीता च द्वी तो निरयगामिनो ॥ ४८ ॥ 
जो परपाकनिवृत्त ( इसका लक्षण आगे कहेंग) हो उसका अन्न और नो परबाकरत 
( इसका लक्षण भागे कहेंगे ) हो उसका अन्न ओर अपच ( लक्षण आगे कहेंगे ) का सन्न 
खानेसे ब्राह्मगको चांद्रायण ब्रत करना उचित है ॥ ४७॥ जो मनुष्य अपचको दान देता है 
उसका फल दाताको नहीं होता उसका देने वाला और लेने बाला यह दोनों नरकको 
जाते हैं || ४८ ॥ 
गुहीत्वाम्रिं समारोप्प पंचयज्ञाञ्ष निवेषेत्‌ ॥ 
परपाकनिवृत्तोऽसो झुनिभिः परिकीतितः ॥ ४९ ॥ 
चचयज्ञान्स्वयं कुत्वा परान्नेनोपजीवाति ॥ 
सततं प्रातरुत्याय परपाकरतस्तु सः ॥ ५० ॥ 
गुहस्यधमों यो विप्रों ददाति परिवर्जितः ॥ 
ऋषिभिधरमतस्वज्ञेरपचः परिकीर्तितः ॥ ५१॥ 
जो अशिहोत्रका नियम करके पंचथज्ञ न करे,मुनिर्योने उसे परपा निवृत्त कहा है ॥४९॥ 
भौर जो स्वय पंचयज्ञ करके पराये अन्नसे जीवन व्यतीत करते हैं और नित्य प्रति प्रभात. 
कालको उठ फर प्रपाकमे रत हो उसको प्रपाररत ६३ ते टॅ ॥'५०॥ गृहस्थ धमम जो प्राक्षण 
हो और दान न देता हो धमेतत्वके जानने वाले ऋषियोंने उसे अपच कहा है॥ ०१ ॥ 


स्तिः ११] भापाटीकासमताः । ( ३३३) 


ये याग त ये धमास्तेछ तपु च य जा; ॥ 
तेषां निदा न फरेव्पा युगरूपा हि ते ]ढजाः ॥ ५३ ॥ 
जो धमै युग २ में स्थित है और उन २ धर्मोम जो ब्राहाण रियल £ उनकी निन्दा छर्न 
उचित नहीं, कारण कि बह ब्राह्मण युगके ही अनुप ६ ॥ ५२॥ 
हुषार ब्राह्मणस्पा+ छा तबक च गरापस, ॥ 
सातवा तिएन्नहशपमाभवाद्र प्रसाइथत्‌ ॥ 5३ ॥ 
ताडयित्वा वृणनापि फेठे बद्धापि वाससा ॥ 
विवादेनापि निनित्य प्रणिपत्य प्रप्रीदयत ॥ “2 ॥ 
अवगृये त्वहोरात्रे तरिरा लितिपातन ॥ 
अतिकृच्छ च रुषिर कव्ळो६भ्यंतरशाणित ॥ ५५ ॥ 
अत्यन्त बड़े ब्राझणको इकार और त्वक्षार कह कर जितना दिन शॉप हो उतने समय तक 
सनान करके वेठ रहे और उन्हें नमस्कार कर प्रसन्ष का ॥ ५६ ॥ यदि कोट मिनुगेसे 
त्राणो ताडन करे या उपके गलेमं वख बाधे अथवा वियाक टार उसको पराजित कर ४ नो 
प्रणामादि द्वारा रस त्रा्मणको प्रसन्न करना उचित है ॥०४॥ यदि ब्रणणको पटक दे तब 
अहोरात्र उपवाप करे ओर प्थ्वीपर मिरानेथे तीय रात्रि उपवास 
निकालने पर अतिक्रच्छू त्रन करे और रुधिरे न निकळन पर ठान्छ फ 
नवाइमतिकृन्छी स्यादाणिप्रर/त्र भी ननः ॥ 
श चिराञमुपवासः स्यादतिकून्छ: स उच्यते॥ ५६ ॥। 
अतिक्कच्छ करने वाला एक अजुलीमर अन्नको नो दिन तक खाय ओर तीन राहि 
उपवास करे उसे कच्छ कहते है ॥ ७६ 
सवेषामेव पापानां संकर समुपस्थिते ॥ 
दशसाहसलमन्पस्ता गायत्रा शाचन परम || ५७ ॥| 
इति पराशरीये धम्मशाखन एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 
यदि एक ही समय सम्पूण पापोका सम्मिलन हो जाय तो दग हजार गायत्रीका जप 
फरनेसे परम शुद्धि प्राप होरी है ॥ ५७ ॥ 


ऽति श्रीपराहार्रये मशाल भापारीकायामेकाट शो 5घ्याय: ११ ॥। 


दादञाऽष्यायः १२ 


स्वप्रे यदि पश्येत्तु वाते वा क्षरकर्मणि ॥ 


मथुने प्रेतधूस्रे च छानमे 
net व विधोयते ॥ १ ॥ 


थुन, प्रेतका धुँ ओर दुष्ट स्वप्र देखनेके उपरा 
कुहा है । के देखनेके उपरान्त खान करना 


| दलित है, झार 
[ उचित ह५५ 


( ३३४ ) अष्टादपास्मृतथः- [ पाराधर- 


~ 


अज्ञानात्राइ्य विण्मत्रं सुरासंस्पृष्टमेव च ॥ 
पुनः संस्कारमहति त्रयो वणा दिजातयः ॥ २॥ 
अजिनं मेखला दडा भक्षचयां ब्रतानि च ॥ 
निवर्तते दिजातीनां पुनःसंस्कारकर्मणि ॥ ३ ॥ 
यदि ब्राह्मण अज्ञानतासे विष्ठा मूत्र ओर जिसमें मदिरा मिली हो इनको खा ले तो दीनो 
वणे फिर सस्कारके योग्य हो जाते हैं|| २ ॥ द्विजातियॉको पुनवोर संस्कारके कमेमे मृगळाला, 
कोधनी, दंड, भिक्षाका मांगना तथा ब्रत यह सम्पूर्ण निवृत्त हो जाते हैं ॥ ३ ॥ 
विण्यूत्रस्य च शुद्ध्यर्थं माजापत्यं समाचरेत्‌ ॥ 
पंचगव्यं च कुर्वीत स्राव्वा पीरा शुचिभेवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
विष्ठा, मुत्रक्षा खाने वाला प्राजापत्य करे ओर पंचगव्य बना कर स्नान करके पंचगव्यके 
पोनेसे छद्ध हो जाता है ॥ ४ ॥ 
जलाभिपतने चेव प्रन्नज्यान। शकेषु च ॥ 


प्रत्यवप्तितवणानां कथं शुद्धिविधीयते ॥ ५॥ 
प्राजापत्यद्वयेनेव तीर्थाभिगमनेन च ॥ 
वृषेकादशदानेन वणी? शुद्धय॑ति ते त्रयः ॥ ६ ॥ 

( प्रश्न ) जळ और अग्निमें पडकर संन्यास धर्मको नष्ट करने वाले उन धर्मसे पतित हुए 
वणोकी शुद्धि किस भाति होती है ? ॥ ५ ॥ ( उत्तर ) दो प्राज्ञापत्योंके करनेसे, तीर्थयात्रा 
करनेसे, ग्यारह बेलोंका दाद करनेसे क्रमानुसार तीनों वणे शुद्ध हो जाते हैं ॥ ६ ॥ 

ब्राह्मणस्य प्रवक्ष्यामि वनं गत्वा चतुष्पथे ॥ 
सशिखं वपनं कृत्वा प्राजापत्यद्वयं चरेत्‌ ॥ ७॥ 
गोदयं दक्षिणां दद्याच्छुद्दि पाराशारोऽब्रवीत्‌ ॥ 
मुच्यते तेन पापेन ब्राह्मणत्वे च गच्छति ॥ ८॥ 

अब ब्राह्मणका प्रायश्चित्त कहते हैं, वह ब्राह्मण बनमें जाकर चोराहेमें शिखासमेत मुण्डन 
करा कर दो प्राजापत्य त्रत करे ॥७॥ और दक्षिणामें दो गो दे तब इद्ध होता है यह परा 
शर मुनिका वचन है और उस पापसे छूट कर फिर ब्राह्मण ही जाता है ॥ ८॥ 

स्रानानि पच पुण्यानि कीततानि मनीषाभिः ॥ 

आग्नेयं वारुणं ब्राह्मं वायव्यं दिव्यमेव च ॥ ९॥ 

आम्नयं भस्मना ख्रानमवगाह्य तु वारुणम्‌ ॥ 
आपोहिष्ेति च ब्राह्म वायव्यं गोरजः स्मृतम्‌ ॥ १० ॥ 
यत्तु सातपवर्षेण स्नातं त दिव्पमुच्यते ॥ 

तत्र स्नात्वा तु गंगायां स्नातो भर्वति मानष ॥ ११ ॥ 


स्मृतिः ११] भाषादीकासमता। | ( ३३%) 


- बुद्धिमानोंन पाच स्नोजोंको पवित्र कहा दे, १ आप्य,_२ वारुण) ३ राह, ५ वे सय 
५ दिव्य ॥९॥नो भस्मसे माजन कव जाता हैं वह आम्रय म्नाल कहता हैं, अलम ळे 
स्नान किया जाता ह वह वारुण कहाता है, 'आपो हिष्ट इन तीन ऋचानमसि नो स्नान 
है उसे व्राह् बहते है, और जो गोओंकी रजसे सनान मथा जाता है उसे वायव्य कडेन 
हे ॥ १० ॥ धूपफे निकलने पर भी जो वर्षा होती हो टन मोडी मदोलि झो स्नान किं 
जाता है ठस दिव्य स्नान कहते हैं, इस दिव्य स्नानस मनुष्य गगा(नानके फडफो पाताई १ १ 

स्नातुं यांत॑ द्विजं सर्व देवा; पितृगण; सह ॥ 
वायुभतास्तु गच्छंति तृषाताः सलिलािन'॥ १३ ॥ 
निराश्ञासते निवर्त्तत वत्निष्पीडन कृते ॥ 
तद्षमान्न पीडथेद्धमत्रमकृत्वा पितृतर्पणम्‌ ॥ १३ ॥ 
जि समय त्राह्मम स्नान करनेके लिये जाता हैं उस समय पितर जीर देवन तृष्णासे 
आतुर हो नल पीनेके लिये वायुरूप धारण कर उसके सग नग जाने है | १२ ॥ यदि वर 
ब्राह्मण स्नान कर विना तपण किये ही वख नित्रोड ढाळ तबे बहे निराश होर लौट 
आते हे, हस कारण पितरो तथ वि किये बलको पहले कमी न निनोटे ॥ १३ ॥ 
रोमङूपष्ववस्थाप्य यप्तिलेस्तपग्रत्पित न ॥ 
तापितास्तेन ते सर्वे राविरेण मलन च ॥ १४ ॥ 
अवतनोति यः फेदान्खाखा प्रवतो द्रिजः ॥ 
आचामेद्वा जलस्थोऽपि स वाद्य वितृदेवते; ॥ १५ ॥ 
जो मनुष्य रोमोंके छिद्रॉको पोछ कर पितरोका तपण करता है उसन मानों रुधिर भीर 
मळसे पितरोंको तृप्त किया ॥ १४ ॥ नो ब्राह्मण स्नान करनेके पीछ केशोंको आढता है या 
उनमेसे जल टपकाता है,या जो जलम घेठकर वा खडे होकर अ चमन करता हे वह मनुष्य 
पितर भोर देवताओंके कमे करने योग्य नहीं है ॥ १५ ॥ 
शिरः प्राइत्य कंठं वा मुक्तकक्षाराखोऽपि वा ॥ 
विना यज्ञोपवीतेन आचांतऽप्यशचिभवेत्‌॥ १६ ॥ 
जो मनुष्य शिर वा कंठको रुपेरकर ओर कच्छ व शिखाको खोळ कर या जनेऊके वि न! 
आचमन करता है वह आचमन करके भी युद्ध नहीं होता, भर्थात्‌ अशुद्ध ही रहता ह१६ 
जले स्थलस्थो नाचामेनहस्यश्चेढ हिः स्पले ॥ 
उभे स्पृष्टा समाचामेदुभयत्र शुचिर्भवेत्‌ ॥ १७॥ 
मनुष्य स्थलमें बैठकर जळमें और न बैठकर स्थलमें भाचमन न करे परतु दोनों 
जगह थेठा दोनों जगह ही आचमन करनेसे शुद्ध होता है ॥ १७ ॥ 


(२३६) अष्टादवास्मतयः~ [ पाराशर. 


साला पीता क्षुते सुपे भुक्ता रथ्योपसप्पणे ॥ 
आचांतः पुनराचामेद्वासो विपारेधाय च ॥ १८॥ 
आचमन करनेके पीछे, स्नान करनेके उपरान्त, जल पीनेके पीछे, छींकनेक्रे उपरान्त, 
सो कर उठवेके पीछे, खानेके पीछे या गलीमें चलनेके पीछे वा वस्न पहननेके पीछे फिर 
आचमन कर के ॥ १८॥ 
क्षते निष्ठीवने चेव देतोच्छिष्टे तथाऽनृते ॥ 
पतितानां च संभाषे दक्षिणं श्रवणं स्पृशेत्‌ ॥ १९॥ 
छींकना, थूकना, दांतोंका उच्छिष्ट अथवा झूठ बोलना व पतितोफे साथ संभाषण करम 
इन करमाड करनेसे दहिने कानका स्पश कर ले || १९ ॥ 
भास्करस्य करे; पूत दिवा स्नाने प्रशस्यते ॥ 
| अप्रशस्तं निशि स्नाने राहोरन्यत्र दशेनात्‌ ॥ २० ॥ 
दिनका स्नान सूयैक्री फिरणोंते पवित्र है, और राहुके दर्शनोंको छोड कर रात्रिका स्नान 
अधम कहाता है ॥ २० ॥ 
मरुत्ता वसवो रुद्रा आवित्याश्वाथ देवता! ॥ 
____ सर्वे सोमे पलीय॑तें तस्माद्दानं तु संग्रहे ॥ २१ ॥ 
मरुत्‌, आठ वहु, ग्यारह रुद्र और बारह सूर्य और देवता यह अहणके समयमें एव 
चंद्रमा में लीन हो बाते हैं, इससे ग्रहणके समय दान देना अवश्य कतव्य है ।। २१॥ 
खलयज्ञे विवाहे च संक्रांती ग्रहणे तथा ॥ 
शर्वर्यां दानमध्त्येव नान्यत्र तु विवीयंत ॥ २२ ॥ 
पुत्रजन्मनि यज्ञे च तथा चात्पयकमणि ॥ 
राहोश्च दशेने दानं प्रशस्तं नान्यदा निशि ॥ २३ ॥ 
महानिशा तु विज्ञेया मध्यस्थं प्रहरद्वयम्‌ ॥ 
प्रदोषपश्चिमो यामी दिनवत्स्नानमाचरेत्‌ ॥ २४ ॥ 
ख्याग,विवाइ,संक्रांति और ग्रहण इन अवसरोंमें रात्रिके समयमें दान करे अन्य प्रसंगर्म 
रात्रिके समथ दान न करे ॥ २२ ॥ पुत्रका जन्म, यज्ञ, झतकका कमे, राहका दशेन इनमें 
रात्रिके समयर्मे दान उत्तम कहा है और कमोमें नहीं कहा ॥ २३ ॥ रात्रिके बीचके दो 
प्रहरोंको मद्दानिशा कहते हैं, इस कारण सूर्यास्तके और रात्रिके पिछले पहरमे दिनके 
समान स्नान करे ॥ २४॥ 
त््यवृक्षश्रितिः पयश्चंडालः सोमविक्रयी ॥ 
एतांस्तु ब्राह्मणः स्पष्टा सवासा जलमाविशेत्‌ ॥ २५ ॥ 
चैत्यका वृक्ष ( इसकी पूजा वीद्धमतवाले करते है ), चिता, राध (पीब),चांडाल, सोम- 
लताका वेंचनेवाला, इन सबका स्पश करनेसे ब्राह्मण वख्नोंतहित स्मान करे ॥ २५ | 


स्मृतिः ११ ] थापाटोकासमेताः । (३३७) 


अस्थिसंचयनात्पु्वं रुदित्वा स्वानमाचरंत्‌ ॥ 
अंतदश्षाहे विप्रस्य हगध्वेसाचमनं स्मृतम्‌ ॥ २६ ॥ 
भस्थिसंचयनके पहल उदन करके स्नान करना उचित 6 ओर त्रापर्गोफो मरना दशाः 
दिन उपरान्त आचमन करना ठचित ह ॥ २६॥ 
स्व गंगासम तोयं राहग्रत्त दिचाइर ॥ 
सोमग्रहे तथवाक्त स्तानदानादिकमटु ॥ २७ ॥ 
सूये या चद्रमाको जिस समय राहू ग्रत्त ल उस समय सनी जल स्नान, दान आडि 
कमोमें गंगाके समान हो जाते ह ॥ २७ | 
कुशः पूत भवेत्स्नानं कुशेनोपरप्रशेट्रिजः ॥ 
कुशेन चोडतं तोयं सोमपानप्वसं भवेत ॥ २८ ॥ 
कुशासे पवित्र इए जलसे स्नान करे थोर कुञाओंते ही ब्रातण “चमन फरे, फागण हि 
कुशासे उठाया हुआ बळ अमृतपान करनेके समान रो जाता है ॥ २८ ॥ 


(२१८) अष्टाद्दास्मृतयः- [ पाराशर- 


वा 
गको अनन, शूद्रके साथ मेल, शूदके साथ एक जगह बैठना, शूह्से ज्ञान लेना 'यह 
प्रतापवान्‌ मनुष्यको मी पतित कर देते है॥ २२ ॥जो ब्राह्मण शूद्रीसे भोजन बनवाता है या 
जिसकी राद्री क्ली हो वह ब्राह्मण पितर और देवताओंसे वर्जित है और अम्तमें रोरब 
नरकको जाता है ॥ ३३ ॥ शृतकके सूतकमें खानेसे जिसका अंग पृष्ट हुआ हो ओर जो शूद्वके 
यहांका अन्न भोनन करता हो वह न जाने किस २ योनिमें जन्म लेता है॥ २४ ॥ परन्तु 
ममुने इस भांति कहा है कि वारह जन्मो तक गीध, दश जन्मों तक सूकर, सात जन्म, तक 
वह मनुष्य कुत्तकी योनिमे जन्मे छेता है ॥ ३५॥। 
दक्षिगार्थ तु यो विमः ूद्रस्य जुइयाद्वविः ॥ 
ब्राह्मणस्तु भवेच्छद: सद्वस्तु ब्राह्मणो भवेत ॥ ३६ ॥ 
जो ब्राह्मण दक्षिणाके निमित्त शूदकी हविका हवन करता है वह ब्राह्मण शूद्र होता है 
और वह शूद्ध ब्राह्मण होता है ॥ ३६ ॥ 
हे मोनञतं समाश्रित्य आसीनो न वरदेहिज: ॥ 
भुंजानो हि वदेय्यस्तु तदन्नं परिवर्जेयेत ॥ ३७ ॥ 
अद्धेमक्ते तु यो विभ्रस्तस्मिन्पात्रे जले पिवेत्‌ ॥ 
हतं देव च पिञ्यं च ह्यात्मानं चोपघातयेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
भंजानेष ठु विप्रेषु योऽग्रे पात्रं विसुंचति ॥ 
स मढः स च पापिष्ठो अह्ममः स खळूच्यंत ॥ ३९॥ 
भाजनेषु च तिष्ठतु स्वस्ति ङुवेति ये द्विजाः ॥ 
न देवास्तृततिमायांति निराशाः पितरस्तथा ॥ ४० ॥ 
अस्नात्वा वै न सँजीत तथेषाग्रिमपूज्य च ॥ 
न पणपूडे झुंजीत रा दीप विना तथा ॥ ४१॥ 
मौर त्रतषो धारण कर जो ब्राह्मण बेठे वह न बोले, ओर जो भोजन करतेमें बोले तो उस 
अन्नको त्याग दे || ३७ ॥ आधा भोजन करनेके उपरान्त जो ब्राह्मण उसी भोजनके पात्रमें 
जळ पीता हे उसके देवता और पितरोंके किये हुए सम्पूर्ण कमे नष्ट हो जाते है, और वह 
स्वयं अपनी भात्माको भी नष्ट करता हे ॥ ३८ ॥ जो ब्राह्मणोंके भोजन करते समयमें पहले 
पात्र छोड कर खडा हो जाता है, वह मूढ महाणपी और अहहत्यारा कहाता है॥३९ ॥ जो 
ब्राह्मण भोजन करते समयमें सस्ति कहते हैं उन पर ठेवता तृप्त नहीं होते और उसके , 
, पितर भी निराश हो जाते हे ॥ ४० ॥ स्नान बिना किये भोर बिना अग्निका पूजन किये 
भोजन करना उचित नहीं और पत्तेकी पीठ पर बैठ कर तथा राम्रिके समय दीपकके विना - 
भोजन न करे ॥ ४१ ॥ 


स्तिः ११ ] भापाटीकासमेता! । ( २२९) 


गृहस्थस्तु दयायुक्ता घर्ममेवानुचित येत ॥ 

पोप्यवगोथेसिद्धयथं न्यायवती स शुट्रिमान्‌ ॥ ४३ ॥ 

न्यापोपाजितवित्तिन कत्तव्य ह्यात्मरक्षणम ॥ 

अन्पायेन तु यो भीवित्सवकमंवहि'क्रूतः ॥ ४३ ॥ 

अभिविक्तपिला सत्री राजा भिक्षमहादाधेः ॥ 

दृष्ठमात्राः पुनेत्येते तस्माषपञ्येत्त नितत्यशः ॥ ९४ ॥ 

अरां कृष्णमार्नारं चन्दनं सुमणि धृतम्‌ ॥ 

तिलान्कृष्णाजिनं छागं गृहे चेतानि रक्षयेत्‌॥ 2५ ॥ 

दयावान्‌ गृहस्थ सवेदा घमेकी चिन्ता कर ओर अपने पुत्र वा भय आदिके प्रयोजनको 

सिद्धिके लिये बुद्धिमान्‌ सवदा न्यायका वर्ताव करता रट ॥ ४२ ॥ न्यायक्ष उपा जन किये 
हुए घनसे अपनी रक्ष! वरे, जो अन्यायसे जीवन व्यतीत करता है वह सव फ्रमेसि बहि- 
प्कृत हे ॥४३॥ अग्निहोत्र करने वाला, कपिला गी, यज्ञ करने वाळा, राजा, भिक्षु (सन्यासी), 
समुद्र यह देखनेसे ही पवित्र करते हैं, इस कारणे इनका दशन सवेदा करे ॥ ४४ ॥ अरणि, 
काळा, बिलाव, चन्दने, उत्तम मणि, धी, तिल, काली मृगछाला, बकरा इनकी रक्षा अपन 
घरमे करे ॥ ४५ || का 

गवां शतं सेकवृषं यत्र तिष्टत्ययंत्रितम्‌ ॥ 

तक्क्षेत्रं दशगुणितं गोचमं परिकीतितम्‌ ॥ ४६ ॥ 

्रहमहत्यादिभिमत्या म नोवाक्कायकमेभि :॥ 

एतद्रोचभेदानेन म॒च्यते सरवाकिल्बिपेः॥ ४७॥ 

कुटुंबिने दरिद्राय ओत्रियाय विशेषतः ॥ 

यद्ाने दीयते तस्मे तहाने शुभफारकम्‌॥ ४८॥ 

वापीकूपतडागाद्यवाजपेयदतम सेः ॥ 

गवां कोटिम्रदानेन भूमिहतां न शुद्धयति ॥ ४९ ॥ 

जिस स्थान पर सौ गौ और एक बैल यह दश शुने अर्थात्‌ दश हजार गौ और सौ मैल 

यह बिना बाँधे टिके उस धेत्रको गोचेमे कहते है॥ २६ ॥ जो मनुष्य इस गीचःमोत्र 
पृथ्वीका दान करता है वह मनुष्य मन, वचन, देह और कमेंसे किये हुए ब्रह्महत्या इत्यादि 
पासे छूटे'जाता हे ॥ ४७ ॥ कुटुंबी, दरिद्री विशेष करके वेदपाठी इनको जो दान दिया 
जाता हे, वह शुभका करने वाळा हे । ४८ ॥ जो मन 


ग जी मनुष्य धथ्वी हरण करता हे वह बावडी, 
कूप, ताळावे और सो २ वाजपेय यज्ञॉके करनेसे और कोटि गौओंके दान करनेते भी शुद्ध 


नहीं होता ॥ ४९ ॥ 


अष्टादशदिनादवांवस्नानभेव रजस्वला ॥ 
अत उक तरिरात्रे त्यादूशना मुनिरत्रवीत्‌ ॥ ५० ॥ 


tr 


(३४०) अष्टादशस्मृत्तयः- [ पाराशर 


युग युगद्वयं चेव वियुगे च चतयुंगस ॥ 
चण्डालसुतिकोद्बयापतितानामधः क्रमात ॥ ९१ ॥ 
ततः सन्निधिमात्रेण सचेलं स्नानमाचरेत्‌ ॥ 
स्नात्वावलोकयेर्सूयंमज्ञानात्स्पृशते यदि ॥ ५२ ॥ 
जो रजस्वला खी रजोदशनसे अठारह दिन पहले पूर्व कहे हए चाडाल घादिका स्पर 
कर छे तो स्नान ही करे और अठारह दिनसे आगेतीन रात उपवास कर यह उशना मुनिका 
वचन है ॥५०॥यदि क्रमानुसार घार दिन आठ दिन बारह दिन सोलह दिन चाडाळ सूतिका, 
रनस्त्रला, पतित इनके ॥ ५१॥ निकट रह जाय तो उसको वर्खोसहित स्नान करना उचित 
है, और यदि अज्ञानसे स्पर्श भी कर लिया हो तो स्नान करके सूर्या दशीन करे ॥ ५२॥ 
विद्यमानेड इस्तेष ब्राह्मणो ज्ञानदुर्यलः ॥ 
तोयं पियति वक्रेण श्वयोनां जायते भवस्‌ ॥ ५३ ॥ 
जो ब्राह्मण हार्थोके होते इए भी मुख लगा कर जळ पीता है उसको अवश्य ही कृत्तेकी 
योनि मिलती है॥ ५३॥ 
यस्तु कुद्धः पुमान्बूयाजञायायास्तु अगम्यताम्‌ ॥ 
पुनरिच्छाति चेदेनां विप्रमध्ये तु आवयेत्‌ ॥ ९४ ॥। 
श्रांतः कुद्धस्तमोऽधो वा क्षुत्पिपासाभयादितः ॥ 
दानं पुण्यमकृरवा वा प्रायश्चित्तं दिनन्रयम्‌ ॥ ५५ ॥ 
उपस्पृशोत्रिषषणं महानद्युपसंगमे ॥ 
चीर्णाते चेव गां दद्याद्राहणान्भोजथेह्श ॥ ९६ ॥ 
जो मनुष्य कथित होकर अपनी खीसे इस भांति कहता है कि तू मेरे गमन करने योग्य 
नहीं है और फिर किसी समय उस खीकी इच्छा करे तो वह अपनी यह बात ब्राह्मणोंके 
निकट प्रकाश कर दे ॥ "१४ ॥ थका या क्रोधी अथवा अज्ञानतासे भधा ओर क्षुधा, तृष्णासे 
दुः खी एसे त्राझणको दान 'पुण्य करचा उचित नही वह केवल तीन दिन तक ही प्रायश्चित्त 
करे || ५५ ॥ और तीनों समयमे महानदीके संगमर्मे स्नान्‌ कर भाचमन करे और प्राय- 
श्वित्त करनेके उपरान्त गोदान करे और दश ब्राह्मणोंको जिमावे || ५६ ॥ 
दराचारस्य विप्रस्य निषिद्वाचरणस्य च ॥ 
अन्नं भुक्त्वा द्विजः कुयोदनमेकममोजनम्‌ ॥ ५७ ॥ 
जो ब्राह्मण दुराचारी और निषिद्ध भाचरण करने वाले ब्राह्मणके अन्नको खाता है वह 
एक दिन भोजन न करे ।। ५७ ॥ 
सदाचारस्य विप्रस्य तथा वेदांगवेदिनिः ॥ 
शुक्छान्नं मुच्यते पापादहोरारांतरात्ररः ॥ ५८ ॥ 


( ३४२ ) अष्टादशास्मृतयः- [ पाराशर 


गाश्रेवेकशतं दद्याचातुर्विधेष्‌ दक्षिणाम्‌ ॥ 
तराह्मणानां प्रसादेन ब्रह्महा तु विमुच्यते ॥ ७१॥ 
जो चारों वियाओसे युक्त हो यदि उसमे ब्रक्मइस्या की हो उसे सेतुबंध रामेश्वर 
जानेका प्रायश्चित्त बताना कतव्य है॥६३॥बह सेतुबंध जानेके समय चारों वर्णसि भिक्षा मांगे, 
केवल कुकम करने वाले मनुष्योंसे भिक्षा न मांगे, उस समत्र जूता और छत्रीको न रके 
॥ ६४ ॥ वह भिक्षाके समयमें यह कहे कि “'मैंने अत्यन्त दुष्कमे किया है, में महापापी 
हूं, मने ब्रहदत्या की है भिक्षाके निमित्ततुम्हारे द्वार पर खडा हूं” ॥६५॥ गोझाला, आम, 
नगर इनमें निवास करे,तपोवनके तीथोमे वसे भोर जहां नदीके प्रवाह हैं वहां वसे।।६६॥ 
इनसे अपने पार्पोको परगट करता हुआ पवित्र समुद्रपर जाय, दश योजन चोंडे ओर सौ 
योजन लम्बे श्रीयमचेद्रजीकी आज्ञासे नल वानरके बनाये हुए समुद्रके दशन करे,तब उसीसमय 
रहमहत्याके पापे सुक्त हो जाता हे ॥ ६७॥६८॥ इसके उपरान्त समुद्रके पुलका दशन कर . 
पवित्रमन हो स्नान करे और यदि प्रथ्वीपति राजा ही ब्रह्महत्या करे तो वह अश्वमेध यज्ञको 
करे ॥६९॥ इसके उपरान्त घर छोटकर आवे और निवास करें, इसके पीछे पुत्र ओर 
भत्यॉसमेत शह्मणोको भोजन करावे ।॥७०॥ और चारों विद्याओंके जाननेवाले त्राह्मणॉको सी 
गौ दक्षिणार्मे दे, ब्राह्मणोकी प्रसन्नतासे ही मनुष्य बह्महत्याके पापसे छूट जाता है ॥७१॥ 
विध्या हुत्तरतो यस्य संवासः पारिकीतितः ॥ 
पराइरमत तस्य सतुवधस्य दर्शनात ॥ ७२॥ 
जो विध्याचलसे उत्तरमें निवास करता हे उसे पराशर ऋषिने सेतुबधका दन करना 
कहा है ॥ ७२ ॥ त 
सवनस्थां ख्रिय हत्वा भ्रह्महत्याबतं चरेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
जो मनुष्य प्रसृता छीको मारता है वह ब्रह्महत्यामे कहे इए त्रतका भाचरण करे॥ ७२ ॥ 
सरापश्च द्विजः कुयांन्नदीं गत्वा समुद्रगाम्‌ ॥ 
चांद्रायणे ततश्चीणें ङुयाट्रा्णभोजनस्‌ ॥ ७४ ॥ 
अनडस्पहितां गां च दद्यादिम्रेषु दक्षिणाम्‌ ॥ ७५॥ 
जो ब्राहण मदिरा पीता हे वह समुद्रगामिनी तदीके तटपर जा कर चाद्रायण ब्रत कर 
त्राक्षणोंको भोजन करावे ॥ ७४ ॥ और एक बेल और एक गो ब्राझणोंको दक्षिणामें दे७५ 
सुरापानं सकृत्कृत्वा अभिवणा सुरां पिचेत्‌॥ 
स पावयेदिहास्मानामह लोके पख च ॥ ७६ ॥ 
एक वार मदिराको पीकर मग्निके समान रंगवाली मदिराका जो पान करता हे वह 
इस लोक भौर परळोकमें जपने आत्माको पवित्र करता है ॥ ७६ ॥ 
अहत्य सुवर्ण तु ब्राह्मणस्य ततः स्वयम्‌॥ 
गच्डरेसुशलमादाय राजानं स्वधाय तु ॥ ७७॥ 


हृतिः ११ | भाषाटीकाममताः ! ( ११३ ) 


हतः शञद्धिमवाणोति राष्गीऽपों मुक्त एव च । 
कामतस्त कुत यस्स्पान्नान्यया व धमति ॥ ७८ ॥ 
ब्राह्मणे सवणश्चो चुराने वाला स्वथ ही मृमहकों अपने मारनेके ठिय ल कर राजा निट 
जाय || ७७॥ फिर राजासे प्रहार छा कर ३ह शुद्ध हो जाना है,और टलक उपरान्त उक 
मुक्ति भी हो जाती है, यदि जान कर अपराध किया ₹ तत्र तो दद गारनक यो है, ३ 
मतिरिक्त नहीं ॥ ७८ ॥ 
आसनाऱ्छपनाययानात्संमापात्सपहनीमनात ॥ 
सेक्रामतीह पापानि तलनिटरिवांभापे ॥ ७% ॥ 
चांद्रायण यावके च तहापुरुष एव वे ॥ 
गवां चेवानुगमन सवपापप्रणाशनम ॥ ८०.॥ 
एक भ।सनपर घठनेसे, सोनेसे,गमन करनमे,वोलनेने, भोजनम पाप इस माति लिप्त होने 
हैं निस माति जहमें पढी हुई तेलकी दुंद ॥ ७९ ॥ चाट्रायण, यावकमोजन, तुळावइप बरत 
और गौओंके पीछे जाना इससे सम्पृण पाप नाश हो ज्ञाने है ॥ ८० || 
एतत्पाराहार बाख छोकाना शतपंचकम ॥ 
दविनवत्या समायक्ते धमंशाख्रस्य संग्रह! ॥ ८१ ॥ 
यथाश्ययनकप्रौणि धमश्चान्रमिद तथा ॥ 
अध्येतव्य प्रयत्नेन निपत खगकामिना ॥ ८२ ॥ 
इति श्रीपराशरीये प्रमभात्न सकलप्रायश्चित्तनिगेयों नाम ह्ादशो याय, ॥ १२ | 
यह पाच सो बानवे छोक युक्त पराशर मुनिके कर हुए पर्मगाक्षत्रा सत्रह है॥ ८१ | 
बिस भांति सध्ययनके कर्म हैं उसी भाति यह धर्मश्चाल है स्याकी अमिलापा काने २ 
पुर्षोंकों इसक्षा पाठ यत्रसहित करना कतेब्य हे ॥ ८२ ॥ 


ति श्रीपराठरीये धमेशास्त्रे सकठप़रायाश्वित्तनिणय प° त्यामसुन्टरहालत्रिपाठिकन 
भापाटीकाया द्वादशोऽध्याय ॥ १२॥ 


हात पाराशारस्मृतिः समारा ॥ ११ ॥ 


श्री।। 
व्यासस्मृतिः १२. 
 आषारीकासपेदा । 
asters 
एथसोऽष्याचः १, 


वाराणस्यां सुखासीन वेद्व्याधं तपोनिधिम्‌ ॥ 
पप्रच्छुद्रनयोऽभ्यर्य धमान्दणव्यवल्थिताद्‌ ॥ १ ॥ 
स पृष्टः स्मृतिमान्सृच्वा स्मत देदायग्मिताम्‌॥ 
उवाचाथ प्रसन्नात्मा मुनयः शूयतामिठिं ॥ ३ ॥ 
काशीक्षेत्रमे श्रीवेदव्यासजी तुखसहित बेठे थे इस समय सुनियोने उनके समीप जाकर 
चारों वर्णोके धको पूछा ॥ १ ॥ सर्वोकृष्ट बुद्धिमान्‌ वह वेदव्यासमुचि सुनियोके इस भांति 
पूछने पर सम्यूण वेदके अर्थ और स्पृति शाखकों स्मरण कर प्रसन्न हो कहने रगे ॥ २ ॥ 
यत्र यत्र ध्वभाविन कृष्णसारे कृषः सदा ॥ 
चरते तज वेदोक्तो धर्मों भवितुम्हति ॥ ३॥ 
जिन २ देशोमें इच्छानुसार काळा झग सर्वदा विचरण करे उनी उन्हीं स्थानोंमे वेदोक्त 
धर्मका आचरण करना उचित है॥ ३॥ 
श्रतिस्मृतिपुराणाना विरोधो यञ्ज हश्यते ॥ 
तत्र ओतं प्रमाणं तु तमोदेथे सतृतिदेरा ॥ ४ ॥ 
जहां श्रति, स्वति और पुराणोंका विरोध हो वहा वेदोक्त कमे ही प्रधान है, और जहा 
सृति और पुराणम विरोध देखा जाय वहां स्मृतिके विषय ही बढवान्‌ है; अर्थात्‌ स्मृतिके 
कहे इए कर्मको करना चाहिये ॥ ४ ॥ 
ब्राझणक्ष्रियग्शिस्रयो वणा द्विवातयः ॥ 
श्रतिस्मृतिएुराणोक्तधमंयोम्याम्तु नेतरे ॥ ५ ॥ 
शूदो वर्णअतुथोऽपि वर्णत्वाद्वमेमहाति ॥ 
वंदमंत्रस्वघास्वाहावषद्कारादिमविना ॥ ६॥ 
राहण, क्षत्रिय शौर वेदय बह तीनों वर्ण द्विजाति हैं, यह तीनों वणे ही श्रुत्रि स्मृति 
और पुराणमें कहे इए धके अधिकारी हैं, इसरा नहीं ॥ ५ ॥झहू चाति चौथा बणे है, इसी 
कारण घर्मा अधिकारी है, परन्तु वेदमन्त्र, खधा,स्त्राहा और वषट्कोंगदि शब्दोके उच्चार- 
णका अधिकरी नहीं है ॥ ६ ॥ 


( १४६) अष्टादरास्मृतयः- [ व्यास - 


गमाानं पुंसवनं समंतो जातकमं च ॥ 
नामक्ियानिष्क्मणेऽन्नादान वपनक्रिया ॥ १३ ॥ 
कणषेधो ब्रतादेशो वेदारेमक्रियाविविः ॥ 
केशांतः स्मानसुद्वाहो विवाहाम्रिपरियहः ॥ १४ ॥ 
ग्रताभिसंग्रहश्चेति संस्काराः पोडश स्मृताः ॥ 
नवता! कणवेधांता मंत्रवर्ज क्रियाः खियाः ॥ १५ ॥ 
विषाहो मंत्रतस्तस्पाः शुद्रस्यामंत्रतो दहा ॥ १६॥ 
गर्भाधान, २ पुंसेवेन, ३ सीमंत, ४ जातकमे, ७ नामकरण, ६ निप्क्रमण, ७ अन्न- 
प्राशन, ८ मुण्डन, | १३ ॥ ९,कणवेध, १० यज्ञोपवीत, ११ , बदाम, १२ के 
( ब्रह्मचेय समाप्त होने पर १६ वे वर्षमे क्षोर ), १.३ स्नान ( सम्रावरततन अ्थोते त्रह्चयकी 
समासि करके यथाशा स्नान करना ), १४ विवाह, १५ विवाहकी अग्निका ग्रहण, ॥ १४॥ 
६ त्रेता ( दक्षिणासि, गाहेपत्य ओर आहवनीय इन तीन ) अभि ( भमिहोत्र ) का ग्रहण 
यह गर्भाधानादि सोलह संस्कार कहे हैं, कर्णवेधतक जो नो संश्कार हैं वह खीके विना मंत्र 
होते हें ॥ १५ ॥ ( ब्राह्मणी ) खीका मी विबाह मन्त्रॉसे होता हे ओर शूद्रॉके यह दशो 
विना मंत्र होते हैं ॥ १६ ॥ 


गमोधानं प्रथमतस्तृतीये मासि पुंसवः ॥ 

सीमंतश्चाष्टमे मासि जाते जातकिया भवेत्‌ ॥ १७॥ 

एकादरेऽहि नामाकेस्पेक्षा मासि चतुर्थके ॥ 

षष्ठे मास्यन्नमश्नीयाच्चूडाकमं कुलोचितम्‌ ॥ १८ ॥ 

कृतचूडे च बाले च कर्णवेधों विधीयते ॥ 

विप्रो गभाष्टमे वर्षे क्षत्र एकादशे तथा ॥ १९॥ 

द्वादश वेश्यजातिस्तु ब्रतोपनयमहेति ॥ 

तस्प प्राप्तत्रतस्यायं काल: स्पाहिगणाधिक! ॥ २० ॥ 

वेदनतच्युतो ब्रात्यः स वात्पस्तोममहाति ॥ २१॥ 

गभीधान प्रथम रजोदशनम होता है, जब तीन महीनेका गभ हो जाय तव पुंसवन संस्कार 

होता है, सीमंत आठवें महीनेमें होता है, और पुत्र उत्पन्न होनेपर जातकम, ग्यारहर्वे दिन 
नामकरण, चोथे महीने घरते वाहर निकालकर बालकको सूर्यदेवका दशन कराना होता है 
॥ १७ ॥ १८ ॥ और छठे महीने अन्नप्राछन होना, और मुंडन अपने कुलकी रीतिके अनु- 
सार करना उचित है, वालकका जब मुडन हो जाय तव कणवेवं करना उचित हे॥ १९ ॥ 
ब्राह्मणका यज्ञोपवीत आठवे वर्ष करना, क्षत्रियका ग्यारह वर्षम ओर वेश्यका बारहवें वध मे 
गनोपत्रीत करना उचित है || २० ॥ यदि यज्ञोपवीत होनेकी नियत की हुई भवरथा 


उपनीता गुस्कुले वसानत्स समाट्त: ॥ 
विभयाइडटकीापीनोीपर्वीताजिनमेसला; ॥ ९४ ॥ 
पुण्येऽहि गवसज्ञातः ऊतमंत्राहताक्रिपः ॥ 
स्पृत्वोकारं च गायत्रीमारभेद्ेदमादितः ॥ २८ ॥ 
शोचाचारविदारार्थ बमशास्त्रर्माप दिजः ॥ 
पठेत गुरुतः सम्यक्कम तरिष्टमाचोत्‌ ॥ २६ ॥ 
ततोऽबिवाद्य स्थविरान्गुरुं चव समाश्रयत्‌ ॥ 
स्वाध्यायाथ तदापन्नः सवदा हितमाचरेत्‌ ॥ २७ ॥ 
नापक्षि्ोऽप भाषत नाव्रजेत्ताडिताऽपि वा ॥ 
विद्वेषमथ पेशुन्यं हिंसन चाकर्वीक्षणम्‌ ॥ २८ ॥ 
तोय्येत्रिकाचृतोन्घादपारिवादानछेकियाम्‌ ॥ 
अञ्जनोटतेनादशसगिलेपनयोषितः ॥ २९ ॥ 
वृथाटनमप्तंतोषं ब्रह्मचारी घियजयेत ॥ 
इपचलितमध्याहिपनज्ञातो गुरुणा स्वयम्‌ ॥ ३० ॥ 
अछोलु पश्चरेद्धेक्ष वृत्तिषूत्तमवृत्तिष॒ ॥ 
मद्यो भिक्षान्नमादाय वित्तवत्तदुपस्पुशेत्‌ )। ३१ ॥ 
कुतमाक्ष्पाहि२क्रीयादलुज्ञाता थथाविषि॥ 
नाद्यादेकान्नसुच्छिष्टं सुक्ताचाचामितामियात ॥ ३२ ॥ 
नान्याद्विक्षितमाद्द्यादापन्नो द्रविणादिकम्‌ ॥ 
आनयामत्रितः श्राद्धे सेत्रेद्याइगुरूवोदितः ॥ ३३ ॥ 


\ 


( २४८) अषए्ठादुरास्मृतयः- [ व्यास- 


एकान्नमप्याविराधे ब्रतानां प्रथभाश्रमी ॥ 
युक्ता गुरुएपासीत कृत्वा संधुक्षणादिकम्‌ ॥ ३४ ॥ 
समिधोऽग्नावादधीत ततः परिचरेद्रगुरुम ॥ 
दायीत गुव्वनज्ञातः प्रहश्य प्रथमं गुरो! ॥ ३५ ॥ 
एवक्लम्वहमभ्यासी बह्मचारी वनं चरेत्‌ ॥ 
हितोपवादः प्रियवारसम्यग्शुवयसाथकः ॥ ३६ ॥ 
यज्ञोपवीत हो जाने पर साबधान होकर गुरुके कुलम निवास करे, और दंड, कोपीन, 
- यज्ञोपवीत, मृगछाळा और मेखला इनको धारण करे॥ २४ ॥ इसके पीछे पवित्र दिनमें 
गुरुकी आज्ञा लेकर मन्त्रोते हवन करे, पहले “डंष्कॉर!!को उच्चारण करता हुआ गायत्रीका 
ˆ स्मरण कर वेदका प्रारंभ करे ॥ २५ ॥ शोच ओर आचारके जाननेके निमित्त घमेशाखको भी 
पढे और गुरुदेवके तथा धर्मशाखके कर्मको सले प्रकारस करे ॥ २६ ॥ इसके पीछे 
` वृद्धोको नमस्कार करके भली मातिसे सावधान हो पढे, और सवेदा गुरुके हितके निमित्त 
आचरण करता रहे॥२७॥यदि किसी समय गुरुदेव तिरस्कार भी करें तो उनके सन्मुख कुछ 
न बोले, और गुरुकी ताडना करने पर भी वहासे न भागे, वेर ( किसीके साथ शत्रुता ), 
पेशुन्य ( चुगलपन ), हिसा, उदयकालमें सूर्यका दर्शन ॥२८॥ तोयंत्रिक (गाना बनाना ), 
झूठ, उन्माद, निंदा, भूषण, अंजन, उवरन, आदश ( शीशेका ) देखना, माला, चन्दन 
आदिका लगाना और खोसंग ॥ २९ ॥ वृथा फिरना, असंतोष इनका ब्रह्मचारी त्याग कर दे; 
ओर मध्याह समय उपस्थित होने पर स्वयंही गुरुकी थाज्ञासे ॥ ३० ॥ चपलताको छोडकर 
उत्तम आचरण करने वाली जातियोंमें भिक्षा मागे और शीघ्र ही भिक्षाको लेकर धनके समान 
उसका उपस्परा ( रक्षा ) करे ॥ ३१॥ इसके पीछे मध्याह्न कायेको समाप्त कर गुरुकी आज्ञा- 
नुसार विधिप्हित भोजन करे, एक मनुष्यके यहाके अन्न और उच्चिष्ट इनका भोजन न करे, 
और यदि खाले तो आचमन कर ले ॥ ३२ ॥ आपत्ति आ जाने पर.भी भिक्षाके अन्नके 
अतिरिक्त दूसरे द्रव्यादि न ले और अर्निद्य ( शुद्ध ) के निमन्त्रण देने पर गुरुको आज्ञा" 
नुसार पितरोंके आद्भमें भोजन कर ळे ॥ ३३ ॥ ब्रह्मचारीके लिये जो एक मनुष्यके यहाका 
निषिद्ध अन्न है उसको वह भी यदि ्रतका अविरोधी हो तो खानेसे सन्धुक्षण ( माजन ) 
आदि करके गुरुकी सेवा करता रहे ॥ २४ ॥ पहले अश्निमें समिधे रक्ख, पीछे गुरुकी सेव 
कुरे और ( रात्रिकार होने पर ) गुरुको नमस्कार कर उनकी आज्ञासे शयन करे ॥ ३५॥ 
इस भाति प्रतिदिन अभ्यास करता हुआ ब्रह्मचारो ब्रतोंको करे और मधुर वाणीसे हितकारी 
वा तीलाप करे और भलीभातिस (रुके कायको साधन करता रहे ॥ ३६ ॥ 
नित्यमाराधयेदेनमाश्चमाप्रे श्वातिग्रहात्‌ ॥ 
अनेन विधिनांधीतो वेद“ द्विजं नयेत्‌ ॥ ३७॥ 
शापानुयहसाम््यमुपीणां च सलाकताम्‌ ॥ 


(३५० ) ` अष्टादशस्मृतय- | व्यास- 


अरोगो दुष्टपेशोत्थामशरकादानद्षिताम्‌ ॥ 
सवणामसमानाषांममातृपितृगोञजाम्‌ ॥२॥ 
अनन्यपूर्विकां रूष्वी शुभलक्षणसगुताम्‌ ॥ 
पृताधावसनां गोरी विरुपातदशप्रुषाम ॥ ३॥ 
ख्यातनाम्न, पृत्रवतः सदाचारवतः सतः ॥ 
दातुमिच्छोदुरितरं प्राप्य धर्मण चोद्वहेत्‌ ॥ ४ ॥ 
जिस कन्याको कोई रोग न हो ओर वंश भी उत्तम हो, जिसका पिता कुछ रुपया न ले 
जो अपने वकी हो और मातापितूके गोत्रकी न हो॥ २ ॥ पहले जिसकी सगाई न्‌ इई हो, 
डोटी और पतंठी हो ओर शुभलक्षणॉसे युक्त अधोवस्र ( लहंगा ) पहनती हो,गोरी (आठ 
वषंदी अवस्था वाली ) हो और जिसके बढ़े दश पुरुष तक विख्यात हों ॥३॥ ओर प्रसिद्ध 
नाम वाळा पुत्रवान्‌ अच्छे आचरण करने वाळा और जो कन्या देनेकी इच्छा करता हो 
उसकी पुन्रीके साथ भमेसहित विवाह करले ॥ ४ ॥ 
व्राह्मोद्वाहाविधानेन तदभावे परो विधिः ॥ हे 
दातव्यषा सदक्षाय वयाविद्यान्वयादाभ; ॥ ५ ॥ 
और ब्राह्म विवाहकी रीतिसे विवाह, ब्राह्म विवाहके अभावमे दूसरी ( देव आदि विवा- 
होंकी)विधि कही है ओर यह कन्या उसे देनी जो अवस्था विद्या और वशर्गे समान हो॥५॥ 
पितृतात्पितृभ्तातूषु पितृव्यज्ञातिमातूपु ॥ 
पूवोभाव परो दद्यात्सा भाषे स्वयं बजेत ॥-६ ॥ 
पिता, पितामह, भाइ, चाचो, जातिके मनुष्य, माता इनमें प्रथम रे के अभावमें 
अर्पर २ दे यदि इनमें कोई न हो तो कन्या आप ही पतिके यहा चली जाय ॥ ६ ॥ 
यदि सा दातवेकस्यादजः पश्येत्तमारिका॥ ` 
त्रणहत्याश्च यावत्यः पतितः स्यात्तदप्रद्‌ः ॥ ७ ॥ 
यदि वह कन्या देने वालेकी असावधानतासे रजको देख ले तो जे वार ऋतुमती हो 
उतनी ही भ्रणहत्या देनेवालेको लगती है, इस कारण ऐसी कन्याका विवाह न करे. विवाह 
करनेसे वह पतित हो जाता है॥ ७ ॥ 
तभ्य दास्याम्यहमिति ग्रहीण्यामीति यस्तयोः ॥ 
कुत्वा समय मन्योन्प भजत न स दडभाकू ॥ ८ ॥ 
“में तुझे कन्या दूंगा” ओर "भें ग्रहण करूंगा'' इस भाति छेने वाले और देने वाले 
प्रतिज्ञा कर ले भोर फिर यदि उस प्रतिज्ञा पर दोनोमेसे कोई न रहे वही दंडके भागी टै॥८॥। 
१ पुत्रवान्‌ कहनेसे पुत्रिका धमेकी आकाको दर करते ह, अर्थात्‌ कन्यादाताको यदि पुत्र न 


रोगा तो चह “अस्या था जायने पुत्र स मे पुत्रो भविष्याते”उस बिस प्रथम पुत्रसन्ब्रनिका 
ग्राहक हो जञायगा। 


( ३५२ ) अष्टादरास्मतमः । [ व्यास - 


हसके पीछे वित्राह करके अभि ओर सत्रीके साथ पुरुष घरको निर्माण कर घरमें नित्रास 
करे ॥ १५ ॥ अपने उपाजन किये हुए धनको पाकर वेतानाग्रिको न त्यागे, स्पृतिर्म कहे 
हुए कमे विवाहकी अभ्निम और वेदोक्त कमे वेतालासिर्मे ॥ १६ ॥ प्रतिदिन विधिसहित 
उक्त कमोको करता रहे 
सम्यग्धमाथकामेष देपतिभ्यामहारनेशस ॥ १७॥ 
एकाचित्ततया भाव्यं समानवतवृत्तितः ॥ 
न पृथागविद्यते स्रीणां त्रिवगेविविसाथनम्‌ ॥ १८ ॥ 
भावतोह्यातिदेशाद्वः इति शास्त्रावाधिः परः ॥ 
खा, पुरुष धमे, अर्थ, कामोंमें रातदिन मली भाति '॥ १७॥ एकमन, एकब्रत और 
एकवृत्तिसे रहे; खियोंको त्रिवगे विधिसाधन अर्थात्‌ धर्म अर्थ, काम,प्रदायक अनुष्ठान स्वामीसे 
प्रथक्‌ न करना चाहिये ॥ १८ ॥ भावसे वा भाज्ञासे यही शाख्की उत्तम विधि है; 
पत्यः पूर्वे समुत्थाय देहशादि विधाय च ॥ १९ ॥ 
उत्याय शपनाद्यानि कृत्वा वेश्मविशोधनम्‌ ॥ 
मार्जनेछेपनेः प्राप्य सानिशालं स्वम॑ंगणम्‌॥ २० ॥ 
शाोधयेद शिकार्याणि स्रिग्दान्युष्णेन वारिणा ॥ 
प्रोक्षण्येरिति तान्येव पथास्थानं प्रकल्पयेत्‌ ॥ २१ ॥ 
दद्वपात्रांगे सवाणि न कदाचिदियोञयेत्‌ ॥ 
शोधमित्वा तु पात्राणि पूरयिर्वा तु धारयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
हानसस्य प्रात्राणि बहिः प्रक्षारय सवथा ॥ 
मुद्विश्च शोषयेच्चुल्ठी तत्रामि विन्यसेत्ततः ॥ २३ ॥ 
स्सृत्वा नियोगपात्राणि रसांश्च दविणानि च ॥ 
कृतपूवाहूकापा च स्वगुरुनीभमवादयेत्‌ ॥ २४ ॥ 
ताभ्यां भर्तृपितृभ्यां वा भ्रातमातुलवांधवेः ॥ ; 
वस्चालंका रत्नान प्रदत्तान्येव धारयेत्‌ ॥ २५ ॥ 
मनोवाककमंभिः शुद्धा प।तदशातुवर्तिनी ॥ 
छायेवानगता स्वच्छा सखोव हितकमंसु ॥ २६ ॥ 
दासीवादिष्ठकाय्येषु भाय्या भतु; सदा भवेत्‌ ॥ 
ततोऽन्रसाधनं कृत्वा पतये विनिवेद्य तत्‌ ॥ २७ ॥ 
वेश्वदेवङ्गतरन्ञमाजनीधांश्च भोजयत्‌ ।। 
पात चवाभ्यदज्ञाता सिद्ध मन्नादिनाच्मना ॥ २८ ॥ 
सुक्त्वा नयेदहशपमायव्य्यविचितया ॥ 
पुनः सापन्तनः प्रातर्गहशुद्धि विधाय च ॥ २९ ॥ 


सृतिः १२} 


थाषाटीहासमेता। । ( ३५३) 


कृतात्रसाधना साध्वी सुभ्श भोजयेत्पतिम्‌ ॥ 
नातितृप्त्या स्वयं मक्त्वा ग्रहनीतिं विधाय च ॥ ३० ॥ 
आस्तीय साधु शयने ततः परिचरेत्पतिम्‌ ॥ 

सत्ते पता तदभ्याश स्वपेत्तद्रतमानसा ॥ २१ ॥ 
अनम्ा चाप्रमत्ता च निष्कामा च नित्तादया ॥ 
नोचेवदर्न, परूप न वहूम्पत्युरप्रियम्‌॥ ३२ ॥ 

न केनीचद्विवदेच अप्रहापविलापिनी ॥ 

न चापि व्ययशाला स्थान्न धमायविरोंधिनी ॥ ३३ ॥ 
प्रमादोन्मादरोपेष्यावंचनं चातिमानिताम्‌ ॥ 
पेशुन्पहिसाविद्रेपमदादकारध्रतताः ॥ ३४ ॥ 
नास्तिकपं साइसँ स्तेयं देभान्साध्वी विवजयेत्‌ ॥ 

एवे परिचरंती सा पाते परमदैवतम्‌ ॥ ३५ ॥ 

याः झामिह यात्येव परत्र च सलोकताम्‌ ।। 

योबितो नित्यकं ने मित्तिकमथोच्येभ ॥ ३६ ॥ 


(१५९४) ` घष्टाददा्रमृतय!- [ भ्यास 


घुपिके बिना थाप खाकर गुइस्थकी नीतिको करके ।। ३० || उत्तम शय्याको मिछा कर 
पतिकी सेवा करे, पतिफे सो जाने पर पतिमें ही चित्त वाळी वह खी पतिके निकट सो जाथ 
॥ ३१ ॥ निद्राके समयम नंगी न हो, प्रमत्त म होकर इन्द्रियोको जीते रहे, ऊँची और 
कठोर वाणी न कहे, पतिको अप्रिय वचन न कहे || ३२ ॥ किसीके साथ लढाई झगडा 
न मरे, अनथकारी और वृथा न बोठे, व्यय (खेच ) में अपना मन लगाये रक्खे, धर्म 
और अर्थका बिरोध न करे || ३३॥ असावधानी, उन्माद, क्रोध, ईषी, ठगाई, अत्यन्त 
मान, चुगरुपन, हिंसा, वैर, मद, अहंकार, भूतेपन ॥ ३४ ॥ नास्तिकपन, साइस, चोरी, 
दंभ साध्वी खरी इन सबका त्याग कर दे; इस प्रकार परमदेवर्वरूप पतिकी सेवा करनेसे वह 
दी ॥ ३५॥ इस कोकमें कीति और यश तथा सुखको भोग कर पूरुछोकर्म पठिके लोकको 
भप होती हे; ख्ियॉके इस प्रकार निष्य कमे कहे हैं, इसके आगे नैमित्तिक कमे कहते है॥ ३६] 

ग्जोदशेनते दोषात्सषभेव परित्पजेत्‌ ॥ | 

संरबेरकक्षिता शीघं लजितांतगहे वसेत्‌ ॥ ३७ ॥ 

एकांवरावृता दीना स्नानाहकारबाजिता ॥ 

मोनिन्यवोझुसी 'चक्षुःपाणिपद्विस्चंचला ॥ ३८ ॥ 

अइनीयारकेवछं भक्त नक्तं मुन्मयभाञने ॥ 

₹्वपेद्भुमावप्रमत्ता क्षपेदेषमहस्रयस्‌ ॥ ३९॥ 

स्मायीत च त्रिरात्रांते सचेछमृदिते रवौ ॥ 

षिछोकय भतुर्षदनं शुद्धा भवति धर्मतः ॥ ४० ॥ 

कृतशीचा पुनः कम पूर्ववन्न समाचरत्‌ ॥ ______ 

ऋतुमती होने पर दोषके भयसे सबको त्याग दे;जहां कोई न देख सके राबती हो कर 

इस भांति निर्जन घरमें निवास करे ॥ १७ ॥ एक वख्को पहर कर स्वान और आभूषणोको 
याग कर, दीनके समान मोन धारण कर, नेत्र तथाहाथ पैर इनको न चलावे ॥ ३८॥ 
रात्रिके समयसे एक भन्नका मद्टीके पात्रं भोजन करे, अभ्रमत्ता हो प्रथ्वी पर शयन करे, 
इस भांति तीन दिन बितावे ॥ २९॥ इस भांति तीन दिनके उपरान्त चौथे दिन सूर्यदेवके 
उद्य होने पर व्ोसहित स्वान फरे; इतके पीछे पतिका दर्शन कर धर्मसे शुद्ध होती है।।४ ०॥ 
शौचजनऊ कार्यको समाप्त कर वह खी पहरेके समान संपूर्ण कार्याकों करे, ' 

रजोदशेनतो याः स्वृ रात्रषः षोडशतवः ॥ ४१॥ 

ततः एंबीजमङ्कि्टं शुदे क्षेत्रे प्ररोहति ॥ 

चतश्श्चादिमा रात्रीः पर्ववच्च विवजेयेत्‌ ॥ ४२ है | 

गन्छेसग्मासु राधभीषु पोप्णपित्क्षराक्षसान || \ 


( ३५६ ) अष्टादशस्मृतयः । [ग्या 


करे ॥ ४९ ॥ जो खी धूते ते, जो धर्म और कामको नष्ट करने वाठी हो और जिसके पुत्र 
न हो, जिसे कोई रोग हो, जो भत्तन्त दुष्ट हो, जिसे कुछ व्यसन भी हो, जो भपना हित 
न चाहती हो इन खिर्योका अधिवास न करे अथीत्‌ इनके ऊपर दूसरा विवाह कर छे ॥५०॥ 
बह झधिविज्ञा शी जिस पर दूसरा विवाह भी किया गया है पतिकी अन्य क्रियोके ही 
समान होती है; 
विवणा दीनवदना देहसंस्कारवर्जिता ॥ ५१ ॥ 
पतिब्नता निशाहाश शोष्यते प्रोषिते पती ॥ 
वह अधिविन्ना स्री भी मलिनवण,दीनमुख, देहके संस्कार उबटना आदिको त्याग दे॥५१ 
भौर पतिमें बठ रेकले, निराहार रहे, पतिफे परदेश चळे जाने पर शरीरको सुखा दे, 
मृतं भतारमादाय ब्राह्मणी बह्विमाविशेत्‌ ॥ ५३॥ 
जीषेती चेत््यक्केशा तपसा शोधथेद्वपुः ॥ 
और पतिफे मर जाने पर वह ब्राह्मणी पतिके साथ भिम प्रवेश करे भथोत्‌ सती हो 
जाय ॥ ०२ ॥ यदि जीवित रहे तो बाको मुडा दे ओर तेपेरेया करके शरीरको शुद्ध करे, 
सवाषस्थासु वारीणां त युक्त स्यादरक्षणम्‌ ॥ ५३ ॥ 
तदेवानुक्रमात्काय्य पिदृभतेसुतादिभिः ॥ 
ख्ियोंकी सभो अवस्थाओंमे रक्षा नही करना योग्य नहीं हे ॥ ५३ || हस कारण क्रमाः 
वसार तीनों अवस्थाओंमे-पिता, पुत्र भादि ह्वियोकी रक्षा करें, 
- जाताः सुरोक्षेताः पापासुचरपात्रप्रपोचव: ॥ 
ये यजति पितृब्यज्ञेम्‌्षप्रातिमहोदयेः॥ ५४॥ 
पापसे जिन छियोंकी रक्षा को जाय उनसे उत्पन्न इए जो पुत्र पौत्र और प्रपौन्न हैं 
वे मोक्ष देनेवाले बड़ां उदय देनेवारे यशो करके पितरोकी पूजा करते हैं ॥ ५४ | 
मतानामभिहोनेण दाहयेद्रिधिपूर्वकम्‌ ॥ | 
2 दाहयेदविछंबेन भायो चाब बजेत सा ॥ ५५ ॥ 
इति श्रीवेदव्या हीथे धम्मेशाखे द्वितीयोईध्यायः ॥ २ ॥ 
और मरे इए पतिके भमिहोत्र करके उसकी ख्लीको भी विधिसहित दध करे, और जिस 
हीको इसी अभिहोत्रकी अग्निम दाह किया जाता हे वह भी स्वगमे निवास करटी दै॥ ५५|| 
इति श्रीवेदव्यासीये घमस भापाटीकायां द्वितीयो5ध्याय: ॥ २ || 


| 


| तृतोयोऽध्याथः ३, 
नित्यं नमित्तिक काम्यामिति कम तिधा मतम्‌ ॥ 
~ 3 इ. iy 
त्राविध तञ्च वल्यामि गहस्यस्यावधाय्मताम्‌ ॥ १॥ 


(१५८ ) भ्रष्टादशस्मृतयः- [ व्यास. 


तिष्ठन्स्थित्वा तु गायत्रीं ततः स्वाध्यायमारभेत्‌ ॥ 
ऋचां च यज्ञपां साम्नामथवीगिरपामपि ॥ ९ ॥ 
इतिहासपुराणानां वेदोपनिषदां द्विज ॥ 
शक्तया सम्यक्पठेत्रित्य मल्पमप्यासमापनात्‌ ॥ १० ॥ 
यज्ञदानतपप्तामखिल फलमाप्नुपात्‌ ॥ 
तस्मादहरहवेदं द्विनो(बीयीत वाग्यतः॥ ११॥ __. .-.. 
इसके पीछे खडा हो कर वेदमाता गायत्रीका भौर वेदक अभ्यास करे,क्रग्वेद, बजुर्बेद, 
सामवेद भौर अथवेबेद ॥ ९ ॥ इतिहास, पुराण, वेद और उपनिषद इनके अस्पभागको भी 
समाप्ति होने तक जो ब्राह्मण अपनी शक्तिके अनुसार भली भांतिसे पदता है ॥ १० ॥ बह 
यज्ञ, दान और तप इनके सम्पूण फलको पाता है,इस कारण ब्राह्मण प्रतिदिन मौन प्रारण कर 
बेदूका पाठ करे ॥ ११ ॥ 
धम्मशास्रतिहासादि सवेषां शक्तितः पठेत्‌ ॥ 
कृतस्वाध्यायः प्रथमं तपयेञ्चाथ देवताः ॥ १२ ॥ 
जान्वाच्य दक्षिणां दर्भ प्रागग्र; सयवैस्तिलेः ॥ 
पकेकांजलिदानेन प्रकृतिस्थोपवीतक़ः ॥ १३ ॥ 
समजानुद्वयो ब्रह्मसचहार उदडूम खः ॥ 
तियग्दर्मश्च वामाग्रयवास्तिछेविभिश्रतः ॥ १४॥ 
अंभोभिरुत्तरक्षिपैः कनिष्ठामूलनिगेतेः ॥ 
वाभ्यां द्वाभ्पामजलिभ्यां मनुष्यांस्तपयेत्ततः । १९ ॥ 
दक्षिणाभिमखः सव्यं जान्वाच्य दिगुणेः कुरोः ॥ 
तिछेनेलेश्च दोशिन्या मुलदभादिनिःसृतेः ॥ १६॥ 
दक्षिणांसोपवीतः स्या क्कमेणांजालिभिन्निभिः ॥ 
संतपेय दिव्यपितंस्तत्परांश्व पितृन्स्वकान्‌ ॥ १७॥ 
मातमातामहांस्तद्वत्रीनेवे हि त्राभाश्राभेः ॥ 
मातामहाश्च येऽप्यन्ये गोत्रिणो दाहवजिता। ॥ १८॥ 
तानेकांजलिदानेन तपयेञ्च एथकपथक्‌ ॥ 
असेस्कृतप्रमीता ये प्रतत्तस्कारवार्जेताः॥ १९ ॥ 
वखनिऽ तडिताभोमिस्तेषामाप्यायन भवेत्‌ ॥ 
अतर्पितेषु पितृष वघ्नं निष्पीड 4 यः ॥ २० ॥ 
निराशाः पितःस्तस्य भवंति युरमानषेः ॥ 
पयोदर्भस्वधाक्ारगोत्रनामातिलेभेवेत्‌ ॥ ३१ ॥ 


(३६० ) - अष्टादषवस्मृतयः- [ ब्यास= | 


सूयकी स्तुति करके ब्रह्मा, अभि, इन्द्र, औषधी, जीव, विष्णु इन दोषनाशकोंको ॥ २५ ॥ 
उन उनके मन्त्रो नमस्कार कर ओर उन उनके नागॉसे सत्कार करके सुखको पॉछ इस 
भांति खान करे || २६ ॥ * 
ततः प्रकिय भवनमावसथ्ये हुतारान ॥ 
पाकयज्ञाश्च चतुरो विदध्याद्विधिवहिज। ॥ २७ ॥ 
अनाहितावसथ्याम्निरादायान्नं घृतप्डतम्‌ ॥ 
शाकलेन विधानेन जुइयाछ्ठोकिके$नेछ ॥ २८ ॥ 
बपस्तागिव्याहृतीभिश्च समस्ताभिस्ततः परम्‌ ॥ 
बड भिदेवकृतस्पाते मत्रविद्वि्यथाक्रमम्‌ ॥ २९ ॥ 
प्राजापत्यं स्विष्टकृतं दुतेवं द्वादशाहुतीः ॥ 
ओंकारपू्वः स्वाहांतस्व्यागः स्टिष्टविधानतः ॥ ३० | 
इसके उपरान्त भवनमें जा कर धरकी भग्निमें चतुर ब्राह्मण विधि सहित पाकयश्‌ करे 
॥ २७॥ जिसने घरकी अग्निमें अग्निद्दोत्र ग्रहण न किया हो वह ब्राह्म घतसे भरे इर 
अन्नो ले कर शाइळ ऋषिकी विधिके अनुसार लौकिक अग्निम हवन करै ॥२८ ॥ एयकू* 
व्याइतियोँसे और फिर सम्पूर्ण व्याहृतियॉसे छे आइति ' देवकृतरथ!” इस मन्त्रसे लानु" 
सार दे कर ॥ २९ ॥ इसके पीछे “स्विष्टकृत? प्राजापत्यकी बारह थाइति दे कर स्विध्की 
विधिसे पहले 8४फार और अन्मे स्वाहा हो, इस भांतिसे आइतिका त्याग होता है (३%. 
प्रजापत्रये स्वाहा ) ॥ ३० ॥ | 
भुवि दर्भान्समास्तीर्यं बलिकर्म समाचरेत्‌ ॥ 
विश्वेभ्यो देवेभ्य इति सवेभ्यो भूतेभ्य एव च ॥ ३१॥ 
अतानां पतये चेति नमस्कारेण शाश्रवित्‌ ॥ 
दद्यादलिअपं चाग्रे पितृभ्यश्च स्वधानमः ॥ ३२॥ 
पात्रानिगेजनं वारि वायऽ्यां दिशि निःक्षिपत्‌ ॥ 
उद्ध त्य षोडश्म्रासमात्रमन्नं घृतोक्षितुम्‌ः॥ ३३ ॥ 
इद्मन्नं मनुष्येभ्यो हेते त्यक्वा संसुत्सजेत्‌ ॥ न 
गोत्रनामस्वधाकारे। पितृभ्यश्रावे शक्तितः ॥ ३४ ॥ 
पड्भ्योममन्बहं दद्यातितृयन्नावधानत। ॥ 
चेदादीनां पठेक्किचिदहपं बह्ममखाप्तये ॥ ३५ ॥ 
ततोईस्यदन्नमादाय निगेत्य भवनादहिः ॥ 
काकेन्यः श्वपचेभ्यश्च प्रक्षेपिडासमेव च ॥ ३६॥ 


(२३६२) क्ष्टादशस्मृतयः- [ व्यास » 


जो दूरसे आया हो, श्रान्त हो, भोजन करनेकी हृच्छा करता हो और भकिंचन हो 
( जिसके पास कुछ न हो) एसे अतिथिको देख कर उसी समय उसके सम्मुख जा कर उसे 
घर ले आवे ओर विनयसहित पूजन सत्कार करे ॥ ३८ ॥ अतिथिके चरण धोने, भलौ- 
भांति सत्कार करने ओर उबटन आदि मलनेसे यज्ञसे भी अधिक स्वगंकौ प्राति होती है 
॥ ३९ ॥ उचित समय पर भाया हुआ अतिथि भोर वेदके पार जाननेवाला (किसी निमि- 
तसे) यह दोनों घर पर आये इए पूजित हों तो स्त्रगेमं ले जाते हैं, और जो इनकी पूजा नहीं 
करता उसे नरकमे ले जाते है॥४०॥जिसका विवाह अपने यहां हया हो और जो ब्रह्मच को 
समाप्त करके गृहस्थाश्रममें जानेको उदयत हो, राजा, आचाय, मित्र, ऋत्विज यद सबके 
घर पर आये इए प्रतिवषे धमेसे पूजने योग्य हैं॥ ४१ ॥ जो वेदपाठी घर पर भाबे. 
उसका भली भांति सत्कार कर श्रद्धासे एक बडा भाग देकर बिदा कर दे॥ ४२ | वेदपा- 
ठीके भली भांति तृप्त होनेपर उसके पीछेर कुछ दूर चल कर उसे बिदा कर दे । इसके पीडे 
मित्र, मामा, सबन्धि, बांधव इनके घर आने पर ॥ ४३ ॥ भोजन करावे, भिक्षुक गृहस्थी 
सम्मानसे दी इई भिक्षामो ग्रहण करे ओर जो गृहस्थी स्वथं रवादिष्ठ भक्षका भोजन कर 
अस्वादिष्ठ अन्न भिक्षुक वा अतिथिको देता है वह भधोगतिको प्राप्त होता है ॥ ४४ ॥ गर्भः 
वदी खरी, रोगी, भृत्य, बाळक भोर वृद्ध इनके भूखे रहते जो गृहस्थ भोजन करता है वह 
महान्‌ पापका भागी होता है ॥ ४५ ॥ विना निमंत्रणके पक्का आदिका भोजन न करे, 
और न उसकी अभिलाषा करे, यदि कोई पुरुष निमंत्रण दे भी दे तो भी ब्राह्मण निवारण 
कर सकता है ॥ ४६ ॥ 
शट्राभिशस्तवाधेष्यवाग्दुष्टकररतस्कराः ॥ 
कुद्वापविद्ववद्दोप्रवथवधनजीषिनः ॥ ४७ ॥ 
शङषशोंडिकोन्रदोन्मत्तमास्पप्रतच्यताः ॥ 
नग्ननास्तिकनिल्लेशपिश नव्यसनान्विता! ॥ ४८॥ 
कदर्यसीजितानायपरवादकुता नराः ॥ 
अनीशाः कीर्तिमंतोऽपि राञदवस्वहारकाः ॥ ४९ ॥ 
शयनासनसंसर्गकृतकर्मांदिदृषिता। ॥ 
अश्नव्याना: पतिता श्रष्टाचारादयश्च ये ॥ 
अभो्यान्ना स्युरन्नादो यस्य स स्यात्स तत्पमः ॥ ५० ॥ 
शूद्र, जिसे शाप लगा हो, व्याज लेकर निवोह करनेवाळा, वाग्दुष्ट, गूंगा, जथवा निर- 
न्तर अठ बोलने वाळा, कठोरहृदय, चोर, कधी, पतित और वन्धन, बढौहिंसा, बंधनसे गो 
जीबिका करते है ॥ ४७ ॥ नट, कलार, उन, उन्मत, त्रात्य जिसने व्रतको छोड दिमा 
हो, नगा, नास्तिक, निले, चुगल, व्यसनी ॥ ४८ ॥ जिसे कामदेव भौर क्षियोंने जीता 
हो, भसजन, दूसरेकी निंदा करनेवाका, असमर्थ शौर कीर्तिमान हो कर भौ थो राजा भीर 


( ३६४ ) . अष्टादशस्मृतयः- [ ध्यास- 


जो ब्राह्मण वृथा मांस खाता है या जो विना विधिफे पशुओंकों मारत। है बह भगत 
काळ तक नरकमें निवास करता हे, जब तक चन्द्रमा भोर तारागण भाकाशम्म रिभिति करते 
हैं तमी तक उसका नरकमें वास हे ॥ ५७ | 
सवोग्कामान्समासाय फश्सश्वमखस्य च ॥ 
मुनिसाध्यमवाप्रोति गृहस्थोऽपि द्विजोत्तमः ॥ ५८ ॥ 
(वृथा मांसको वेज दनेसे ) सम्पूण कामना और अश्वमेधके यज्ञके फलकों प्राप्त हो कर 
गृहस्थ भी ब्राक्षण मुनियोंके समान हो जाता है || ५८॥ 
द्विजभोज्यानि गव्यानि माहिष्याणि पयांसि च ॥ 
निदेशासंविसंबंधिवच्सवंतीपयांसि च ॥ ५९ ॥ 
गाय ओर भेंसक्षा दूध ब्राह्मणोंके खाने योग्य होता हे, और वह खाने बोग्य दृध है जो 
व्यानेसे दृश दिनके पीछेका हो, तथा बह गौ असंधिनी ( जो ग्याभन न ) हो भौर उसके 
बछडे वा बलिया हों ॥ ५९ || 
पलांडे रवेतइंताक रक्तमूलकम्ेव च ॥ 
गजनारुणवृक्षा रुग्जंतुगभफळानि च ॥ ६० ॥ 
अकालङुसुमादीनि दिञो जः्ध्वेदवं चरेत्‌ ॥ 
. वाग्दूषितमविज्ञातमस्यपीडितकायोपि ॥ ६१ ॥ 
प्याज, सफेद बैंगन, ळलि मूळी, गांगर, वृक्षका लाळ गोंद, गूलरके फर ॥ ६० | 
विना समयके फूल जो ब्राह्मण इनको खाता हे वह ऐन्दव इन्दुका ( चन्द्रदेवताा ) पाकरूप 
प्रायश्चित्त करनेसे शुद्ध होता हे, भौर वाणीसे दूषित ( गोभी आदिक ) और जिस जानता 
न हो वह और जिससे दूसरको दुःख हो ऐसा पदाथ खाने बाला भी ऐंदब प्रायश्चित 
फरे ॥ ६१ ॥ 
यतेभ्योऽन्नमदत्वा च तदन्नं गृहिणो दहेत्‌ ॥ 
जो बिना भूतोंके दिये भन्न खाता है वह यह सब भन्न गहस्थको दर करते हैं 
हैमराजतकांस्येषु पान्नेष्वद्यात्सदा एही ॥ ६२ ॥ 
अभावे साधुगन्धेषु लोधदुमलतासु च ॥ 
पलाइपद्पत्रेषु गहस्थो मोकुमहँति ॥ ६३ ॥ 
ब्रह्मचारी यतिश्वव अपो यद्धोकुमहाति ॥ ६४ ॥ 
गृहस्थ सदा सुवर्ण, चादी, कांसी इनके पात्रॉमें भोजन कर ले || ६२ ॥ पात्रोके 
अभावम गृहस्थ अच्छी सुगंध ाले, देवदारु, ढाक और कमळके पत्तोंम मोजन करने योग्य है 
॥ ६३ ॥ ब्रह्मचारी और यतिको भी उक्त पत्तोंमे ही भोजन करना उचित हे ॥ ६४ | 


१ “मुतिम्मासबिवजेनान्‌” ऐसी मडकी आज्ञा है । 


( १६६) भष्ट्ादशस्पृतयः- ह 


नातितृप्त उपस्पृश्य प्रश्षाल्य चरणी शुचिः ॥ 
अप्रतत्य]ुचरशिराः कयीत शयने शुभे ॥ 
शक्तिमानदिते काले ज्ञानं संध्या न हापयेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
त्राह सहते चोत्थाय चितर्योद्धित माच्मनः ॥ 
दाक्तिमान्मतिमा्नित्यं ब्रतमेतत्समाचरेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
इति श्रीवेदन्यासीये धमेशाख तृतीयो$ष्यायः ॥ ३॥ 
अत्मन्त तृप्त नहीं इभा चरणोको धोकर पवित्र हो वह मनुष्य उत्तम शय्या पर शयन 
करे, पश्चिमकी ओोरको शिर न करे,शक्तिके अनुसार सूर्योदयके समय स्नान भौर सन्ध्या को 
न त्यागे ॥ ७२ ॥ ब्राह्ममुहृत्त ( ४ घडी रात शेष रहते ) में उठ कर अपने हितकी 
विन्ता करे समर्थ बुद्धिमान्‌ मनुष्य नित्य इस प्रकारका काय करे ॥ ७३ ॥ 
इति श्रीब्रेदव्यासीये धर्शात्रे भाषाटीकायां तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
RR eR 
चतुर्थोऽध्याय 
ड्रति व्यासकृतं शास्र धमसारसमुञ्चयम्‌ ॥ 
आश्रमे यानि पुण्यानि मोक्षधर्माश्रितानि च ॥ १॥ 
गुहाभमारपरो धमां नास्ति नास्ति पुनः पुनः ॥ 
सर्वेतीयफल तस्य यथोक्तं यस्तु पालयेत्‌ ॥ २ ॥ 
यह व्यासजीका कहा हुआ शास्र धर्मोका सारथुक्त है, आश्रमे जो पुण्य हे और जो 
पुण्य मोक्षके धर्मीमें हे ॥१ ॥ उन सबमें गृहस्थाश्रमसे श्रेष्ठ षे दूसरा नहीं है यह व्यासजीने 
नार २ कहा है, जो गृहस्थ यथोक्त गृहस्थधर्मे भनुसार पालन करता है, वह धरमेंही 
सभ्पूणे तीर्थोके फलको पाता है ॥ २॥ 
गुरुभक्तो भृत्यपोषी दयावाननसूयकः ॥ ` 
नित्यजापी च होमी च सत्यवादी जितेंद्रियः ॥ ३ ॥ / 
स्वदारे यस्य संतोषः परदारनिवतनम्‌ ॥ Ee 
अपवादों(पि नो यस्य तस्य तीथफछं गृहे ॥ ४॥ 
जो गृहस्थ गुरुमे भक्ति करने वाला, भत्योंका प्रतिपालक, दयाळु, निन्दा न करने बाला, 
सबेदा जप होम करने वाला, सत्यभाषी और जितेन्द्रिय है ॥ ३॥ जिसे भपनी क्लीसे ही 
सन्तोष हे, पराई स्रीकी इच्छा न करने वाला, जिसकी कही निन्दा न हो उस गृहस्थ को 
भरमें बेठे ही तीर्थका फल मिलता हे ॥ ४॥ 
परदारान्परद्रव्यं हरते यो दिने दिने ॥ 
स्वती थोमिमेकेण पापं तस्य न नश्यति ॥ ५ ॥ 


(१६८ ) अष्टादशस्मृतयः । [ न्यास- 


| ंद्रियाणि वशीकृत्य शह एव वसेन्नर। ॥ , 
तत्र तस्य कुरुक्षेत्र नेमिषं पुष्कराणि च ॥ १३॥ 
गंगाद्वारं च केदार सन्निहस्य तथेव च ॥ 
एतानि सवेतीथोनि कृत्वा पापे! प्रमुच्यते ॥ १४॥ 
इन्द्रियॉको वशर्म कर गृहस्थाश्रमे जो मनुष्य वास करता है ढसको घरमें ही कुरुक्षेत्र 
नेमिव और पुष्कर ॥ १३ ॥ हरिद्वार, केदार, सन्निहत्य ( कुरुक्षेत्र) यह सम्पूर्ण ती हैं 
बह इन सब तीथोके प्रभावसे सब पापोंसे छूट जाता हे ॥ १४ ॥ 
वणानामाश्रमाणां च चातुषण्यस्य भो द्विमाः॥ 
दानम प्रवक्ष्माभि यथा व्यासेन भाषितम्‌ ॥१५॥ | 
हे द्विजगण | व्यास मुनिने जिस प्रकार कहा उप्तीके अनुसार चारों वणे और चारो 
आश्रमोके दानका फल कहता हूं ॥ १०॥ 
यहदाति विशिष्टेभ्यो यञ्चाइमाति दिने दिने ॥ 
तञ्च वित्तमहं मन्ये शपं कस्यापि रक्षति ॥ १६ ॥ 
यददाति यद्‌शनाति तदेष धनिनो धनम्‌ ॥ 
अन्ये मृतरय क्रीडति दारराष घनेरापे ॥ १७॥ 
कि धनेन करिष्यंति देहिनोऽपि गताधुषः ॥ 
यद्वद यितमिच्छतस्तच्छरीरमशाश्वतम॥ १८ ॥ 
अश्ञारषतानि गात्रांणे विभवो नेव शाश्‍वत! ॥ 
नित्यं सन्नितो सत्यः कतेव्यो धर्मसंग्रहः ॥ १९ ॥ 
यदि नाम न धमाय न कामाय न कीतय ॥ 
यरपरित्यञ्य गंतव्य तद्वनं कि न दीयते॥ २० ॥ 
जीति जीविते यस्य विप्रमित्राणि बांधवाः॥ ¬` 
जीवितं सफळ तस्य चात्मार्थे को जीवति ॥ २१॥ 
पृरावोऽपि हि जोषति केवलात्मोद्रंभराः ॥ 
कि कायन सुगुप्तेन बलिना चिरजीविना ॥ २२॥ 
ग्रासादद्वमपि ग्रासमर्यिभ्यः कि न दीयते ॥ 
र इच्छात्रूपो विभवः कदा कस्य भविष्यति ॥ २३ ॥ 
जो धन प्रतिदिन श्रेष्ठ ब्राहणोको दिया जाता है, जो ध्वयं भोगता हे उसी धनको मैं धन 
मानता हुँ; ओर जो दान नहा करता, भोग नहीं करता, उसकी रक्षा ही करता है वह उसका 
नहीं है ॥ १६ ॥ जो घन दान दिया जाता है, भोगा जाता हे वही घनीका धन है, मृत$के 
धन रख जाने पर अन्य पुरुष उसके शी या धनसे क्रीडा करते हैं ॥१७॥ धनको रख कर जो 
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स्मतिः १९ ] भाषाटीकांससेता! । ( ३६९ ) 


मर जाते हैं वह उस धनसे आरमाका कया उपकार करेंगे, धनको भोग कर जिस शरीरको 
पुष्ट करनेकी इच्छा करते हैं सो वह शरीर भी सवेदा रहने वाळा नहीं ॥ १८ ॥ देह ओर 
धन सदा रहने बाला नहीं, सवेदा इत्यु सम्ठुख़ खडी रहती है, इस कारण धमका सम्रह 
करना उचित हे ॥ १९॥ जो धनसम्पत्ति धर्मके निमित्त या अभिलाषा पूरणके निमित्त तथा 
कीर्तिके निमित्त न हुई उप धनको व्याग कर परलोक जाना होगा, फिर उस धनको किम 
कारण दान नही करता ॥ २० ॥ जिस मनुप्यके जीवित रहनेते ब्राह्मग, मित्र तथा बंधु, 
बांधव जीवित रहते हैं उन्हींका जीवन सफळ हे, अपने लिये कोन नहीं जीता ॥२१॥ केवळ 
अपने पेट भरनेके लिये तो पशु भी जीवन धारण करते हे (जो मनुष्य धनसे दानादि 
सत्काये नहीं करते) उन्हें भली भांति शरीरको रक्षा करनेसे या बलवान होने तथा चिरजीवी 
होनेसे ही क्या फल हे ॥ २२॥ यदि एक ग्रास वां आधा आस भी अभ्यागतको न दे (और 
यह कहे कि जब इच्छानुसार धन मिलेगा तब देंगे ) सो इच्छानुमार घन कव मिला जोर 
किसके होता है ॥ २३॥ 
अदाता पुरुषस्त्यागी धनं सत्यञ्य गच्छति ॥ 
दातारं कृपण मन्ये सतोऽप्यथ न सुचति ॥ २४॥ 
अदाता ( न देने वाला ही) पुरुष त्यागी हे, कारण कि वह धनको छोड कर जाता है, 
परन्तु में दाताको कृपण मानता हूँ, कारण मि दाता मर कर भी धनको नही छोडता, 
अर्थात्‌ मरने पर भी उसे घन मिलता हे ॥ २४ ॥ 
घाणनाइास्तु कतव्यो यः कृताथो न छ घृतः ॥ 
अकृताथस्तु यो मृत्यु प्रातः खरसमो हि सः ॥ २५ ॥ 
एक दिन अवश्य ही प्राण त्याग करने होंगे, परन्तु जो कृतार्थ है वह म॒तक नही हुआ 
. ओर जो बिना घर्म किये मरा हे वह गधेके समान हे ॥ २५ || 
अनाइतेषु यदत्तं यञ्च दत्तमयाचितम्‌ ॥ 
भविष्यति युगस्यांतस्तस्यांतो न भविष्यति ॥ २६॥ 
मृतवरसा यथा गोश्च कृष्णा लोभन इचछ्चते॥ | 
परस्परस्य दानानि छोकयाचा न धभतः ॥ २७॥ 
अदृष्टे बाशुभ दान योक्ता चेव न र्यते ॥ 
पुनरागमन नास्त तज दानमनतकस ॥ २८॥ 
त्राह्मणको भपने घरमें बुलाये विना जो दान दिया हे तथा विना मागे जो दान दिया है, 
रेच अन्त हो जाने पर भी उप्त दानका अन्त नहीं होगा ॥ २६ ॥ मरे बछडे वाली काली 
की जिस भाति केवल दूघके डोभ दुहते है परन्तु उसके दूधसे देवकार्य नहीं होता, इसी 
। भाति bs 'दानका भी कोई फळ नहीं होता, केवळ ठोकाचारकी रक्षा होती है, 


(३७०) | भष्टादशस्मृतयः | ३ व्याप- 


परन्तु उससे पुण्य नहीं होता ॥ २७ || जो मनुष्य पापको न देख कर ` ( अर्थात्‌ किसी 
पापके लिये न दे ) वा दानके भोक्ताको न देख कर ( यह इच्छा न करे कि इसका फल 
मुझे मिले ऐसे दानसे, फिर इतत संसारमे आगमन नहीं होता तथा उसे दानका फल 
अनन्त होता है अर्थात्‌ जो दान निष्काम हो कर किया जाता है वही सफ 
होता दै ॥ २८॥ भ 
मातापितषु यदद्याद्गातषु श्वशुरेषु च ॥ 
जायापत्येषु यदद्यात्सोऽनन्तः स्वर्गसंक्रमः ॥ २९ ॥ 
पितुः शतगुण दानं सहस्र मातुरुच्यते ॥ 
भगिन्यां शातसाइसं सोदरे दत्तमक्षयम्‌ ॥ ३० ॥ 
जो माता, पिता, भाई, श्वशुर, खी, पुत्र वा पुत्री इनको दान करतो है वह अनन्तकाळ 
तक स्वरम निवास करता है॥ २९ ॥ पिताको दान करनेसे सहस गुना फल मिळता है 
माताको दान करेनेसे हजार शुना फळ मिलता है, भगिनीको जो दान दिया जाता है 
वइ काख गुना होता है ओर जो भाइको दिया जाता हे उसका कमी भी नाश नहीं 
होता ॥ ३० ॥ 
अहन्यहनि दात्य ब्राह्मगेष सुनीश्वराः ॥ 
आगमिष्यति यसा तरपात्रं तारयिष्यति ॥ ३१ ॥ 
किंचिद्वेदमयं पा किंचिसपात्रं तपोमयम्‌ ॥ 
पात्राणामृत्तमं पान्न झुद्ान्न यस्य नोदरे ॥ ३२ ॥ 
हे धुनीश्वरे | दिन २ ब्राह्मणोंको दान करे, कारण कि, जो पात्र आ जायगा वही तार 
देगा ॥ ३१ ॥ किंचित्‌ पात्र तो वेदपाठी वा तपस्ती होता हे और पात्रोमे उत्तम पात्र वह 
है जिसके उदरमें शूद्रका अन्न हो ॥ ३२ ॥ 
यस्य चेव गृहे मखो दूरे चापि गुणावितः ॥ __ - 
गुणान्विताय दातव्यं नास्ति मर व्यतिकमः ॥ ३३ ॥ 
जिसके घरमे मूका निवास हो ओर विद्वान्‌ दूर रहता होतो वह मनुष्य गुणीको 
बुला कर दान फरे, मूसके उल्लंघन करनेमें कुछ दोष नहीं है ॥ ३३ ॥ 
देवद्रव्यविनाहेन ्रह्मस्वहरणेन च ॥ 
कुलान्यङ्गुङतां यांति आह्मणातिक्रमेण च ॥ ३४॥ 
ब्राह्मणातिक्रमी नास्ति बिभे वेदविवजिते ॥ - 
ज्वहुंतममिष्॒ त्सज्य नहि भस्मनि हृयते ॥ ३५ ॥ 
सन्निकृष्ठमधीयानं ब्राह्मण यो व्यतिक्रमत्‌ ॥ 
भोजने चेव दाने च इनयात्रिपुरुपं कुलम्‌ ॥ ३६ ॥ 


्ृतिंः १९] भाषादीफासमेता: । ( ३७१ ) 


देवताके द्रव्यका नाश, ब्राह्मणके धनकी चोरी ओर ब्राह्मणफ्ा उछुघन इनसे अच्छे 
कुल भी दुष्ट कुल हो जाते हैं ॥३४॥ जो ब्राह्मण वेदको नहीं जानता 
उसको न देने से उपका उल्लंघन नहीं होता; कारण कि प्रज्वलित अग्निको छोडकर मस्ममें 
हवन नहीं किया जाता ॥ ३५॥ भोजन और दानके समयमे जो अपने समीपके पढे हुए 
त्राहणका उलछघन करता हे वह तोन पीढी तक अपने कुलको नए करता हे ॥ ३६ ॥ 


यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चममथो मृगः ॥ 

यश्च विप्रोनवीयानल्लयरते नामधारकाः ॥ ३७ ॥ 
ग्रामस्थानं यथा शूम्यं यथा कूपश्च निजेलः ॥ 
यश्च विप्रोऽनधीयानख्यस्ते नामधारकाः ॥ ३८ ॥ 


जिस भांति काठझा हाथी और चमडेका मृग होता है उठी भाति विना पढ़ा ब्राझण 
हे; यह तीनों नाममात्रधारी ( अर्थात्‌ निरेथेक ) हैं ॥ ४७ || जिष प्रकार शून्य आम- 
स्थान और जलहीन कुआ किसी अर्थका नही उसी माति विना पढ़ा ब्राह्मण दै, थह तीनों 
नाममात्रके ही धारण करने वाले हैं ॥ ३८॥ 


ब्राह्मणेषु च यद्दत्तं यञ्च वेश्वानरे इतम्‌ ॥ 
तड्नं धनमार्पात धन दोष निरथकम्‌ ॥ ३९ ॥ 
जो धन त्राह्मणोंकों दिया बाता है या जिस धनसे दवन मिया जाता हैं बही धन यथाय 
भन कहा है और सम्पूर्ण घन पथा हे ॥ ३९ | 
सममत्राह्मणे दान द्विगुण ब्राह्मणब्रुवे ॥ 
सहस्रगणमाचाय्य ह्यनंत वेदपारगे ॥ ४०॥ 
ब्रह्मवीजसमुत्पन्ना मतरस्कारवार्ञितः ॥ 
जातिमात्रोपनोवी च स भवेद्राह्मणः समः ॥ ४१ ॥ 
गर्भाधानादिभिमत्रेवेदीपनयेतन च ॥ 
ना्यापथति नाथीत स भवेद्राह्मणड 4३ ॥ ४२ ॥ 
अग्निहोत्री तपस्वी च १द्‌मध्य!पयेञ्च य: ॥ . 
सकहप सरहस्यं च तमाचार्यं प्रचनते ॥ ४३॥ 
इष्टिभिः पशुवेधथ चाठुमंस्यस्तर्थेच च ॥ 
अबनि्ोमामिऽज्ञेऽन च४ स इष्टवान्‌ ॥ ४० ॥ 
मीमांहते च यो वेदा षड्भिरे)ः सबिस्तरः ॥( 7 
इतिहास्तपुराण नि स भवेदेदपारगः ॥ ४९ ॥ 
अन्नाक्मणको जो दिया जाय बही सम (उतना दी रहता है) और जो ( सामान 
त्राक्षणब्रुवक्ो दिया जाय बह दुगुना होता है, और आचायेको दिया ज्ञाता 
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( ३७९ ) अष्ठदरास्मृतयः- [ व्यास- 


होता है और वेदके पारको जो जानता हे. उसके देनेस अनन्त फल होता है || ४० ॥ ब्राह्म 
णक्के वीयेसे उत्पन्न हों कर जो गायत्री भादिका जप न करे ओर जो ब्राह्मण जाति ही कह 
कर उदर पोषण करे उस ब्राह्मणक्रो सम ब्राह्मण कहते हैं ॥ 9१ ॥ जिस ब्राह्मणकी संतानके 
यथाशालर गंभोधानादि संस्कार हुए हैं; यज्ञोपवीउ ओर वेदपाठ भी रीतिके अनुप्तार हुआ 
है परन्तु उनको न पढे और न पढावे उसको ब्राह्मणब्रुव कहते हैं ॥ ४२॥ जो ब्राक्षण 
नित्य हवन करता हो, तपस्वी हो, करप ओर रह्स्य सहित जो वेदोंको पढता हो उ | 
ब्रप्मणको आचार्य कहते हैं ॥ ४२॥ यज्ञीय पशुको बांध कर जो चातुमीस्य अम्निष्टोमादि 
यज्ञ करता हे भोर उन यज्ञोंते जो देवताओंडी पूजा करता है उसे इष्टवान्‌ कहते हैं; 
अर्थात्‌ उसीने यजन किया ॥ ४४ ॥ विस्तार सहित छे अंग, चारों वेद और इतिप, 
पुराण इनका जो विचार करता हे उसको वेदपारग कहते हैं ॥ ४५ ॥ 


ब्राह्मणा येन जीवति नान्यो वर्णः कथचन ॥ 

इेहृकपयम्ुपस्थाय को$न्यस्तं स्पक्तुमुच्सेहत्‌ ॥ २६ ॥ 

ब्राह्मणः स भवेचेव देवानामपि दैवतम्‌ ॥ ` 

परत्यक्षं चेव लोफस्प ब्रह्मतेजो हि कारणम्‌ ॥ ४७ ॥ 

जिससे ब्राह्मण जीते हैं उसे ओर वण कभी नहीं जीते अर्थात्‌ जो ब्राह्मणोंको दान 

दे कर पालन पोषण करता है, अन्य वणे नर वेश्यादिक्रोंक़ों अपना द्रव्य दे कर पोषण 
नहीं करता है ऐसे इस मागेमे स्थित होने वारे कौन परित्याग करने इच्छा करे अथीत्‌ 
कोई भी नहीं ॥ ४६ ॥ वद ब्राह्मण देवताका भी देवत है और प्रत्यक्ष जगतका कारण 
्र्तेज ही है ॥ ४७॥ 


ब्राह्मणस्य मुख क्षेत्रं निष्कर्करमकटकम्‌ ॥ 
वापयेत्त्र वीजानि सा कुषिः सावेकामिकी ॥ ४८ 
सुक्षेत्रे वापयेद्वीजं 'खुपात्रे दापयेद्धनम्‌ ॥ 

सुक्षेज च खुपात्रे च क्षिप नेव हि दुष्पाति ॥ ४९ ॥ 
विद्याविनयसंपन्ने बराह्मणे गृहमागते ॥ 

क्रीड त्योषथयः सवां यास्यामः परमां गतिम्‌ ॥ ५० ॥ 
न्ठशाचे बतश्रष्टे विग्र वेदविवभिते ॥ 

दीयमान रुद्रपन्नं भयाद दुष्कृतं कृतम्‌ ॥ ५१ ॥ 
वेदपूर्ण सुखं विप सुभक्रमपि भोजयेत्‌ ॥ 

न च-मर्स निराहारं पडाऊमुपवासिनम्‌ ॥ ५२ ॥ 
यानि यस्य पवित्राणि कुक्षो तिति भो द्विजाः॥ 
तानि तस्य प्रयोज्यानि न क्षरीरागे देहिनाम्‌॥ ५३॥ ` 


शतिः १९ ] आषाटीकाक्षमेताः । ( ३७३) 


यस्य देहे सदाक्षति हव्यानि त्रिदिवोक्रसः ॥ 

कव्यानि चेव पितरः किंपतमाथेकं ततः ॥ ५४ ॥ 

युक्ते वेदविद्विप्रः स्वकमानरतः शुचिः ॥ 

दातुः फह्मसंख्यातं प्रातजन्म तदक्षयम्‌ ॥ ५५॥ 

म्राझणका मुख ही केकर भौर काँटोंसे रहित क्षत्र है, उसीमें बीज वोवे, कारण कि वह 

खती सब मनोरथोंकी देने वाही है ॥ ४८ ॥ घच्छे क्षेत्रम बीज बोवे, सुपात्रको घन दे, 
कारण कि अच्छे खेतमें फंडा हुआ बीज और सुपात्रको दिया हुआ घन दूषित नहीं होता 
॥ ४९ ॥ जिस समय विद्या और विनयसे युक्त ब्राह्मण धरमें आवे उस समय सव ओषधी 
क्रीडा करती हैं कि इम परम गतिको प्राप्त होंगी ॥ ५० || जो ब्राक्षण नष्टशौच है वा ब्रतसे 
नष्ट दे तथा वेदसे हीन है उसको दिया हुआ अन्न भय मान कर रोता है कि इसने बुरा 
किया जो दिया ॥ ५१ | वेदसे पूण तृप ब्राह्मणको भी जिमावे और निराहार छ रोते 
उपवासी मुख ब्राझणको कदापि न जिमावे ॥१२॥ हे द्विजो! जो पवित्र सूक्त आदि जिसके 
कुक्षिस्थ अथात्‌ भन्तःकरणमें रहे वही २ उप्तक प्रयोजनीय है अन्यथा देहधारियोंका देह 
किसी प्रयोजनका नहीं हे ॥ ५३ ॥ जिस ब्राह्णके शरीरमें देवता हव्य और पितर क्य 
सवेद। भोजन करते रहते हैं, उससे परे और कौन होगा॥ ५४ ॥ वेदका जानने वाळा 
और अपने कमें तर ब्राझण जो खाता है, दाताको उसका फल लनगिन्त होता है और 
जन्म २ में वह सक्षय होता है ॥ ६७ ॥ 

दर्त्पश्वःथयानानि केचिदिच्छाति पडिताः ॥ 

अई नेच्छामि मुनपः कस्येताः सवसंपदः ॥ ५६ ॥ 

वेद्ांगशकृष्टषु दविजश्रेष्ठ सत्स च ॥ | 

यसुरा पातितं बीज तस्यताः सस्यसंपद!॥ ५७ ॥ 

8 मुनियो ! हाथी, रथ, घोडा, यान (पालकी थादि)इनको कोई २ पंडित ब्राह्मण लेनेकी 
इच्छा करते हैं, पर में इनके ठेनेक्की इच्छा नहीं करता, कारण कि यह सब संपदा किसके 
कामकी हैं | ५६ ॥ वेदरूप हलसे जुते जो सतात्र ब्राह्मणोर्मे उत्तम हैं उनमें जो पूवेजन्मसे 
बीज बोया गया हो उस्रीकी यह अन्न आदि खेतीकी संपदा हैं ॥ ५७॥ 

शतेषु जायते शूरः सहस्रेषु च पडित: ॥ 

वक्ता शतसहस्रेषु दाता भवति वान वा ॥ ५८ ॥ 

न रणे विजयाच्छुरो$ऽ्य्यनान्न च पंडित! ॥ 

न वक्ता धाकपट्त्वेन न दाता चारथदानतः ॥ ५९ ॥ 
इंद्रियाणां जये शुरो ध्म चरति पंहितः ॥ . 
हितमायोक्तिभिवंक्ता दाता सब्मानदानतः ॥ ६० ॥ 


( १७४ ) शष्ठादशस्मृतयः- | मात- 


` सोमे एक शूर वीर, दजारमें एक पंडित और लाखर्म एक वक्ता होता है, और दाता वो... 
होया न हो ॥ ५८ ॥ रणको जीतनेसे ही शूर वीर नहीं होता, पढनेसे ही पंडित नहीं 
होता, वाणीसे ही वक्ता नहीं होता और धनके दानते ही दाता नहीं होता ॥ ५९॥ 
परन्तु जो इन्द्रियॉंकों जीतता है वही शूर हे, जो धर्माचरण काता है वही पंडित है जो हित 
कारी ओर प्रिय वचन कहे वही वक्ता है ओर जो मनुष्य सन्मानपूर्वक दान, करे वही 
दाता है ॥ ६० !| 
यद्येकपेक्त्यां विषमं ददाति स्नेहाद्भयादा यदि वाथहेतोः॥ 
वेदषु दष्टं द्यषिभश्च गीतं तद्रह्मरत्यां मुनयो वदाति ॥ ६१ ॥ 
ऊपरे वा पत वाम भन्नभांडेण गोदुहम्‌ ॥ . 
हूतं भस्मनि हव्यं च मखे दानमशाधतम्‌ ॥६२॥ | 
यदि स्नेह या भयपे या धनके छोमसे एक पंक्तिमें बेठ इए ब्राह्मणोंको विषम न्यूनाधिक 
देता है उसको ब्रह्ञइत्याक़ा पाप होता है, यह वाती मुनियोंने भी कही है और वैदोंमें 
भी दुखी गइ है और ऋषि भी जही कहते हैं ॥ ६१॥ ऊषर भूमिमें बोया हमा बीज 
फूट पात्रमं दुहा द हआ दूघ,भस्ममें किया हुआ हवन ओर मूखको दिया हव्य और दान यह 
सभी निष्फल है ॥ ६२॥ 
मुतसुतकपुष्टांगी द्विजः शूद्रात्रभाजने ॥ 
अहमेव न जानामि कां योतिं स गमिध्याति ॥ ६३॥ 
शूदान्नेनोदरस्थन यदि कश्चिन्म्रियेत यः 
स भवर्‍सूरुरो नून तप्य वा जःयते कुछ ॥ ६४॥ 
गधों द्वादश जन्मानि सप्वजन्मानि सूकरः ॥ 
श्वानश्च सजन्मानि हीत्ये्े मत्र त्‌ ॥ ६५॥ 
जो ब्राह्मण जन्म मरणके सूतकमें अन्न खां कर अपना शरीर पृष्ट करते है और जो 
शूद्रके यहाका भोजन करते हैं वह ब्राह्मण परलोकमें जा कर किस योनिमें जन्म लेंगे, व्या- 
सदेवजी कहते हैं कि यह भं स्थिर नहीं कर सका ॥ ६३ ॥ शूद्रका अन्न उदरमें रहते 
हुए नो ब्राह्मण मर जाता हे वह परठोकमें सूकरी योनिम जम्म लेता हे अथवा शूदके ही 
कुलमें जन्म लेता है ॥ ६४ ॥ वह बारह जन्म तक गीब, सात अन्म तक सूकर, भोर सात 
जन्मोंतक कुत्ता होश है, यह मनुका वचन है ॥ ६५ ॥ 
अमृतं ब्राह्मणान्नेन दारिद्रयं क्षत्रियस्य च ॥ 
वैश्य न्नेन तु शूद्रत्वं श्ूदान्नान्नरक मनद ॥ ६६ ॥ 
व्राह्मणका अन्न उदरमें स्थित रहने पर यदि मर जाय तो उसकी मोक्ष होती हे.क्षत्रियक्का 
अज्ञ उदरमें रत्ने पर मृतक हो जाय तो दरिद्र होता है वेश्यका अन्न उदरम रहने पर 
मर जाय तो शूद्व होता है, जौर शूद्रके भन्नसे नरककी मापि होत्री ६॥ ६६ ॥ 


स्वतिः १२ ] धाषादीकासमेता: । ( ३७५ ) 


यश्च भक्ते(थ शद्रान्न मामक निरतरम्‌ ॥ 
इह जन्मनि शदररवं मृतः श्वा चेव जायते ॥ ६७॥ 
यस्प शूद्रा पचेन्निरय शूद्रा वा गृहमोरिनी॥ 
वामतः पतृदषस्तु राख यात साहज, ॥ ६८ ॥ 
नो ब्राह्मण निरन्तर एक महीने तक शहा अन्न खाता है वह इसी असम झा है 
और मर कर ते कुतेकी योनि मिलती है ॥ ६७॥ जिम त्रह्मणके यहा शूद्धा खी रसोई 
बनाती हों थवा जिसकी खी शूद्रा हो वह द्विज पितर और देवताओं पे त्यागा हुआ ह 
और मृत्युके उपरान्त रोरव नरको जाता है ॥ ६८ ॥ 
भांडसंकरसकीणा नानासकरसंकरा: ॥ 
योनिश्वकरसंकीणा निरयं यांति मानवा! ॥ ६९ ॥ 
पात्रो सकरसे जो संकीण है, जिप्तिए्के पात्रम खाले और जिनका मेळ अनेक संक” 
रमे है और योनिसिकरसे जो संक्रीण हैं, चाहे जिसे साथ विवाह कर छे, यह सभी 
मनुष्य नरकमे जाते हैं ॥ ६९॥ 
पक्तिभेदी वृथाणाकी निचयं ब्राह्मगनिदकः ॥ 
आदेशी वेदेविकरेता पचेते बज्ञघातकाः॥ ७० ॥ 
नो पत्तिमें भेद करता हो और जो वृश्रापाकी वलितेश्वदेव न करे, अपने लिये ही अन्न 
पकावे, त्राह्मणोंडी निन्दा करता हो और वेदको वेचता हो, जो आज्ञाको करता हो अथवा 
कुछ द्र्यके लोभसे पढावे या जप करे, यह पाचों ब्रह्मदत्यारे करे हैं | ७० ॥ 
इद्‌ व्याप्तमत नित्यमध्येतव्ये प्रयत्नतः ॥ 
एतदुक्ताचारवतः पतने नेव विद्यते ॥ ७१ ॥ 
इति वेदव्यासीये धमास चतुर्था(ध्य़ाय; समाप्तः ॥ ४ ॥ 
इति व्यासस्मृतिः समाप्ता ॥ १२॥ 
व्यासजी के विरचित धर्मशाक्षके सम्रहकों मनुष्योंकों प्रति दिन पढना आवश्यक है, 
व्यासजीके कहे हुए आचरणोंको जो करता हे उसका पतन नहीं होता, अर्थात इस 


शाक्लोक्त आचरणफो करनेसे धमेकी पापि होती हे और अपमेका सम्पर्क नहीं 
होता ॥ ७१ ॥ 


इति श्रीबेदव्यासीये धर्मास भाषाटीकायां चतुर्थोऽध्यायः । ४4 
व्यासस्गरारिः समाता १२. 


ऐर टाक 


रीः । 
र्तिः. 3९ 
काषारोका हसे । 


O Cnn 


प्वयभुक्ष नमर द्य साएठघहारका'रण ॥ 
चातुवण्यहिताथांय शंखः शा्रमकहपयद ॥ १ ॥ 
सृष्टि और संहार करनेवाले स्वयंभू प्रह्माजीको नमस्कार करके चारों वर्णोर्रे कर्याणमे 
निमित्त शखऋषिने शाको निर्माण किया ॥ १ || 


यजन याजन दाने तथेवाध्यापनक्रिया ॥ 
प्रतिग्रहश्च ध्यपने विप्रकर्माणि निशित्‌॥ २ ॥ 
दाने चाध्ययनं चेव यजनं च यथाविधि ॥ 
क्षत्रियस्य च वेश्‍ण्य्य कपे परिकीर्तितम्‌ ॥ ३ ॥ 
क्षनिपस्प विश ण प्रजानां पीपालनप्‌ ॥ 
कृपया क्षवाणज्यं वशश्च परिकीतित्तम्‌ ॥ ४॥ 
शुष्य ।&जशश्भषा सवाशरगान वाप्यथ ॥ 
यज्ञ काना, यज्ञ कराना, दान देना और पढाना, प्रतिग्रह और पढना यह छ कम 
त्राह्मणोंके कहे है ॥ २ ॥ दान, पढना और बिधिके अनुसार यज्ञ करना; यह तीन 
क्षत्रिय और वेइयोके हैं ॥ ३ ॥ क्षत्रिय जातिडा विशेष कमे प्रजाक्षी पालना करना है और 
वश्यक खंती, गोऑकी रक्षा तथा लेन देन कहा है॥ ४ ॥ और तीनों जातियोंकी सेवा 
करना और सम्पूर्ण कारीगरी यह शूदका कमे है. 
क्षमा सत्यं दमः शाचं सवेषामावशेषतः ॥ ५ ॥ 
विशेष करके क्षमा, सत्य, दमे और शौचे यह चारों वर्णो$ समान कर्म हैं ॥ ५ || 
ब्राह्मण: क्षत्रियो वेशयञ्चणे बण द्विजातयः ॥ 
तेषां जन्म द्वितीय तु विज्ञेयं भोजिषंधनस्‌ ॥ ६ ॥ 
आचायंस्तु पिता परोक्तः सावित्री जननी तथा ॥ | „ 
्रा्णक्षतरियाविज्ञां मोनीबेघनमन्मति ॥ ७ ॥ 
च्या शूद्रसमास्तावद्वजञयास्ते विचक्षणे।॥ 
यावद्वेदे न जापते द्विजा ज्ञेयास्ततः परम्‌ ॥ ८॥ 
--. _, -इतिथीशंखस्तृतो प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
व्राह्मण, क्षत्रिय, वश्य इन तीनों बाको द्विजाति कहते हैं, इनका दूसरा जन्म यज्ञो 
पवीतसे जानना || ६ ॥ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनों वेके यज्ञोपवीतके जन्मगे 


डी 


कतिः १३ ] भ पाटीकाहयेता: । ( १७७) 


भाचा पिता और माता गोयेत्री कही है ॥ ७ ॥ जब तक इनको वेद शाखका अधिकार न 
हो तब ठक पडित इनको शूदके समान जाने और वेदपाठप्रारम्भ अथात्‌ यज्ञोपवीत हो 


जाने पर ब्राह्मण जानना उचित है ॥ ८ ॥ 
इति शट्ठस्मती आपाटीकायां प्रथमाऽध्यायः ॥ १॥ 


ह्रितीयोऽध्यायः २. 
ग्भेस्य स्फुटताज्ञानं निपेकः परिकीर्तितः ॥ 
पुरा तु स्येदनात्कापं पुएवनं विचक्षणेः ॥ १॥ 
षष्ठेऽष्टमे वा सीमंतो जाते व जातकम च ॥ 


NN A 


आशयाचे च व्यतिक्राति नाप्रकम विधीयते ॥ २ ॥ 


र्भके भळी भांतिसे प्रकाश्च पाने पर, निषेककम करना इहा है और गर्भके स्यंदन( गभके 
चलने ) से प्रथम पेडितोंको पुंसवन संस्कार करना चाहिये ॥ १ ॥ छठे या आठवे महीनेमें 
सीमन्त और सन्ताने उतपन्न होने पर जातकर्म और सूतकसे निवृत्त होन पर नामकरण 
संस्कार करना उचित है ॥ २॥ 
नामधेयं च कतेव्यं वणानां च समाक्षसम ॥ 
मांगरय ब्राह्मणस्याक्त क्षतियस्य बलान्वितस्‌ ॥ ३ । 
वेश्यस्य धनसंयुक्तं शूद्रस्य तु ज्ञगुप्सितम्‌ ॥ 
शर्मातं ब्राह्मणस्पोक्तं वमाते क्षत्रियस्य तु ॥ ४॥ 
धनांतं चव वेशस्य दासान्तं चांत्यजम्मनः ॥ 
चारोंबर्णांका नाम समअक्षरयुक्त रखना उचित हे, ब्राह्मणके नामके उच्चारणमें मंगळ 
शब्द हो, क्षत्रियके रचारणमें बल्युक्त नाम हो॥ २ ॥ वेशयके नाममें घनयुक्त नाम हो 
ओर शूद्वजातिके नामम निन्दायुक्त शब्द हो, ब्राहणके नामके पीछे शर्मा और क्षत्रियके 
नामके पीछे वर्मा ॥ ४ ॥ वेश्यके नामके अन्तमं धन और शूह्के नामके अन्ते दास 
होना उचित हे । 


चतुर्थ मासे कतेव्यं बाल्स्पादित्यदशनम्‌ ॥ ५ ॥ 
षष्ठेऽन्नप्रादानं मासि चूडा कार्या यथाकुलम ॥ 
चोथे महीनेमे बालकको सूयेका दशन करावे ॥ ५॥ छठे महीभेमें अन्नपाशन संस्कार 
करना कतव्य है और मुण्डन अपनी २ कुछकी रीतिके अनुसार करे; 


गभोष्टमेऽवदे कतव्यं घ्ाह्मणस्योपनायनम्‌ ॥ ६ ॥ 


गमादिकादरो राज्ञो गर्भाद्वादशमे विदा; ॥ 
पोहशाब्दानि विप्रस्य राजन्यस्य द्विविश्चातिः ॥ ७ ॥ 


( २७८ ) अष्टादृशस्दृतयः । [ शंख * 


विशतिः सचतुष्का तु वेश्पस्य परिकीर्तिता ॥ 
नातिवर्तेत सावित्रीमत ऊध्वं निवतते ॥ ८ ॥ 
विज्ञातव्याष्रयोऽप्येते यथाकालमसंस्कृताः ॥ 
सावित्रीपतिता ब्राच्या: सवधमबहिष्कृताः ॥ ९॥ 
गरभेसे आठवें वषेमें ब्राझणका यज्ञोपवीत करना उचित हे ॥ ६ ॥ क्षत्रियका गभेसे ग्यार- 
हवे वषेमे यज्ञोपवीत करे और वेइ्यका गर्भसे बारह वर्षमें करे; ब्राह्मणकी सोलह वषे तक, 
क्षत्रियकी बाईस वषेतक || ७॥ और वेइयकी चौबीस वर्षतक गायत्री निवृत्त नहीं होती; 
गर शासका वचन हे, इसके आगे निवृत्त हो जाती है ॥ ८ ॥ जिनका अपने २ समयक 
मनुश्वार संस्कार नहीं इभा हे, वह तीनों वर्ण गायत्रीसे पतित भौर सम्पूर्ण धमॅकर्मेसि 
वर्जित हैं अथोत्‌ शूद्र समान हो जाते हैं ॥ ९ ॥ 
मोजीज्याबंधनानां तु क्रभान्मोज्यः प्रकीतिताः ॥ 
मागवेयाघ्रवारतानि चमाणि ब्रह्मचारिणास्‌॥ १० ॥ 
पणपिष्पळाविर्वानां कमाहडाः प्रकीतिताः ॥. 
केशद्शललादास्प तल्या! प्राक्ताः कमेण हु ॥ ११॥ 
अवक्राः सत्वचः सवें अनग्न्येधास्तथेष च ॥ 
वसत्रोपवीते कापासक्षीमोणानां यथाक्रमम्‌ ॥ १२॥ 
गि प्रध्पावसानेषु भवच्छव्दोपलक्षितम ॥ 
भक्ष्पस्पाचरणं प्रोक्तं बणानामदपूवशः॥ १३ ॥ 
, इति श्रीशंखस्शृतौ द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


अर मंज, प्रत्यंचा, ब्राधना ( तृणविशेष) इनकी क्रमानुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय भौर 
वेशमकी मेखला, ओर मृग, व्याध, भेड इनका चर्म तीनों जातिके ब्रह्मचारियॉको कहा है 
॥ १० ॥ ढाक, पीपल, बेल इनके देड क्रमानुसार कहे हैं और वह दंड शिखा, माथा, 
मुख तकके प्रमाणसे तीनों वर्णो लेने उचित हैं॥ ११ ॥ सीधे, त्वचासहित और जले न 
हों, इन तीनोंडे वख और जनेऊ ऋमसे कपा, अरसीकी सन और ऊनके होने उचित है 
॥ १२ ॥ फिर आदि,मध्य ओर अंतमें भवती गब रुपा कर इस भांतिके वचनसे क्रमानु 
सार भिक्षा मांगे, अर्थात्‌ ब्राह्मण “मेति भिक्षां देहि!! यह कहे, क्षत्रिय “भिक्षां भवेति 
देहि? और वेइय “भिक्षा देहि. भवति इस भाति कहे ॥ १३॥ 


इति शखरसता भाषाटीकायां द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


१ अपनी मातासे प्रथम भिक्षा मांगे, उसमें तो “मातर्मिक्षां मे दादि” ऐसा ही वचस 
कहे, 'कारण कि “सप्तमिरक्षेर्माठः सकागाद्भिक्षां याचेत” ऐसा सूज है; और ओरोंसे मांग- 
नम अह्‌ भवति शब्द घाटित वाक्य उच्चारण करे तहांकी यह व्यवस्था लिखते हैं। 


~ 


स्मृतिः १३] म्रापाटीकासतमताः । ( ३७९ ) 


तृतीयोऽध्याय 


उपनीय गुरुः शिष्यं शिक्षयव्छाचमादतः ॥ 
आचारमानिकाप च सन्घ्योगसनमेव च ॥ १॥ 
इसके उपरान्त आचार्य दिष्यको यज्ञोपवीत सरकार करा कर प्रथम शोच, आचार, 
अग्निका काय भोर सन्ध्योपासनादिकी शिक्षा करे ॥ १॥ 
स शरुयः किया: कृत्वा वेदमस्मे प्रयच्छति ॥ 
भृतकाध्यापको यस्त उपाध्यायः स उच्यते ॥ २॥ 
जो दिप्यको यज्ञोपवीत करा कर वेद पढता है उने गुरु वहते हैं और जो कुछ द्रव्य 
ले कर पढाता है उसे उपाध्याय कहते हैं॥ २॥ ___ 


माता पिता गुरुश्चव पूजनीयाःसदा नृणाम्‌ ॥ ~ 
कियास्तस्पाफछाः सवा यस्टते नाहताखयः॥ ३ ॥ 
मनुष्यको सवेदा माता, पिता ओर गुरु यह दीनों पूजने योग्य है, कारण कि, जो इन 
तीनोंका आदर नही करता हे उसके सम्पूण कम निप्फळ हो जाते है ॥ ३ ॥ 


प्रपतः कल्य उत्याय खाता इत हताशनः ॥ 
कुवीत प्रणतो भक्तया गुरुणामाभेवादनम्‌ ॥ ७ ॥ 
अनुज्ञातस्तु गुरुणा ततो५ध्ययनमाचरत्‌॥ 
कृत्वा ब्रद्मांजाठि पश्यन्गुरोवेदनमानतः ॥ ५ ॥ 
बह्मादसाने प्रारंभे प्रणवं च प्रकीतयेत्‌ ॥ 
अनश्र्यायेष्वध्ययनं वर्जयेश्च प्रयत्नतः ॥ ६ ॥ 
प्रत्यूषकाल्मे ( तड़के दी) उठ कर परयत ( मलमृत्रादिक करके शुद्ध ) हो स्नान 
और होम करमेके उररान्त भक्तिपूर्वक गुरुओंकों नमस्कार षरे ॥ ४ ॥ इसके पीछे गुरुकी 
भाज्ञासे ब्रझाजरिक्रो करके गुरुके सुखको दशन कर नग्रभावसे वेदको पढे ॥ ५॥ वेद 
पढनेके प्रारम्भ और अन्तमं 3०कारका उच्चारण करे, ओर अनध्यायके दिन यत्नपूवेक न 
पढ़े || ६ ॥ 
चतुर्दशी पचदशीमष्टमी राइसतङम्‌ । 
उस्कापात महीक. पमाशोचं ग्रामावप्रवस ॥ ७॥ 
इद्रप्रपाणं श्वहतं सवसंवातनिस्वनम्‌ ॥ 
वःद्यकोलाहल युद्धमनध्यायान्विवर्जयेत ॥ ८॥ 


RE FT PM RR 
१ “अथा लि: । पाठे ब्रह्माः्ञादिः?? ऐसा अमरकोश लिखा हे, उसका अर्थ यह है [कि 
वेदादिपाठके समध जो असाद वाधना हे उसे त्रह्माख़ि कहते हे । कि 


( ३८०) अशहादशस्मृतयः । [ गैख- 


नाधीयीतामियुक्तोपपि यानगो न च नोगतः ॥ 
दवायतनवर्मीकशमशावशवसान्नेवो ॥ ९॥  . 
चोदश, पूणमासी, अष्टमी, ग्रहण, उल्का, बिजलीका पात, सृकम्प, मशोच, प्रामका 
उपद्रव ॥७॥ इन्द्रपरयाण, (वष।ऋतुर्म धनुषका दशन ) फत्तेका मरण, सब समूहका शव्द, 
वार्ोका कुलाइळ, और युद्ध इन दिनोर्मे न पढे ॥ ८'॥ सवारी और नावमें, देवमंदिरमें 
चामीर्म, श्मशानमें और शवफे निकट षठ कर करिसीक्रे कहने पर सीन पढे ॥ ९ ॥ 
भेक््यचयी तथा कुयाद्राह्मणेष यथाविधि ॥ 
गुणा चाप्यनुज्ञातः प्राश्नोपात्माहुमुखः शाचः ॥ १०॥ 
और ब्राक्षणोंसे विधिसहित भिक्षा मांगे, फिर पवित्र हो पृषेकी ओरको मुख करके गुरु 
देवकी आज्ञा लेकर भोजन करे ॥ १० ॥ 
हितं प्रियं गुरो? ङुयादहंकारविवर्जितंः ॥ 
उपास्य पश्चिमां सध्यां पूजयित्वा हुताशनम ॥ ११॥ 
अभिवाद्य गुरु पश्चादगुरावचनकृद्धवेत्‌ ॥ 
गुरोः पूर्व समात्तष्ठेच्छयीत चरमं तथा ॥ १२ ॥ 
अह्दकाररहित हो कर गुरुदेवका प्यारा और हितकारी कार्य करे, इसके पीछे सायकल 
होने पर सन्ध्या और अग्निकी पूजा करके ॥ ११ ॥ पीछे गुहको नमस्कार कर गुरुके 
वचनोका पालन करे, और शुरुसे प्रथम उठे और पीछे सोवे ॥ १२॥ 
मघ मांसांजन श्राद्ध गीतं नृत्यं च वर्जयेत्र ॥ 
हिंसतां परापवादं च खीष्टीला च विशिषतः॥ १३ ॥ 
मधु ( सहत आदिक मीठा पदाथ वा मदिरा ), मांस, अंजन, आद्धका भोजन, मान, 
नाच, हिंसा, पराइ निन्दा और विशेष कर ख्ियोंकी लीला इन्हें त्याग दे ॥१३ ॥ 
मखलामजिनं दंडं धारयेश्व विज्वेषतः ॥ 
अधःशायी भवेन्नित्यं बरह्मचारी समाहितः ॥ १४ ॥ 
मजभादिकी मेखला ( कोंषनी),सृगछाळा, दंड, विशेषकर इनको धारण करे, भोर त्रक्ष- 
भारी सावधानीसे पृथ्वी पर शयन करे ॥ १४॥ . 
एवं ब्रतं तु ङुर्वात वेदस्वीकरणं वचः ॥ 
गुरवे च धनं द्वा स्नाथीत तदनुज्ञया ॥ १५ ॥ 
इति शंखस्मृतौ तृतीयोईध्यायः ॥ ३ ॥ 
वेदे पदनेके समयमे वुद्धिमान्‌ त्रह्मचारी इस प्रकार मत और नियमको क्रे, और फिर 
गरुको धन दे कर गुरुकी आश्ञासे स्नान करे अर्थात गुदस्थाश्रमर्मे वास करे ॥ १५ ॥ 
इति शट्भस्मृतो भापाटीकायां तुर्तायोऽव्यायः ॥ ३ || 


स्मृतिः १३ ] भाषादाकासमे ता; । ( १८१ ) 


चतुर्थाइव्यायः ४. 
विंदेत विधिवद्गायांमसमानापगोत्रनास्‌ ॥ 
माठृतः पंचमी चाप पितृतदत्वथ सप्तमीम्‌ ॥ १ ॥ 
इसके उपरान्त अपने गोत्र और प्रवरसे रहित खीके सहित विधिपूवेक विवाह करे 
अथवा जो अपनी माता, माताके वंशज पूर्व पुरुषसे पाचवीं पीढीकी ओर पिताके पू्वपुरुपसे 
सातवीं पीदीकी हो उसके साथ विवाह करे ॥ १ | 
ब्राह्मो देवस्तथेवाषः प्राजापत्यस्तथासुरः ॥ 
गांधर्वो राक्षपश्चेव पेशाच धाहमो5घमः ॥ २॥ 
एभ्यो थम्योइ्तु चत्वारः पूर्व ये परि्कीतिताः ॥ 
| गांधवों राक्षसश्चव क्षत्रियरय तु शस्यते.॥३॥ 
हम, देव, जाप, प्राजापत्य, आसुर,गाधव, राक्षस और पेशाच यह आठ प्रकारके विवाह 
हैं; इनमें आठवा पेशाच अधम हे ॥ २॥ पूर्वे कहे इए इनमें चार धर्म विवाह है ओर 
गाधव, राक्षस यह दोनों क्षत्रियोके लिये श्रेष्ठ हैं ॥ ३ ॥ 
संप्रार्थितः प्रयत्नेन ब्राह्मस्तु परिकोतितः ॥ 
यज्ञस्थायलिजे देव आद।याषस्तु गोद्वयम्‌ ॥ ४ ॥ 
प्राथतः संप्रदानेन प्राजापत्य! प्रकीतितः ॥ 
आसुरो इदिणादानाद्गाथवः समयान्मिथः ॥ ५ ॥ 
राक्षसा य॒द्वहरणातपेशाचः कन्यकाछलात्‌ ॥ 
जो विवाह बढे यतन और प्रार्थना करनेसे हो उसे ब्राह्म विवाह कहते है, ओर जो कन्या 
यज्ञम बैठे ऋत्विजको दी जाय उसे देव विवाह कहते है, और वरसे दो गो डेकर जो कन्या 
दी जाय उसे आर्षविवाह कहते हैं ॥ ४ ॥ कन्या देनेके निमित जहा वरकी प्रार्थना की 
जाय उस विवाहको प्राजापत्य कहते है; और धन ले कर जिसका विवाह किया जाय उस 
विवाइको आसुर कहते है; थौर जो विवाह कन्या और बरकी सम्मतिसे हो उसे गांध 
विवाह कहते हैं ॥ ५ ॥ युद्धमें हरी हुई कन्याके साथ विवाह करनेका नामे राक्षस विवाह 
है, और छल करके कन्याके साथ विवाह किया जाय उक्ष विवाहको पशाच विवाद कहते हैं. 
तिखस्तु भायां विमरुप के भार्ये क्षत्रियस्य तु ॥ ६ ॥ 
एकेव भायां वेश्यस्प तथा शूदस्य कीर्तिता ॥ 
ब्राह्मणी क्षत्रिया वेश्या विप्रभायाः प्रकीतिताः ॥ ७ ॥ 


Ro RRP a TE न + fe _७६ 
९ मातृबशज जिन पुरुषोंसे कन्या पांचवीं पडे उसे ठेना यहद भी सुन्यन्तरसम्मत नही है 


कारण के मातृतः पंचमं त्यक्त्वा पितृतः पष्ठकं त्यजेत्‌? ऐसा मन्वादिकोका वचन है ; इससे 
ऊपर हो तो दोष नहीं। 


( ३८२ ) झष्टादशस्मृतयः- { आ 


क्षत्रिया चेव वेश्पा च क्षत्रियस्य दिधी यते ॥ 
वेश्या च भाया वेश्यस्य शूद्रा शृद्रस्थ कीतिता॥ ८ ॥ 
प्राझणके तीन ( नाझणी, क्षत्रिया, वैश्या ) खी, और क्षत्रियके दो (क्षत्रिया, वेश्या ) 
छली होती हैं ॥ ६ ॥ वैश्य और झूद्रके एक २ ही खरी होती है, ब्राह्मणी, क्षत्रिया और 
त्रेया यही तीन त्राह्मणकी भार्या कही हैं ॥ ७ ॥क्षत्रियकी क्षत्रिया और वेश्या यह दो 
भार्यो हैं और वेश्यकी वेश्या और शुद्रकी शूद्वा ही मार्य होती है ॥ ८ ॥ 
आपद्यपि न कतेव्या छूद्रा भार्या दिजन्मना ७ 
तस्यां तस्य प्रसूतस्य निष्कृतिनोविषीयतें ॥ ९ ॥ 
विपत्तिकाल होने पर भी द्विजाति शूद्रकी कन्याके साथ विवाह न करे, कारण कि शूद्र 
कन्यासे उत्पन्न इई सन्तानका कोई भी ग्रायश्विच नहीं है,अर्थात्‌ वह पतित हो जाता हे॥९॥ 
तपस्वी यज्ञशीलघ्तु सवघगंभूतां वरः ॥ | 
धुवं शदत्वमायांत शद्धश्राद्वे चयोदशे ॥ १० ॥ 
तपस्वी यज्ञशील ञो रस म्पूण धमाम श्रेष्ठ होने पर भी ब्राह्मण शुद्रके त्रयोदशाह श्राद्ध 
करनेसे निश्चयी शूद्रके समान हो जाता है ॥ १० ॥ 
नीयते तु सपिंडत्वं येषां शद्रः कुलोद्भवः ॥ 
सर्वे हाद्रत्वमायांति यदि स्वग जितश्च ते ॥ ११॥ 
सपडाकरणं का कुजस्य तथा क्षयम्‌॥ 
श्राददादशक कृत्वा आद्रे प्राते योदश ॥ १२ ॥ 
सापडाकरण चाहेन्न च शूद्रः कथंचन ॥ 
तस्मात्सवेप्रयत्रेन शूद्रां भायी विवनेयेत्‌ ॥ १३ ॥ 
जो शुद्र कुलमें उत्पन्न हो कर जिनकी सपिंडी करता है वह चाहे स्वर्ग छे जीतने 
वाले भी क्यों न हों परन्तु सव शूद्र हो जाते है ॥११॥ इस कारण कुछमें उत्पन्न हआँक 
द्वादशाहका श्राद्ध करके त्रयोदशा आद्धके दिन अवश्य सपिंड न करे ॥ १२ ॥ शूद्र कभी 
भी सपिंदी करनेके योग्य नहीं हे; इस कारण यत्नपूवक शाद्रा्रीका त्याग कर दे ॥ २३ ॥ 


१ पर कहीं २ चारो वर्णोकी कन्या लेतेकी आज्ञा ब्राझणोंको है, जेसे शवरस्त्रामीजीको 
चारों वणकी कन्यास संतात- 
` आह्यण्यामभवद्वराहीमहिरो ज्योतिबिदामग्रणी राजा भतृहरिश्च निक्रमनपः क्षत्रात्मजायामभून्‌। 
भश्र्यायां हरिचंद्रवेधतिछको जातश्च इङः कृती शुद्रायाममरःपडेव झवरस्वामिद्विजस्यात्मजाः।।?? 

ऐसे लिखे पोस पाई जाती है; परंतु यह:-- 

“तेजीयसां न दोषाय वह्ने: सवंभुजो यथाः 

इसीके अनुमोदक वाक्य है, झवरस्वामी सहस्तशाखा सामवेदको “अथतः पाठतश्च! जानते 

थे आहेर नेक तो कहता ही क्या हे! “सहस्रञ्ञाखा हार्थतो वेट शबर: ?यह भाण्वकारका वचन है। 


स्मृतिः ११) भाषादका उमेता: (३८१) 


पाणिग्रीद्यरप्ठदणोए गहीयात्यत्रिण शर्म ॥ 
वेदया प्रतोदमाव्याद्वदन एवत्रज त्मनः ॥ १२ ॥ 
ब्राह्ममके विवाह करनेमे ब्राह्मणो दाथक्ो ग्रहण करे, क्षत्रिया शर को, वेश्या प्रतोद (चा- 
बुक ) को ग्रहण करे ॥ १४ ॥ ~ 
सा माया या गृहे दक्षा सा भाया या पतिव्रता ॥ 
सा भार्या या पतिप्राणा सा थाया या प्रजावती ॥१५॥ 
लालनाया खदा भाया ताइनाया तथव च ॥ 
ताडिता लालिता चेव खी ब्रीक्षवात नान्यथा ॥ १६ ॥ 
इति शंखस्पृतों चतुथाएव्याय Te ' 
जो खी घरमें चतुर हो, जो पतिव्रता हो वा जिसके प्राण पतिम वसते हों वा जिबके 
सतान हो वही भार्या है ॥ १० ॥ भायांका सबेदा लाळन करता रहे जोर ताढना मौ 
करे, कारण कि ळाळना और ताढना करनेसे ही वह खी रुक्ष्मीके समान हो जाती है इसमें 
अन्यथा नहीं ॥ १६ ॥ | 
इति शखस्वृता सापार्टीकायां चतुर्था5न्याय, || ४ ॥ 


पचसोऽव्यायः ५ 
पचसूना गहस्थस्प चष्घी पेपण्यपस्कर: ॥ 
ना चोद्कुअश्च तस्य पापस्य शांतये ॥ १॥ 
पचचयज्गविधाने तु गृही नित्य न हापयेत्‌ ॥ 
पेचयज्ञविधानेन तत्पापं तस्य नश्याति ॥ २ ॥ 
गृहस्थमें सर्वदा पाच हत्या होती है, चूदा, चक्की, बुहारी, ओखडी और बरका 
घडा, इन हत्याओक्रे पापकी शातिके निमित्त ॥ १ ॥ गृहस्थ किसी दिन भी पंचयज्ञकमे का 
त्याग न करे, कारण कि पाच यज्ञके करनेसे ठन हत्याओंक्रा पाप चष्ट हो जाता हे ॥ २ ॥ 
देवयज्ञो भूतयज्ञः पितरयज्स्तथेव च ॥ 
ब्रह्मयज्ञो नृयज्ञश्च पच यज्ञा: प्रकोर्तताः ॥ ३ ॥ 
होमो देवो बलिभातः \पिघ्यः पिंडाक्रेया स्मृतः ॥ 
_ स्वाध्यायो ब्रह्मयज्ञश्च वृयज्ञोऽताथेप॒जञनस्‌ ॥ ४ ॥ 
देवयश, मूतयज्ञ, पितृयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ ओर मनुप्य्युज्ञ यह पाच प्रकारके यनञुकहे-है॥ र 
हवनेको देवयज्ञ, बलिदेश्‍मदेवको भृतयज्ञ, पिंडदानको पितृयज्ञ, वेदपाठको त्रह्मबज्ञ और 
मतिथिके पूजनको मनुष्ययज्ञ कहा हे ॥ ४ ॥ 
वानप्रस्थो ब्रह्मचारी यतिश्चव तथा द्विजः ॥ 
गृहस्थस्य प्रसादेन जीवत्यते ग्रथाविधि ॥ ५ ॥ 


प 
( १८४ ) अष्टादशस्म तय- | _ -[ शस 


gi न्य 
गृहस्थ एव यजते गृहस्थस्तपते तपः ॥ 
ददाति च गृहस्थश्च तस्माच्छेयान्गृहाश्रमी ॥ ६ ॥ 


वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, यती यह तीनों द्विजाति गृहस्थके प्रसादसे यथाविधि ' ( यथा- 
थेसे ) जीवन निवोह करते हैं ॥ ५ ॥ गृहस्थ ही यज्ञ करता है, गृहस्थ ही तपस्या करता 
है, गृहस्थ ही दान देता है, इस कारण गृहस्थाश्रम ही सबसे श्रेष्ठ है ॥ ६ ॥। 
यथो भता प्रथु स्त्रीणां वणीनां ब्राह्मणो यथा ॥ 
अतिथिस्तददेवास्य गृहस्थस्य प्रभुः स्मृतः ॥ ७॥ 
जिस प्रकार स्वामी ही खियोंका रक्षक है और जिस भाति चारों वर्णका रक्षक ब्राह्मण 
है उसी प्रकार गुहस्थका स्वामी अतिथि कहा है ॥ ७॥ 
न ब्रतेनॉपवासेश्च धमेण विविधेन च ॥ 
नारी स्वगमवाप्नोति प्राप्रोति पतिपूजनात्‌ ॥ ८ ॥ 
न्‌ ब्रतेने।पवासेश्च न च यज्ञेः पर्थाविधेः ॥ 
राजा स्वगमवामोति प्राप्रोति परिपालनात्‌ ॥ ९ ॥ 
न खानेन न मेनेन नेवामिपरिचरयया ॥ 
नह्मचारी दिवं याति संयाति गुरुपूजनात्‌ ॥ १० ॥ 
नामिशु्ूषया क्षाँत्या खानेन विविधेन च ॥ 
वानप्रस्थो दिवं याति याति भोजनवऽनात्‌ ॥ ११॥ 
न देडेन च मौनेन शून्यागाराश्रयेण च ॥ 
यतिः सिद्िमवामोति योगेनामोत्यलुत्तमम्‌ ॥ ११॥ ˆ 
न यज्ञैदैक्षिणावद्विवै हिशुश्भषया तथा ॥ 
गुदी स्वर्गमवामोंति यथा चातिथिपूजनात्‌॥ १३ ॥ 
तस्मात्सैप्रयत्नेन गुहस्थो$तिर्थमागतम्‌ ॥ 
आहारशयनाचेन विधिवस्मतिपूजयेत्‌ ॥ १४॥ 
रत, उपवास और अनेक मातिके धर्म करनेसे स्त्रीको स्वरकी प्राप्ति नहीं होती; परस्तु 
केवल एकमात्र पतिके पूजनसे स्वगेको जाती है ॥ ८ ॥ ब्रत, उपवास और अनेक प्रशारके 
यज्ञोंको करके राजाको स्वग प्राप्त नहीं होता परन्तु एक प्रजावी रक्षां करनेसे ही स्वगेकी 
प्राप्ति होती हे ॥ ९ ॥ ब्रह्मचारी खाव, मौन शीर नित्य अग्निकी सेवा करनेसे ही स्वर्गको 
नहीं जाता परन्तु एकमात्र गुरुको सेवा करनेसे ही स्वको जाता है ॥ १० ॥ वानप्रस्थ 
सझिकी सेवाहे या क्षमासे तथा अनेक प्रकारके स्नान करनेसे स्वगेको नहीं, जाता, केवर 
एक भोजनके त्याग करनेसे ही स्वगीको जाता है ११ ॥ संन्यासी देढ, मौन और शून्य 
स्थानम रह कर ही सिद्विको प्राप्त नई होता परन्तु योगसे ही सर्वोत्तम गतिको प्राप्त 


॥ 


स्मृतिः १३ ] भाषाटीकासमेता! । ( १८५) 


होता हे ॥ १२॥ गृहस्थ दक्षिणवाबारे यजञोंकी और अझ्िकी सेवा करनेसे स्वगेको नहीं 
जाता केवळ एक अतिथिके पूजनसे ही सगे प्राप्त होता है ॥ १३॥। इस कारण गृहस्थको 
यलपूवेक अतिथिको भोजन और शय्याआदिसे पूजा करनी उचित है ॥ १४ !। 
सायं भातश्व जुहयादभिहोर्त यथाविधि ॥ 
दरी च पोणमालं च ज्ञट्टयाद्विविवत्तथा ॥ १६॥ 
यजत पशुबंधेश्व चातुर्मास्थेस्तथेव च ॥ 
ब्ैर्वीषफाधिकालस्तु पिबेत्सोममतंद्रितः ॥ १६॥ 
ष्टि वेश्वानरीं कुर्यातथा चारपथनो द्विजः ॥ 
न भिक्षेत धनं शूदात्सवे दद्याच्च भिक्षितम्‌॥ १७॥ 
विधिपूर्वक सायंकाळ और प्रातःकालमे अझिहोत्र करे ओर दश (अमावस) तथा पूर्ण- 
मास्ीको भी हवन करे || १५ ॥ अश्वमेधादि यज्ञ और चातुमोस्य यशसे ईश्वरका पूजन 
करे और तीन वपैसे अधिक अन्नवाला पुरुष आलस्यरहित होकर सोम ( अगतनामकी एक 
लता ) का पान करे || १६ ॥ थोडे धनवाला व्राह्मण वैश्वानरी यज्ञ करे, शूदसे 
धनको कदापि न मांगे ओर भिक्षाके सम्पूण धनका दान करे ॥ १७ ॥ 
रतं तु न त्यजेदिद्वावृत्तिजं एवमेव च ॥ 
कमणा जन्मना शुद्धे विया च वृणीत तम्‌ ॥ १८॥ 
एतेरेव गणेप्रक्तं धमोजितधनं तथा ॥ 
याजयेत सदा विपी ग्राह्यस्तस्मास्प्रतिग्रहः ॥ १९॥ 
इति शंखस््रतौ पंचमोऽष्यायः ॥ ५ ॥ 
विद्वान्‌ मनुष्य उस ऋत्विजका त्याग न करे जिसको कि वरा हो परन्तु जन्म और 
कमेम शुद्ध उसी ऋत्विजका वरण करे ॥ १८ ॥ उक्तगुणोंसे युक्त जिसने न्यायसे धनका 
संचय किया हो उस मनुष्यको ब्राह्मण सवेदा यज करावे; ओर उसीसे प्रतिग्रह ले॥ १९ ॥ 
इति शखस्मृतो भाषाटीकायां पचमोऽध्यायः ॥ ५ ¦| 


पष्ठोऽध्यायः ६. 
गृहस्थस्तु यदा पर्येडळीपडितमात्मनः ॥ 
अपत्यस्यैव चापत्यं तदारण्यं समाश्रयेत्‌ ॥ १॥ 
गृहस्थ मनुष्य जिस सयय देखे कि शरीरका मांस सूख गया है अर्थात्‌ बुढापा आ गया ह 
और पोत्रको-देख छे तब वानप्रस्थ आश्रमको अहण करनेके निमित्त वनको चला जाय ॥ १॥ 


पुत्रेषु दारान्निक्षिप्य तया वानुगतो वनम ॥ 


अग्रीनुप्रेन्नित्यं बन्यमाहारमाहरेत्‌ ॥ २ ॥ ` 
2 - 


( १८६ ) अष्टाद्शद्सुतयः- [ शंख» 


य आहारो भवेत्तेन पुजयोिपदरदेवताः ॥ 
तेनेश पूजयेत्रित्यमाताथि पमुपागतम्‌॥ ३ ॥ 
ग्रामादाहत्य वाश्नीयादष्टो ग्रास्ान्छमाहितः ॥ 
स्वाध्याथं च तथा कुयोजटाश्च विभुयात्तथा ॥ ४ ॥ 
तपसा शोषयेत्रित्यं स्वयं चव कलेवरम्‌ ॥ 
ल्ली [ यदि बनको जानेके लिये सम्मत न हो ] तो उसे पुत्रको सोप वनको चका जाय 
( और जो वन जानेके लिये सम्मत हो तो ) उसको अपने साथ ले आकर अशिकी सेबा 
करे ओर वनमें उत्पन्न हुए कंद मूल फलादिका ही भोजन करे ॥२॥ बनवासके समय जो 
भन्न आप भोजन छरे उससे ही पितर ओर देवता तथा अतिथिका पूजन करे ॥ ३॥ साव- 
धानचित्त हो कर ग्रामसे आठ ग्रास छाकर भोजन करे और वेदको पढे तथा जटाओंको भी 
धारण करे ॥ ४ ॥ प्रतिदिन तपस्या द्वारा अपनी देहको सुखावे. 
आद्रेवासास्तु हेमत ग्रीष्मे पश्चतपात्तथा ॥ ५ ॥ 
्रावृष्याकाराशायी 'च नक्ताशी च सदा भवेत्‌ ॥ 
चतुथेकाढिको वा स्यासष्ठकालिक एव वा ॥ ६ ॥ 
बृक्षेवोपि नयेष्कालं बरह्मचर्यं च पाळ्येत्‌ ॥ 
एवं नोत्वा बने काळं दिजो ब्रहझ्ाभ्रमी भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
इति शंखस्मृतो षष्टो$ष्यायः ॥ ६ ॥ 
शीतकालमे गीळे वखोको पहर और ग्रीप्मऋतुमें पंचाग्निको तपे ॥ ५ ॥ वर्षाकालमें 
भैदानमें शयन करे भौर सवदा नक्तमें ही भोजन करे, अथवा चोथे कालमें बा छठे काळमें 
भोजन करे ॥ ६ ॥ अथवा वृक्षोंके तलेमें ही अपने समयको व्यतीत करे और त्रहमचर्यका 
पालन कर ब्राहमण अपने समयको व्यतीत कर संन्यास आश्रमको अहण करे श ७॥ 
इति झाखस्मृतैः भाषाटीकायां षष्ठोऽध्यायः ॥ ६॥ 


सप्तमाऽध्यायः ७. 
कृत्वष्टि विषिवरपश्वास्सर्ववेदसदाक्षिणाम्‌ ॥ 
आसमन्यमीन्समारोप्स द्विमो ब्रझाअमी भवेत ॥ १ ॥ 
इसके उपरान्त सर्ववेदसंदक्षिणानामक इष्टि करके अपनी देह तथा अपनी आत्मामं ही 
अप्निको मान कर ब्राह्मण संन्या्तआश्रमको अहण करे ॥ १ ॥ 
विधूमे न्यस्तमुम्ले व्यगारे भुक्तवञ्जने ॥ 
अतीते पात्रसंपाते नित्यं भिक्षां यतिश्ररेतु ॥ २ ॥ 


( ३८६ ) छष्टाद्शस्मुततः Er 


य आहारो भवतम पुजेमीसप्देवताः ॥ 
तेनेश पूमयेत्रित्यमतियें सुपागतम्‌ ॥ ३ ॥ 
ग्रामादाहत्य वात्रीयादषा ग्रासतान्तमाहेतः ॥ 
स्वाध्यायं च तथा छुयाजराच मिभयात्तया ॥ ४ ॥ 
तपसा शोषयेत्नित्य स्वय चव फलेवरम ॥ 
ल्ली [ यदि वनको जानेके लिये सम्मत न हो | तो उसे पुत्रोंको सोप वनकों चछा जाय 
( और जो वन जानेके लिये सम्मत हो तो ) उसको अपने साथ ले माकर भग्निकी सेना 
करे और वनगे उत्पन्न इए कंद मूल फलादिका ही भोजन करे ॥२॥ वनवासके समय जो 
झक आप भोजन करे उससे ही पितर और देवता तथा अतिथिका पूजन करें ॥ ३॥ साव- 
घानचित्त हो कर आमसे आठ आस ळाकर भोजन करे और वेदको पढे तथा जदार्ओोको भी 
घारण करे ॥ ४ ॥ प्रतिदिन तपस्या द्वारा अपनी देहो सुखावे. 
आद्रवासास्तु हेमेत ग्रीष्मे पञ्चतपास्तथा ॥ ५ ॥ 
प्राउप्याफकाशशायी च नक्ताशी च सदा भवेत्‌ ॥ 
चतुथफालिको वा स्यात्तष्ठकालिक एव वा ॥ ६ ॥ 
वृक्षेवोपि नयेत्कालं ब्रह्मचय च पालयेत्‌ ॥ 
एवं नीरवा वने काळं दिजो ब्रह्माश्रमी भवेत्‌ ॥ ७॥ 
इति शंखस्टृतो षष्टोऽध्यायः ॥ ६ 
शीतकालमे गीळे वखोंको पहर ओर ग्रीप्मतुमें पंचाभ्निको तपे ॥ ५ ॥ बषीकालमे 
मेदानर्म शयन करे भोर सवदा नक्तमें ही भोजन करे, अथवा चोथे कालमें वा छठे काळमें 
भोजन करे ॥ ६ ॥ अथवा दृक्षोंके तलेमें ही अपने समयको व्यतीत करे और त्रह्मचर्यका 
पाइन कर ब्राह्मण अपने समयको व्यतीत कर संन्यास आश्नममको अहण करे ॥ ७ 
इति शखस्मृते! भाषाटीकायां षड्ोऽध्यायः ॥ ६॥ 


संघसाऽष्याय 


कृत्वष्टि विधिवसश्चात्सववेदसतदाक्षणाम्‌ ॥ 
आर्मन्यप्रीन्प्रमारोप्य द्विगो त्रह्माभमी भवेत्‌ ॥ १ ॥ 
इसके उपरान्त सवेवेदसंदक्षिणानामक इष्टि करके अपनी देह तथा अपनी आत्मामे ही 
अप्रिकों मान फर प्राण संन्यासआश्रमको ग्रहण करे ॥ १ ॥ 
| विधूमे न्यस्तमुप्रळे व्यंगारे भुक्तवज्जने ॥ 
अतीते पात्रसंपाते नित्यं भिक्षां यतिश्चरेत्‌ ॥ २॥ 
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स्बृठिः १३] भापारीफासमता: । ६ 


सप्तागासंश्ररे>वय भितित नानाम्क्षयन ॥ 
न व्पथेन्च तथालाम ख्थालव्येन बतयत्त ॥३ ॥ 
न घ्वाटयतयवान्ने नाउनीबालस्पोचद्गृह ॥ 


सवभतसमा मघः समलाएएमकांचन ॥ 

ध्पानयोगरतो भिक्तः प्राप्नाति परमां गतिम्‌ ॥ ७॥ 

जन्मना यस्तु निमुक्ता मग्णन तथंध च ॥ 

आविभिव्याधिमिश्वव त देवा बराह्मणं विदुः ॥ ८ ॥ 

अशुचित्वं शरीरस म्ियामरियषिपर्ययः ॥ 

गर्भवास च वसते तस्मान्स॒च्येत नान्यथा ॥ ९ ॥ 
ee 

यहां व अथ दो सकता है [है जिस घरस एक सः भिक्षा ठे गदा ही 

न पर ai dea i डी | क ns के तिदित 


६ १८६ ) अष्टादशध्मृ तय [ शह. 


य आहारो भवेत्तेन एजयेलितदेवता। ॥ 
तेनेव पूजपेन्रित्यमतिय ्सपागतम्‌ ॥ ३ ॥ 
ग्रामादाहृत्य वाश्नीयादष्टो ग्रासान्छमाहितः॥ 
स्वाध्यायं च तथा कुपोजराच बिभृयात्तथा ॥ ४ ॥ 
तपसा शीपयन्नित्यं स्वयं चव कलेवरम्‌ ॥ 
ल्ली [ यदि वनको जानेके लिये सम्मत न हो ] तो उसे पुत्रोको सोप वनक्रो चका जाय 
( और जो भन जागेके लिये सम्मत दो तो ) उसको अपने साथ ले आकर अग्निकी मेना 
करे ओर वनर्मे उत्पन्न इए कंद मुरू फलादिका ही भोजन करे ॥२॥ वनवासके समय जो 
भश्न आप भोजन करे उससे ही पितर और देवता तथा अतिथिका पूजन करें ॥ ३ ॥ साव- 
धानचित्त हो कर ग्रामसे आठ आस लाकर भोजन करे और पेदको पढे तथा जटाओंको 
धारण करे ॥ ४ ॥ प्रतिदिन तपस्या द्वारा भपनो देहको सुखावे 
आद्रवासास्तु हेमत ग्रीष्मे पञ्चतपाह्तथा ॥ ५ ॥ 
प्राइष्याकाराशायी च नक्ताशी च सदा भवेत्‌ ॥ 
चतुथकाहिको वा स्यात्वष्ठकालिक एव वा ॥ ६ ॥ 
ृ्लैवीपि नयेष्काछं बह्मचय च पालयेत्‌ ॥ 
एवं नीरधा वने काळं दिजो बरह्माश्रमी भवेत्‌ ॥ ७॥ 
इति शंखस्मृतो षष्टोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
शीतकाळमें गीले वखोंको पहर और ग्रीप्मतुमें पंचामिको तपे ॥ ५ ॥ बर्षाकालमें 
मेदानमें शयन करे भौर स्वेदा नक्तर्मे ही भोजन करे, अथवा चौथे काळें बा छठे काळम 
भोजन करे ॥ ६ ॥ अथवा वृक्षोंके तलेमें ही अपने समयको व्यतीत करे और ब्रह्मचर्यका 
पारुन कर ब्राह्मण अपने समयको व्यतीते कर संन्यास आश्रमको अहण करे श ७॥ 
hE ` इति शखस्मृतो भाषारीकायां षछोऽध्यायः || ६॥ 


सपतमाऽध्याथः ७ 
कृत्वष्टि विषिव्पश्चाq्ववेदसदाक्षणाम्‌ ॥ 
आत्मन्यमीन्समारोप्प द्विमी ब्रह्माश्रमी भवेत ॥ १ ॥ 
इसके उपरान्त सवेवेदसंदक्षिणानामक इष्टि करके अपनी देह तथा अपनी आत्मामें ही 
अग्निको मान कर प्राह्मण संन्यासंआश्रमको ग्रहण करे ॥ १ ॥ 
विधूमे न्यस्त प्ते व्यगारे भक्तवज्जने ॥ 
अतीते पात्नसंपाते नित्यं भिक्षां यतिश्वरेत्‌ ॥ २ ॥ 


स्वृतिः १३ ) घापारीकासमेताः । (६८७) 


~ 


सप्तागाराश्ररेद्वष्म भिक्षित नाठुभिक्षयेत्‌ ॥ 
न व्यथेच्च तथाऽछामे य्यालव्धेन वतयेत्‌ ॥३ ॥ 
न ध्वादयेत्तथवान्न नाइनोयात्कस्यचिदगृहे ॥ 
जिस समय मामवासी मनुष्य भोजन कर चुके हों, धुआ न उठता हो, मूळ भी चावल 
निकाल कर यथास्थान परे रख दिये हों और रसोई वा जळके पात्रोंका इधर उपर लेना भी 
बंद हो गया हो उस समय सन्यासी भिक्षाके लिये जाय सात घरोंसे भिक्षा मागे, एक दिन 
जिन घरोंमेसे भिक्षा मागी हो फिर दूसरे दिन उनसे भिक्षा चे मांगे ॥ २ ॥ यती भिक्षाके न 
मिळनेसे दुःखी न हो, जो कुछ मिल जाय उससे ही जीविका निवाह करे॥ ३ ॥ अन्नको 
` स्वादिष्ठ न करे और न किसीके घरमे भोजन करे. 
मृन्सयालावपात्राणि थत्रीनां च बिनिर्दिशित्‌ ॥ ४ ॥ 
तेषां संमार्जनाच्छद्विरद्वेश्वेव प्रकीर्तिता ॥ 
यतिके लिये मिट्टी और ताके पात्र कहे गये है ॥ ४ ॥ यह जलसे माजनेसे ही 
शुद्ध हो जाते है. RA 
कोपीनाच्छादनं वासा दिभृयादव्यथश्चरन्‌ ॥ 
शन्यागारानिकेतः रयाद्यत्र सायगुहो सनिः ॥ ५ ॥ 
और दुःखे रहित संन्यासी वनम निवास करता इआ कोपीन और गुदढीके ही बस्नॉको 
पहरे ,शून्यस्थानमं निवास करे जद्दा सध्या हो जाय वही घर मानकर मोन हो निवास करे॥५॥ 
दष्टिपूत न्यसेत्पाद वस्रएत जले पिवेत्‌ ॥ 
सत्यपूतां वदेद्वाचं मनाएते समाचरेत्‌ ॥ ६॥ 
मली भाति चारों ओरको देख कर पेर रवसे, भोर वससे छानकर नळ पिये, सत्य वचन 
बोळे भोर मनसे पवित्र आचरण करे ॥ ६ ॥ 
सबंभूतसमो मेषः सभलोष्टारलकांचनः ॥ 
ध्यानयोगरतो भिक्षुः प्राप्नोति परमां गतिम्‌ ॥ ७॥ 
जन्मना यस्तु निक्तो मरणेन तथैष च ॥ 
आधिीयव्याधिभिश्चैव ८ देवा बराह्मणं विदुः ॥ ८ ॥ 
अशुचि्वं शरीरस्य म्रियामियविपर्ययः ॥ 
गभेवासे च वसते तस्मान्मुच्पेत नान्यथा ॥ ९ || 
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र सन्यासी भिक्षा छे गया 
होते पर उसी घरमे दूसरा भी भिक्षां मांगनको न जाय। ही ऐसा विदत 


(६ १८८) अष्टादशरभतय:- [ शंस 


सम्पूणे प्राणियोंकों समान दृष्टिस देख, सबका मित्र बना रहे ओर सुवर्ण, पत्थर, 
हेळा इनको भी एकसा ही समझ ध्यांन और योगम रत रहे;एसे आचरण करनेवाला भिक्षक 
परम गतिको प्राप्त होता है॥ ७ ॥ जो शरीर जन्म, सरण वा मनकी पीडा और देहके रोगसे 
छूट जाय देवता उसीको ब्राक्षण शरीर कहते ह || ८ ॥ शरीरकी अशुद्धतासे प्रियके स्थान 
पर अप्रिय और अप्रियके स्थान पर प्रिय हो जाता हे, और गरभमें निवास होता है, इन सब 
कशोते ब्राह्मण जन्मके विना नही हटता ॥ ९ ॥ 
जगदेतानिराकेदं निःसारकमनर्थकम्‌ ॥ 
भोक्तव्यामेति निदेष्टी सच्पते नात्र ञ्यः ॥ १० ॥ 
यह संसार बड़ा भयेकर हे, साररहित और अनर्थरूप हे, इसमें जो आये हे तो इसका 
अवश्य ही भोगना पडेगा; इस वुद्धिस जो इसको भोगता हे उसकी मुक्ति हो जाती है, इसमें 
सन्देह नहीं ॥ १० ॥ 
प्राणायामेदेहहपान्धारणाभिश्च किल्विषम्‌ ॥ 
। प्रत्याहरेण ससगहध्पानेनाबीश्वरान्टुणान्‌ ॥ ११॥ 
प्राणायामसे दोषोंको ओर घारणाओसे सम्पूर्ण पार्पोको भस्म कर दे, पत्याहारसे संगोंको 
शौर ध्यानसे अज्ञानआदि गुर्णोको दग्ध कर दे ॥ ११ ॥ 
सव्पाहतिं सप्रणवां गायत्रीं शिरसा सह ॥ 
तरिः पठेदायतप्रणः प्राणायामः स उच्यते ॥ १२ ॥ 
ne मनसः सेयमस्तज्जञेधारणोति निगद्यते ॥ 
| संहारश्रीदयाणां च प्रत्याहारः प्रकीतितः ॥ १३ ॥ 
हृदिस्थध्यानयोगेन' देवदेवस्य दशनम्‌ ॥ 
ध्यान पोक्त प्रवकष्यामे ध्यानयोगमतः परस्‌ ॥ १४ ॥ 
` ` सातःव्याहृति और ३ॐकार शिरोमंत्रसहित यायत्रीके प्राणोंको रोक कर तीन वार पढनेको 
प्राणायाम कहा हे ॥ १२ ॥ धारणाके जाननेवाले मनके रोकनेको धारणा कहते हैं, इद्धियोंके 
विषयोसे इरानेको प्रत्याहार कहते है ॥ १३॥ और योगाभ्याससे हृदयर्मे स्थित देवदेव पर- 
मास्माझा जो ' दशन हे; इसको ध्यान कहते हे. इसके उपरान्त ध्यानयोगको 
कहता हं ॥ १४॥ र 
हृदिस्था दे" सवा हदि पाणाः प्रतिष्ठिताः ॥ 
हदि ज्योतीषि सूयश्च हृदि सवे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १५ ॥ 
स्वदेहमराण कृत्वा प्रणवे चोत्तरारणिम्‌ ॥ 
ध्याननिमंथनाभ्यासादिष्णं पर्येद्धदि स्थितम्‌ ॥ १६ ॥ 
' हद्यकश्चंदमाः सूयः सोममध्ये हुताशनः ॥ 
तेजोमध्ये. स्थित सत्त्व सत्तमध्ये स्थितोऽच्युतः ॥ १७॥ 


त्मतिः १३ ] याषार्टीकाएसेता! | ( ३८९ ) 


(ह ह 


अणोरणीयान्सहतो महीयानात्मास्य जतातिहितो गुहायाम्‌ ॥ 
तेजोमयं प्यति वीतशोको धातु: प्रसादान्महिमानमात्मन' ॥ १८॥ 
वासुदेवस्तमों (थाना है णेरांपे विधीयते ॥ 
अज्ञानपटसंवीतिरिट्रियाविषयेच्छाभः ॥ १९ ॥ 
एष वे परुषो विष्णुव्येक्तान्यक्तः सनातनः ॥ 
एष धाता विधाता च प्राणा तिष्कलः शिवः ॥ २०॥ 
वेदाहमेतं पुरुष महांतमादित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌ ॥ 
ये वे विदिखा न बिभेति खत्योनोन्यः पथा विद्यतेऽयनाय ॥२१॥ 
हृदये सम्पूण देवता और प्राण स्थित है, हृदये ही सम्पण तारागण और सूय निवास 
करते हैं ॥ १५ ॥ अपने देहकों नीचेकी अरणी भर 3क्रारक्ों ऊपरकी अरणी करणी 
ध्यानके उपरान्त अभ्यासरूप मथनसे हृदयमें विराजमान विष्णुका दर्शन होता हे॥१६॥ हद” 
रमे सूर्य और चन्द्रमा है, सूचन्दरके मध्यमे अग्नि है, इस अग्रिम सत्त्वपदा्थ स्थित है भीर 
सत्व पदाथमं मगवान्‌ अच्युत निवास करते हैं | १७ || अण॒मे भी अणु मोर महानसे भौ 
महान्‌ भात्मा इस प्राणीके हृदयरूपी गुहाभे स्थित है परमात्माकी कृपासे इस तेजोमय 
आस्माकी महिमाको कोई वेदान्तविचारसे शोकरहित हुए पुरुष ही देख सकते हे ॥ १८ ॥ 
अज्ञानसे अंध पुरुषोको यह सबमें निवास करनेवारे भगवान्‌ पत्तोंस आच्छादित हैं अर्थात 
पत्ते, हारी, जड, चेतन सबमे व्याप्त हैं तथापि अज्ञानी उनको ऐसे नहीं दख सकते अमे मेंह- 
दीम ढाली दिखाई नहीं पडती, नही तो एक पत्तेगे ही उसका प्रकाश दीखता है और उन 
विषयकी इच्छावाडोंकी इन्द्रिय ज्ञानरूपी दखोंते ढकी रहती हे ॥ १९ ॥ यह पुरुष 
( हृदयम शयन करनेवाला ) विष्णु प्रकट और अप्रकट भौर नित्य है, और यही धाता, 
विधाता, पुरातन, कळारद्वित और कश्याणस्वरूप है ॥ २० ॥ इनको में बढा पुरुष और 
सूयेके समान तेजस्वी तमोगुणसे परे जानता हु, इसको जानकर पुरुष सत्युषे भी नही 
डरता भौर इसके अतिरिक्त मोक्षके लिये दूसरा कोई मार्ग नहीं है ॥ २१ ॥ 
| एरिव्यापस्त था तेजो वाएुराकाशमेव य ॥ 
पचतानि विजानीयान्सहाथूतानि पितः ॥ २२ | 
चक्षुः शरोत्रं स्परीनं च रखने घ्राणमेव च ॥ 
बुद्धीदियाणि जानीयात्पचेसानि शरीरके॥ २३ ॥ 
रूपं शन्दर्तथा स्पशं रसो गंथस्तथेर च ॥ 
इंदियाथोन्विभानीयात्पचेव सततं बुधः ॥ २४ ॥ 
हस्तो पादावुपर्थं य जिह्वा पायुध्तथेव च ॥ 
कमेदियाणि पंचेव नित्यमरिमञ्छरीरके ॥ २५ ॥ 


(२९० ) अष्टादशस्ट्रदयः । [ शंखः 


मनो वुद्धिस्तथेवास्मा ह्यव्यक्तं च तयैव च ॥ 
ंद्रियिभ्यः एराणीह चत्वारि कथितानि च ॥ २६ ॥ 
चतुविशत्यथैतानि तस्वानि कथितानि च ॥ 
तथाव्माने तद्वयतीतं पुरुष पंचविशकम्‌ ॥ २७॥ 
यंतु ज्ञात्वा पिमुच्यंत ये जनाः साधुवृत्तयः ॥ 
तदेदे परमं गुह्यरेतदक्षरसृत्तमस्‌ ॥ २८ ॥ 
अशब्दरसमस्पशमरूप गंधपर्नितम ॥ 
निदुःखमसुखं शुद्धं तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥ २९॥ 
अजे निरंजन शांतमव्यक्त धवमक्षरम ॥ 
,- >मनादिनिधन ब्रह्म तद्रिप्णोः परमं पदम्‌ ॥ ३० ॥ 
पंडित जन थ्वी, जळ, तेज) वायु, आकाश इन पांचोंको महाभूत नाने ॥२२॥ 
नेत्र, २ कान, ३ त्वचा, 9 रघना ( नि्वाके अग्रमागमे रहती है ) और ५ प्राण यह पांच 
ज्ञानेन्द्रिय शरीरमे रहती हे ॥ १३ ॥ रूप, शठ्द म स्पश १ रस, गन्ध इन्‌ पाचों ड्‌ न्ट्र्यिंके 
सथ पंडितजनोंको अवश्य जानना उचित है ॥ २४ ॥ हाथ, पांव, लिंग, जिहा, गुदा यह 
पांच कर्मेन्द्रि: शरीरमें हैं ॥ २५ ॥ मर्न, बुद्धि, आत्मा, अव्यक्त यह चार तत्त्व 
इद्धियोसे परे हैं ॥ २६.॥ यह चौवीस तत्त्व हैं और यासा जो पुरुष ( ईश्वर ) 
है वह पच्चीसवा है ॥ २७॥ जिसको जान कर साधुस्वमाव मनुष्य मुक्त हो जाते हैं, 
सो यह परम गुप्त अविनाशी ओर सर्वोत्तम हे ॥ २८ ॥ उस आतमामें शब्दे, स्पश, रूप, 
रस, गंध यह कुछ नहीं है; और दुःख, सुस यह भी उसमें कुछ नही है वह विष्णुका परम 
पद है || २९ ॥ जो जन्म और कर्मोकी बासनासे रहित है और जो शांत, अप्रत्यक्ष, नित्य, 
अविनाशी ओर जो आदि और अंतसे सी रहित है और जो ब्रह्मरूप है वही विष्णुका 
परम पद्‌ है || ३० ॥ वि 
` विज्ञानसारथियस्तु मनःप्रग्रहदधनः ॥ 
सोऽध्वनः पारमाप्नाति तद्विप्णोः परमं पदम॥ ३१ ॥ 
जिस मनुष्यका बिज्ञान ही सारथी है और मन ही भरग (रस्सी ) अर्थात्‌ ६न्द्रियरूपी 
घोडोकी लगाम है वही संसाररूप मागस परे'उस विष्णुके परम पदको प्राप्त होता है ॥२१॥ 
वालाग्रशतशो भागः कह्पितस्तु सहस्रधा ॥ 
तष्य शततमाद्वागाज्जीवः सुक्ष्म उदाहृतः ॥ ३२ ॥ 
` वाळ (केश ) के अग्रमागके सहस इकडे विये जायँ उनमेंसे एक दुकडेका जो सौबां 
भाग हे उससे भी जीव सूक्ष्म है ॥ ३२॥ 
इायेभ्परः परा हाथो अर्थेभ्यश्च परं मनः ॥ 
मनसस्तु परा बुद्धिवुद्धेरात्मा तथा परः ॥ ३३ ॥ 


स्मृतिः १३ ] दाषाटीकाएमेताः । (३९१) 


महतः परमव्यक्तमव्पत्ताष्पुरुपः परः ॥ 
परुषान्न परं किंचिस्सा काष्टा सा परा गातिः ॥ ३४ ॥ 
एप सवेषु श्रतेषु तिष्ठत्पदिकळ' खदा ॥ 
' ह्यते स्वप्रया वदया सक्ष्मपा सन्मतद्िमिः ॥ २९ ॥ 
इति शखस्पृतो सप्तमो््यायः॥। ७॥ ~~ ण 
इन्द्रियोंस परे अथे ( विषय ) हैं ओर अर्थते परे मन है, मनसे परे बुद्धि है, बुद्धि से परे 
मातमा महत्तत्व हे | ३३ ॥ महत्तत्वस परे अव्यक्त प्रधान ह, अव्यक्ते परे पुरुष है 
भीर पुरुष ( ब्रह्म ) से परे कुछ नहीं है, किन्तु वही उत्तम काष्टा भौर गति है ॥ २2 ॥ 
- इन सम्पूर्ण प्राणियोंमें वह सर्वदा अविकल ए$सा स्थित रहता हे, और सूक्ष्म बुद्धिवाडे 
मनुष्य उत्तम घौर सूक्ष्म वृद्धिसे उस ब्रह्मका दशन करते हैं ॥ ३५ ॥ 
कृति शखस्मृतो भापा्टीकायां सप्तमोऽध्यायः ७॥ 


अष्टमोऽष्याय Eo 
नित्यं नैमित्तिक काम्यं कियांगं मलकषेगम ॥ 
कियाख्ान तथा पष्ट पोढा खान प्रकीतितम्‌ ॥ १॥ 
नित्ये; नमित्तिक, काम्ये, क्रियाग, सलकेपण, क्रियास्नान यह छे प्रकारका स्वान 
कुहा ह ॥ ? ॥ 
अख्ातः परुपोऽनहों जप्पामिहददादिष ॥ 
प्रततःख्रानं तदर्थ च नित्यख्ानं प्रक्गीतितम्‌ ॥ ३ ॥ 
पंडाळशव्रषाय् स्पृष्टा लाने रजस्वशाम्‌ ॥ 
ज्ानानहरुतु यः खाते स्नानं नेगितिक च तत्‌ ॥ ३ ॥ 
पुष्पतनाना दिकं जानं दवज्ञविधिचोदितय ॥ 
तद्धि काम्यं समिट नाकामर्त ्रयोजयेद ॥ ४ ॥ 
जप्तुकामः पवित्राणि अनिष्यन्देददां पितृन्‌ ॥ 
रनान यंमाचरदयत्तु क्रयांग तप्रकाततल॥। ५ ॥ 
मलापकषणार्थाय स्नानमभ्येगपवंकम्‌ ॥ 
मलापकपणाथाय प्रवृत्तिस्तस्ण नाम्यथा ॥ ६ ॥ 
स्नानके विना किये मनुष्य जप, अग्निदोत्रआदिके करनेझा अधिकारी नहीं होता, स 
कारण प्रातःकाळका स्नान नित्यस्नान कदा ॥ २ ॥ चांडाळ $ शव, पुय, राघ ओर रजस्वला 
ली इनके स्पश करनेके उपरान्त जो स्नान किया जाता है उस स्नानको नेमितिक कहा है 
॥ रे॥ पुष्यनक्षत्र आदि समयमे जो ज्योतिषशारुम कद्दा हुआ स्नान हे उस स्नाभको काम्य 


(३९२ ) अषप्टादरास्मृतयः- [ शख- 


कहा हे और निष्काम मनुष्य उस स्नानको न करें || ७॥ पवित्र मत्रोंके जपनेके निमित्त 
या जो देवताओंकी पूजाके निमित्त स्नान किया जाता है उत स्नानको क्रियांग कहा हे॥ ५ ॥ 
जो स्नान मेळको दूर करनेके निमित्त उबटना आदि लगाफर किया जाता है उस स्नानको 
मळकर्षेण कहा है; कारण कि उस स्नान करनेमें मनुष्यकी प्रवृति मळ दूर करनेके लिये दे 
बथा नहीं ॥ ६'॥ 
सरित्सु देवखातेषु तीर्थष च नदीष च ॥ 
क्रपासानं सशहिष्ट खाने तत्र महाक्रिया ॥ ७॥ 
तत्र काम्यं तु कतेव्यं यथार्वाद्धधिचोदितम ॥ 
५ ०. "८7७ ६. नैमित्तिकं चेव क्रिषांगे मळकषेणम्‌ ॥ ८ ॥ 
नदी, देवताओंके खोदे हुए कुंड, तीथ, छोटी २ नदी इनमें जो स्नान किया जाता है 
उसे क्रिवास्नान कहा है, कारण किइनमें स्वान करना उत्तम फर्म हे ॥ ७॥ और पूर्वोक्त 
नदी आदिकोंमें ही काम्य स्नान भी भातिसे करना योग्य है और नित्य,नेमित्तिक,क्रियांग 
ओर मकळकर्षण यह चार प्रकार के स्वान हैं ॥ ८।। 


तीथाभाव तु कतन्यषुष्णोदकपरोदकः ॥ 
स्नानं तु बह्वितसेन तथव परवारिणा ॥ ९ ॥ 
शरीरशाद्धिविज्ञातता न तु स्नानफलं भवेत्‌ ॥ 
आद्वगानाण सुद्धयाते तीथ्रानात्फल भवत्‌ ॥ १० ॥ 
ठीथके अभावमें गरम जलसे और पूर्वोक्त नदी भादिस भी भिन्न २ जळले स्नान करना 
कहा है, अश्निसि तपाये तथा अन्य मनष्यके निकाले इए जलसे जो स्वान है ॥ ९ ॥ वह 
शरीरकी शुद्धक्रे निमित्त है, उस स्नानका फळ नहीं मिलता, कारण कि तीर्थस्नानसे फळकी 
प्राप्ति होती है और जकोंसे गात्रकी शुद्धि होती हे ॥ १० ॥ 
सरःसु देवखातेषु तीथेषु च नदीषु च॥ 
खानमेव क्रिया तस्मारखानात्पण्पफलं स्सृतम्‌॥ ११॥ 
तथं प्राप्यानुषंगेण ज्ञान तीथं समाचरेत्‌॥ 
खानजं फलमाप्नोति तीर्थयाचाफडेन तु ॥ २२ ॥ 
सवेतीथांनि एण्पानि पापप्नानि सदा तृणाम्‌ ॥ 
परास्परात्तपेक्षाणे कायितानि मनीषिभिः ॥ १३ ॥ 
` ।' सवें प्रवणाः पुण्याः सरांसे च शिलोचयाः ॥ 
| नयः पुण्यास्तथा सर्वा जाहूवी तु विशेषतः ॥ १४ ॥ 
देवताओंके खोदे ताळाव, तीथे और नदी इनमें खान करना ही फम है, इस कारण सान 
करनेते पुण्मफळ मिलता है ॥ ११॥ जो भक्गस्मात्‌ तीर्थेमें जा कर सान किया जाता है वह 
र 


स्मृति! १३ ] थाषाटीकासभताः । ( ३९३) 


ज्ञान फलका देनेवाला होगा, तीथयात्राका फल नहीं होगा ! १२ ॥ बुद्धिमानोनि सम्पूर्ण 
तीर्थोंका मनुष्योके पापोंका नाश करने वाला ओर परस्परम अनपक्ष कहा है ॥ १३॥ 
सम्पूण झरने, तालाव, पर्वत, नदी यह सभी पवित्र है और विशेष कर श्रीगगाची 
पवित्र है ॥ १४ ॥ 


यस्य पादो च हस्ती च मनश्रेष सुसंयतम ॥ 
विद्या तपश्च कीर्तिश्च स तीथफलमञ्डुत ॥ १५ ॥ 
नृणां पापकृतां ताथें पापस्य शमनं भवेत्‌ ॥ 
यथोक्तफलद तीर्थ भविच्छुद्धात्मनां नृणाम ॥ १६ ॥ 
इति शखस्मृतावष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
जिस मनुष्यके हाथ, पैर, मन, विद्या, तप शौर कीर्ति यह अपने वशामे हैं वही तीर्थाके 
फळको भोगता हे | १५॥ जो मन्य पापी हैं उनके पार्षोका नाग हो जाता है, शुड 
मनवाले मनुष्योंकों तीथमें जानेसे इच्छानुसार फल मिलता हे ॥ १९ ॥ 
इति गखस्मृतो भापार्टाकायामट्टमाऽव्याय ॥ ८॥ 
नवसोऽष्यायः ९, 
कियाख्नानं तु वक्ष्यामि यथावादिधिपर्वकम ॥ 
मृद्विरद्विश्च कत्तव्यं शौचमादो यथाविधि ॥ १॥ 
इसके उपरान्त त्रियास्नानकी विधिको कहता ह, प्रथम गिट्टी और जलसे विधिपूवेक 
शौच करे ॥ १ ॥ 
जळे निमग्न हन्मज्ज्य उपस्पृश्य यथादिधि ॥ 
जळ्स्यावाहन कुयात्तवक्ष्याम्यतः परम्‌ ॥ २ ॥ 
प्रपद्चे वरूण देमंभसां पतिस्जितस्‌ ॥ 
याचितं देहि मे तीथं सवेपापापन्त्तये ॥ ३ ॥ 
तीर्थ पाषाहापैष्यामि सर्वाधविनिषदनस ॥ 
सात्रिध्यमस्मिन्सत्तोपे भज स्वं मदनुग्रहात्‌ ॥ ४ ॥ 
रुदरान्प्रपद्ये वरदान्प्रवांनप्सुसदर्तथा ॥ 
सर्वोनप्सुसदश्चेव प्रपद्ये प्रणतः [स्थितः ॥ ५ ॥ 
देवमप्सुसदं वहि प्रपद्चेऽवनिषद्नम्‌ ॥ 
अपः पुण्याः पवित्राश्च प्रपद्ये शरणं तथा ॥ ६ ॥ 
रुद्रश्वान्रिश्च स॒पाश्च वरुणश्चाप एव च ॥ 
गमयत्वाशु मे पापं मां रक्षतु च सवः ॥ ७ ॥| 


/ ( १९४" अष्टाददास्सृतयः-- ' [श्चं 


इत्येवस्चक्त्वा कर्तव्यं ततः समाजंन जले ॥ 
आपोहिष्ठेति तिसभिर्यथावदनुपूर्वराः ॥ ८ ॥ 

हिरण्यघणेति षद्‌दविश्च तिसृभिस्तथा ॥ 

शात्नोदेवीति च तथा शन्न आपश्तदेष च ॥ ९ ॥ 

इदमापः ्रवहत तथा मंत्रपुदीरयत्‌ ॥ 

एवं मन्नान्पमुज्चाय छदांसि ऋपिदे वताः ॥ १० ॥ 

अधमषणसूक्तस्य स स्मस्मयतः सदा ॥ 

छंद आनुष्टभ तस्य ऋषिश्चवाघमर्षणः ॥ ११ ॥ 

देवता भाववृत्तःतु पापप्नस्प प्रकीतितः ॥ 

ततो$भासि निममस्तु त्रिः पठदघमषणम्‌ ॥ १२ ॥ 

फिर जलमें गोता रगा कर बाहर निकल विधिसहित आाचमन करके यथाविधि जलका 

आवाहन करे, इसके आगे जलका झावाहन कदता हूँ कि ॥ २॥ “जलके पति बरुणदेब- 
जीको म शरण हूं, हे वरुण ! जिस तीथकी में अभिलाषा करूं सम्पूर्ण पापोंके दूर करनेके 
निमित्त तुम मुझे उसीको दो ॥ ३ ॥ सम्पूर्ण पार्पोके दूर करनेवाले तीथेका में आवाहन 
करता हैँ. हे तीथ ! इस उत्तम जलसे मेरे ऊपर कृपा कर मुझे संनिषि करो ॥ ४ ॥ 
जरम स्थित रुद्रोको और भअन्ग जढके निवासियोंकों अमुक नामवाला में नमस्कार करके 
उनकी शरण हूँ ॥ ५ ॥ जलके निवासी ओर सम्पूर्ण पार्पोके नाश करनेवाले अभिदेववाकी 
भी में शरण हैँ ॥ ६ ।। रुद्र, अभि, सपे, वरुण ओर जळ यह शीघ्र ही मेरे पार्पोका 
नाश करे ओर मेरी चारों ओरसे रक्षा करे ॥ ७॥ इस भांति कह कर फिर जढम “भापों 
हिष्ठा०” इत्मादि तीन, ऋचाओंके क्रमसे भलीभांति माजन करे ॥ ८ ॥ “हिरण्यबणो० 
अग्निश्च ०; शन्नों देवी०!! ओर “'शन्न आपः०!? इन मन्त्रोंको पढे ॥ ९ ॥ और “इदमापः ०! 
इस मन्त्रको पढे इस प्रकार मम्त्रोका उच्चारण कर छन्द ऋषि ओर जो देबता भभमधण- 
सूक्तके है उनका सावधानीसे सर्वदा स्मरण करे अधमबेणसूक्तक़ा छन्द अलुष्टपू है भौर 
ऋषि अघमर्षण है ॥ १० ॥ ॥ ११॥ पापके नाश करनेवाले अघमषणका भाबबृत्त देवता 
कहा हे. फिर जळमे गोता लगा कर तीन वार अघमषण मन्त्रको पढे ॥ १२ ॥ 


यंबाइवमेदः कतुराद सवपापप्रणाशनः ॥ ` 
तथाषमषंणं सूक्तं सवंपापप्रणाशनम्‌ ॥ १३॥ 
जिस भांति यज्ञोंका राजा अश्वमेध सेंग्पूंण पापोंका नाश करनेवाळा हे उशी भांति 
रधमर्षणसूक्त भी सम्पूर्ण पापोका नाशक हे ॥ १३॥ 
अनेन खात्वा अम्मध्ये खातवान्थोतवाससा ॥ 
परिबातंतवासास्तु तीथतीरसुपस्पृश्ेत्‌ ॥ १४ ॥ 


धृतिः १३ ] साषाटीकासमेताः । ( ३९५) 


उदकस्पाप्रदानाच जानशादी न पीडयेत्‌ ॥ 
अनेन विधिया खातरताथिस्य फहूमइनुते ॥ १५ ॥ 
इति शेख तो नवमोऽ्यायः ॥ ९ ।। 
इस विधिके अनुसार जलमें स्नान करके गीळे वसो निक्काछ कर दूसरे वतको पहर 
इसके पीछे किनारे पर आ कर आचमन करे ॥ १४ ॥ और विता तर्पण किय थोतीको 
धोवे, इस विधिके अनुसार स्नान करनेसे मनुष्य तीये फरक प्राव होता है ॥ (५ ॥ 
इति शखस्मता भाषाटीकायां नवमाऽव्यायः ॥ ९ ॥ 
दशमोऽध्यायः १०, 
अतः परं प्रवक्ष्यामे शुभामाचमनाक्रियाम्‌ ।। 
इसके उपरान्त शुभ आचमनकी क्रियाको कहता ह. 
कायं कनिष्ठिकामूले तोयमुक्त मनीपसि ॥ १ ॥ 
अंमु्ठभूले च तथा प्राजापत्यं दिचक्षणेः ।। 
अंगुस्पग्रे स्सृत दिव्यं पिञषे तजनिपरलकम ॥२॥ 
प्राजापत्येन तीर्थेन बिः प्राक्षायाजलं द्विञः ॥ 
ट्रे: प्रमृज्य उखं पश्चात्खान्याद्गिः समपस्प्रशेम ॥ ३ ॥ 
हामि पयते विप्रः कठगामिश्व भूमिपः ॥ 
तालगाभित्तथा वेयः शूट! स्पृष्टाधिरेततः॥ ४ ॥ 
( दहिने ) हाथकी कनिष्ठिका अंगुलीफे मूलम बुद्धिमार्नोने काय ( त्राझ ) तीथ हा हे 
॥ १॥ अगूठेकी जडमे प्राजापत्य तीथ हे और अंगुलियोंके अग्रभागे देवतीयथ ओर तर्ज 
नीको जडमें पितृतीय पंढितोंने कहा है ॥ २ ॥ ब्राह्मण प्राजापत्य तीथस तीन वार जल पिये, 
फिर दो वार मुखको पोछे जोर पीछे कान आदि छिट्रॉमें जलका स्पर्श भली भातिसे करे 
॥ ३॥ ब्राह्मण हृदय तक आचमनके जरूको पहुंचनेसे शुद्ध होते हैं, क्षत्रिय कंठ तक आच- 
मनके जरके जानेसे शुद्ध होते हैं, वेश्य तये तक आचमनफे जळ जानेसे शुद्ध होते हैं और 
शूदकी शुद्धि मुख पर जळके स्पशे करनेसे ही हो जाही है ॥ ४ ॥ 
अंतर्जानुः शुचो देशे प्राइमुखः सुसमाहितः ॥ 
उदङ्मुखो वा प्रयत्तो दिशश्चानवलोकयन्‌॥ ६ ॥ 
अद्विः ससुद्धताभिस्तु दीनाभिः फेंनव ददुदे। ॥ 
वह्निना चाप्यतप्ताभिरक्षाराभरुपरपृशेत ॥ ६ ॥ 
EE ल क ह शा कची रि र ७३० भीतर हाथ कर दिशा- 
करे, वह आश्नमनका जळ हो भोर ह 6 श 
9 रम भोर खारी भी न हो ॥ ६ ॥ 


\ 


( ३९६ ) अष्टादशस्म तय।- | श~ 


तजन्ययुष्टयोगेन स्पृश्न्नाप्तापुटद्वयम्‌ ॥ 
अगुष्ठमध्ययॉगेन स्पुश्षत्रनद्दयं ततः ॥ ७ ॥ 
अंशुष्ठानामिकायागे अवणी समुपस्पृशेत्‌ ॥ 
कनिष्ठांगुष्ठयोगिन स्पृशेत्फंघदये ततः ॥ ८ ॥ 
सवासामेव योगिन नाथे च हृदयं तथा ॥ 
सस्पृशेञ्च तथा मूर्ति एष आचमने विधिः ॥ ९ ॥ 
अंगूठा और तजनी इन दोनॉसे नासिकाके दोनों छिट्रोंका स्पा करे, बीचकी अंगुली 
और अंगूठेसे दोनों नेत्रॉको छुये ॥ ७॥ अगूठा ओर अनामिका इन दोनोसि कानोका स्पे 
करे, कनिष्ठा और भंगूठेके योगसे दोनों कंधोंको "पी करे॥ ८॥ फिर पांचों उंगलियोके 
योगसे नाभि, हृदय और मस्तक इनका स्पर करे, यह आाचमनकी विधि कही है ॥ ९ ॥ 
त्रिः प्रादनीयाद्यदंभस्तु प्रीतास्तेनास्य देवताः ॥ 
ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च सवंतीत्यतुशूज्म ॥ १०॥ 
गंगा च यमुना चेव प्रीयते परिमाजेनात्‌ ॥ 
नासत्यदी ग्रीयेते स्पृष्टे नासापुटद्व्ये ॥ ११ ॥ 
पृष्ठे लोचनयग्मे तु प्रीयेते शक्षिमास्फरो ॥ 
कणयुग्म तथा स्पृष्टे प्रथेते अनिलानळी ॥ १२ ॥ 
स्कंधयोः स्पदीनादस्य प्रीयंते सवदेवत्ताः ॥ 
म्नः सस्पशनादस्य प्रीतस्तु पुरुषो भवेत ॥ १३ ॥ 
भाचमनके समय जो तीन बार जळ पान क्रिया जाता है उससे ब्रह्मा, विष्णु और रद्र 
इत्यादि देवता प्रसन्न होते हैं, यह हमने सुना हे ॥ १० ॥ सुखमाजेन करनेसे गंगा भौर 
ममुना यह दोनों प्रसन्न होती हैं, दोनों नासिकाके पुट स्पश करनेसे दोनों मश्चिचीकुमार 
प्रसन्न होते हैं ।। ११ ॥ दोनों नेत्रॉके स्पश करनेसे चन्द्रमा और- सूयं प्रश्नन्न होते है और 
दोनों कानोंको स्प करनेसे वायु और अग्नि प्रस्न होते हैं ॥ १२ ॥ दोनों कंधोंके स्पश 
करनेसे सम्पूर्ण देवता प्रसन्न होते हैं और मस्तके स्पश करनेसे परमेश्वर प्रसन्न होते हें॥१३॥ 
दिना यज्ञोपवीतेन तथा मुक्ताशिखो, द्विञः ॥ 
अभक्षालितपादस्तु आचांतोऽप्यजुचिभेवेत्‌॥ १४ ॥ 
बहिजोनरुपस्पृ्य एफहस्त पितेनेलेः ॥ 
सोपानत्करतथा तिष्ठत्रेव शुद्विमवाप्नुयात्‌ ॥ १६ ॥ 
३्ञोपमीतके विना पहेरे, विना चोटी में गांठ लगाये जीर बिना पेर थोये भनुष्य आमन 
कर लेने पर भी अशुद्ध रहता है ॥ १४ ॥ दोनों घुटनोंसे हाथ बाहर रख कर हाथमे लिमे 
इए जरुमे जूता पहरे इए खडा होकर जो थाचमन करवी है चह जञ्चद्र रइता है ॥ १५ ॥ 


स्मृतिः १३] भापाटीकासमताः । ( ३९७) 


आचम्प च पुरा प्रोक्तं तीयसमाजन तु यत ॥ 
उपस्पृशात्ततः पश्चान्मंत्रेणानेन धमतः ॥ १६ ॥ 
अतश्चरति भ्रतेषु एुहायां विश्वतोमखः ॥ 
खं यज्ञस्त्वं वषट्कार आपोज्याती रसाऽ्ृतम्‌ ॥ १७॥ 
आचमनके पीछे तीर्थका माजन करे फिर धमपूवक इस मनत्रसे आचमन करे ॥ १६ ॥ हे 
जरु | सम्पूण प्राणियोंके हृदयम व्यापक यज्ञ, वपट्कार, ज्योति, रस अमृत जादिरूपसे तुम 
विचरते हो ॥ १७ ॥ 
आचम्य च ततः पश्चादादित्यामिसखो जलम॥ 
उढ्प्यंजातवेदसामिति संत्रण निःक्षिपत्‌ ॥ १४ ॥ 
एष एव विधिः प्रोक्तः संध्यायाश्च द्विजातिषु ॥ 
फिर आचमन करनेके उपरान्त सूयके सन्सुखको मुख कर“उटुत्य जातवदस ०? हस मंत्रसे 
जलकी अंजुरिदे ॥ १८॥ यही नियम ट्विजातियोंकी दोनों समयकी संध्याओंमे कहा है, 
पूर्वा सध्यां जपस्तिष्ठेदाधीनः पाश्चेमां तथा॥ १९ ॥ 
ततो जपसावेन्राणे पवित्रं चाथ शक्तितः ॥ 
ऋषयो दीधसेः्पत्वादीवमायुरवाप्लुय़्ः ॥ २० ॥ 
प्ातःकाळकी सन्ध्यामें खडा हो कर जप करे और सार्यकाठमी सम्ध्यामें पेठ कर जप 
करे || १९ ॥ इसके उपरान्त पवित्र मंत्रोका अपनी शक्तिके अनुसार नप करे, ऋषि दीर्घ 
संध्याकी उपासना करते थे इसी कारणसे उनकी आयु दीषे होती थी ॥ २० | 
सवेवेदपवित्राणि वक्ष्याध्यहमतः परस्‌ ॥ 
यषां जपश्च होमश्च पूयंते मानवाः सदा ॥ २१ ॥ 
इति शखस्मृतो दशमोऽध्यायः || १० || 
इसके आगे वेदमें जो पवित्र मंत्र है उन सबका वणन करता हैँ, इन सब मंत्रोके जप और 
हवनसे मनुष्य सवेदा पवित्र होते हैं ॥ २१ ॥ 
इति आङ्कस्मरतो भापाटीकायां दशमो ऽध्याय ॥ १०॥ 


एकादशोऽध्यायः ११. 
अवमर्षणं देववृत् शुद्धवत्यश्च तस्समाः ॥ 
कूष्मांडयः पावमान्यश्च साविऽ्यश्च तयैव च ॥ १॥ 
अभोष्टदुपदा चव स्तोमानि व्याहतीस्तथा ॥ 
भारुंडानि च सामानि गायत्री चोशनं तथा ॥ ३ ॥ 
पुरूषवृत्त॑ च भाषे च तथा सोमप्रतानि च ॥ 
अस्छिगे बाहस्पत्यं च वाक्सूक्तमघृतं तथा ।। ३ ॥ 


(३९८ ) म्ठाददास्मृतयः- [ शंख = 


शतरुद्रियमथवश्िरल्लिसुपर्ण महाघ्रतम्‌ ॥ 
गोसक्तमश्वसूक्त च सिँद्रसक्तं च साम्नी ॥ ४॥ 
त्रीण्याज्यदीहांने रथतरं च ह्यामित्रतं वामदेवन्रतं च ॥ 
एतानि गीतानि पुनाति जंतू ज्ञातिस्मरत्वं लभते यदीऽ्छेत्‌ ॥८॥ 
इति २।खस्प्रतावेकादशो९ध्यायः ॥ ११ ॥ 
अघमर्षणसुक्त, देववृत्तसूक्त, श॒द्धवतीऋचा, क्रृप्मांडीऋचा, पवमानसूक्त और गायत्री 
॥ १ ॥ अभीष्ट दुपदा, स्तोम, व्याहृती, भारुंड, सामवेद, गायत्री और उशनार्भत्र ॥ २॥ 
बुरुषवृत्त, भाष, सोमब्रत, जलके मन्त्र, बृहस्पतिके मंत्र, बाक्सूक्त, अमृत ॥ ३ ॥ शतरुद्विय , 
सथर्वशिर, त्रिसुपण, महात्रत, गोसूक्त, अरवसक्त, दोनों सामवेद ॥ ४ ॥ तीनों आज्यदोह; 
रथतर, अझित्रत, वामदेवत्रत यह जघमर्षण आदि गान करनेसे जीवॉका पवित्र करते हैं 
और इच्छानुसार इनका जप करनेसे मनुष्य उसी जातिमें प्रसिद्धिको प्राप्त होता है॥ ५ ॥ 
इति शखस्म्रतो भाषाटीकायामेकादशो5ध्याय: ॥ १९ ॥ * 


हादशोऽव्यायः १२. 


इति वेदपवित्राण्पभिहितानि एभ्यः साविडी विशिष्यते ॥ नास्त्यपमषणात्परमंत- 
जलेन सावित्या समं जप्यं न व्याहतिसम इतम्‌ ॥ कुरारग्यामासीनः कुशोत्तरीयो 
द कुशपवित्रपाणि प्राइमुखः सूर्याभिमुखो वा अनक्षमालाप्ुपादाय देवताध्यायी जप 
कुयात्‌ ॥ सुवणमणिसुक्तास्फदिकपआक्षसद्राक्षपुत्रजीवकानामन्पतमानादाव माठां 
कुयात्‌ ॥ कुशग्रंथि कृत्वा षामहस्तोपायनेवी गणयेत्‌ आदो देवतामार्ष छंदः स्मरेत 
ततः सप्रणवसव्याहतिकामादार्वते च शिरसा गायत्रीमावतेयेत्‌॥ अथास्याः सविता 
दवता ऋषिर्विश्वामित्रो गायत्री छदः उ०्कार प्रणवाद्याः उॅ“भू? उंग्भुव! ॐस्वः उं*महः 
ऊ अनः ॐ तपः द° सत्यामिति व्याहृतथः ॐ आपो ज्योती रसोऽमृतं ब्रह्म भूसुवः 

' स्वरोमिति शिरः ॥ भवीति चात्र काः ॥ 

वेदर्मे यह सब मन्त्र पवित्र कहे हैं, इन सम्पूर्ण मन्त्रोंमे गायत्री प्रधान हे, अघभर्षण 
मन्त्रसे श्रेष्ठ जरके भीतरे जपॉर्मे दूसरा मन्त्र नहीं है, भौर गायन्रीके समान दूसरा जप 
नहीं है, व्याहृतियोंके समान होम नहीं है. कुशासन पर बेठ'कर वा ओढ कर कुशाकी 
पवित्रियोंको धारण कर पूर्वको वा सूर्यके सन्मुख जपकी माछाको ले देवताका ध्याम करंता 
हुआ मनुष्य जप करे, सुवर्ण, मणि, मोती, स्फटिक, कमलगट्टे, बहेडेके फल इनरमेसे 
किसीकी जपके लिये माळा बनावे, और कुद्लाकी गांठोंसे या बांये हाथकी अएुलियोसे 
गिनती करे, फिर प्रथम मन्त्रके देवता, ऋषि, छन्द इनका स्मरण करे और फिर आदि 
शीर अन्तर्मे शिरमंत्रसद्वित गायत्रीका जप करे थोर यायत्रीका देबता सूर्य, ऋषि 


Rp टर लर 


स्विः १३ | भाषादकास मे ता। ( ३९९ ) 


विश्वामित्र और गायत्री ही छन्द है, योर उेश्ारका प्रणव और ३० भू: 3०भुव: ३० त्वः3£ 
महः ईनः ३७ तपः सत्यम्‌ यह सात व्याहृति, `३० आपो ज्योती रसोऽमृत त्र भूभेव: 
सरोम्‌?? इस रन्त्रको शिर कहते हैं, और यही छोहोंमें भी कदा है. 
सव्याहृतिकां सप्रणवां गायत्री शिरसा सह ॥ 
ये जपंनि सदा तेपां न भय विद्यते कचित्‌ ॥ १ ॥ 
जो मनुष्य सबेदा व्याहृति, प्रणव, शिर इनके साथ गायत्रीका जप करता हे यह कमी 
सव नही पाता ॥ १॥ 
शतजप्ता तु सा देवी द्निपापप्रणाशिनी ॥ 
सहखनत्ता तु तथा पातकनय, सहद्धरद ॥ 
दशप्ताहस्नता छ सवकेल्मपनाराता ॥ 
सुवणेस्तेयकृद्विमो ब्रह्महा गुरुतल्पग: ॥ 
सुरापश्च विशुद्ध्येत लक्षजप्यात्र संशयः ॥ ३ ॥ 
मो वार गायत्रीका जप करनेप्ते दिनके सम्पूण पाप न£ हो जाते हैं ओर हजार वार गायः 
ब्रीका जप झरनेसे सम्पूण पापोसे छूट जाता हे ॥ २ ॥ जो दशहजार वार गायत्रीका जव 
करता हे ढसके सम्पूण पाप नष्ट हो जाते हैं, सुवर्गकी चोरी करनेवाला ब्राग, ब्रहाहत्या 
करनेवाला, गुरुकी शय्या पर गमन करनेवाला, मदिरा पीने वाला यह सब एक लाख गाय- 
त्रीका बप करनेसे निस्संदेह शुद्ध हो जाते है ॥ ३ ॥ 
प्राणापासत्रय कुत्वा खानकाल समाहितः ॥ 
अहोराज्र]तात्पापात्तक्षणादिव मच्यते ॥ ४ ॥ 
जो मनुष्य स्नानके समय सावधान हो कर तीन प्राणायाम करता है वह दिनमें. किये 
हुए पापोंसे उसी समय छूट जाता है ॥ ४ ॥ 


सव्याहृतिकाः सप्रणवाः प्राणायामास्तु षोडश ॥ 
आपि भ्रूणहन माप्तासुनेत्यहरहः कृताः॥ ५॥ 


व्याहृति और ३ कारप्हित सोळह प्राणायाम प्रतिदिन करनेसे एक महीनेमें मनुष्य गर्भमे- 
दृत्याके पापसे भी मुक्त हो जाता है ॥ ५ ॥ 


Lae TE Shee 


इता देवा विशेषेण सवेकामप्रदायिनो ॥ 
सवषापक्षयकरी वरदा भक्तवत्सळा ॥ ६॥ 
झांतिकामस्तु जुहयात्सावित्रीमक्षतें! शुचिः ॥ 
हुतुकामोऽपमृत्यु च एतेन जुहुयात्तया ॥ ७॥ 
श्रीकामस्तु तथा पद्मेबिखवेः कांचनकाप्रकः ॥ 
प्रहवचेद्रकामस्तु पयसा जुइयात्तथा ॥ ८ ॥ 


(४००) ` अष्टाददास्मृतयः । [ शख- 


छतप्छुतेस्तिलेवहिं जुहुपात्सुसमाहितः ॥ 
गायत्ययुतहोमाच सवपापेः प्रमुच्यते ॥ ९ 
पापात्मा लक्षहोमेन पातकेभ्षः प्रधच्यते ॥ 
अभीष्टं लोकामामाति प्राप्तुयाक्ताममीपितम्‌ ॥ १० ॥ 
और जो हवन गायत्रीसे किया जाता हे वह सम्पूण मनोरथोंका पूण करनेवाला हे; भक्ति 
प्रिय और बरकी देनेवाढी गायत्री सम्पूर्ण पापोंको नाश करती है ॥ ६॥ जो मनुष्य श्यातिकी 
अभिलाषा करे वह पवित्र हो कर गायत्रीका हवन चावलोंसे करे, और जो भकालम्रत्युते 
बचनेकी इच्छा करे वह घीसे हवन करे ॥ ७ ॥ और लक्ष्मीकी इच्छा करनेवाले कमछोंसे 
हवन करे ओर सुवणेकी इच्छा करनेवाला वेलोंसे गायत्रीका हवन करे, ब्रह्मतेजकी इच्छा 
करनेवाला दूधसे हवन करे ॥ ८ | ओर भली भांति सावधानीसे घी मिले इए तिकंद्वारा 
दशहजार गायत्रीके हवन करनेसे मनुष्य सब पापोंसे छट जाता है ॥ ९॥ ओर पापात्मा 
मनुष्य छाख गायत्रीके हवन करनेसे सब पापोसे छट जाता है तथा मनवांछित ळोकमे जन्म 
लेकर भमिळषित फछको पाता है ॥ १० ॥ 
गायत्रा वेदशननी गायत्रा पापनाइानी ॥ 
गायतपा परमं नास्ति दिवि चेह च पावनम ॥ ११॥ 
हस्तन्नाणप्रदा देवी पततां नरकाणेषे ॥ 
तस्मात्तामभ्यसेन्नित्पं ब्राह्मणो नियतः शचिः ॥ १२ ॥ 
वेदोंकी माता गायत्री है और पार्षोकी नाश करनेवाली हैं, इस लोक और स्वमे 
गायत्रीसे परे पवित्र करनेवाला दूसरा नहीं है ॥ ११ ॥ जो मनुष्य नरकरूपी समुद्रमे पढे 
हे उनका हाथ पकड कर रक्षा करनेवाली गायत्री ही है. इस कारण नियम पूर्वक शुद्धतासे 
ब्राह्मण नित्य गायत्रीका अभ्यास करे ॥ १२ ॥ 
गायत्रोजप्यानिरतं हव्यकव्येषु भोजयेत्‌ ॥ 
ह तस्मिन्न तिष्ठते पापमाब्चिदरिव पुष्करे ॥ १३ ॥ 
जप्येनेव तु संसिद्येट्वाह्मणो नात्र सशयः ॥ 
कुर्यादन्यन्न वा कुधोन्मेत्रो आझण उच्यते ॥ १४ ॥ 
गायत्रीमें तत्पर ब्राह्मणको हव्य और व्यसे जिमावे,कारण कि उस ब्राह्मणमे पाप इस भांति 
नहीं टिकते कि जैसे कमलके पचेके ऊपर जलकी बूँद नहीं ठहरती ॥ १३ ॥ ब्राह्मण 
गायत्रीके जप करनेसे ही सिद्ध हो जाता है, इसमे कुछ संदेह नहीं, वह ब्राह्मण चाहे धन्य 
कमे करे वा न करे परन्तु तो भी उसको मेत्र कहते है ॥ १४ ॥ 
उपांशु स्याञ्छतणुणः साहस्रो मसः स्मृतः ॥ 
नोच्चेजाप्यं बुधः ऊुपात्साकपास्छु विशेषतः ॥ १५ 


स्मृतिः १६] , भापाटीकासमेता| । (५०१) 


उपांछु जप सी शुना फलका देनेत्राला है, और मानसजप हजार गुणा फल देता है, 
विशेष करके गायत्रीका जप ऊंच स्वरसे बुद्धिमान्‌ मनुष्य न करे ॥ १५ ॥ 
सावित्रीजाप्यानिरतः स्वगमाप्नोति मानवः ॥ 
गायत्रीजाप्पानेरतो माक्षापायं च विंदति ॥ १६ ॥ 
तारमारपर्वप्रयत्नेन खातः प्रयतमानएः ॥ 
गायत्री हु जपेद्वक्तया सबेपापप्रणाशिनीम्‌ ॥ १७ ॥ 
इति शंखस्मृतो द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ 
जो मनुष्य गायत्रीके जपमें तत्पर है बह स्वर्गो प्राप्त होता है और गायत्रीके जप 
करनेसे मोक्षकी प्रापि होती हे ॥ १६ ॥ इस कारण सम्पूर्ण यलके साथ स्नान करतड 
पीके पवित्र चित होकर मनको रोक सम्पूर्ण पापोके नाश करनेवाठी गायत्री का जप 
करे ॥ १७ | 
इति शखस्मृतो भापाटीकायां द्वादशोऽध्यायः || १२ ॥| 


त्रयोदशोधध्यायः १३, 
सनातः कृतञप्यस्तद्नु प्राढ सुखी दिव्येन तीर्थेन देवानुदकेन तर्पयेत ॥ 
अथ तपणाविविः ॥ ॐ भगवत शेर्ष तपयामि ॥ 
फालापिरुद्र तु ततो रुक्ममोमं तथेव च॥ 
श्वतमोमं ततः प्रोक्तं पातालानां च सप्तमम्‌॥ १ ॥ 
जंत्रद्वीपं ततः प्रोक्तं शाकद्वीपं ततः परम्‌ ॥ 
गोमेदषुष्करे तद्वच्छाकार्यं च ततः परम्‌ | २ ॥ 
शावरं ततः स्वधामानं ततः हिरण्यरोमाणं ततः फरपस्थायिनो लोकांत्तपैयेत ॥ 
लवणोदं ततः दृतिमण्डोदं ततः सुरोदे ततः धृतो ततः क्षीरोदं ततः इक्दें ततः 
स्वादूदं ततः इति स्षसमुद्रकम्‌ प्रत्युचं पुरुषसूक्तेनोदकाजङीन्‌ दयात्‌ एष्पागि च 
तया भक्त्या ॥ अथ कृतापसव्यो दक्षिणामुखोऽतर्जानः पिज्येण पितृणां यथाश्रद्धं 
प्रकाममुदक दद्यात्‌ ॥ सोवणेन पात्रेण राजतेनीइंबरेण खड्गपातेणान्यपातरेण वोद 
पितृतीर्थ स्पूशन्दद्यात॥पित्र पितामहाय प्रपितामहाय मा) 


a ह ~° ९ १ नि मातामहाय प्रमातामहाय 
मात माताम प्रमातामह्य सत्तमान्प॒रुषान्‌ पिठपक्षे यावत 


| र [नाम जानीयातूपितृपक्षाणा 
प गण कृत्वा गुरूणां मातृपक्षाणां तर्पणं कुर्यात्‌ ॥ मातपक्षाणा तर्षण कृत्वा संबंधि 


बांयवानां ङुयात्‌ ॥ तेषां कृत्वा सुहृदां कुयोत्‌ ॥ भ्वति चाज छोकाः ॥ 
जान करनेके उपरान्त गायत्रीका जप कर पृथक ओरको मुख करके देवतीशसे देवता- 
ओंक्ष जरुते तर्पण करे,अब तःण की विधि कहते हैं,३० भगवान्‌ शे 


पको तृत करता है फिर 
गमि, रुद, रुक्म,मौम, शेतभौम और सातों पाताल नुसार इनको तृत करे ॥१॥ 
२६ 


( ४०३ ) भए्टाद्शस्मृतथः= ` [ शखः 


इसके पीछे जम्बूद्वीप, शाकद्वीप, गोमेद, पुष्कर और शाकद्वीप इनको तृक्ष करे ॥ २॥ फिर 
शावर, स्वघामा, हिरण्यरोमा,फऱतक स्थित रहनेवाले लोक इतको तृप्त करे; फिर लके. 
दधिमण्डोद, सुरोद्‌, घतोद, क्षीरोद, इक्षूद, स्वादूद इन सात समुद्रोको तृप्त करे; फिर 
पुरुषतृक्तको पढ कर परमेश्‍वरको जलकी अंजुळी दे, फिर भक्तिसहित पुष्प निवेदन करें; । 
अपसव्य हो कर दक्षिणको मुख किये घुटनोंके भीतर हाथ कर पितृगीयमे श्रद्वाके भवुसार 
मयेच्छ जळ पितरोंको दे, सोनेके पात्र वा चांदी, गूलर या शेंडे अथग किसी भन्यके पात्रसे; 
पितृतीर्थका स्पर कर जलसे पिता, पितामह, प्रपितामह, माता, मातामह प्रमातामह माता 
मातामही, प्रमातामही सात पुरुष पिताके पक्षमें जिनका नाम जाने पितृपक्षोंका तपेण करे फिर 
गुरु और मातृषक्षकोंका तर्पण करे, फिर सम्बन्धी बांधवोका तर्पण करे भोर इसी भाति 
तेपण करनेके विषयमे शोक भी हैं ॥ 
के विना रोप्यसुवर्णेन विना ताम्रतिढन च ॥ 

विना दर्भेश्व मंत्रेश्च पितणां नोपतिष्ठते ॥ १ ॥ 

सौवर्णरञताभ्यां च खडगेनोदुंबरेण च ॥ 

दत्तमक्षयतां याति पितृणां तु तिलोदकम्‌ ॥ २ ॥ 

हन्ना तु सह यदत्तं क्षीरेण मधुना सह ॥ 

तदप्यक्षयतां याति पितृणां तु तिलोदकम्‌ ॥ ३॥ 

चांदी, सोना, तांबा, तिल, कुझा मौर मेत नर इमे विना दिया हुआ जळ पिउरोको नहीं 

पहुंचता है ॥ १ ॥ विण , चांदी, गेंडा? गूळर इनके पात्रोंसे जो मनुष्य पितिरोंको जल 
देता है उते अक्षय फळ मिलता हे ॥ २ ॥ सुवणे, दूध, सहत इन सबको मिला कर जो 
तिलजळ पितरॉको दिया जाता है वह भी अक्षय होता है ॥ ३॥ 

कुयोदहरहः भादमन्नाधिनोदकेन वा ॥ 

पयोम्रलफलेवीपि पितृणां प्रीतिमावहन्‌ ॥ ४ ॥ 

ज्ञातः सतपेण कृत्वा पितृणां तु तिलांमसा ॥ 

पितयज्ञमवामोति प्रीणाति च पितुस्तथा ॥ ५ ॥ 

इति शंखस्मृतौ त्रयोदशो$ध्यायः ॥ १३ ॥ 
अन्न इध्यादि द्रव्य, जल वा दूध, मरु, फळ इनसे पितरोंको प्रतिदिन प्रसन्न रकल ॥४॥ 
ओ पनुष्य स्नान करनेके उपरान्त तिळ और जळपे पिवरोका तर्पण करता हे, वह पितृयज्ञके 
फळवी पाता है और उकके पितर भी तृप होते हैं ॥ ५ ॥ 
[ इति शंखस्मृतौ भाषाटीकायां त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 


os tc 


मृतिः १३] ` भाषादका समता: । (४०३ ) 


चतुदेशोऽव्यायः १४. 


घ्राह्मणान्न परीक्षेत देवे कर्मणि धमवित्‌ ॥ 
पिये कर्मणि संप्राप्ते युक्तमाहुः परीक्षण ३ ॥ १ ॥ | 
बुद्धिमान मनुष्य देवकायेके विषयर्म ्ाह्मगोंकी परीक्षा न करे, पितृक्राये उपस्थित होने- 
पर शुप्त रीतिसे परीक्षा करे ॥ १ ॥ | 
ब्राह्मणा ये विकमस्या वेडालत्रातिकास्तथा ॥ 
ऊनांगा अतिरिक्तांगा ब्राह्मणाः पक्तिदूपकाः ॥ २ ॥ 
गुरूणां प्रति कूडाश्च वेदाग्न्युत्सादिनश्च ये ॥ 
गुरूणां त्यागिनश्चे्र ब्राह्मणाः पंक्तिठूषकाः ॥ ३॥ 
अनध्यावष्वधी पान शोचा चार्रीवर्वाजता; ॥ 
शुदान्ररससंपुष्टा बराह्मणाः पंक्तिदूषकाः ॥ ४ ॥ 
जो ब्राह्मण निषिद्ध कर्मको करता हे भथवा कठोरचित्त है वा जिसके देहका अंग न्यून 
और अधिक है, वह पंक्तिको दूषित करनेवाला है ॥ २ ॥ जो गुरुके प्रतिकूल आचरण इर- 
ता है और जो बेदको उखडता है अर्थात्‌ वेदोक्त कर्मको नहीं जानता और अिक्षने गुरु 
भोंका त्याग करा है वह भी पंक्तिकों दूषित करने वारा है॥ ३ ॥ जो अनध्याथके दिन 
पदता है जो शौच आचारेसे हीन हे और जो शूद्रक अन्नसे पुष्ट होता हे वह भी पंक्तिको 
दूषित करने वाळा है ॥ ४॥ 
षडंगवित्रिसुषणों बहवृच ज्येष्ठसामगः ॥ `` 
त्रिणाचिकेतः पंचामिब्राह्मणः पंक्तिपावनः ॥ ५ ॥ 
ब्रह्मदेयानुसंतानो ब्रह्मदेयाप्रदायकः ॥ 
ब्रह्मेदयापति पश्च ब्राह्मणः पाक्तेपावनः॥ ६॥ 7 
कग्यञ्ञःपारणो यश्च साम्नां यश्चापि पारगः ॥ 
अयर्वागिरसो्यिता ब्राह्मणः पंक्तिपावनः ॥ ७ ॥ 
नित्यं योगरतो विद्वान्समलोष्ट्राइमकांचनः ॥ 
ध्पानह्वीडो हि यो विद्वान्त्राह्मणः पक्तिपावनः ॥ ८॥ 
जो ब्राह्मण वेदके छः अंगोंको जानता हो और जो त्रिशुपणको जानता हो, जिससे 
[हृतसी ऋचा पढी हों वा सामवेदको गाता हो, जिसने त्रिणाचिकेत पढा हो, जो पंचाभिको 
पता हो वह ब्राह्मण पंक्तिको पवित्र करने वाला है ॥ ५ ॥ जिसकी सन्तान वेदके अनुधार 
रो, जो वेदोक्तका दाठा हो और जिसका आगेका समय भी वेदके अनुसार हो वह आकषण 
भी पंक्तिको पवित्र करने वाला है ॥ ६ ॥ जो ऋगेद ओर सामवेदके पारको जानता है 
और जिसने अथवे भांगिरसमेदका भाग पढ लिया हो वह ब्राह्मण भी पंक्तिको शुद्ध करगे 


(४०४) अष्टांदरास्मृतया- ` [ शंख 


वाळा हे ॥ ७ ॥ जो नित्य योगमागमें तसर है, जो ज्ञानी है, जो ढेळे पत्थर और सुवर्णको 
समान देखता है, जो ध्यानशीर है और नो पंडित है बह ब्राह्मण भी पंक्तिका पवित्र करने- 
वाला है ॥ ८ ॥ 
दी देवे प्राइमुखो त्रीख्व फिये बोदडसुखांत्तथा ।। 
भोजयोद्रिविधाम्विमानेफेकमुभयत्र वा ॥ ९ ॥ 
भोजयेदथवाप्पेक ब्राह्मणं पक्तिपावनम्‌ ॥ 
देवकमेमे पूवोभिमुख दो ब्राणको और पितृकमेर्म उत्तरासिमुख तीन अथवा अनेड या 
दोनों जगह एक २ ब्राह्मणको ही भोजन करावे ॥ ९ ॥ या पंक्तिके पवित्र करने बाठे एक 
ही ब्राह्मणको जिमावे 


देवे कृत्वा तु नेवेद्य पश्राद्वहौ तु तस्क्षिपेतत ॥ १० ॥ 
उच्छिएपात्निधो कार्थ पिंडनिवपणं बघे! ॥ 
अभावे च तथा कायममिकाय ययारविवि॥ ११॥ 
और देवकेममे नेवेद्य बना कर अग्रिम हवन करे ॥ १० | बुद्धिमान मनुष्य उच्छिप्टके _ 
निर्केट ही पिंडदान करे और किसी कारणसे जो पिंडदानका अभाव हो तो विविम्तहित 
सरम्निह्वोत्र करे || ११ ॥ 
भाळ कृत्वा प्रयत्नेन त्वराक्रोथविवार्जतः ॥ 
उञ्छमन्ने द्विजातिभ्यः श्रद्धया विनिवेदयेत्‌ ॥ १२॥ 
अभ्यत्र पुष्पमूल*्पः पीठकेन्यश्व पाडतः ॥ 
भोजपेद्विविधान्विप्रानांधमाल्यससुञ्ञ्वळान्‌ ॥ १३ ॥ 
यारकचित्पच्यते गेहे भक्ष्यं वा भोज्यमेष वा ॥ 
अनिवेद्य न भोक्तव्यं पिंडम़ले कदाचन ॥ १४ ॥ 
यत्नसहित श्राद्ध करके शीप्रतापूवेक कोधसे रहित मनुष्य उञ्छ भन्न ब्राह्मगोंको श्रद्धासे 
दान करे ॥ १२॥ फल मूल. तथा ब्रतवालोंका आसन इन पर न बेठाळ कर अथीत्‌ शुद्ध 
ऊन आदिफे आसन पर बेठा कर गंध, -मालासे उज्ज्वल विविध ब्राह्मणोंको भोजन करावे 
॥ .१३_॥ अपने घरमे जो कुछ भक्ष्य वा भोज्य वस्तु बगाई हो उप्तको पिंडोंके पास विना 
दिये कभी भोजन न करे ॥ १४ ॥ 
उम्रगंधान्यगंधानि चस्यवृक्षमवानि च ॥ 
। पुष्पाणि वजनीयानि रक्तवणोनि यानि च ॥ १५॥ 
तोयोद्ववानि देयानि रक्तान्यपि विशेषतः ॥ 
ऊणांसुत्ं प्रदातव्यं कापासमथषा नवम्‌ ॥ १६॥ 


€मृति। १३ | भाषाटीकासमेता! । (४०५ ) 


दर्शां विवतयेस्माज्ञो यद्यनाहतवखजा ॥ 
चृतेन दीपो दातव्यस्तिळतेलेन वा पुनः ॥ १७॥ 
धपार्थ युग्णुल दद्याद्‌ घृतयुक्तं मधत्कटम्‌ ॥ 
चंदन च तथा दद्यात्पिष्टा च कुंकुम शुभम्‌ ॥ १८ ॥ 
अधिक सुगंधि वाले वा गंधहींन भौर डाळ रगके फूल इनको व्याग दे ॥ १५ ॥ यि 
ढाल फूल जलमें उत्पन्न इए हों तो दान करे, ऊनका सूत वा कपासका सृत दें ॥ (६॥ 
बुद्धिमान मनुष्य नबे वल्लकी वत्ती बनावे सीर फिर घी या विलोंक्ा तेळ दीपकर्म डाले 
॥ १७ ॥ धूपके निमित्त घृत और मीठा मिला हुआ गूगल दे और पीस कर चन्दन और 
कुंकुम दे ॥ १८ ॥ 
भूतणं सुरस दिद्युं पारकं सिंटुकं तया ॥ 
कुप्मांडालाइवाताककोविदारांश्च वजयत ॥ १९ ॥ 
पिप्पछीमास्चिं चव तथा वे पिंडमलकम्‌ ॥ 
कृतं च लवणं सर्व वाप्र तु बिवजयेत्‌ ॥ २० ॥ 
राममापान्यसूरांश्च चणकाकोरद्षकान्‌ ॥ 
_ लोहितानक्षनियापाञ्छादवकमागे वपेद्‌ ॥ २१ ॥ 
भूतृणं, सरसों, सौ जना, पालके, लिधुक, पेठा, तुम्बी, बेंगने, चनार श्राद्धमे इनका 
तिपे्र है ॥ १९ ॥ पीप, मिर्च, सळगेमे, बनाया लवण, बासुका अग्रमाग इनको भी 
त्याग दे || २० ॥ रवास, मसूर, कोदों, कोरदषक और बृक्षके लाल गोंदको भी श्राद्धकर्मम 
त्याग द ॥ २१ ॥ 
आम्रमामलकीमिशु मद्दीकादार्थिदाडिमान्‌ ॥ 
विदारीश्ेव रंभाद्या दद्याच्छाद्धे प्रयननत; ॥ २२ ॥ 
घानाळाजान्मधुयृतान्सक्ूञ्छकरया तथा ॥ 
_दबाच्छादे प्रयत्नेन्‌ शरंगाटकविसेतकान्‌॥ २३॥ 
आम, आंवला, गन्ना, दाख, दही, अनार, विदारीकंद, केला इनको - श्राद्धमे 
यत्नसहित दे ॥ २२ | सहतमं मिले इए धान, खीळे, खाड मिरे सत्त, श्रृंगाटक, विसेतक 
इनको भी श्राद्धमे विशेष करके दे ॥ २३ ॥ 
भोजायित्वा दिजान्भत्तया स्वाचान्तान्दतदाक्षिणान्‌॥ 
अभिवाद्र पुनविप्रानतुमज्य विसजयत ॥ २४॥ ,” 
_ नाहा्णोको भक्तिपूर्वक भोजन करा कर उनके आचमने करनेके उपरान्त उनको दक्षिणा 
दे त्रा्णोको नमस्कार कर उनके पीछे २ जा कर पहुंचा आवे ॥ २४ || 


न्‌ 


(४०६ ) अष्टाइदास्मृतयः ~ [ शल- 


निमंत्रितस्तु यः श्राद्धि मेथुनं सेवते दिजः ॥ 
भादे दत्वा च भुक्त्वा च युक्तः स्यान्महतैनसा ॥ १५ ॥ 
जो ब्राह्मण निमेत्रित होकर छीसंसर्ग करता हे उसको श्राद्धं जिमामेवाळा और वह 
जीमनेवाला दोनों ही बडे पापके भागी होते हैं ॥ २० || 
फालशाक सदारकं च मासं वाप्नर्णिसस्य च.॥ 
खङ्गमांसं तथानेतं यमः प्रोवाच धमेषित ॥ २६ ॥ 
कालश्षाक, शरक, वार्भीगस (मृग ) का मांस यमरागने इनको अनन्त फळका देने 
बाला कहा है॥ २६ | 
यह्ृदात गयास्थश्च प्रभासे पुष्कर तथा ॥ 
प्रयागे नेमिषारण्ये सरवेमानस्यमझ्छुते ॥ २७ ॥ 
गंगायसुनयोस्तीर अयोध्यामरकंटके ॥ 
नमंदायां गयातीयैस्वमानंत्यमइनते ॥ २८॥ 
वाराणस्यां कुरुक्षेत्रे भगुतुंगे हिमाछये ॥ 
„„ ८८ संपवेण्यापिकूपे च तदप्यक्षयसुच्यते | २९ ॥ 
गयो, प्रभास, पुष्कर, प्रयागे, नेमिषारण्य इनमें जो जाकर पितरोंको देता है।वह अक्षय 
फळंको प्राप्त होता है॥ २७ ॥ गंगो और यसुनाके किनारे, अयोध्या, अमरकंटक, नर्मदा, 
गयातीथे इनमें दान देनेसे अनंत फळ प्राप्त होता हे ॥ २८ ॥ काशी, कुरुक्षेत्र, भगुतंग 
कय, त्रहषिकूप इनमें दान करनेते अनंत फळ मिलता है ॥ २९ ॥ 
म्लेच्छदेश तथा रात्रो संध्यायां च विशेषतः॥ 
न आद्माचरेत्माज्ञो म्हेच्छदेश न च ब्रमेत्‌ ॥ ३० ॥ 
स्लेच्छोंके देशमे, रात्रिम विशष कर संध्याके समय बुद्धिमान्‌ मनुष्य श्राद्ध ने को 
भोर म्लेच्छोंके देशमे जाय भी नही ॥ ३०॥ 
हस्तिच्छायासु यदत्तं यदृतं राहुदशने ॥ 
विषुषत्ययने चेव सर्वमानत्यमश्लुते ॥ ३१ ॥ 
गजच्छाया, ग्रहण, विषुवत्रान्ति ओर दोनों अयन ईनम दान करनेसे अनन्त कल 
शेता है ॥३११॥ 
प्रौष्षपयाम तीतायां मधायुक्तां वयोदशांम्‌ ॥ 
प्राप्य आद प्रकतेव्यं मघना पायसेन वा ॥ २२॥ 
प्रजां पुष्टि यश! स्वगमारोग्यं च धन तथा \ 
नृणां आ्राहः सदा प्रीताः प्रयच्छंति पितामहा} ॥ १३ ॥ 
इति श्रीश मृतौ चतुदेशोध्या पः।। १४ || 


पिः १३] भाषाटीका पर मेता; । (९०७) 


यदि किसी कारणसे प्रोहपदी प्रयुक्त पहालय श्राद्धका यथायोग्य समय व्यतीत हो जाय 
तो मधानक्षत्त युक्त त्रयोदशीके दिन मधुसे वा खीरसे श्राद्ध करे ॥ ३२ ॥ इससे 
पितर प्रसन्न हो कर मनुष्यों हो सवेदा सन्तान, पुट्रता, यश, स्वगे, आरोग्य, घन इनको 
देते है ॥ ३३॥ 
इसि शङ्कस्मृता भापाटीकायां चतुढेओडव्याय ॥१४॥ 
पेचदशोष्ध्यायः १५, 
जनने मरणे चेव सर्पिडाना द्विजोत्तमः ॥ 
ञ्यह।च्छुद्विमवाप्नाति यो$मिविदसमन्वितः ॥ १ ॥ 
नो ब्राह्मण अग्निोत्री और वेदपाठी है वह सपिर्डोके जन्म अथवा मरणमें तीन दिने 
शद्ध होता है ॥ १ ॥ क 
सर्पिडता तु पुरुषे सक्त मे विनिवर्तत ॥ 
नामधारकपिप्रस्तु दशाहेन विशुद्धयति ॥ २ ॥ 
त्रियो द्वादशाहेन वेश्यः पक्षेण शुद्धयाति ॥ 
मासेन तु तथा शुद: शुद्विम्ामात ॥३॥ . 
सातवी पीढीमें सपिडता निवृत्त हो जाती हे; और नामधारक ब्राह्मण दश दिनों शुद्ध 
होता है ॥ २ ॥ बाग्ह दिनमें क्षत्रिय, एक पक्षे वैश्य और एक महीनेर्मे शूद्री शुद्धि 
होती है प्रथम नहीं होती ॥ ३॥ | 
रािमिमासतुर्पाभिगभेसाषे विशुद्ध्यति ॥ 
अजातदंतबाळे तु सय! शोच विधीयते ॥ ४॥ 
अहोरत्रात्तथा शुद्विीहे त्वकृतचूडके ॥ 
तथेवातुपनीते तु तदाचछुध्यति बांधवाः ॥ ५ ॥ 
अह्ना तु कन्यानां तथेव ग़दजन्मनाम्‌ ॥ 
महीनेकि समान रात्रियोंमे गर्भके सावमे जितने महीनेका गे हो उतनी ही रावियोते 
शुद्धि होती हे भौर बालक विना दात ज मही मर जाय तो उसके मरनेमें उसी समय शुद्धि 
कटी है ॥ ४ ॥ जो बाळक मूडनसे प्रथम ही मर जाय पह भहोरात्रसे और यज्ञोपवीतपे 
पहले जो मर जाय उसके बंधु बांधव तीत दिनमें शुद्ध हो जाते हे ॥५॥ जो कन्या विना 
विवाहे मर जाय उसके यहां तीन दिनमें शुद्धि होती है और शूदके मरनेमें भी तीन दिनमै 
शुद्धि होती है, 
अनूढभाय; शूद्रस्तु पोडशाइत्सरीत्पर [म्‌ ॥ ६॥ 
मृत्यु समाविगच्छेच्चेःमासातस्यापि शतरवाः ॥ 
शुद्धि समविगच्छेयुनातर कार्या विचारणा ॥ ७ ॥ 


~ 


(४०८) अष्टादशस्मृतयः- [ र्ल- 


यदि विना विश्वाह्म द्र सोलह वर्षते पीछे ॥ ६॥ मृतक हो जाय तो उतके बंधु बांधत 
एक महीनेमें शुद्ध होते हैं इसमें विचार करना उचित नहीं ॥ ७ ॥ 
पिदवेइमनि या कत्या रजः पश्यत्य ईस्कृता ॥ 
तस्यां मृतापां नाझोचं कदाचिदपि शाम्यति ॥ ८ ॥ 
हीनवणां तु या नारी प्रमादा्सबं बनेत्‌॥ 
प्रसवे मरणे तज्ञमाझोचं नोपशाम्यति ॥ ९ ॥ 
यदि जिस कम्याका विवाह न हुआ हो ओर वह पिताक घर ही रजस्वळा हो जाय तो उक्षे 
मरनेका अशौच कमी निवृत्त नहीं होता ॥ ८॥ यद्यपि कोई नीच वणेकी कन्या वित्राहे 
प्रथम ही सन्तान उपपन्न कर ले तो उसके प्रसव ओर मरणके दोनों अशौच कमी निवृत 
नहीं होते ॥ ९ ॥ 
समान खल्वशाँचं तु प्रथमेन समापयेत्‌ ॥ 
असमानं दितीयेन धर्मरजवचो यथा ॥ १० ॥ 
सजातीय अशौचमें यदि दूसरा सजातीय अशोच हो जाय तो प्रथमके साथ ही दूसरा भी 
समाप्त हो जाता है ओर जो दूसरा सजावीथ न हो तो धर्मराजके वचनके अनुधार दूसरेके 
संग दोनों अशौच निवृत्त हो जाते हैं || १० ॥ 
देशांतरगतः श्रवा इल्यानां मश्णोद्गधवां ॥ 
यच्छेषं दशरात्रस्य तावदेवाशाचर्भवत्‌ ॥ ११ ॥ 
अतीते दशरात्रे तु बिरावमशुचिभवत्‌ ॥ 
तथा संवस्सरेऽर्तीते जात एवं विशुद्धयांते ॥ १२ ॥ 
परदेशर जा कर यदि जातिका मरण या जन्म अशोच हुए के समाचार सुन कर दश 
दिनके बीचमें जो शेष दिन हैं तब तक अशुद्ध रहता है ॥ ११ ॥ यदि दश दिनके उप- 
रान्त छुने तो हीन रात्रिम भीर एक वर्षे बीतने पर सुने तो स्वान करनेसे ही शुद्ध हो 
नाता है ॥ १२ ॥ 
अनोरसेणु पत्रेषु भायोस्वन्यगंत|सु च ॥ 
परपूर्वासु च खोषु ऽयहाच्छद्विरहेष्यते ॥ १३॥ 
मातामहे 'व्यतीते तु चाचायें च तथा मृते ॥ 
गुहे दत्तासु कन्या हुता तु ञपहस्तथा ॥ १४ ॥ 
निवासराजनि प्रेत जाते दोहित्रके गहे ॥ 
आचार्यपत्त पुरेषु प्रेतेषु दिवसेन च ॥ १९॥ 
मातुळे पक्षिणीं रात्रि शिष्यात्वग्बांधवेु च ॥ 
सम्रह्मवारिण्पेकाहमनूचाने तथा मृते ॥ १६॥ 


! 


स्मृतिः १२) माषाटोकासमेता! । ( १०९ ) 


अपने औरपसे अतिरिक्त पुत्र व्यभिचारिणी और परपूर्वा खी इनके मरनेमे तीन दिनमें 
शुद्धि हो जाती है ॥ १३ ॥ नाना, आचाय, विवाही कन्या इनके मरनर्मे भी तीन दिन 
शुद्धि हो जाती हे॥१४।देशके राजाके मरनेमे भोर अपने घरम दोहित्रके जन्मे आचायकी 
ल्ली वा पुत्रोके मरनेमें एक दिनमें ही शुद्धि हो जाती ह॥१५॥मामाके मरनमं दिनरातमे ओर 
शिष्य ऋत्विक्तू और बाघव इनके मरनेमं एक रातमें, सव व्रह्मचारी भौर अनूचान गुरु उप- 
गुरुके मरनेमे एक दिन अशुद्धि रहती है ॥ १६ ॥ 
पकरातरिं त्रिरा च षडात्रं मामेव च ॥ 
शुदे सपिडे वणानामाइाचं कमः स्मृतम्‌ ॥ १७॥ 
त्रिरात्रमथ पड़ान् पक्षं मासं तथैव च ॥ 
वेश्पे सपिंडे वणानामाशीचं क्रमशः स्मृतम्‌ ॥ १८ ॥ 
सापि क्षत्रिये शाद्रिः षड़ात्रं ब्र'ह्मणस्प तु ॥ 
वणानां पारीहीष्टानां दादशाहे विनििशेत्‌ ॥ १९ ॥ 
सापडे ब्राह्मण वर्णाः सव एवाविशपतः ॥ 
दशरात्रेण शध्येयुरित्याह भगवान्यमः ॥ २० ॥ 
अपना जो सपिंडी शूद्र हो गया हो उसके मगनेमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र यह 
सारों वे क्रमानुभार एक रात, तीन रात, छे रात, एक महीनेमें शुद्ध होते है ॥ १७ ॥ 
सपिंडी वेश्यके मरनेमें चारों वणोंको तीन रात, छे रात, एक पक्ष और एक महीनेका 
अशौच कहा है ॥ १८ ॥ सपिंडी क्षत्रियके मरनेमें ब्राह्मणोकी छ रातम और तीनो वणोदी 
बारह दिनमें शुद्धि होती है ॥१९॥ सपिंडी ब्राह्मणके मरनेमें चारों दर्णोक्ी शुद्धि दश्च रातमें 
होती हे वह भगवान्‌ यमगे कटा है ॥ २० | 
भृग्वः्यनरनांओोसिसृतानामारघा/िनाम्‌ ॥ 
पातितानां च नाशीं झस्तरविद्यद्धताश्च ये ॥ २१ ॥ 
यातिबातरह्मचारितृपकारुकदीक्षिणः ॥ 
नाशीचमाजः काथिता राजाज्ञाकारिणश्च ये ॥ २२॥ 
भूगु, अग्नि, अनशन, जळ, अपने आप बिजली, शख, इनसे जिनकी मृत्यु हई हो बा जो 
पठित मरे हों उनुका अशोच नहीं होता ॥ ३१ ॥ संन्यासी, बरती, बरहमचोरी, राजा, कारी- 
गर, दीक्षित और राजाकी आज्ञा मानने वाले यह थशुद्ध नहीं कहे हैं ॥ २२ ॥ 
यस्तु भुक्तं पराशोचे वर्णी सोऽप्यशाचिभेवेत्‌ ॥ 
अशौचशुद्धौ शुद्धिश्च तस्याप्युक्ता मनीषिलिः ॥ २३ ॥ 
पराशौचे नरो शुक्त्वा कृमियोनौ प्रजायते ॥ 
शुक्तान्ञ त्रियते यस्य तस्य योनो प्रजायते ॥ २४ ॥ 


(४१०) भष्टादशस्मृतयः । [ शल- 


जो ब्रह्मचारी धसरेके भशीचमं खाता है, वह भशुद्ध हो जाता है, परन्तु जब अशौचकी 
छड हो जाती है तभी बुद्धिमानोंने अक्चारीकी भी शुद्धि कही है ॥ २३ ॥ जो मनुष्य 
दूसरेके भशोचमं खाता है उसको कीडेकी योनि मिलती हे और जिसके अन्नको खाकर 
मरता है उसीकी नातिमें अन्म लेता है ॥ २४ || 
दानं प्रतिग्रहो होमः स्वाध्यायः पितृकर्म च ॥ 
प्रेतापिंडे क्ियावजमाशोचे विनिवर्तते ॥ २५ ॥ 
इति शंखस्मृतौ पंचदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 
दान, प्रतिग्रह, हवन, वेदपाठ, पितरोंका कमे यह सम प्रेतके लिये पिवरोके कर्मके भति- 
रिफ भश्ौचमें निवृत्त हो जाते हैं ॥ २५ ॥ 
इति शह्ृस्मृती भाषाटीकायां पंचदञोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 


पोडशोऽव्यायः १६. 

मुन्भय भाजने सर्व पुनः पाकेन शुद्धयाति ॥ 

मध्ेमृत्रे प॒ोपेवा छीबनेः पूयशोणितिः ॥ १॥ 

संस्पृ्ट नेव शुद्ध्येत पुनः पाकेन मृन्मयम्‌ ॥ 

एतेरेष तथा स्पृष्ट ताम्रसोवणेराजतम्‌॥ २ ॥ 

शद्वयत्यावाततं पश्चादन्यथा फेवलांभसा ।। 

अम्छोदकेन ताम्रस्य सीसस्य नपुणस्तथा ॥ ३॥ 

क्षारेण शुद्धि! काँस्यस्य लोहस्य च विनिर्दिश्चेत्‌ ॥ 

मुक्तामणिप्रवालानां शुद्धिः प्रक्षालनेन तु ॥ ४ ॥ 

अब्जानां चेव भांडानां सवेस्याइममयस्य च॥ 

शाकपर्ज मरलफलदिदलीनां तथेव च ॥ ५ ॥ 

माळेनाद्यज्ञपात्राणां पाणिना यज्ञकर्मणि ॥ 
उष्णाभस्ता तथा शुद्धि स्नेहानां विनिदिशित्‌ ॥ ६ ॥ 
सम्पूर्ण मड्टीके पात्र अशुद्ध होने पर दुबारा भप्मिमें पकानेसे शुद्ध हो जाते हैं मूत्र, विष्ठा, 

थूक, राघ और रुधिर ॥ १ ॥ इन सवका स्पा होनेसे मद्दीका पात्र दुबारा अझ्िमे तपानेसे 
- भी शुद्ध नहीं होता इन्हींका स्प ताबे, सुवर्ण और चाँदीके पात्रमे हो गया हो ॥ २॥ 
तो चह फिर बनानेसे शुद्ध होता है; इतके अतिरिक्त अन्य किसी प्रकारसे अशुद्ध हो जाय 
तो केवल उसकी शुद्धि जरुसेही हो जाती है,तांवेकी, शीसाकी ओर लाखकी शुद्धि खटाइके 
नरुसे होती है ॥ ३॥ लोहे और कॉसीफी शुद्धि खारी जलसे और मोती, मणि, मूंग 
इनकी शुद्धि धोनेसे ही हो जाती है ॥ ४ ॥ नऊमें उत्पन्न इए पदार्थ और पत्थरके पत्र 
तथा शाकको छोड कर मूळ फळ और वल्कल यह धोगेसे दी शद्ध हो जाते है ॥५॥ 
यञञके पात्र यमे मांनगेसे और चिकने गरम जलसे थोगेले शुद्ध हो घाते है ॥ ६ ॥ 


क 


श्पृतिः १३ } म।पाटीकासमेताः । ( ९१९) 


शयनासनयानानां सशूपराकटस्य च ॥ 
शुद्धिः संपरोक्षणाद्यज्ञे करकंधनयोस्तथा ॥ ७ ॥ 
माअनाद्वेशमनां शद्विः क्षितिः शोधस्तु तक्षणात्‌ ॥ 
संमार्जितेन तोयेन वाससां शुद्धिरिष्पत ॥ ८ ॥ 
बहूना प्रोक्षणाच्छुद्विरधान्यादीनां विनिर्दिश्‌ ॥ 
प्रोक्षणात्सहतानां च दारवाणाञ्च तक्षणात्‌ ॥ ९ ॥ 
सिद्वाथकाना कल्केन शंगदतमयस्य च ॥ 
गोवाछेः फलपात्राणामह्रां धृंगवतां तथा ॥ १० ॥ 
नियोसानां गुडाना च छवणानां तथेव च ॥ 
कुसुंभकुकुमानां च ऊणाकापाप्तयोरतथा ॥ ११ ॥ 
्रोक्षणात्कयिता शाद्विरित्पाह भगवान्यम्रः ॥ 
शय्या, आसन, सवारी, सूप,शकट ,चटाई ईंधन इनकी शुद्धि यज्ञमें केवल जल छिडकने से 
हो जाती हे ॥ ७ | घरोंकी शुद्धि मार्जनस और प्रथ्वीड़ी शुद्धि कुछ थोडी खोद डालनेमे 
और वखोंकी शुद्धि जलसे होती है ।। ८ ॥ बईतसे अनोकी तथा दले हुए भन्न और 
काष्ठके पात्रोंकी शुद्धि जलके छिडकनेसे होती हे ॥ ९ ॥ सींग और दातकी बस्तु सरसों डी 
खलसे और फळके पात्र, हाड और सींगवालोंकी शुद्धि गौके चेंवसे होती है ॥ १०॥ 
गोंद, कवण, गुड, कुसुम, कुंकुम, ऊन और कपास ॥ ११ ॥ इनकी शुद्धि जल छिकड- 
नेत ददो जाती है, यह भगवान्‌ यमने कहा है, 
भूमिप्थमुदक शुद्ध शाचे तोये शिलागतम्‌ ॥ १२ ॥ 
वणेगधरसेदष्टेवर्जितं यदि तद्भवेत्‌ ॥ 
शुद्ध नदीगतं तोयं सवेदेव सुखाकरम्‌ ॥ १३ ॥ 
और पृथ्वी तथा शिळापर पडा जल शुद्ध होता है ॥ १२ || यदि वह जळ ु्र्ण 
रस गसे रहित हो, वह नदी और आकरका जल गुद्धहे ॥ १३ ॥ 
शुद्ध प्रसारितं पण्य शुद्धे चाजाश्वयोसेखे ॥ 
मुखवर्ज तु गोः शुद्धा माजार श्वाश्रमे झाचिः ॥ १४॥ 
दोटमें फेळी इई वस्तु, बकरी भोर घोडेका मुख शुद्ध है, मुख छोडके गौडा सर्व मंग शद्ध 
दे, घरमें रहने बाळी बिलाव शुद्ध है ॥ १४॥ न 
शय्या भार्या शिशुयेस्रम॒पर्वात कमंडलुः ॥ 
आत्मनः कथितं शुद्धं न शुद्धं हि परस्प च ॥ १५॥ 


य्या) ली, बाळक, वरू, यज्ञोपवीत और पात्र यद अपने अपने ही शुद्ध हैं और 
सन्यक्े शुद्ध नहीं हैं ॥ १५ ॥ 


(४१२) ` अष्टाददास्मृतयः । | शंख- 


नारीणां चेव वत्तानां शकुनीनां शुभं सुखम्‌ ॥ 
रात्री प्रवणे वृक्णे छृगयायां सदा शुचि ॥ १६ ॥ 
खी; वछडे, पक्षी इनका मुख करगसे रात्रि प्रवण थौर वृक्ष तथा द्ृगयर्मि सदा 
शद्ध हे॥ १६॥ 
शद्धा भतुश्चतुथंऽहि स्नानेन खी रजस्वला ॥ 
देवे कमाणि पिच्पे च पचमेऽहनि झद्वघति॥ १७॥ 
रजस्वला खी चौथे दिन स्नान करके स्वामीके निमित्त ओर देवत। पितरोके कमें पांचे 
दिन शुद्ध होती है॥ १७ ॥ 
रथ्याकदेमतोयेन छीबनाद्येन वाप्यथ ॥ 
नाभेरुध्वे नश स्पष्ठ) सद्यः स्नानेन झाद्वयाति॥ १८॥ 
कदाचित्‌ मनुष्यकी नामिके ऊपर गढीकी कीचड अथवा जळ या थूक लग जाय तो उसी 
समय स्नान करनेसे शुद्ध हो जाता हे ॥ १८॥ 
कृतथा मत्रं पुरीषं वा स्नात्वा भोकुमनास्तथा ॥ 
शक्ता क्षत्वा तथा सप्घा पीछा चांभोऽवगाह्य च ॥ १९॥ 
रथ्यामाक्रम्य वाचामेद्वासो विपरिधाय च ॥ 
लघुशका, मलका त्याग, स्नान, भोजन, छींक, शयन, जलपान और जळमें अवगाह 
इनको करके भोजनसे प्रथम ॥ १९॥ और गछीमें चल कर वर्खोकी धारण कर आचमन करें॥ 


कृत्वा सत्रं पुरीषं च लेपगंधापह ।द्वेजः २० ॥ 

उदुतेनांमसा शौचं मृदा चेव समाचरत्‌ ॥ 

पायौ च शृत्तिकाः सप्त हिंगे दे पारकीतेंत ॥ ११ ॥ 

एकार्मिन्विशातिहस्ते दयादेयाश्चतुदह॥ 

तिस्रस्तु मृत्तिका ज्ञेयाः कृत्वा नखाविशाधनम्‌ ॥ २२ ॥ 

तिस्रस्तु पादयोज्ञयाः शोचकामस्य सवदा ॥ 

गौवमतदगहस्थानों द्विएगं ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥ २३ ॥ 

त्रिएुणं हु वनस्थानां यतीनां तु चतुगुणम ॥ 

वृत्तिका च विनिर्दिश त्रिपर्व इयते यया ॥ २४ ॥ 

इति शंखस्पृतो षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 
और द्विजाति ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य मलबूत्रका त्याग करके जिष्रसे दुगध दूर हो 

जाय ऐसी ॥ २० ॥ स्वयं जळ निकाल कर मिट्टी और जळसे शुद्धि कर ले ओर गुदामे 
तात वार, छिंगमें तीन वार मिट्टी लगावे ॥ २१ ॥ वाये हाथमे बीस वार और फिर. 
दोनोमें चोदह वार न्खोकी शुद्धि करके तीन बार मिट्टीको लगाब ॥ २२॥ शुद्धिकी 


स्मृतिः १३ ] भापाटीकासभेता! । (४१३ ) 


अभिलापा करने वाढा मनुष्य तीन वार पेरोर्मे मिट्टीवों लगाव, यह थुद्धि गृह की हे 
प्रह्मचारियोंदी इससे दुगुनी शुद्धि कही है ॥ २३ ॥ वानप्रस्थोंकी इससे तिएनी शुद्धि ह 
और संन्यासियोंकी चोगुनी है, प्रत्येक वारम इतनी मिट्टी लगावे जिससे कि तीन अगुल 
हाथके भर जाय ॥ २४ ॥ 
इति झंखस्मृतौ भापाटीकार्या पाड्मझोडव्याय ॥ १६॥ 
सप्तदशोऽध्यायः १७, 
नित्य निपवणस्लायी कृचा पणंकुटी वन ॥ 
अधःश्रायी जटानारी परण्णमूछफलाशन; ॥ १ ॥ 
ग्राम विशे भिक्षार्थं स्वकर्म परिकीतयन ॥ 
एककालं समश्नीयाहपे तु द्वादशे गते ॥ २॥ 
हेमस्तेयी सुरापश्च बह्महा गुरुतल्पगः ॥ 
्रतेनेतेन शुद्धयंते सहापातकिनस्त्विमे ॥ ३ ॥ 
बनमें जाय पणेकुटी बना कर जटा धारण करके त्रिकालीन स्नान कर पत्त, मूल, पत्र 
इनक्रा भोजन करता हुआ प्रृथ्वी पर शयन इरे ॥ १ ॥ अपने कर्मको मनृष्योंक्रे निकट 
प्रकाश करता हुआ गावमें भिक्षाके अर्थे जाय और बारह वप तक एक समप भोजन करे 
॥ २ ॥ सुवणेकी चोरी करने वाळा, मदिरा पीने वाळा, बरह्महत्या करने बाला, गुरुकी सीमे 
रमण वरनेवाला यह महापापी भी इस घतके करनेसे शुद्ध हो जत है ॥ ३ ॥ 
यागस्थं क्षत्रिय हव्वा वेशं हत्वा च यानकम्‌ ॥ 
एतदेव ब्रतं कुयादान्रेयीविनिषुद्कः ॥ ४ ॥ 
कूटसाक्ष्यं तथ॑वोक्ता निक्षेपमपहूष्य च ॥ 
एतदेव व्रत कुयान्यकच्वा च झारणागतम्‌ ॥ ५ ॥ 
आहितामेः स्त्रियं ह्वा मित्रं हत्वा तथेव च ॥ 
हरा गभेमविज्ञातमेतदेष ब्रत चरेत्‌ ॥ ६ ॥ 
यज्ञमें स्थित क्षत्रिय और बैश्यको मारने वाळा तथा रजस्वळा ज्लीके साथ गमन करने- _ 
वाला इसी त्रतके करनेसे शुद्ध हो जाता है ॥४॥ झूठी साक्षी कहद कर न्यायको चुराय भोर 
शरण आयेको त्याग करके यही ब्रत करे ॥ ५ ॥ अग्निहोत्रीकी खरीकी हत्या करने पर 


ब मित्रकी हृत्या करने पर तथा बिना जाने गभेकी हत्या करने पर भी इसी ब्रतको 
करे ॥ ६ || 


at 


वनस्थं च द्विजं हरवा पार्थिव च कृतागसम्‌ ॥ 
एतदेव ब्रते ङुयो द्विगुणं च विशुद्धये ॥ ७॥ 
क्षत्रियस्य च पादोनं वघे€्दे वैशयघातने ॥ 
अद्धमेव सदा कुयो स्थीवधे पुरुषस्तथा ॥ ८ ॥ 


(४१४ ) अष्टादहस्पृतयः-  - [ शंल- 


पादं तु शुद्रहच्पायामुद्क्यागमने तथा ॥ 
गोवधे च तथा कुग्रोग्परदारगतस्तथा ॥ ९ ॥ 
पशुन्हस्वा तथा ग्राम्पान्मासं कृत्वा विचक्षणः॥ ' 
आरण्यानां वधे तद्धत्तद्थ तु विधीयते ॥ १० ॥ 
वनवासी ज्रामण ओर अपराधी राजा इनकी हत्या करके दूना ब्रत करे तब वह शुद्ध 
होगे ॥ ७॥ ननवासी क्षत्रियकी हत्या करके पौन प्रत करे, वश्यकी और दीढी हत्या 
करके इस अतको आधा करे ॥ ८ ॥ शूद्रकी हत्या करके और ऋतुमती ख्रीमें गमन करके 
पाद चौथाई इस भतको करे ॥ ९ ॥ ग्रामके वनफे पशुओंको मारने वाला अन्य प्रायश्चित्त 
न करके केवळ यही भाधा ब्रत करे ॥ १०॥ 
हत्वा द्विजं तथा सपेजलेशयबिलेशयान ॥ 
सप्तरात्रं तथा कुयोड़तं ब्रह्मणस्तथा ॥ ११ ॥ 
पक्षी, नलचर तथा बिलमें सपेको मार कर सात रात्रि तक ब्रह्महत्याका ब्रत करे ॥ १ १ ॥ 
अनस्थां तु शतं हत्वा सास्थां दशशतं तथा ॥ 
बह्महत्याघतं कुयारपूर्णं संवत्सरं नरः ॥ १२ ॥ 
विना अस्थिके सो नीवोंकी इत्या करके या एक सहस हङ्डीथुक्त जीवोको मार कर 
मनुष्य एक वषे तक सम्पूर्ण ्र्मइत्याके ब्रतको करे ॥ १२ ॥ 
यभ्य यस्य च वणस्य वृत्तिच्छेदं समाचरेत्‌ ॥ 
तस्य तस्य वयै प्रोत्तं प्रायश्चित्तं समाचरेत्‌ ॥ १३ ॥ 
जिस २ वणेकी जीविकाका छेदन करे उसी उसी वणकी हत्याका प्रायश्चित करे॥ १३॥ 
अपहुतत्य तु वणानां भुवं भाप्य प्रमादतः ॥ 
प्रायाश्चित्तं वधप्रोक्तं ब्राह्मणानुमत चरेत्‌ ॥ १४ ॥ 
गोजारवस्यापहरणे मणीनां रजतस्य च ॥ 
जलापहरणे चेव छुयात्संवत्सरं बतम्‌ ॥ १५॥ ` 
तिलानां धान्यवस्नाणां मद्यानामामिषस्य च ॥ 
संपत्सरार्द कुवीत प्रतमेतरसमाहितः ॥ १६॥ 
तृणेक्षकाष्ठतक्राणां रसानामपहारकः ॥ 
मासमेकं ब्रतं कुर्याइँतानां सर्पिषां तथा ॥ १७॥ 
एघणानां गुंडाना च मूलानां कुसुमस्य च ॥ 
मासाद तु प्रतं कुयांदेतदे् समाहितः ॥ १८॥ 
लोहानां वैदलानां च सूत्राणां चमणां तथा ॥ 
एकरात्रं बतं कुयोदितदेब समाहितः ॥ १९ ॥ 


स्तिः १३ ) भाषाटीका मताः । (४१५) 


अज्ञानते ब्राक्षण, क्ष्रिय, वैश्य, शूद्र इन चारों बणोभी भूमि चोरी कर ले, तो ब्राह्षणोंकी 
आज्ञा ठे कर प्रायश्चित्त करे ॥ १४ ॥ गो, बकरी, घोड़ा, मणि, चांदी, जल इनकी चोरी 
करनेवाळा मनुष्य एक वर्ष तक त्रतको करे ॥ १५॥ तिल, अन्न, वन्न, मदिरा, मास 
इनको चोरी करने वाला छे महीने तक सावधान होकर इसी व्रगो करे ॥१६॥ तिल 
गन्ना, काठ, मठ्ठा, रस, दांत, धी इनकी चोरी करने वाळा एक महीने तक इस ब्रतकी 
करे ॥ १७ ॥ लवण, मूळ, फूछ इनकी चोरी करने वाला सावधान हो कर पंद्रह दिन तक 
इसी त्रतकों करे ॥ १८ ॥ लोहा, वेदक, सत, चाम इनकी चोरी फरेने वाला एक रात्रि 
सावधान हो कर यही ब्रत करे ॥ १९ ॥ 


भुक्ता पहांडुं ल्युनं मद्यं च कश्काणि च ॥ 
नारं मछ तथा मांस विडराह खर तथा ॥ २० ॥ 
गोधियकुंनरोह च सव पांचनखं तथा ॥ 
क्रव्यादं कुक्कुटं ग्राम्यं कुर्यास्पवत्सर वतस ॥ २१ ॥ 
प्याज, लहसुन, मदिरा, करक, मनुष्यकी विष्ठा इत्यादि मळ, मनुप्यष्षा मांत, सूकर, 
गधा इनका खाने वाला॥ २०॥ गोवेय, हाथी, ऊट, सम्पूर्ण पंचनखमास, जीव और आमके 
मुरगेको खानेवाला एक वपे तक उक्त ब्रतको करे || २१ ॥ 
भक्ष्याः पंचनखास्तेते गोधाकच्छपश्षक्लकाः ॥ 
सङ्गश्च शशकश्च तान्हत्ता च चरेद्रतम ॥ २२ ॥ 
गोह, कछुवा, सेह, गेडा, ससा यही पाच पंचनख भय है, इनवो मारने वाळा भी इसी 
त्रतको करे ।। २२ ।। 
हंसं मद्गुरक काकं काकोलं खंजरीरकम ॥ 
मर्प्यादांँश्च तथा सस्स्यान्बलाकं शुकप्तारिके ॥ ३३ ॥ 
चक्रवार्क पुव कोक सड़क जगं तथा ॥ 
मासमेकं मरत कुयोदेतश्चेव न भक्षयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
देस, मदूगुर, कौआ, काकोल ( सपे ) संगरीट, मत्स्यके खाने वाले मतस्य,बगळा, तोता 
सारिका, | २३ ॥ चकवा,प्लव, कोक, मेंडक, सर्प इनका खाने वाला एक महीने तक इसी 
तको करे और फिर इनको न खाय ॥ २४ ॥ 
राजीवान्सिहठुंडांश्च शकुळांचन तथैव च ॥ 
पाठीनरोहित। भक्ष्यो मस्ह्येषु परिकीतितो ॥ १५ ॥ 
जळेचरांश्र जलजान्सुसाग्रतखविष्किरान्‌ ॥ 
फ्तपादाज्ञालपादास्सप्ताएं जतभाचंरेत ॥ २६ ॥ 


(४१६ ) अष्टादक्षस्मृतयः- [शंख 


राजीव, सिंह, तुंड,शकुळ, पाठीन, रोहित यह मत्स्य भक्ष्य ह || २५ ॥ जो जले 
उत्पन्न हो ओर जो जलम ही विचरण करे जो सुखे अग्रभागसे और नखॉसे खोदनेवाले जिनके 
बेर लाळ हों, ओर जिनका पेर जाळके समान हो इनको खानेवाला सात दिन तक 
बत करे ॥ ९६ | 


वित्तिरं च मप्र च ढावकं च कर्पिजलम्‌ ॥ 
वाध्रींगसं वतेकं च भक्ष्पानाह यमस्तथा ॥ २७ ॥ 
सुक्का चोभयते।दंतांस्तथेकशाफदष्टरिणः ॥ 
तथा अक्का तु मांसे वे मासार्धं व्रतमाचरेत्‌ ॥ १८ ॥ 
तीतर, मोर, छाल पक्षी, किंजळ, वाभ्रीणस, वर्तक इनको यमराजने भक्ष्य कहा है 
॥ २७ ॥ दोनों ओर दांतवाले ` ओर जिनके एक खुर हो इनको जो एक महीने तक 
खाय वह पंद्रह दिन तक ब्रत करे ॥ २८ ॥ 
स्वथ मृतं तथा मांस माहिष खाजमेव च ॥ 
गोश्च क्षारं विवत्पायाः संधिन्याश्च तथा पयः ॥ 
संधिन्यमेध्य क्षित्वा पक्षं तु प्रतमाचरेत्‌ ॥ २९ ॥ 
क्षाराणि यान्यभक्ष्याणि तद्विकाराशने बघः ॥ 
सप्तरात्रं ब्रत कुाथ्चदेतस्परिकीतितम्‌ ॥ ३० ॥ 
जीत जो रवयं मर जाय उसका मांस,या भसा, बकरीका मांस, या जिस गोका बछडा 
मर गया हो या जो गाभिन हो उस गौका दूध, और संघिनीका दूध जो अशुद्ध हो,उसको 
खाने वाळा पंद्रह दिन तक ब्रत करे ॥ २९॥ जो दूध अभक्ष्य है उनके विकारों ( दही 
आदिको ) को खा कर बुद्धिमान्‌ मनुष्य सात रात्रितक उक्त ब्रतको करे || ३० ॥ 


होहिताम्वृक्षनियासान्मश्चनप्रभवास्तथा॥ 
केवलानि च शुक्तानि तथा पथुँपितं च यत्‌ ॥ हे 
गुडशुर्क तथा अक्ता त्रिरात्रं च ब्रती भवेत्‌॥ ३१॥ 


वृक्षका लाल गोंद और वृक्षके काटनेसे जो गोंद निकले वह, झुक्त, ( कांजी वा आल- 
सिरका ) बासी पदार्थ और गुङका शुक्त इनको खाने वाला मनुष्य तीन रात्रि तक 
त्रत करे ॥ ३१ ॥ 


दधि भक्ष्ये च शुक्तेषु यक्वान्यद्दाथेसंभवस्‌ ॥ 

गुडगक्तं तु भक्ष्यं स्पात्ससर्पिष्कमिति स्थितेः ॥ ३२ ॥ 
यवगोधमजाः संवे विकाराः पयसश्च ये॥ 
राजवाडवकुरप च भक्ष्यं पद्यषितं भवेत्त ॥ ३३ ॥ 


रतिः १२] भोपाटीकांसमेता! । (४१७) 


त्तमे दहीका विकार,धी मिला गुडका शुक्त यह भक्ष्य तुक्तोमे कहा है ॥ ३२ ॥ जो, 
गँ, दूध इनका विकार, भोर राजवाडवका मांस यद वासी भी भक्ष्य हे ॥ १३ ॥ 
` राजीवपक्क मापं च सर्वेयत्ञन वर्जयेत्‌ ॥ 
संवत्तर त्रत कुयाप्प्राशताऽ्ज्ञानतस्तु तान्‌ ॥ ३४ ॥ 
राजीव मत्स्यभेदे पके हए मांसको सत्र भांति त्याग दे और जो मनुष्य ऊपर कहे 
हुओंको जान बूझ कर खा ले वह एक वर्ष तक व्रतको को ॥ ३४ ॥ 
वादाने ब्राह्मणो भक्ता तथा रगावतारिणः ॥ 
चिकित््तकस्य क्षुद्रस्य तथा ख्रीमृगजीविनः॥ ३५ ॥ 
षंढस्य कुळटाथाश्च तथा बंधनचारिणः ॥ 
बद्धस्य चेव चोरस्य अवीशयाः ख्रियस्तथा ॥ ३६॥ 
चमकाएस्य वेनश्य कीवस्य पतितस्य च॥ 
रुदमकारस्प धूतस्य तथा वाधेपिकश्य च ॥ ३७॥ 
कद्यस्य वृशं्तस्य वेश्यायाः कितवस्य च ॥ 
, गणान्नं मूमिपालान्नमन्न चेव शवञीविनाम्‌ ॥ ३८ ॥ 
मॉजिकान्न सूतिकान्नं युक्ता मासं त्रत चरेत्‌ ॥ 
शूद, रंगरेज, बेथ, क्षद्रबुद्धि, क्ली और जो अपनी जीविका मृगोंते करता हो॥ ३५॥ 
नपुंसक, व्यभिचारिणी खरी, डाकिया, कैदी, चोर, पतिपु हीन सी ॥ १६ ॥ चमार नेनवे, 
क्षीब, पतित, सुनार, धूते, वार्धुषिक, व्याज लेनेवाळा ॥ १७ ॥ कृपण, कायर, हिंसक, 
वेश्या, कपटी, शूद इप्यादि इनके अन्नको खाने वाला, दरूभहके अन्न तथा राजाके अन्न 
और जो कुत्तोसे अपनी नीविका करे उनके अन्नको ॥ ३८ ॥ मूंजके व्यापारी और 
सूतिका ( प्रसूति होकर शुद्ध नहीं हई खी) के अन्नको खाने वाला एक महीने तक 
त्रत करे ॥ 
शूदस्प सतत भुक्ता षण्मापान्त्रतभाचरेत्‌॥ ३९॥ 
वैश्यस्य तु तथा सुक्ता त्रीन्मापाखतमाचरेत्‌॥ 
क्षत्रियस्य तथा भक्ता दो मासी बतमाचरेत्‌॥ ४०॥ 
निरन्तर शूदजातिके अन्नो खानेवाला छे महीने तक ब्रत करे ॥ ३९ ॥ वैश्यका 
अन्न निरन्तर खानेसे तीन महीने और क्षत्रियक्रा अन्न निरन्तर खानेसे दो महीने तक 
ब्रत करे ॥ ४० ॥ 
| ब्राह्मणस्य तथा भुक्ता मासमेकं तरतं चरेत्‌ ॥ 


„„ जपः सुरामाजनस्थाः पीत्वा पक्ष रतं चरेत्‌ ॥ ४१ ॥ 


( ४१८) अष्टाद शर्म तय है [ शंख - 


मद्यभांडगताः पीता सप्तरात्र बतं चरेद ॥ 
` इुद्रोच्छिष्टाशने मासं पक्षमेकं तथा विशः ॥ ४२॥ 
` , क्षत्रियस्य तु सप्ताहं ब्राह्मणस्य तथा दिनम्‌ ॥ 
अथ श्राद्धादने विद्वाम्माप्मिकं भरती भवेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
ब्राक्षणका , अन्न निरन्तर खाने वाळा एक महीने तक ब्रत करे; मदिराके 
पात्रमें जलको पीनेवाला पंद्रह दिन तक बरत करे ॥ ४१ ॥ गुडकीं बंदिराक्े पात्रमे 
जर पीने बाला सात रात्रि ब्रत करे, शूद्रकी उच्छिष्टो खाने वाला एक महीने तके 
ओर वेश्यकी उच्छिष्टो खाने वाल पन्द्रह दिन तकत्रत करनेसे शुद्ध होता है ॥ ४२॥ 
क्षत्रियकी उच्छिष्टको खाने वाला सात दिन तक, ब्राझणकी उच्छिएको खाले वाला एक 
दिन भर आद्धमें खानेवाला बुद्धिमान्‌ मनुष्य एक महीने तक ब्रत करे ॥ ४३ || 
ष्रिवितिः पर्खित्ता यया च परिविंदाति ॥ 
बतं सवस्सरं ङुयदीत याजकपंचमाः ॥ ४४॥ 
परिवेत्ता प्रिवित्ति जो ख्री परिवेत्ताने बडे भाइसे पहल विवाही हो वह, दाता और 
वांचवां याजक इन पांचोंको एक वषे तझ त्रत करना उचित है ॥ ४४ ॥ 
काफोच्छिष्ट गवाधातं युक्त्वा पक्षं ब्रती भवेत्‌॥ ४% ॥ 
दूषितं केशकीद मषिकालांगलेन च ॥ 
मक्षिकामशकेनापि तिराते तु जती भवेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
वृथाकृसरसयावपायसापूपशष्कुळीः॥ 
भुक्का निरात्रं छुर्वीत ब्रतमेतत््समाहितः ॥ ४७ ॥ 
मह्या चेव क्षतो विप्रः शुना दष्टस्तथेव च ॥ 
चिरात्र तु प्रतं कुयासुञ्चलीदशनक्षतः ॥ ४८॥ 7 -. 
पादप्रतापन कृस्वा वहें कृत्वा तथाप्पर्ध॥ । | 
कुरी मम्तजंय पादो च दिनमेकं ब्रती भवेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
नीछीवस परीयाय सुक्ता ज़ानाहणस्तथा ॥ 
विरात्र च प्रतं कुयास्छिरवा गुश्मलतास्तथा ॥ ६० ॥ 
काक्का उच्छिष्ट, गोका संघा इनका खाने वाळा पन्द्रह दिन तक ब्रत करे ॥४५॥ केश 
कीडा, मूसा, वानर इनसे दूषित हुआ और मखी, मच्छर ईन पे दूषित हृएको खा कर 
तीन रात्रि तफ नत करे ॥ ४६ ॥ वृथा कृसर, सयाव, खीर, पूआ, पूरी इनका 'ख' 
बोळा सावधानीसे तीन रात्रि तक ब्रत करे ॥ ४७ ॥ नीचे के वृक्षको लकडीस जिम्तक शरी 
- इ घाव हो जाय, या कुत्तेने काटा हो उससे धाव हो माय तो वह तीन रात्रि तक बत करे 
॥ ४८ ॥ सौर जिसके पुं्ळीके दांतोंका क्षत हो जाय, जो नीचे अम्नि रख कर ५रोको सेके 


स्मतिः १३ ] भाषाटीका समेताः । (४१९ ) 


और जो कुशाओंसे पैरॉको झाडे वह एक दिन व्रत करनेसे शुद्ध होता हे ॥ ४९ ॥ जो 
नीहा बस पहर रहा हो जिसके छनेसे स्तान करना योग्य है उसका अन्न खा कर और गुरुम 
लताका छेदन करफे तीन रात्रि ब्रत करे ॥ ५० ॥ 
अध्यास्य शायनं यानमासनं पादुके तथा ॥ 
पारस्य द्विजश्रेशल्लेरात्र तु ब्रती भवेत्‌ ॥ &१॥ 
ब्राह्मण हाककी बनी हुई शय्या ( खाट आदि) यान ( सवारी ) आसन ( पीदा कुरसी 
आदि ) और खडाऊं इन पर वेठ कर तीन रात्रि व्रत करें || ५१ ॥ 
धागदु्ठं भावदुएं च भाजने भावदूपित ॥ 
भुक्तान्न ब्राह्मण: पश्चाल्रिरात्र तु ब्रती भवेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
वाणी और भाव इनसे दुष्ट पदार्थको भावते दुष्ट पात्रम खा कर ब्राक्षण तीन रात्रि तक 
त्रत करे ॥ ५२ ॥ 
क्षत्रियस्तु रणे दरवा पृष्ठं प्रागपरायणः ॥ 
संवत्सरं तरतं कुयोष्छित्वा पिप्पलपाद पम्‌ ॥ ५३ ॥ 
अपने प्राणोंडी रक्षामें तत्पर क्षत्री युद्धम पीठ दे कर और पीपळड़े वृक्षको कार. कर 
एक वषे तक त्रत करे ॥ ५३ ॥ 
दिवा च मेथुनं कृस्वा खात्वा नमस्तथांभाले ॥ 
नम्रां परस्रिय दृष्टा दिनमेक ब्रती भवेत्‌ ॥ ५० ॥ 
दिनके समय मेथुन करके, जलमें नंगा दो समान करके या दूसेरे की ख्ीको नंगी देख 
कर एक दिन तक प्रत करे ॥ ५४ ॥ 
्षिप्वाग्नावश्ाचि दर्यं तदेवांमासि मानवः ॥ 
मासमेकं प्रतं कुथीइपक्रुष्य तथा गुरुम्‌ ॥ ५५ ॥ 
अग्नि या जरम अशुद्ध पदाथं फेक कर वा गुरु पर क्रोध करने वाला एक महीने तक 
त्रत करे ॥ ५५ || | 
पीतावशेषं पानीयं पावा च ब्राह्मणः काचित्‌ ॥ 
त्रिरात्रं तु ब्रत कुयाद्वामहरुतन वा पुनः ॥ ९६ ॥ 
एकपक्तद्यपविष्ठेषु विषय यः प्रयच्छति ॥ 
यश्च यावदसौ पकं कुयाचु ब्राह्मणो प्रत्तम्‌ ॥ ५७ ॥ 
आदिक किये हों॥ | का नववा आता काले 
३“ बुक कहप्रदम!?इस पाठके अनुसार फळ देने वाळे वृक्षके काटनेमें यह प्रायाश्रेत्त जानना । 


“रग नाई 


( ४१० ) अष्टादरास्मृतय!- [ ख~ 


. कदाचित्‌ आक्षण पीनेसे बचे इए पानीको पी छे, या बांये हाथसे जर पी ले तो तीन 
, रात्रि तक प्रन करे ॥ ५६ ॥ एक पंक्तमे बैठे हुओंके आगे जो न्यूनाधिक परोसे वह ब्राह्मण 
इसी प्रत को कर ले ॥ ५७॥ 
धारयित्वा तुलां चेव विषमं कारयेटूवुधः ॥ 
सुरालवणमध्यानां दिनमेक ब्रमी भवेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
` चणिक्‌ तंराजूम तोर कर भी न्यूनाविक करे, सुरा भोर ळवणको बेचनेवाला मनुष्य यह 
सभी एक दिन तक व्रत करे ॥ ५८ ॥ 
मांसस्य विक्रयं कृत्वा कयोञ्चेव महाव्रतम्‌ ॥ 
विक्रीय पाणिना मद्यं तिलानि च तथा५ऽचरेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
माँसको बेचने वाळा महाव्रत करे, अपने हाथसे मदिरा और तिलको बेच कर भी 
मंहे।्रतकों करे ॥ ५९ ॥ 
हुंकार ब्राह्मणस्योक्त्वा खकारं च गरीयसः ॥ 
| दिनमेकं ब्रत कुपोसमपंतः की ॥ ६० ॥ 
या प्राह्मणको अपमानसूचक हुकार, ओर बडोंको तू कह कर भली भांति सावधान 
दो कर एक दिन तक,प्रत करे ॥ ६० ॥ 
प्रेतस्य प्रेसकायोणि कुत्वा च धनहारक। ॥ 
धर्णाना यद्रतं प्रोक्ते त्रत प्रयतश्चरेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
जो घन ( वेतनं ) छे कर मेवकी क्रिया ओर मेतको इमशानमें कंधे पर ले जाय' वह 
निन वणका जो ब्रत भन्यत्र कहा है उसी व्रतको शुद्ध हो कर करे ॥ ६१ ॥ 
कृत्वा पापंन गूहेत ग्रहमान विवद्धेते ॥ 
कुत्वा पाप बुधः ऋयोत्पपेदानुमर्त अतम्‌ ॥,६२ ॥ 
- पाप करके डसे न छिपावे कारण कि छिपानेसे पापकी बृद्धि होती है बुद्धिमान मनुष्य 
पाप करके-सभाकी अनुमतिसे प्रायश्चित्त करे ॥ ६२ ॥ 
तस्करश्चापदाकीर्णे बहुव्पाधमृगे वने ॥ 
न ब्रते ब्राह्मणः कुयोत्माणबाधभयात्सदा ॥ ६३ ॥ 
सर्वत्र जीवन रक्षेजीवन्पापमपोहति ॥ 
तरतेः कृच्च दानेश्च. इप्याद भगवान्यमः ॥ ६४ ॥ 
शारीरं धमेसवेस्वं रक्षणीय प्रयत्नतः ॥ 
शारीरात्खवते यमः पर्वतात्व्ालिलं यथा ॥ ६५ ॥ 
१ "(दिता 'च वहित्वा च त्रिरात्रमुचि्वेत” इस वचनसे दाह करने वाढा पग्गोत्री ॥. 
“न दिम भश्षुद्ध रहता हे उसके उपरान्त प्रायश्चित्त फरे ! 


समृति! १३ ] भापाटीफासमेता; । (९३१ ) 


आहोच्य घभेशास्राणि समर्प ब्राह्मणेः सह ॥ 
प्रायश्चित्त द्विनों दात्वेच्छया न फदाचन ॥ ६६ ॥ 
इति शखस्वृती सप्तदयोऽ्यायः ॥ १७ ॥ 
ब्राह्मण चोर, भेडिये, सांप, मृगगादिक जन्तुओंते परिपूर्ण स्थानर्मे ला कर या मई 
प्राणॉझा भय हो ऐसे स्थानमें जा कर व्रत न करे ॥ ६३ ॥ कारण फि, जीवनकी रक्षा सथ 
स्थानों पर लिखी है, जीवित रहने पर ब्रत कृच्छ तथा अनेक दानुद्दारा सम्पूण पार्गोको 
नष्ट कर सकता है यह भगवान्‌ यमने कहा है॥ ६४ ॥ थोर शरीर हो धमका मुरू है 
इस कारण यल्दित शरीरकी रक्षा करनी योग्य हे, पवतरमेसे जके समान शरीरमेसे घम 
निकलता रहता हे ॥ ६५ ॥ इत कारण सम्पूण शाको विचार कर ग्रा्रगोके पाथ एक. 
मति हो कर ब्राह्मण प्रायश्चित्त चतावे, अपनी इच्डासे कभी न यठापे ॥ ६६ ॥ 
इति शखस्म्रतो भापाटीकायां सप्रदशोऽध्यायः || १७ ॥ 


अष्टादशोऽध्यायः १८, 
घ्यह त्रिषवणस्नायी रनाने स्नोनेऽपमषणम्‌ ॥ 
निपमस्त्रिः पठेदप्सु न भजीत दिनवयम्‌ ॥ १ ॥ 
वीरासनं च तिष्ठत गां दद्याच पर्यास्विनीम्‌ ॥ 
अघमपणामिर्येतद्रतं सवाघनाइानम्‌ ॥ २ ॥ 
तीन दिन तक प्रतिदिन तीन वार खान कर तीनों क्ानोर्म जलमें उबा हुमा पौन वार्‌ 
अघमर्षण जप करे, और तीन दिन तक भोजन न करे ॥ १ ॥ सवेदा बीरासन पर खड़ा 
होकर दूध देनेवाली गौका दान करे; इसका नाम अघमपण मत है इससे सम्पूज पाप मष्ट 
हो जाते हैँ ॥ २॥ 
इप साय व्यहं प्रातरूपहमचादपाचितम्‌ ॥ 
उपह परं च नाइनीया्राजापत्यं चरन्तम्‌ ॥ ३ ॥ 
प्राजापत्य अब करने पर तीन दिन तक नक्त भोजन, तीन दिन तक एकभक्त, तीन 
दिन तक अयाचित भोजन, ओर तीन दिन तक्ष उपवास करे ॥ ३ ॥ 
ऽपहघुष्णं पिवेत्तोथं 5पहमुष्णं घृत पिवेत्‌ ॥ 
ध्यहमुष्ण पयः पीत्वा वायुभक्षरूयहं भषेत्‌ ॥ ४ ॥ 
तप्तकृच्छुं विभानीयाच्छीतेः शीतमुदाहृतम्‌ ॥ 
तीन दिन तक गरम जळ पिये, तीन दिन तक गरम घृतका पान करे, तीन दिन क्षक 
गरम दूध हो पिये ओर तीन दिन तक केवळ वायु ही भक्षण करपे 
नाम तपछच्छू है और ऐसा ही शीत उदक, 
तीन तीन दिन तक सेवन किया जाता है 


रदे ॥ ४॥ इसका 
शीत घृत, शीत दूध और वायु इनका कमश्चः 
बह शीतठुच्छू कहा है, 


(४१२)... आषादशस्मृतया- - - __ [ शंख 


,, द्वादशोपपासेन पराकः परिकीतितः॥ ५ ॥ 
बारह दिन तक उपवास करनेका नाम पराक ब्रत है ॥ ५ | 
१ ` ।  विधिनादकासेद्वाननर समभीयातयत्रतः ॥ 
| सकून्हि सोदकान्मासं ळृच्छं वारुणम॒च्यते॥ ६ ॥ 
बिधिंपूवेक जलसे बनावे अन्नको यत्नसहित जो मनुष्य खाय यदि वह मनष्य एक महीने 
तक सोदक करे अर्थात्‌ भोजनके विना जरू न पिये उसे वारुणकृच्छ कहते हैं ॥६॥ 


विल्वेरामलकेषीपि पद्माक्षिरथवा शुभैः ॥ 
ति मासन लोकेस्रीकृच्छः कथ्पते ब॒द्विसत्तमेः ॥ ७॥ ` 
एक महीने तक बेळ,आंबछा,कमठगड्टे इनको खानेसे बुद्धिमानोंने खियोका कृष्छ कहाहै ७॥ 
गामत्र गोसयं क्षार दाथ सर्पिः कुशोदकम्‌ ॥ 
एकरात्रोपवासश्च कृच्छ सांतपनं स्मृतम्‌ ॥ ८ ॥ 
एतेस्तु पहमभ्यस्तेमेहासांतपनं स्मृतम्‌ ॥ ९ ॥ 
गोमूत्र, गोबर, दूध; धृत, कुशाका जल इनका खाना और एक दिन उपवास करन 
इसका नाम सांतपम कच्छू हे॥ ८॥ ओर इन सबको तीन दिन करनेसे महासांतपन 
कहा हे ॥ ९ ॥ 
| पिण्याक वामतक्रांइसक्तूनां प्रातिवासरस्‌ ॥ 
| उपवासतांतराभ्यासाचुलापुरुष उच्यंत ॥ १० ॥ 
तिशोंकी खल, विना जलका मढा, सतू इनको प्रतिदिन खाय भौर बीच २ में उपवास 
कुरनेका नाम तुळापुरुष हे ॥ १० ॥ | 
गोएुरीषाइाने। भत्वा सास नित्यं समाहित! ॥ 
गोबर भौर जोको'एक महीने तक प्रतिदिन सावधानीसे खाय, यह बाबन्रव है, 
' व्रतृतु वाडिक कयाच्सवपापापनुत्तये॥ ११॥ 
आस चद्रकलातृदचा प्राइनीयाद्द्यन्सदा ॥ 
हासयेच्च कछाहानो व्रते चांद्रायण स्ट्ृतस्‌ ॥ १२॥ 
सम्पूर्ण पार्पोके नाश करने वाले इस वाक त्रतको करे उसतीको चांद्रायण अत भी 
कहते हैं उसका लक्षण यह है ॥ ११॥ चेन्द्रेमकी काकी भांति बृद्धिके भनुसार पक्ष प्रात 
प्रतिदिन खावे सौर कळाकी हानिके अनुशार एक एक आस प्रतिदिन घटाता जाय, ब्र 
बान््रायण जत है ॥ १ | 
सुडस्रिपवणलायी अधःशायी जि्तदियः ॥ 
ख्रीग्ूदपतितानां च वजयेत्पारिमापणम्‌ ॥ १३॥ 


| 


स्तिः १३ | भाषाटीकासमेताः । (२२१) 


पवित्राणि जेपञ्छनया जुह्याचेव शक्तितः ॥ 
अयं विथिः स विज्ञेयः सवेकूच्छेप सवदा ॥ १४ ॥ 
पापास्मानस्तु पपिम्षः कृच्छे! सतारिता नराः ॥ 
गतपापा दिवे यांति नाव काया विचारणा ॥ १५॥ 
मुण्डन किये हुए त्रिकाल स्वान कर, प्रथ्वी पर शयन कर इृन्र्योको जीतना, श्री, 
शुद्र, पतित इनके साध संभाषण न करना ॥ १३ ॥ और पवित्र स्तोत्र आदिका नप, यथा 
शक्ति हवन करना यह विधि सवदा सव कृच्छोगें जाननी उचित हे ॥ १४ ॥ कृच्छोक प्रता- 
पसे पापी मनुष्य पारपोसे छूट कर स्वगर्मे इस भांति जाता हैं कि अमे पापहीन मनुष्य स्वरम 
जाते हैं, इसमें कुछ संदेह नही ॥ १५ || 
दाष्षम्रोक्तमिदे शाखे याधीत उुद्धिमान्नरः ॥ 
सवपापविनिमुक्तर्स्वगलोके महीपते ॥ १६ ॥ 
इति शंखस्मती अश्ादशो याय; ॥ १८॥ 
जो वुद्धिमान्‌ मनुष्य शल ऋषिके कहे हण शाको पढता है वह सम्पूण पार्पोप्ते हर इर 
सगेलोकर्म पूजित होता ह ॥ १६॥ 
` इति शखम्मतों भाषाटीकायाम प्रादशोऽध्यायः। १८ ॥ 
इति शसस्मृतिः समाप्ता ॥ १३॥ 
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भाषाटीकासमेताः । 
कव दस्तक 
इष्ठापूते तु कतेन्पे ब्राह्मणेन प्रयत्नतः ॥ 
इष्टेन लभते स्वर्ग पूरते माक्षमवाप्तुयात्‌ ॥ १॥ 
ब्राह्मण यक्षपू्वक दृष्ट. और पूतको करता रहे, कारण कि इष्टसे खमेकी प्रापि होती है 
और पूर्तसे मोक्ष हो जाता है ॥ १॥ 
एकाहमापे कतव्य ज्ञामेष्ठमुदक शुभम्‌ ॥ 
कुलाने तारयत्सप्त यत्र गोवितृपीमवेत्‌ ॥ २॥ 
भूमिदानेन ये लोका गोदानेन च कीर्तिताः ॥ 
तँह्लोकाग्राप्नुयान्मस्यः पादपानां प्ररोपणे ॥ ३ ॥ 
वापीकूपतडागानि देवतापतनान च ॥ 
पतिताग्युद्वरेद्यस्तु स प्तफडठमश्तुते ॥ ४॥ 
अग्निहोत्रं तपः सत्य वेदानां चेव पालनम्‌ ॥ 
आतिथ्यं पेरवदेवं च इष्टमित्यभिधीयते ॥ ५ ॥ 
इष्ठापते द्विजातीनां सामान्यो घम उच्यते ॥ 
अधिकारी भवेच्छरद्रः पंत धर्मे न वैदिके ॥ ६ ॥ 
एक दिन तक जितना जठ प्रथ्वीमें रहजाय ऐवा जलाशय यलसहित करे, और जिन 
नलाशरयोसे गौकी तृषा निवृत्त हो जाय ऐसे जळशयोंका बनाने वाला सात कुछोंकों तारता है 
॥ २ ॥ भूमिदान करनेसे जो लोक मिलता है वृक्षोके छगानेसे भी मनुष्योंकों _वही छोफ 
प्राप्त होते हैं ॥ ३ ॥ वावडी, कूप, ताळाव, देवताओंके मंदिर इनके टूटने पर जो इनको फिर 
बनवाता हे वह भी पतक फलको प्राप्त होता है ॥ 9 ॥ अमिद्दोत्र, तप, सत्य, वेदोकी रक्षा 
भभ्यागतका सत्कार और वलिविश्वदव इनको इष्ट कहा है ॥ ५ ॥ द्विजातियोंके इष्ट भीर 
पूस यह साधारण घर्म कहे हैं; और शूद्ध फेवर पूततेका अधिकारी है उसे वेदोक्त धम इष्ट 
सादिकोंका अधिकार नहीं है 8 ६॥ .. 
यावदस्थि मरुष्यस्य गंगातोयेषु तिष्ठाते ॥ 
तावदपंसहस्राणि स्वगेलोके महीय॑ते ॥ ७॥ ._ ,।... 
मनुध्यकी अस्थि जब तक गंगाजिलमें पढी रहे उतने हो हजार वर्ष तक वह मनुष्य 
्वरमें निवास करता है॥ ७ |] 


सृतिः १४ ] भाषाटीकापमैत!। ( २२८) 


देवताना पितृणां च जले दद्याज्लांनालिम ॥ 
असंस्कृतमृताना च स्थले दद्याज्जलांनाठिम्‌ ॥ ८ ॥ | 
देवता और पितरोंके निमित्त जलकी अंजली जलम दे, अथात्‌ देवतपंण और पितृठप- 
णके निमित्त जलमें ही जळझ्षो डाळे; जो बालक संस्कारके विना हुए मर गये हैँ उनके डिये 
जलांजकि स्थलम द॒ ॥ ८॥ 
एकादशाहे प्रेतस्य यस्य चोत्सज्यते वृषः ॥ 
रपत प्रेतलोक़ाए पितृळोक स गच्छति ॥ ९ ॥ 
एष्टन्या बहवः पुत्रा यद्यप्पेको गपा ब्रजेत्‌ ॥ 
यजेत वाश्वमेधेन नीछ वा वृषशत्सुजेत्‌ ॥ १० ॥ 
जिस प्रेते एकादश दिन प्रेतके उद्देश्यसे पुत्रआदि अधिकारी वृषका ठत्सग करते हैं 
ह प्रेत प्रेतरोकसे मुक्त हो कर पितृलोकर्मे जाता है ॥ ९ ॥ मनुष्य बहुतसे पुत्रोंरी इच्छा 
कर यद्यपि वहतसे पुत्रोमेंस कोई एक तो गयाको जायगा या कोई तो भइवमेध यज्ञ करेगा 
अथवा कोई तो नील वेळका उत्सग करेगा वही यथार्थ पुत्र है ॥ १०] 
पाराणस्यां प्रविष्टस्तु कदाचि्निप्क्रमेच्चदि ॥ 
हसाति तशय भूतानि अन्योयं करताडने; ॥ ११॥ 
काशीधामर्म जा कर कदाचित्‌ जो मनुष्य निकळ आता हे तो सब भूत परशपरमें ताली 
नजा कर उसका उपहास करते हैं ( तस्मात्‌ काशी प्राप्त करके क्षेत्रन्याप्त करके वहां रहना ही 
श्रेष्ठ है ) ॥ ११॥ 
गयारिरासि यस्किचिन्न।मो पिंडं तु निमपेत्‌ ॥ 
नरकस्था दिव याति स्वगस्यो मोक्षमाप्तुपात ॥ १२॥ 
जो मनुष्य गयामें जा कर नामोछेख करके गयाशिर पर पिंडदान करता है यदि वह 
नरके भी हो तो भी खेमे जाता है, और जो स्वगर्गे होय तो उसकी मुक्ति हो 
जाती है] १२॥ 


/ 


आत्मनो वा परस्यापि गयाक्षेत्रे यतस्ततः ॥ 
यन्नान्ना पातयेत्पिड ते नयेटूझ शाइवतम्‌ ॥ १३॥ 
अपने सम्बन्धी हों या दूसरेके सम्बन्धी हों जिसका भी नाम हे कर गयामे जो पिंड 
देता है वह ममुष्य सनातन ब्रक्मपदको प्राप्त होता है ॥ १३॥ 
लोहितो यस्तु वर्णेन शेखवर्णखरध्तथा ॥ 
= लांगूळशिरसा चेव स षे नीळवृषः स्मृतः ॥ १४॥ 
जिसका रंग छाक हो, खुर, पूंछ और शिर यह सफेद हों उर मील बृष कहते ह॥१४॥ 
नवश्षाद्ध निपक्षे च द्वादशस्पेव मासिकम्‌ ॥ 
पण्मासी चाब्दिक चेव शराद्वान्येतानि षोडश ॥ १८ । 


(४२६ ) ः श्रष्टादृशस्ट्ृतय/॥ . [ दिखित॑- 


| यस्थेततानि न कुवीत एकोदिष्टानि षोडरा ॥ 
पिश्ञाचर्ख स्थिरं तस्म दत्तैः भ्राद्वशतेरपि॥१६॥ . - 
आद्य श्राद्ध ( जो कि ब्राक्षणआदिको ११ वां आदिक दिन प्रथम २ होता है बह्‌) 
त्रिपक्ष ( १॥ महीनेमे ) बारह महीनोंके दो पाण्मासिक, वर्षी, यह सोलह थाद्ध हैं ॥१५॥ 
जो मनुष्य प्रेतके लिये इन सोलह एकोदिष्टको नहीं करता, उसके सेकडों श्राद्ध करनेसे भी 
वह प्रेतयोनिसे मुक्त नहीं होता ॥ १६ ॥ | 
सपिडीकरणादूध्व प्रतिसंवत्सरं द्विजः ॥ 
मातापित्रों। पृथकङ्कयो देको दिष्ठं मृतऽदनि ॥ १७ ॥ 
वर्ष वर्षे तु कर्तव्यं मातापित्रोस्तु सन्ततम्‌ ॥ 
सदैवं मोजधेच्छाद्गं पिंडमेर्क तु निर्वपेत्‌ ॥ १८ ॥ 
सक्राताइपरागे च पवण्यपि सहालेय ॥ 
निवाप्यास्तु त्रयः पिडा एकतस्तु क्षयेईहनि ॥ १९ ॥ 
एक्ोईिडें परित्यज्य पार्वणं कुरुते द्विजः ॥ 
° अङ्ृतं तद्विजार्नायाच्स मातापितघातकः ॥ २० ॥ 
अमावास्यां क्षयो यस्य प्रतपक्षेथवा यदि ॥ _ 
सपिडीकरणाद्‌र्ध्वं तस्योक्तः पार्धणो विधिः ॥ २१ ॥ 
इस कारण सपिंडी करनेके उपरान्त प्रत्येक वर्षमें मातापिताके मरनेके दिनमें एश्नेदिट 
पथक्‌ करे ॥ १७ ॥ माता पिताका श्राद्ध प्रत्येक बर्ष २ मे निरन्तर करता रहे, और विधेः 
देवोंके विना श्रोद्धेमं जिमावे और एक पिंड दे ॥ १८॥ संक्रान्ति, अहण, पर्वे, पितृपक्ष, 
इनमें एकपक्षमें तीन पिंड दे और जो क्षयीके दिन ॥ १९ ॥ पकोदिष्टका 
त्याग कर पार्वेणश्राद्ध करता हे वह श्राद्ध न हएके समान है, और वह पुत्र माता पिताका | 
मारने वाळा है || २० || जो अमावस या पितृपक्षम मरे उसके निमित्त सपिंढी करनेके 
उपरान्त क्षयीके दिन भी पार्वण श्राद्ध करे ॥ २१॥ 
ब्रिदंडप्रहणादेव प्रेतत्वं नेष जायते ॥ 
अहन्यकादशे प्राप्त पावेणन्तु विधीयते ॥ २२ ॥ 
त्रिदंडके लेनेसे ही प्रेत नहीं होता, उसके मरनेसे भी ग्यारह दिन पाण ड्ध कहा है२२ 
यस्य झंवस्सशादवांबश्पिंहीकरणं स्पृतम्‌ ॥ 
प्रत्यहं तत्सांदळुंथं दद्यास्टवत्सरं दिजः ॥ ३१३ ॥ 
एक वषसे प्रथम जिसका सपिंदीकरण छहा हे उसके निमित्त भी प्रतिदिन ब्राह्मण नळसे 
मरा धर दान करे ॥ ६३ || 


स्पि; १४ ] भापाटीकासमेताः । ( ४२७ 


पप्या चेकन करव्यं सर्पिडीफरप स्रियः ॥ 
पितामह्यापि तत्तस्मिन्पत्येवन्तृ क्षयेऽहनि ॥ 
तस्यां सत्यां प्रकतर्प तस्थाः श्व्ेत निश्रितम्‌ ॥ २९ ॥ 
सीफी सपिंडी एकमात्र पतिके पिंडके साथ ही करनी चाहिय, यदि सीका पठि जीजित 
हो तो लौकी सासके पिंढम लोका पिंड मिलावे जर जो हीगी सांस भी जीती होतो 
त्रीकी सासकी पातके पिडमें सीक। पिंड मिळाव || ३५ || 
विवाहे चैव निते चतुर्थेऽहनि रात्रिष ॥ 
एकत्वं सागता भतु; पिंड गाने च समके ॥ २५ ॥ 
स्वगोत्राद्‌ श्रश्यत्ते नाते उद्गाहात्सप्तमे पढे!) 
भतृगोत्रण कतेव्या दानपिडोदकाक्रिया ॥ २६॥ 
ची बिवाह होनेके पीछे चोथे दिनकी रात्रिम पहिकी संगिनी अथात्‌ १ठिके पिंड, गोत्र 
ओर सूतकमें एक हो जाती हे ॥ १५ || विवाहके पीछे सप्तपदीके होनेीमें ली सपने 
पिताके गोत्रसे नष्ट हो जाती हे अतः पतिफे गोत्रत ही उका पिडदान और जलदान 
करना चाहिये। २६ | 
द्रिमातुः पिंडदान तु पि पिंडे द्विनामतः ॥ 
पण्णो देथासत्रयः पिडा एवं दाला न सुद्यानि ॥ ३७॥ 
अथ चेन्मन्त्रीवि् ¦ शारीरः पंक्तिट्षणेः ॥ 
अदोषं तं यम प्राहु पक्तिवावन एवं स्रः ॥ २८ ॥ 
दो माताओंझो दो पिंड दे ओर पिंडमे दो नागका उच्चारण करे, छःके निमिष अर्थात 
वाप, दादा और पडदादा तथा माता, दादी और पडदादी इन छेगे लिये तीन पिण्डदान 
करे; इस प्रकारसे पिड देने वाला दाता मोइको नहीं-माप्त होता है ॥ २७ ॥ यदि मन्त्रज्ञ 
ब्राप्षण शरीरके पक्तिको दूषित करनेवाले विकारोंसे युक्त हो जयि उसको यमराजने तो भी 
निर्दोष कहा है, कारण कि बह पंक्तिको पवित्र करनेवाला है ॥ २८ ॥ 
भप्नोकरणशेषन्तु पितृपाते प्रदापयेत्‌ ॥ 
प्रतिपाचच पितृणां च न ददयाद्वेश्वदैविके ॥ २९ ॥ 
भह्रोकरणका शेष अन्न पिताके पत्रमे दे पहले पितरोंको देकर पीछे विश्वेदेवामोंस्ले 
न द्रे॥ २९॥ 
अनप्रिको यदा विप्रः आद करोति प्वणम्‌ ॥- 
तत्र माताभहानां च कतेव्यमुनयं छदा ॥ ३०॥ 


बदि अन्निहोत्ररहित ब्राह्मण पार्वण श्राद्ध करे तो बह मनुष्य पितृपक्ष और मातामहपक्ष 
इन दोनों पक्षोंका अवलम्बन कर श्राद्ध करे ॥ ३० || 


क 
र 


ह “के गज 


>> 


(४१८ ) झष्टादशस्मृतयः- [ किखित- 


अपुञ्रा ये सृताः केचित्पुरुषा वा ख्ियोऽपि वा ॥ 
तेभ्य एव प्रदातव्बमेको दिष्ट न पार्वणम्‌ ॥ ३१ ॥ 
भपुत्रक होकर मृतक हुए पुरुष वा खी इनके निसित्त भी एकोदिं श्राद्ध वारे; पाबण 
श्राद्ध नहीं करे ॥ ११ ॥ 
यस्मिनाशो गते सूर्ये विपत्तिः स्याद्द्विनन्मनः ॥ 
तस्मिन्नहानि कतेव्या दानापडोदकक्रियाः ॥ ३२ ॥ 
वषंवृद्धयाभिंषकादि कतव्यमधिकं न तु ॥ 
आविमासे तु ए स्याच्छाद्वं संवत्सरादपि ॥ ३३ ॥ 
स एव हेयो दिष्टस्य येन केन तु कर्मणा ॥ 
अभिधातान्तरं कार्य्यं तत्रेवाहः कृतं भवेत्‌ ॥ १४ ॥ 
जिस राशिके सूम द्विजातिकी मधु हुई हो उसी राशिके उसी दिनमें दान, पिण्डदान 
और जळदान करे ॥ ३२ ॥ ओर वर्षकी वृद्धिमे अभिषेक इत्यादि अधिक न करे यदि 
मलमास आ जाय तो बसे प्रथम भी श्राद्ध होता है ॥ ३३॥ यदि किसी कमेवशसे उस 
दिनको प्रारव्धबश त्याग दे अन्यथा नहीं, सत्युके उपरान्त जो कतव्य है वह उसी दिन 
करना उचित है ।। ३४ ॥ 
` शालामौ पचते अन्नं लौकिकेनापि नित्पशः ॥ 
यस्मिन्नेव पचेदन्नं तस्मिन्होमो विधीयते ॥ ३५ ॥ 
वैदिके लोॉकिफे वापि नित्यं हुत्वा ह्यतंद्रितः ॥ 
वैदिके स्वर्गमामोति छोकिफे हति किस्विषम्‌ ॥ ३६॥ 
अग्नौ व्याहृतिभिः पर्व इुखा मंत्रेल्तु शाकैः ॥ 
संविभागं तु तेभ्यस्ततोऽश्रीयांदनम्निमान्‌ ॥ ३७॥ 
उच्छेषणं तु नोति्ठियाबद्विप्रविसर्थगम्‌ ॥ 
ततो गृहबलिं कुषादिति धर्मों व्यवस्थितः ॥ ३८ ॥ 
नित्य दाराग्नि अथवा लोकिक असि अन्न पकवि, और जि अभिमें अन्न पकावे उस- 
ही इवन करंगेकी विधि है ॥ ३५ ॥ नित्य भारस्यरद्वित हो कर ठौकिक वा वैदिक अभिमे 
हवन करे, वेदिक भशिमें हवन करनेसे सम्पूणे पाप नष्ट हो आते हैं ॥ ३६ ॥ प्रथम भस्मे 
सात व्याहृति और शाकलूऋषिके कहे इए मन्त्रोते हवन कर मूर्तोको अन्नका भाग देकर 
भोजन करे भौर जो अभिदोत्री व हो तो ॥ ३७॥ जब तक ब्राह्मण विदा न हो जाय तब 
ठक उच्छिष्ट न करे इसके पीछे गृहि करे वही व्यव स्थित घमे है ॥ १८ ॥ 


(मठि; १४ ) भाषारीकाप्रमेताः । (2२१, ) 


दभाः कृष्णाजिन मंत्रा ब्राह्मणाश्च विजेपत! ॥ 
नेते निमाल्यतां यान्ति योक्तव्यास्ते एनः पुनः ॥ ३० ॥ 
पानमाचमन कुपोक्तुशपाणिः सदा द्विजः॥ 
भुक्त्वानोच्छिष्टतां याति एप एव विधि! सदा ॥ २० ॥ 
पान आचमने चेव तपणे देविके सदा ॥ 
कुशहस्तो न दुष्येत यथा पाणिस्तथा कुश। ॥ ४१॥ 
वामपाणो कुशाम्हूत्वा दक्षिणन उपस्पृशेत्‌ ॥ 
विनाचामान्त ये मढा रुभ्रिणाचमंति ते ॥ ०२ ॥ 
नीवीमध्पेपु य दरी त्रह्मसवेष य कृताः ॥ 
पवित्रांप्यानविज्ञानीपाद्रथा कायरतथा कशा! || ४३ || 
दर्भ, काले मृगका चम, मन्त्र, विशेष कर ब्रामण, यह निर्षास्पता ( अशुद्धि ) को बार॑- 
बार ग्रहण करनेसे भी अझ्चद्ध नही होते ॥ ३९ ॥ कुशा हाथमें लेकर ब्रद्मग सयदा जल 
पान और आचमन करे, भोजन करने पर भी य्ह कुश उच्छि नहीं होते, यह शात्रझी 
विधि है ॥ ४० ॥ पीना, आचमन, तर्पण, देवकर्म इनमें सर्वदा कुशा हाथमे नेसे मनु- 
प्य दूषित नहीं होता कारण कि जैसा हाथ हे पेसा ही कुशा होती हैं ॥ ४१] बाये हाथमे 
कुशा ले कर दहिने हाथंत आचमन करे । जो मूढघुद्धि मनुष्य विना कुशाके भान करते 
वह उनका आचमन रुधिरके समान ६॥ ४२॥ नीवीमें और जनेऊमें जो कशा 
रक्‍खी है, वह कुशा पवित्र हैं कारण कि कुया भी देहके समान हैं ॥ ४३ ॥ 
पिंडे कृतास्तु ये दभा यै; कृतं पितृतर्पणम्‌ ॥ 
मू्ीच्छिष्टपुरीष च तेपां त्यागो विधीयते ॥ ४४ ॥ 
जो कुशा पिण्डों पर रक्खी जाती है, वा जिनसे पितरोंका तर्षण किया गया दो; या 
जिनको लेकर मलमूत्र त्याग किया हो उन कुशाओंका व्याग कर दे ॥ ४४ || 
देवप ठु यच्छाद्वमदेवं चापि यद्भवेत्‌ ॥ 
ब्रह्मचारी भवेत्तत्र छुयाच्छाद तु पैतृकम्‌ ॥ ४५॥ 
जो श्राद्ध विशबदेवपूर्यक न हो वा विश्वरेवपूर्यक अथात्‌ पार्वग हो एकोहिए हो. उस 
समयमे ब्रह्मचारी रहे ओर पितरोके निमित्त श्राद्ध करे ॥ ४५ || | 
मातुः श्राद्ध तु एवं स्या त्पितूणां तदनंतरम ॥ 
तातो मातामहानों च वृद्धी आद्वतरयं स्वृतम्‌॥ ४६॥ 
प्रथम माताका श्राद्ध कर पीछे पितरोंडा करे, इसके पीछे नानाआदिका श्राद्ध होता है 
इस भांति बृद्वि्रद्धये तीन श्राद्ध होते हैं ॥ ४६ ॥ 
कतुदक्षो वसुः सत्यः कालकामी छरिलोचनी | 
पुरुरवा आद्रवाश्च विश्वेदेवाः प्रकीर्तिता; ॥ ४७ || 


(४१० ) ऽष्टाद्मस्मृत्तयः । [ लिसि = 


आगच्छन्तु महाभाया विश्वेदेषा महाइछाः ॥ 
ये चात्र विहिताः भाले सावधाना भवतु ते ॥ ४८ ॥ 
हाश्िभाद्रे ऋतुदेक्षो वुः सत्यश्च दैविके ॥ ४९॥ 
कालः कामाऽमिकारय्यु अधरे धरिक्षोचनी ॥ 
` पुरूरवा आद्रवाश्व पाव्यणेपु निधानयेत्‌ ॥ ५०॥ __ 
भोर क्रतु, दक्ष, वसु, सत्थ) काल; काम, धूरि, लोचनं, पुरूरवा, अद्रिव, इनको 
विश्वेदे कहा है ॥ ४७ ॥ “ हे महाबडी और महाभागी विश्वेदेवो ”' जो इस श्राद्धमे कहे 
है बे सावधान हो ॥ ४८ ॥ इष्टि ( पूजननिमित्तक ) श्राद्ध्मं ऋतु दक्ष, देवभ्राद्धमे वशु 
भौर सत्य ॥ ४९ ॥ भग्निके कर्में कार और काम, यज्ञनिमित्तक श्राद्धमे धूरि भौर लोचन 
पावेणमें पुरू(त्रा, और आद्रेवा इन विश्वदेवॉको नियुक्त करे | ५० ॥ 
यस्यास्तु न भवेद्धाता न विज्ञायेत वा पिता ॥ 
नोपयच्छेततां प्राज्ञः एत्रिकाधम्मशेकया ॥ ९१ ॥ 
` अद्जात॒फां प्रदास्पामि तुम्प कब्पामलकृताम्‌ ॥ 
अस्यां यो जायते पुत्रः स म पुत्री भविष्यात ॥ ९२ ॥ 
मातुः प्रथमतः पिण्ड लिव्वेप पी कासुतः ॥ 
द्वितीय तु ।रतुस्तस्पाहतृतीय तत्पितुः [पतुः ॥ ५३ ॥ 
जिस कन्माके भाई और पिता न हो, उस कन्थाका पिता किस जातिका था यह कृष्या 
पुत्रिका है कि कया यह शंका करके बुद्धिमान्‌ मनुष्य उसके साथ विवाह न करे ॥ ५१ ॥' 
यद्यपि उस भाईहीन कन्याको मनुष्य अलंकृत करके यह कह कर दे कि “यह कन्या में तुले 
देता हूं, इसके जो पुत्र होगा वह मेरा होगा ” जो इस प्रतिज्ञासे कन्या विवाही जाय उसे 
पुत्रिका कहते हैं.॥ ५२ ॥ पुत्रिका कन्यासे उत्पन्न हुआ पुत्र पहले माताको पिंडदान करे, 
दूसरा पिंड माताफे पिताको दे, और तीसरा पिंड माताके बाबाको दे ॥ ५३.॥ 
मृन्मयेषु च पात्रेषु आड़े यो भोजयेसितृन्‌ ॥ - 
अन्नदाता पुरोधाश्च भोक्ता च नरकं ब्रनेत्‌ ॥ १४ ॥ 
अलाभे मृन्मयं दद्यादतुज्ञातस्तु तद्विजः ॥ 
घतेन प्रोक्षणं काय्यं मद) पात्रं पवित्रकम्‌ ॥ ५५ ॥ 
जो मनुष्य श्राद्धके समय मट्टीके पात्रमें पितरोंको जिमाता है; उससे श्राद्धका कर्ता और 
पुरोहित, तथा भोजन करनेवाला यह तीनों नरकको जाते है || ५४ ॥ यदि पीतलआदिके 
वात्र न हों तो ब्राह्मणोकी आज्ञा ले कर मद्टीके पात्रमे भी भोजन करावे और महीके पात्र 
भीसे छिडक ठेनेपर वह पवित्र हो जाते हैं ॥ ९५ ॥ 
श्राद्ध कृत्वा पस्भाद्वे यस्तु अजीत विह्वलः ॥ 
पतानति पितरस्तस्य छुप्तपिंडोदकाकेयाः ॥ ५६ ॥ 


(४३२ ) अष्टांदशस्मृतयः- [ हिखित- 


सपविप्रहतानां च शगिदेश्सिरीखपे: ॥ | 
= आत्मनस्त्यागिनां चेव श्राद्धभर्षां कारयत्‌ ॥ ६४ ॥ 
जो ब्राह्मण ओरसपेके विषसे, या सींगवीढें सरीदप ईनेसे मृतक हो गया हो, जो भानेते 
रबागा गया है इनका श्राद्धेन करे ॥ ६४ ॥ 
गोमिहतं तथोद्वद्ध ब्राह्मणेन तु घातितम्‌ ॥ 
ते स्पृशाति च ये विप्रा गोजाश्वाश्च भव॑ति ते ॥ ६५॥ 
जो मनुष्य गौके आधातसे मृतक हो गया है और जो बंघनसे मर गया है, वा ब्राह्मण 
, द्वारा जो निहत हुआ है, इनके शवका जो स्पश करता है यह दूसरे जन्मर्मे गौ, बकरी, 
घोडा इनकी योनिमें जम्म लेता हे॥ ६५ ॥ 
आमिदाता तथा चान्ये पाइाव्छेदकराश्च ये ॥ 
तप्तकृच्छेण शुद्दयंति मतुराह प्रजापतिः ॥ ६६ ॥ 
व्यहमुण्ण पिविदापरूपहमष्णं पयः पिवेत्‌ ॥ 
ञयहसुष्णं घत पीरवा वायुभक्षो दिनत्रयम्‌ ॥ ६७ ॥ 
उनके दाहका कती, और जो फांसीका देनेवा है, वह तप्तकच्छ करनेसें शुद्ध होता 
है । यह मनुका वचन है ॥ ६६ ॥ तीन दिन तः गरष जळ, तीन दिंन तक गरम दूध, 
तीन दिन तक गरम घी, और तीन दिन तक वायुको भक्षण करके रहे ॥ ६७॥ 
गोभूहिरण्यहरण स्रीणां क्षेत्रगहस्प च ॥ 
यसुद्रिय त्यनेत्पाणांस्तमाहुमहपातफम्‌ ॥ ६८ ॥ 
उद्यताः सह "धावन्ते यद्येको धमंधातकः ॥ 
सर्व्ये त शुद्धिषुच्छन्ति ल एको ब्रह्मघातकः ॥ ६९॥ 

{ गो, पृथ्वी, छुवण, खी, खेत, घर यदि इनको चुरा ले, और जिससे दुःखी हो कर 
मनुष्य माणोको त्याग दे उसीको त्रह्महत्यारा कहते हैं || ६८ ॥ जो मनुष्य धमे नष्ट कर- 
नेके ड्योगसे उद्यत होकर साथ २ जाता है, उनमें जो मनुष्य ऐकका धमे नष्ट करता हे 
बह मनुष्य ही एक ही ब्रह्महर्यारा और पापी हे, और सब शुद्ध हैं ॥ ६९ ॥ 

पतितान्नं यदा भुक्ते भक्ते चडालवेरमाने॥ 
स मासाद चरेद्वारि मांत्र कामकृतेन तु ॥ ७० ॥ 
पतित मनुष्यके यहांका जो मनुष्य भन्न भोजन करे तो चांडालके यहाका भोजन करे या 
नो भज्ञानतासे भोजन किया हो तो पन्द्रह दिन तक, और जानबूझकर खाया हो तो एक 
ही महीने तक जलपान करे ॥ ७० || 
यो पेन पतितेनेव स्पशें ज्ञानं विधीयते ॥ 
तेने वॉ्छिष्ठसंस्पृष्टः प्राजापत्य समाचरत्‌ ॥ ७१॥ 


धतिः १४] थापाटीकाससेता; । ( ४१३६) 


जो मनुष्य जिस पतितका स्पर्श करने पर सनान करनेपे छद दोता है यदि उसीको 
उच्छिष्ट दशाम स्पश किया हो तो प्रात्मापत्य ब्रव करनेसे छुठ़ होता ह ॥ ७१ ॥ 
बह्महा च छुरापायी रतेयी च शुरुतहपगः ॥ 
महान्ति पातकान्पाहुउत्संसगी च प्रस! ॥ ७२ ॥ 
ब्रह्महत्या करनेवाला, मदिरा पीनेवाला, चोरी करनेवाला, गुरुकी नव्या पर गमन कर: 
बाला और इनकी संगति करनेवाला यह पाच महापातकी कडे हैं || ७२ | 
खहाद्वा यादे या छोभाद्रयादज्ञानतोऽमि वा ॥ 
कुवेल्त्पतुजई थ च तत्रापं तेषु गच्छाति ॥ ७१ ॥ 
नेहके बशसे, वा लोभसे, वा भयसे, या दाते जो पापका प्रायश्रित्त नहीं कराते वह 
पाप उनको ही लगता है ॥ ७३ | 
उच्छिष्टोच्छष्टपस्पृष्टी ब्राह्मणस्तु कदाचन ॥ 
तसक्षणात्कुरुते स्नानमाचामेन शुचिभवेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
यदि उच्छिष्ट मनुण्यके द्वारा उच्छिष्ट ब्राक्षणका स्पशं हो जाय तो उसी समय स्नान 
कर आचमन करनेसे शुद्ध हो जाता है ॥ ७४ ॥ 
कुञ्जवामनषंढेषु गद्गदेषु जडेष च ॥ 
जात्यन्धे वाथिरे मूके न दोपः परिवेदने ॥ ७७ || 
कोंब देशान्तरस्थे च पतिते ब्रजितेऽपि पा ॥ 
योगशाख्राभेयुक्ते च न दोषः परिवेदने ॥ ७६ ॥ 
बढा भाई यद्यपि कुबडा, बिलेट्रिया, नपुसक, तोतला, महामूर्ख, जन्मसे अन्धा, बहरा, 
गूगा हो तो उसका विवाह न होने पर छोटा भाई पहले विवाह कर रे तो इसमें दोष नहीं है 
॥ ७७ ॥ छीब, देशांतरमे रहनेवाला, पतित, जिसने सन्यास धर्गको ग्रहण कर लिया हो 
और जो योगशाखका अभ्यास करता हो ऐसे बडे भाईके होते इए छोटा भाई विवाह 
कर ले तो कोई दोष नहीं है ॥ ७६ ॥ 
पूरणे कृपवापीनां वृक्षच्छेदनपातने ॥ 
विक्रीणाति गज चाश्वं गोवधं तस्य निदिशेत ॥ ७७॥ 
जो मनुष्य कुए या बावडीको पाट दे, वृक्षोंकों कार डाले, हाथी या घोडेको वेचता रहे 
उसको गोवधका प्रायश्चित्त करना उचित है ॥ ७७॥ 
पांदेहरोमवपनं द्विपादे ३मश्षु केवलम्‌ ॥ 
तृतीये तु शिखाव मे चतुषं तु श्रिखावपः ॥ ७८ | 
जिस स्थळ्मे एक पादके प्रायाश्रत्तड़ी व्यवस्था है वहां शरीरके सम्पूर्ण रोमोंको करा दे, 


दविपदे डादी मूछोंका छेदन करावे, त्रिपादमें शिखाके अतिरिक्त 
कं | सम्पूर्ण केशोंका 
और चौथे के शिखाप्तहित मुंडन करावे | ७८ ॥ क महता 
< 


ee 


र्‌ 


(४१४) थह्ादसस्मृतयः ' ( लिखितं = 
चण्डारोदकएरस्परे स्नानं येन विधीयते ॥ 
तेनेवच्छष्ट पस्पृष्ठः प्राजापत्य समाचरेत्‌ ॥ ७९ ॥ 
चण्डाळस्पृष्ठभांडस्थं यत्तोयं पिबति द्विजः ।! 
तरक्षणाश्षिपते यस्तु प्राजापत्यं समाचरेत्‌॥ ८०॥ 
यदि नाक्षिप्यते तोय शा तस्य जीव्येति॥ 
प्राजापत्यं व दातव्यं च्छ सांतपनं चरेत्‌ ॥ ८१॥ 
चरत्सान्तपन विप्रः ्राजापरय तु क्षानियोः ॥ 
तदर्थं तु चरद्वैशयः पादं शू्रे तु दापयेत्‌ ॥ ८२॥ 

'चांडाळफे जलको छू कर स्नान करे; ओर उच्छिए्ट ब्राह्मण यदि चाँडालके जलको छू छे 
प्राजापत्य ब्रत करे ॥ ७९ ॥ यदि कोई ब्राह्मण चाँडालके घडेका या उसके यहांके पात्र 
जर पीले तो जो उसी समथ वमन कर दे गो वह प्राजापत्य तरत करे || ८०॥ और जो यदि 
वमन न करे और वह पच जाय तो सातृपन कच्छ करे प्राजापत्य करना ठीक नहीं ॥८१ ॥ 
ब्राक्षण सांतपन, क्षत्रिय प्राजापत्य, वेश्य आधा पाजाप्रत्य करे, ओर शूदजाति चौथाई प्राजा- 
पत्य करे ॥ ८२ ॥ - 

रजस्वला यदा स्पृष्टा शना सुकरवापसे! ॥ 
उपोष्य रजनीमेकां पैचगव्येल घुद्धयाति॥ ८३ ॥ 
अज्ञानतः स्नानमात्रमा नाभेस्तु विशेषतः !। 

अत ऊध्वं बिरात्र स्पात्तदीयश्पशने भतम्‌ ॥ ८४॥। 

यदि रजस्वला खीको कुत्ता, सूकर और काक यह छूले तो एक रांत्रि उपवास करे पंच- 
गव्यकै पीनेसे शुद्ध होती है॥ ८३ ॥ यदि रजखला खी भज्ञानसे किसीको नाभि तक ` 
छूळे तो स्नान करनेसे ही उसकी शुद्धि है और नाभिसे ऊपर स्पश करने पर तीन रात 
उपवास करना उचित है ॥ ८४ ॥ 

बाळश्ेव दशाहे तु पंचरवं यादि. गच्छाति ॥ 
सद्य एब विशुद्धयेत नाशाच नोदकक्रिपा ॥ ८५ ॥ 

बालक यदि जन्म दिनसे दस दिनके बीचमें ही मर जाय; तो उसी समय शुद्धि हो 

जाती है उसका भशौच ओर जलदान नहीं होता || ८५॥ । | 
शावसूतक उपपन्ने सूतक तु सदा भवेत्‌ ॥ 
शावेन शुष्यत सायनं सूलः १ वश्मायत्री ॥ ८६॥ 
यदि मरणसूतकमें जन्मसूतक हो जाय तो शेष दिनोसे ही जन्मसूतककी शुद्धि होती है 
मौर जन्मसूतकके दिनोंसे मरणसूतक निवृत्त नहीं होती ॥ ८६ ॥ 
पष्ठेन शाद्यतङ्षाह पचम दयहमंव छ ॥ 
चतुथं सकरात्रं स्यात्रिपुरुषे दराम$हानि॥ ८७॥ 


तिः १४ | भापाटीकासमेत!! । (४१५) 


छठी पीटीमे एफ दिनका, पांचवी पीढीमें दो दिनका, चोयीमं सात दिनका भौर ठीप- 
रीमे दश दिनका सूतक होता हे ॥ ८७॥ 
मरणारूधमाशी च संयोगो यस््र तामिमः ॥ 
आ दाहातस्य विज्ञेयं यस्य पतानिको बिधिः ॥ ८८ ॥ 
जो ब्राहण भगिदोंत्री नहीं है उसे मणके दिनसे ही अशोच लगता है और भो वेदोक्त 
अग्निहोत्र करता है उसको दाहपर्यत ही अशौच लगता दै ॥ ८८ ॥ 
आमं मांस पतं क्षोदे सेहाश्च फङसंमवाः ॥ 
म्रन्यमांडश्थिता ह्यते निष्कोताः शुचयः समता; ॥ ८९ ॥ 
श्चा मोत, घृत, सदत, फळस उन्न सनेहद्रत्य अर्थात्‌ बादामका तेळ इत्यादि यह 
अन्य ममुष्यके पात्रमेते अपने पत्रमे भेसे शुद्ध हो जाते है ॥ ८९। 
मार्जनीरजसा सक्ते ज़ानवस्रथटोदके ॥ 
नवांमसि तथा चेष ईति ३० दिवाकृतम्‌ ॥ ९०॥ 
माजनीफे मुखसे निकली हु है धूरि यदि जाने जलमें या वल्लके जळमें या घटके जलमें 
या मये जलम लग नाय तो प्रथम किये हुए पुण्य उसी समय नष्ट हो जाते ह ॥९०॥ 
दिवा कपित्थच्छायायां रात्रो दधिध सकतुणु ॥ 
धात्रीफडेष सव्वेभ अहक्ष्मीवेस्तते सदा ॥ ९१ ॥ 
दिनमें कैथके दृक्षकी छायाम, रात्रिमे दही थर सतू और सबैदा आमेलेके फरोँमे 
झढषेमी निवास करती दे ॥ ९१ ॥ 
यत्र पत्र च संफीणमात्मान मन्यते द्विजः ॥ 
तत्र तत्र तिलेहोंम गायऽ्पष्ठडातं जपेत्‌ ॥ ९२॥ 
इति मदर्षिलिखितप्ोक्तं धमे्चाखं समाप्तम्‌ ॥ १४ ॥ 
राह्मण जिस रे कार्यमे अपने संकी ( पतित ) विचारे उसी २ कार्यम तिते हवन 
भौर भाठसो गायत्रीका जप करे ॥ ९३ ॥ 
इति मपछिखितप्रोक्त धमशास्भापाटीका सम्पूणो ॥ १४ ॥ 
इति लिखितस्मृतिः समाप्ता ॥ ४१ ॥ 


CISTI TERT 


श्रीः ` 

अथ दक्षस्मतिः 

' भाषारीक्षासमेता । 

द 

पथसोऽष्यायः ९, 

` सर्वशञाखायतत्वज्ञ: सववेदविदां वरः ॥ 
पारगः. सबेविद्यानां दक्षो नाम प्रजापतिः ॥ १॥ 
सम्पूणे घरमे और अर्थोके जाननेवाले, सम्पूर्ण वेद. और वेदके भंगोंको जाननेवालोंम श्रेष्ठ 
सम्पूण विद्याओके पारको जाननेवाले दक्षनामक प्रजापति हुए ॥ १ ॥ 


उत्पत्तिः प्रलयश्रव स्थितिः संहार एव च ॥ 

आत्मा चार्‍मनि तिउेत आत्मा ब्रह्मण्यवस्थितः ॥ २ ॥ 

ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थो यतिस्तथा ॥ 

एतेषां तु हिताथोय दक्षः शा्रमकहपयत्‌ ॥ ३॥ 

उत्पत्ति, प्रय, रक्षा और संहार इनके करनेमें सामर्थ्यवान्‌ जो भाता है वही दक्षके देहो 

स्थित था और उनका मन ब्रह्मे स्थित था ॥ २ ॥ उन्हीं दक्षन बरह्मचारी, गृहस्थ, वान- 
प्रस्थ,संन्यासी इन चारों आश्रमोके हितके निमित्त दाक्षनामक धमेशाल्नको निर्माण किया | ३॥ 

जातमात्रः शिशुस्ताधद्यावदष्टी समा वयः॥ 

प हि गभसमो ज्ञेयो व्यक्तिमात्रमरदशितः ॥ ४॥ 

भक्षामद्ये तथा पेये वाच्यावाच्ये ऋतानते ॥ 

` अस्मिन्बाळे न दोषः स्यात्स यावन्नोपनीयते ॥ ५ ॥ 
उपनीते तु दोषोऽस्ति कियमाणेविगहितेः ॥ 
जब तक बाळककी आठ वर्षकी अवस्था न हो जाय तब तक बालकको उत्पन्न हुए 

बाळकके समान जाने, वहःबाळक गर्भेस्थित बाळकके समान है; उसका एक आकार मात्र 
ही है ॥ ४॥ जब तक बालकका जनेऊ न हो तब तक भक्ष्य अमक्ष्य, पेय, अपेय, सत्य 
- और हुँठेमें इस बालकको दोष नहीं है ॥ ५ ॥ यज्ञोपवीत हों जाने पर निंदित कमे करनेसे 
पापका भागी होता है; _ 

अप्राहव्यवहारो$सो वालः पोडशषापिकः ॥ ६ ॥ 

स्वीकरो[ते यदा वेदं चरेद्वेद्वरतानि च ॥ 

_ ब्रह्मचारी भवेत्तावदूध्वे खातो भवेद्‌ गही ॥ ७ ॥ 


त्यतिः १५] थापाटीकासमेता! | ( ४१७) 


द्विविधो ब्रह्मचारी स्यादुपकुवोणको ह्यथ ॥ । 
द्वितीयो नैपकश्वेव तस्मिन्नेव ब्रते स्थितः ॥ ८ ॥ 
जब तक सोलह वपेकी अवस्था न हों तत्र तक व्यवहारका अधिकारी नहीं होता ॥६॥ 
जव तक वेदको पढे ओर वेदोक्त त्रवको करे तत्र तक वह ब्रह्मचारी कहात। है, इसके पीछे 
स्नातक हो कर गृहस्थ होता हे ॥७॥ ( पंडितॉने गालमें अनेक प्रकारके वक्षचारी कहे हूं ) 
परन्तु ब्रह्मचारी दो प्रकारके हैं एक तो उपकुवोणक, दूसरा नष्टिक, जो जन्म भर तक ब्रह्म- 
चयेके ब्रतरमे ही स्थित रहे ॥ ८ ॥ 


यो गृहाधममारयाय ब्रह्मचारी भबेच्ुनः ॥ 
न यतिन वनस्थश्च स सबाश्रमर्वानितः ॥ ९ ॥ 
जो मनुष्य प्रथम ग्रृहस्थाश्रमेर्ग स्थित हो कर फिर ब्रह्मचारी होता हे भोर लो यति मी 
नहीं हे और वानप्रस्थ भी नहीं हे वह सम्पूर्ण आश्रमोसे अट्ट हे ॥ ९ ॥ 
अनाश्रमी न तिष्ठेत दिनमेकमपि द्विज! ।। 
आश्रमेण विना तिष्ठन्प्रायश्चित्तीयते हि सः ॥ १० ॥ 
जपे होमे तथा दाने ध्वाध्यापे च रतः सदा ॥ 
नासो फड्मवाप्नोति झुडाणोऽप्याश्रमाच्च्युतः ॥ ११ ॥ 
ब्राह्मण एक दिन भी जाश्रमसे हीन हो कर न रहे कारण कि आश्रमशन्य होने पर प्राय- 
श्चिसके योग्य होता है ॥ १०॥ आश्रमरहित हो कर जप, हवन, दान और वेदपाठ 
इत्यादि द्विज जो कुछ कमे करेगा उसका फल नही होगा | ११ ॥ 
नयाणामानुछोम्यं हि प्रातिछोग्यं न विद्यते ॥ 
मातिछम्येन यो याति न तस्मास्ापङ्गत्तमः ॥ १२ ॥ 
ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम इन तीनों आश्रमोंका आनुलोम्य है 


और प्रातिहोम्य नहीं है, इससे जो प्रातिळोग्यसे बरत है उससे परे अत्यन्त पापका कता 
कोई नही है ॥ १२॥ 


मखलाजिनदंडैश्व ब्रह्मचारीति छक्ष्येत ॥ 
गहस्थो दानवेदाद्येनेखलोभेवनाश्रमी ॥ १३ ॥ 
त्रिदंडन यातिश्वेव लक्षणानि प्रथकपृथक ॥ 
| यस्पेतक्लक्षणं नास्ति प्रायाधित्ती वनाश्रमी ॥ १४ ॥ 
मेखली, म॒गचमं, दड इनसे त्रक्षचारी, गृहस्थी दान और वेद इत्यादिसे, नख, लोम 
आदिस वानप्रस्थ विदित होता है ॥ १३ ॥ संन्यासी तीन दण्होंसे ळक्षित होता है चारों 


आश्रमोके यह एथळू लक्षण हैं, जिस वानमस्थके यह लक्षण नहीं हो वह प्रायश्मितक्रे 
योग्य है ॥ १४॥ 


(४३८) अष्टादएास्मृतयः- [दक्ष 


उक्त कमे क्रमो नोक्तो न काल ऋषिभिः स्मृतः ॥ 
द्विजानां च दिताथाय दक्षस्तु श्वयमत्रवीत ॥ १५ ॥ 
इति दक्षस्मृती प्रथमोएध्याय: ॥ १ ॥ 
ऋषियोंने कमे कहा है परन्तु क्रम और काळ नहीं कहा; यह सम्पूर्ण कार्य द्विजो 
हितके निमित दक्षमुनिने स्वय कहे है ॥ १५॥ | 


हाते दक्षस्मृती भाषाटीकायां प्रथमो ऽध्यायः || १॥ 


द्रितीपोऽध्यायः 


प्रातरुत्थाय कतेव्यं योद्वेजेन दिने दिने ॥ 
तत्सर्वं संप्रवक्ष्यामि िजानासुपकारकम्‌ ॥ १॥ 
प्रतिदिन प्रातःकाल उठ कर द्विजोंको जो कमे करना चाहिये वह उपकारी कम मैं 
सष कहता हैं ॥ १ | 
उदयार्तमितं यावन्न विप्रः क्षाणिको भषेत्‌ ॥ 
नित्यन मित्तिकेयक्तः काथ्यश्चान्येरगारतः ॥ २ ॥ 
संध्याद्ये षेशवदेवांतं स्वकं कर्म समाचरेत्‌ ॥ 
स्वकं कमे परित्यञ्य यदन्यस्कुरुते द्विञः ॥ ३॥ 
अज्ञानादथवा लोथात्स तेन पतितो भवेत्‌ ॥ 
दिवप्तस्पाद्यभागे तु कम तस्पीपदिश्यते ॥ ४ ॥ 
द्वितीये च तृतीये च चतुर्थे पचमे तथा । 
षष्ठे च सप्तमे चेव हृष्टमे च एथकपृथक्‌ ॥ ५ ॥ 
विभागेष्वेषु सत्कम तत्मवक्ष्याम्यशेषतः ॥ 
्राहणगण सूर्यदेवके उदयसे अस्त तफ नित्यकार्थ, नेमित्तिक कार्य और अन्य प्रकारके 
खनि काम्य कमको त्याग कर क्षणकाल भी न बितावे ॥ २ ॥ जो ब्राह्मण सम्ध्या, बलि, 
- वैश्वदेव इत्यादि अपने कमीको त्याग कर अन्य वणका कमे करता है ॥ ३॥ अज्ञान 
भयत्रा लोभसे वह ब्राह्मण उस अन्य कर्मके करनेसे पतित हो जाता है और त्राक्षणको दिनके 
पहले भागमें जो कमे करना कहा है ॥ ४ ॥ और दूमरे, तीसरे, चोथे, पांचवे, छठे, 
सातवें और आठवें मागमें एथकू २ ॥ ५॥ इन भागोंमें जो कमे कहा है ठन सबको 
कहता हूं; 


शा 


उषःकाले च सम्प्राप्ते शोचं कृत्वा यथार्थवत्‌ ॥ ६॥ 
ततः ख़ान॑ प्रकुर्वीत दुन्वधावनपूर्वकम्‌ ॥ 
अत्यन्तमलिनः कायो नवाञ्छिद्रसप्रन्वित$ ॥ ७ ॥ 


तमृतिः १५ ] धापाटीकासमेताः | (७३९) 


सवस्येप दिवा रात्रौ प्रातः स्नानं विशोधनम्‌ ॥ 

छिग्याति हि प्रमप्तरय इाद्रियाणि स्वान्त च॥ ८ ॥ 

अंगानि समत यांति उत्तमान्प्रथधः सह ॥ 

तानास्वदसमाकीणंः शयनादाच्यतः पुमान्‌ ॥ ९ ॥ 

अस्नात्वा नाचरोर्शाविज्पहोमादिक द्विज! ॥ 

प्रात त्थाय यो विप्रः प्रातः नायी थवेच्यदा ॥ १० ॥ 

सभजन्मङ्कतं पाप घरि पेवपव्य राहात ॥ 

उपस्पपासे यष्स्मान सत्व्यायामादत स्वा ॥ ११॥ 

प्रानापच्येन ततच्ञल्य महापातकनाशनम ॥ 

प्रातःस्तान प्रश्चस्रातं दृष्टाइष्टकर गहे तत्‌ ॥ १२ ॥ 

सवप्रहति पूतात्मा प्रातःरनायी जपादिकम्‌ ॥ १३ ॥ 

गुण दश स्तानपराय साधो रूपं च पुष्ठटिश्व वलं च तेज: ॥ 

' आरोग्ययाइुश्च सनोसरुद्धठःग्वप्रधातश्व तपश्च मधा ॥ १४ ॥ 
जिस समय प्रातःकाल हो जाय तत्र यथाथ शोच करके ॥ ६ ॥ दंतधावन उपरान्त स्नान 

करे, नौ छिद्रॉसे युक्त थोर अत्यन्त मलिन यह शरीर हे॥ ७ ॥ दिन आर रात मलमूत्र 
इसमेंसे झरता हे, प्रात.कालके स्नान करनेस हम शरीरकी घुद्धि होती हें, जब मनुष्य सो 
जाता हे उससमय इन्द्रिय ग्लानिको प्राप्त होती है ओर झरती हैं [| ८ ॥ उत्तम मध्यम सभी 
मंग एक हो जाते हैं और सोनेसे उठा हुआ मनुष्य विविध भातिके पसीने पूर्ण हो जाता 
हे॥ ९ ॥ ब्राह्मण विना स्नान किये कथी जप ओए हवन आदि न करे, जो द्विज प्रात:काल 
ही उठ कर स्नान करता है ॥ १०॥ उसके सात अन्मरके विये हुए पाप तीन दिनमें हीं 
नए हो जाते हैं प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्योदय होने पर सन्ध्याके समयका जो स्नान है ॥११॥ 
यह प्राजापत्य ब्रतके समान महापापोका नाण करनेवाल है, प्रातःकाङका स्नान इसळोक भौर 
परलोकमं सुखका देनेवारा है, उदी प्रशसा उभी फरत हे ॥१२॥ प्रात: क्ालका स्वान कर 
मनुष्य देहकी पवित्रतासि सम्पूणे जप होम आदिते करनेका अविकारी होता है॥ १ ३॥जो सजन 
पुरुषस्नानमें तत्पूर होता है उसमें यह दग गुण ,वियमान होते हैं, 'हप, पुष्टे, बळ, तेज 
आरोग्य, अवस्था, दुःस्वप्ैका नाश, पातुटी वृद्धि, तप ओर बुद्धि ॥ १४ ॥ 

स्ञात्राद्‌ईतरे तावदुपापशनझच्पते ॥ 

छनेन तु दिथानेन स्वाचांतः शचिडामियात्‌॥ १५॥ 

पक्षारण हस्तो पारी च त्रि; पिवेदंबु दीङ्षितम्‌॥ 

संइत्पागूलिन द्विप्रदुज्यात्ततो सुखम्‌ ॥ १६॥ 

सहत्य तिसमिः पृवणश्यमेवसुपरएशेत ॥ 

ततः पादो समभ्टुक्ष्म अंगानि सघुपर्पृशेत्‌ ॥ १७ ॥ 


( ४४० ) क्ष्टादशस्मुतया- [दक्षः 


छुन प्रदेशिन्या प्राणं पश्चाद पस्पृरेत्‌ ॥ 
अंशुष्ठानामिकाभ्यां च चशषःश्नोत्रे पुनः पुनः ॥ १८ ॥ 
कनिष्ठांुष्ठयोनामिं हृदयं तु तलेन षे ॥ 
सवाभिश्र दरः पश्चाद्वाह चाग्रेण संस्पृशेत्‌ ॥ १९॥ 
संध्योथां च प्रभाते च मध्याहे च ततः पुनः ॥ २० ॥ 
हद्गामिः पयते विप्रः कंठयाभिश्च भूमिपः ॥ 
क्यः पाशितमात्राभिजिह्वायांभिः खियांऽप्रिञाः ॥ ३१ ॥ 
फिर स्नानके उपरान्त आचमन करे, इस विधिके अनुसार आचमन करगेसे मनुष्य पवित्र 
हो जाता है ॥ १५ ॥पहरे दोनों हाथ और दोनों पैरोंको धो कर तीन वार जलको देख कर 
पिये; फिर थंगूठेकी नडसे तीन वार §खको पोछे ॥ १६ ॥ और तीन अंगुली मिछा कर 
प्रथम मुखका स्पर करे, इसके पीछे पेरोंको छिडक कर अंगोका स्पश करे ॥ १७ ॥ अंगूठ 
और प्रदेशिनीसे नासिकाका स्पर्श करे, इसके पीछे अंगूठे और अनामिकासे वारंवार नेत्र 
और कानोका स्प करे॥१८॥ अंगूठ और कनिष्ठिकासे नामिका और हाथके तळपे हद" 
यका स्पशे करे,सम्पू्ण उंगलियोंसे शिरका भोर हाथके अग्रभागस सुनाकर सवश करे॥१९॥ 
सनध्याके समय, प्रात काळ और मध्याहुके समयमे पूर्वोक्त भाचमन करे॥ २० ॥ हृदय तक 
आचमनका जल पहुँचनेसे ब्राह्मण, कंठ तक पहुँचनेसे क्षत्रिय, प्राशितमात्र जळ पहुँचनेसे 
चेश्य, और जिहा तक जलके हपरसे झी और शूद पवित्र होते है॥ २१ ॥ 
| संध्यां नोपासते यस्तु ब्राह्मणो हि विशेषत! ॥ 
स जीवन्नेव शूदः स्पान्थृतः रवा चेव जापते ॥ २२ ॥ 
संध्याहीनोऽशुचिनित्यमनह? सर्वेकमसु ॥ 
यदन्यत्कुझते कर्म न तस्य फलभाग्भवेत्‌ ॥ ३२३ ॥ 
संध्याकमो वरसाने तु स्वयं होमो विधीयते ।। 
रवं होले फलं यत्तु तदन्येन न जायते ॥ २४ ॥ 
उत्विकपु्रो गुरुता भागिनेयोऽथ विदूपतिंः ॥ 
एभिरव इतं यत्त तहुत स्वयमेव तु ॥ ९%॥ 
देवकार्य ततः कुत्वा युरुमंगलमोक्षणम्‌॥ 
दवकार्यस्य सर्वस्य एवहि तु विधीयते ॥ २६॥ 
'देवकार्योणि पूर्वाहे मनुष्याणां तु मध्यमे ॥ 
पितणापपराह तु कार्याण्येतानि यत्नतः ॥ रे७ ॥| 
पौर्वाहिक तु यत्कमं यदि तर्सायमाचरेत्‌ ॥ 
न तस्य फलमामोति वध्यास्रामेथुनं यथा ॥ २८ ॥ 
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सृतिः १५ ] भाषादीकासमंता; । ( १२९) 


दिवसध्याद्यभागे तु सवमेतडविधीयत ॥ 
द्वितीये चेव भागे तु वदाभ्यासो विधीपते ॥ १९ ॥ 
जो ब्राह्मण सन्ध्या उपा्ना नही करता बह जीता हुआ ही शूट्ट दै ओर मर कर वह 

कुत्तकी योनिम जन्म लेता है ॥ २२ ॥ सन्ध्याहीन मनुष्य नित्य अछुद्ध ह और वद्द सम्पूण 
कमोके अयोग्य हे, वह जो कुछ कम करता हे उसका फर उस नही मिळता ॥२२॥ सन्ध्याफे 
उपरान्त स्वयं हवन करना कहा है; कारण कि जो फळ स्वय होप करनेका हे बह दृध- 
रसे करानेसे नहीँ मिळता ॥ २९ ॥ ऋत्विजका पुत्र, गुरुभाई+ भानजा और राजा इन्होने 
नो हवन किया है वह स्वयं कियेहीके समान हे ॥ २५॥ सम्ध्या उपासना करने उप- 
रान्त होम और देवपूजा करफे गुरुकी पूजा और मगलडव्यॉका दशन करे और देवकाम 
मध्याइसे पहले दी करना कहा हे ॥ २६ ॥ देवार्थ पूर्वाहम, मनुप्योके काय मध्याहमे और 
पितरोंके काये मध्याहसे पीछे यन्रसहित करे ॥ २७ ॥ पू्वादम फतेव्य कर्मको जो मनुष्य 
सायंकालमे करता है वह उके फलको प्राप्त नहीं होता, जिस भाति वध्याख्रीके मेथुनसे फल 
प्राप्त नहीं होता ॥ २८ ॥ दिनङे प्रथम भागम सन्ध्या इत्यादि सम्पूर्ण कमेक्षो कर दूसरे 
भ।गमं वेदको पढे || २९ | 

वेदाभ्याप्रो हि विप्राणां परमं तप उच्यते ॥ 

ब्रह्मयज्ञः स विज्ञेयः पडंगसहितस्तु यः॥ ३० ॥ 

वेदस्वीकरणं पूर्व बिचारोऽभ्यसनं जपः ॥ 

प्रदानं चेव शिष्येभ्यो देदाभ्याएं हि पंचथा ॥ ३१॥ 

समित्तुष्पकुशादीना स कारः समुदाहृतः ॥ 

त्राह्मणोकी षडंगसहित वेदशाखका अभ्यास पंच्यज्ञके समान हे और यही महातप है 

॥ ३० ॥ प्रथम वेदका अभ्यास पांच प्रकारका हे,एऊ तो गुरुके सुखसे वेदको सुनना दूसरा 
वेदका विचार, तीसरा अभ्यास, चोथा जप, पाचकं शिप्योको पढाना ॥ ३१ ॥ समिंधे, 
पुष्प, कुशा इत्यादिका सग्रह दूसरे भागमें कर, 

तृतीये चेव मांगे तु पोण्यवगाथसाधनस ॥ ३२॥ 

घाता पिता गुरुभांयो प्रजा दीन! खमाशितः ॥ 

अभ्यागतोऽतिथिश्चामिः पोष्यवग उदाहृतः ॥ ३३ ॥ 

ज्ञातिर्वेडुजनः क्षीगस्तथाऽनाथः समाश्रितः ॥ 

अन्योऽप्यधनयक्तश्च पोप्षचथे उदाहृतः ॥ ३४ ॥ 

सावमोतिकमन्नाद्यं कतव्यं तु विशेषतः ॥ 

ज्ञानविद्गयः प्रदातव्यमत्यथा नरकं ब्रजेत्‌ ॥ ३५ ॥ 


(९४२) भषटादपास्वृतयः= [ दक्ष- 


भरणं पोष्यवगस्य प्रशारतं स्वर्गसाधनम्‌ ॥ 
नरकः पीडने तरय तस्माशल्रित तं भरेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
स आवाति य एवेको बहुधिश्वोपजाव्यते ॥ 
जीवतो मृतकास्त्वन्ये पुरुषाः स्वोदरंभराः ॥ ३७ ॥ 
बह्वर्थं जीव्पते केथित्कुटुवार्थ तथा परे! ॥ 
आममार्थिन्यो न शक्नोति स्वोदरेणापि हुःखितः॥ ३८ ॥ 
दीनानाथविशिष्टे भ्यों दातव्यं भृतिमिच्छता ॥ 
अदत्तदाना जायंते पर भाग्योपजीविनः ॥ ३९ ॥ 
यहदास्ति विशिष्टेभ्यो यज्जुहापि दिने दिने ॥ 
| तत्ते वित्तमहं मन्ये शेष कस्यापि रक्षसि ॥ ४० ॥ 
तीसरे भागमें पोष्यवग और र्थकी चिन्ता करनी कतव्य हे ॥ ३२ ॥ माता, पिता, 
गुरु, खी, संतान, दीन, समाश्रित, अभ्यागत, अतिथि और अग्निं इनको पोप्यवग कहा है 
॥३३॥ तथा जाति, बंधु, असमर्थ, अनाथ, समाञ्रित और धनी इन्हे भी पोष्यवगे कहा है 
॥ ३४ ॥ सम्पूर्ण प्राणियोंके निमित्त अन्न आदि बनावे और ज्ञानवान्‌ मनुष्यको दे, जो 
इसके विपरीत करता हे वह नरकमें जाता हे ॥ ३५ ॥ पोण्यवगेफे पालन करनेसे उत्तम- 
स्थान स्वरकी प्राप्ति होती है और पोष्यवर्गकों पीडित करनेसे नरकमें जाता है, इस 
कारण यज्ञसहित पोष्यवगेका पालन करे ॥ ३६ ॥ उसी मनुष्यका जीवन सार्थेक है जो 
कि बहुतोंका जीवनमुळ है और जो हवर अपने ही उदर शरनेमें आसक्त है वह जीते इए 
भी यृतकके समान हैं ॥ ३७॥ कोई मनुष्य तो बहुतोंके लिये ही जीवन घारण करते हैं 
और कोई मनुष्य केवळ अपने कुटुम्बके लिये जीबन धारण करते हैं और कोई अपने उदर - 
भरनेके ल्यि ही दःखी होकर अपने पालनमें भी समर्थं नहीं द्वोते ॥ ३८॥ इस कारण 
अपनी वृद्धिकी इच्छा करनेवाला दीन, अनाथ और सजन इनको दान दे, कारण कि 
जिन्होंने दान नहीं दिया है वह पराये भाग्यसे ही जीविका निवोद #रमेके लिये उन्न इए 
हें ॥ ३९ ॥ जो बुद्धिमान्‌ और सजनको दान करता है, जो प्रतिदिन हवन करता है वह 
धन्य है, भौर उसीको भे भी धन्य मानता हू, जो घन दाग वा इवनमें नहीं छगाता वह 
मनुण्प भनकौ रक्षा करनेवाला हे ॥ ४० ॥ 
चतुर्थ तु तथा भागे स्नातार्थ झदमाहरेद्‌ ॥ 
तिळपुप्पछुशाट्रीनि स्तानं चाकृत्रिमे अके ॥ ४१॥ 
नित्ये नेमित्तिकं काम्यं त्रिविधे स्नागछुच्यते ॥ 
तेषां मध्ये ठु यत्रिस्यं तसुर्नापधते त्रिधा ॥ ४२ ॥ 


स्मृतिः १५ ] भापाटीकाप मताः । ( ४८३ ) 


सलापकःणं पश्चान्मंत्रवत्त जळे रमृतम्‌ ॥ 
संघ्यासतानपुभाम्याँ त र्नानसेदाः प्रकीतताः ॥.९५ ॥ 
साजन जलमध्ये तु प्राणायामो यतस्ततः ॥ 
उपस्थानं ततः पश्चाद्रायत्रीनप उच्पते ॥ ४४ ॥ 
सविता देवता यत्य एखमत्रिस्थरिपास्स्यिता ॥ 
विश्वामित्र ऋषिरछदी गायत्री सा विज्ञिष्यते ॥ ४५॥ 
दिनके चोथे भागमें स्तानके निमित्त जळ, तिळ, फळ और कुशा आदि लावे भौर 
नदीआदिके अङ्त्रिम नलम स्नान करे ॥ 9१ ॥ सनान तीन प्रकारका कहा है, नित्य जो 
प्रतिदिन किया नाता हे, नैमित्तिक जो सूर्यग्रहण या अन्द्रमहण इत्यादिमे किया जाता है 
और काम्य जो स्वर्गादिकी कामनासे किया जाता है ॥ ४२ ॥ नित्य स्नान भी तीन प्रका - 
रका है, जिस स्नानसे सम्पूण शरीरका भेक धुल जाय इसका नाम मळापहेरेण स्नान है : 
इसके पीछे जलर्मे संकरप करके मन्त्रोंप्तडित जो स्नान किया जाता है यह दूसरा ह, दोनों 
रीतिसे जो सम्ध्यामें स्नान किया जाता हे यही तीन प्रारका स्नान हुमा ॥ 9३ ॥ 
जलके वीचे मागेन करे, प्राणायाम को, हय्के पीछे स्तुति कर गायनीका जप करे ॥ १५) 
जिस गायत्रीके सूर्य देवता हैं, सु अभे, विज्वामित्र ऋषि और त्रिपाद गायत्री छन्द है, 
वह्‌ गायत्री सर्वोत्तम है ॥ ४५ ॥ 
पंचम तु तथा भागे सबिमागो यथार्थतः ॥ 
पिदृदेवमनुष्पाणां कीटानां चोपदिश्यते ॥ 9६ ॥ 
देवेश्वेव मतुष्यश्च तियग्मिश्रो पात्यते ॥ 
गृहस्थः प्रत्यहं .यस्मात्तरपास्डष्ठाअणो गृही ॥ ४७॥ 
बयःणामाश्रमाणां तु गृहस्थी यालिसुच्पते ॥ 
सीदमानेन सेमेव छीईतीईतरे धय३०॥ ४८ ॥ 
सलनाणे भव रुकंघः स्कन्याच्छास्वेति पल्लवाः ॥ 
घूटेनेव बिनट्टेन सवमेतद्विगशयति ॥ ४९ || 
तस्मात्सवप्रयत्तन रक्ष्णायो गृहाश्रमी ॥ 
राज्ञा चान्येज्चिमेः पूज्यी माननीयश्च सदा ॥ ५० ॥ 
गृहस्थोऽपि क्रियायुक्तो गृहेण न गुही भवेत्‌ ॥ 
'नचेव पुत्रदारे ग स्वश मंपरिवर्जितः ॥ ५१ ॥ 
अइरवा च तथाऽनप्वा अद्रवा यश्च भंजते ॥ 
देवादीनामणी सूत्रा दारिद्च भवेन्नरः ॥ ५२ ॥ 


(४४४) अषादशार्मृतयः- [ दक्ष 


एक एव हि श्क्तेऽन्नमपरोतन्नन झज्यते ॥ 
न भुज्यते स एवेको यो सक्ते तु समांशकम्‌ ॥ ५३ ॥ 
विभागशीलो यो नित्य क्षमायुक्तों दयालूकः ॥ 
देवतातिथिभक्तश्च गृहस्थः स तु धामिकः॥ ५४ ॥ 
(दया रना क्षमा शद्धा प्रज्ञा त्यागः कृतज्ञता ॥ 
गुणा यस्य भवंत्येत गृहस्था मुख्य एव स! ॥ ५५ ॥ 
सावभाग ततः फुर्वा गृहस्थ, शेपसुग्भवत्‌ ॥ 
युक्त्वा तु सुखमास्थाय तदज्नं परिणामयेत्‌॥ ९६ ॥ 
दिनके बांच भागमें यथायोग्य विभाग करे, पितृ, देवता, मनुष्य ओर कीट पतंग इनको 
विभाग कर दे, यह दक्ष ऋषिने कहा है॥ ४६॥ देवता, मनुष्य और कीट पतंग यह प्रतिदिन 
गृहरभ द्वारा जीविका निवाह करते हैं, इस कारण गृहस्थाश्रम ही श्रेष्ठ है ॥ 9७ ॥ तीनों 
आश्रमोकी योनि गृहसथीको ही फहा है, संसारमें उसके' दुःखी रहनेसे अन्य आश्रमी भी 
दुःखी हो नाते है ॥ ४८ ॥ जिस भांति बृक्षकी जडकी रक्षा करनेसे डाली और डालियोंसे 
पत्ते हो जाते हैं और एक जडके नाश होनेसे ही सब नष्ट हो जाते हैं ॥ ४९ || इस कारण 
यत्नसहित गुइस्थकी रक्षा और उसकी पूजा तथा सवेदा मान राजा ओर तीनों आश्रमी करे 
॥ ५० || मेमें परायण गृहस्थ घरमे रहनेसे ही गृहस्थ नहीं होता, अर्थात्‌ घर उका 
बन्धन नहीं हे और जो गृहस्थ अपने कर्मसे हीन है १६ खी पुत्रसे गृहस्थ नहीं होता, अथात्‌ 
पुत्र इत्यादि उसे नरकमें सहायक नहीं होते | ५१ ॥ जो मनुष्य हवन और जपके 
विना किये भोजन करते हैं वह देवता और मनुष्य आदिके ऋणी हो कर दरिद्री होते हैं 
॥ ५२ ॥ कोई मनुष्य तो अन्न खाते हैं और किसीमनुष्यको अन्न ही खाता है, जो देवता 
भादिको भाग दे कर खाता है केवळ उसीको अन्न नंही खाता ॥ ५३ ॥ जिसका स्वभाव 
बांट कर खानेक्ा है, जिसमें क्षमा और दया हे बा जो देवता और अतिथियोका भक्त है 
वह गृहरभ ही धार्मिक हे ॥ ५४ ॥ दयो; लज्जा, क्षमा, श्रद्धा, बुद्धि, लॉग, इतज्ञत 
इतने गुण जिसमें विद्यमान हों वही यथार्थ गृहस्थ है| ५५ ॥ ग्रृहत्यको उचित है कि सबको 
बांट कर पीछे भाप भोजन कर आकरदसहित उस अन्नको पचावे | ५६ ॥ 
इतिहासपुराणाद; षष्टं वा सप्तमं नयेत्‌ ॥ 
अष्टमे लोकयात्रा तु बहिःसध्पा ततः पुनः ॥ ५७॥ 
होमं भोजनकृत्यं च यञ्चान्यद्गृहकृष्यकस्‌ ॥ 
कृत्वा चेव ततः पश्चात्वाध्यायं किंचिदाचरेत्‌ ॥ ५८ ॥ 


प्रदोषपश्चिसो यामी वेदाभ्यासेन तो नयत्‌ ॥ 
यामद्वयं शयानस्तु बऋरह्मक्षयाय करपते ॥ ५९ ॥ 


ध्मृतिः १५ ] थापारीकासभता; । (४४५ ) 


दिनका छठा वा सातवां भाग इतिहास ओर पुराणादिके पाठमे वितात्र, लोकऊी यात्रा 
आठवे भागमें करे; इसके पीछे सळ्या करनेको बाहर जाय ॥ ५७ ॥ फिर द्ववन, भोज- 
नादि तथा जो कुछ धरका काम काज हो उसको समाप्त कर इस गार कुछ पढे ॥ ५८ ॥ 
प्रदोषके पहले पिछले दोनों पहरॉको वेदाम्याससे व्यतीत करे, और दो पहर शयन करे, जो 
द्विज इस भांति आचरण करता है वह ब्रह्मपदको प्राप्त होता है ॥ ५९ ॥ 
नेमित्तिकानि कसाणि तिपताते यथा यथा ॥ 
तथा तथा तु कार्याणि न काळरतु विधीयते ॥ ६० ॥ 
यस्मिन्नेव प्रयंजानो यस्मिन्नेदर प्रत्ायते ॥ 
तस्मात्सवेप्रयस्नेत स्वाध्यायं च समभ्यसेत ॥ ६१ ॥ 
नैमित्तिक या फाम्यकमे जित समय जिप्त भांति उपस्थित हो उसे उसी भावसे निर्वाह 
करे, स्वस्थकाळकी प्रतीक्षा न करे ॥६०॥ वेदके अभ्यास टग कर वेढमें ही छीन हो 
जाता है, इस कारण यत्नपूवेक वेदका अभ्यास करना उचित है ।। ६१ ॥ 
सवत्र मध्यमी यामी इतशेप हविश्च यत्‌ ॥ 
र भंजानश्व शयानश्च ब्राह्मणा नावसीदात ॥ ६२ ॥ 
इति द"स्मृतो द्वितीयो ९श्यायः ॥ २ || 
सवदा मध्यके दोनों पहरोंमें हवनेसे बचा हुआ जो धत और भात हे उसका ही भोजन 
करे, यथासमय भोजेन जोर रायन करनेसे ब्राहमण कभी दुःखी नही होता || ६२ ॥ 
इति दक्षम्मृतां भापार्टकाया द्वितीयोऽब्याय ॥ २ ॥ 


सलोयोऽष्थायः ३. 


सुधा नव गृहस्थस्य इषद्दानानि वे नव । 

नव कर्माणि च तंथा विकमीण नवेव तु ॥ १॥ 

प्रसन्नानि नवान्यानि प्राइयानि पुननेव ॥ 

सफलानि नवान्यानि निष्फलानि तथा नव ॥ २॥ 

अदेयानि नवान्पानि वसुजातानि सवेदा ॥ 

नवका नव निर्दिष्टा ग॒दस्थोन्नतिकारकाः ॥ ३ ॥ 

गृहस्थको नौ अगत, नौ इंपद्दान, नो कमं भौर नौ विकर्म कहे हैं ॥ १॥ ओर नौ 

पुत, नौ प्रकाशके योग्य, नो सफळ और नो निष्फळ है ॥ २ ॥ सर्वदा नौ वस्तु अदेय हैं 
यही नो वस्तु गृहस्थी उन्नतिका कारण हैं ॥ ३॥ 

सुधावदतूनि वक्ष्यामि विशिष्टे गृहागते ॥ 

मनश्रक्ष्सुखं वाचं सोल्य दत्वा चतु्ठयम्‌ ॥ ४ ॥ 


(४४६) अष्टादपस्मृतयः- [दषः 


अभ्युत्यानमिहागच्छ पुञ्छालापः म्रियान्बितः ॥ 
उपालषनमतुप्रण्या कायाण्येतानि नित्य) ॥ ५ ॥ 
अब नो घुधावरतुओको कहता हूँ; यदि सुजन पुरुप अपने घर पर आवे तो मने, नेत्र 
मुखे, याणी इन चारोंको सोम्य रखे [| ४ ॥ इसके पीछे देखते ही उठ खडा हो जानेका 
कारण पूछे, प्रीतिसहित बातालाप करे, सेवा केर; चलते समय पीछे २. कुछ दूर चढ़े इस 
भांति नौऑक्षो प्रतिदिन करे ।। ५ ॥ 
इषद्दानानि चान्यानि थूमिरापस्तृणानि च ॥ 
पादशोचं तथाभ्यंगं आश्रयः शयनानि च ॥ ६ ॥ 
किंचिह्ट्या्ययाशक्ति नास्यान्नन्पृहे वसेत्‌ ॥ 
मृजजळं चामे देयमेतान्यपि छदा गृहे ॥ ७॥ 
और यह ईषत्‌ ( तुच्छ) नौ ९ दान है भूमि, जल, तृण, पेर घोरा उवट, आशय 
शय्या | ६ ॥ और अपनी शक्तिके अनुसार थोडा २ दे कारण कि विना भोजनके गृ 
स्थके घरमै निवास नहीं है, और अतिथिको मड्टी वा जल दे यह नो इंपदान भरमें सवेदा 
होते हैं ॥ ७ ॥ 
संध्या स्नानं जपो होम! स्वाध्यायो देवताचनस्‌ ॥ 
वेश्वदेवं क्षमातिथ्यशचुदृतं चापि शक्तितः॥ ८ ॥ 
पितृदेवमनुष्याणां दीनानाथतपस्विनास्‌ ॥ 
गुरुमात्‌पितृणां च संविभागो यथाहंतः॥ ९ ॥ 
एतानि नव कमाणि विकमाणे तथा पुनः ॥ १० ॥ 
सम्ध्या, स्नान, जपे, होम, वेदपाठ, देवताका पूजन, बालि वैश्‍वदेव अपनी शक्तिके 
अनुसार अन्न देकर अतिथिका सत्कार॥ ८ ॥ भोर पितर, देवता, मनुष्य, दीन, अनाथ, 
तपस्वी, शुरु, माता, पिता इन सबका यथारीतिसे विभाग ॥ ९ ॥ यह नौ कमे हैं, भौर यह 
नी विकमे है ॥१०॥ 
अनृतं पारदार्य च तथाऽभक्ष्यस्य भक्षणम्‌ ॥ 
अगम्यागमनापेयपानं स्तेयं च हिसनम्‌॥ ११॥ 
अश्रोतकर्माचरण मेत्रधर्मबहिष्कृतमू ॥ 
नवैतानि विकर्माणे तानि सवोणि वजयेव्‌ ॥ १२ ॥ 
कि लुठे, पराई खी, असरका भक्षण, अगम्य खीमें गमने, पीनेफे अयोग्य बस्तु 
पाने चोरी, हिंसा ॥ ११ ॥ वेदरहित कमोंका करना, मेत्र क्से वाक्ष रहना, यह नौ कर्म 
निन्दित हैं इन सबको त्याग दे ॥ १९॥ 


स्मृति। १५ | भाषाधाकासमे ता; । (४४७) 


पेशुन्पमतृतं धाया कामः क्रोब्तया(प्रियम्‌ , 
-... दवेषो देयः पर्दोह -घच्छन्राने तथा नव॥ १३॥ 
आर चुगली, झूठ, माया, काम, क्रोव, थम्रिय, हेय,दभ, टसरोवे द्रोद्द मे भी नी विक्रम 
ही हैं इन सबको भी त्याग दे; नो प्रच्छन्न ये है क्रि। १३ ॥ 
आयप गदाउद्ध संत्री पेयुनभपन ॥ 
_ _ तपो दाबापपरानो च नव सोज्यानि सदा ॥ १४.॥ 
अवस्था, धन, धरका छिद्र, मन्त्र, गेथुन गेप, तय, दान, सपमान यह नौ सर्वदा 
छिपाने योग्य है ॥ १४ | 
प्रायोग्यपूजशुद्धित्र दानान्सएनविकयाः ॥ 
, कन्यादानं दयोत्स्गा रहःपापराझुस्पनम ॥ 
प्रकाश्यानि नंपेतानि ग्रहस्यार्नसिणस्तथा ॥ १५ ॥ 
और प्रायोग्य कमे ( अर्थात्‌ उत्तमगने अधमणक्ों ऋग देना ), ऋणऊी शुद्धि, (वापीत 
दे देना ) दान, पढना, बेचना, कन्याका दान, वृपोत्सगे, एकस्तिर्मे कियाइलोा पाप और 
अनिदा ये नो प्रकाशित करे ॥ १५ ॥ 
साता।पेज्नोपुरी भित्रे विनीते चोपकारिंणि ॥ 
दीनानाथविशिष्टयु दृत्तं तत्सफः भवत्‌ ॥ १६॥ 
माता, पिता, गुरु, मित्र,नत्र,उपकारी,दीन,अनाथ, सजन हनको देना सफल ह ॥१६॥ 
धूत बंदि।व से च कुथे कितवे ठे ॥ 
- =~  ___ चाटुबारणचेरिन्यो दृत्तं भवति निष्फडम॥ १७॥ 
धूते, बन्दी, मछ, कुवैंच, कपटी, शठे): चाहु, चारण, 
निष्फेक है || १७॥ । 
सामान्यं याचितं स्वात आविदाराश तद्वनम्‌ ॥ 
भन्वाहत च [नक्षव सवहवं वान्वये प्रति ॥ १८ ॥ 
आपत्स्वांपे न देयानि नव वस्तूनि सर्वदा ॥ 
._ . यो दुदाति स तूसल्तु प्रापश्चित्तेन युज्युते ॥ १९ ॥ हे 
इकड भिक्षा, न्यास, कोश, खी और शियोंका घन, अन्वाहित, निक्षिप और वंश्रके 
होते सर्वे यं नौ वस्तुएँ आपत्तिकाल आ जाने पर भी देनी उचित नी उन्हें देनेवाला 
मूख है और वह प्रायश्चित करमेके योग्य हे | १८ ॥ १९ || 
नवनवक॒वेत्तारमनुष्ठानपर नरम्‌ ॥ 
इद छाक परत्री[५ नीतिरतं निव झुंचति ॥ १० ॥ 
इन पूर्वोक्त नवनवक इसवाप्तीकों जो मनुष्य जानता है 


दै वह मनुष्योका अधिपति है, उसको 
नीति श्स लोक भौर पररोङ्गमे नदी छोडती ॥२०॥ जळे 


चोर इनको देना 


(४४८)  अ्टादहसृतय- „ˆ [दक्ष 


यथैवात्मा परस्तद्वदद्षटव्यः सुखमिच्छता ॥ 
सुखदुःखानि तुह्यानि यंथार्मनि तथा परे ॥ २१॥ 
सुखं वा यदि वा दुःखं यत्किवित्कियते परे ॥ 
यकृत तु पुनः पश्चात्व॑मात्मनि तद्भवेत्‌ ॥ २९ ॥ 
जो मनुष्य अपने सुखकी भमिळाषा करता है वह अपने ही समान दूसरेको भी देखे,फारण 
कि जिस भांति सुख दुःख अपनेको होता है उसी भांति दूसरेको भी होता है ॥ २१ ॥ जो 
सुस दुःख दूसरेके लिये किया नाता है वह सव भपची आतमामे ही आ कर प्राप्त होता दै॥१२॥ 
/ न केशेन विना दर्पं विना द्रव्येण न क्रिया ॥ 
/ क्रियाहीने न धर्म स्याइमेहीने कुतः सुखम्‌ ॥ २३ ॥ 
सुसं वांछति सर्व हि तच धर्मुद्भवष्‌ ॥ 
तस्माद्वमः सदा कापः सवेवरणेः प्रयत्नतः॥ २४ ॥ 
और केशके विना पाये धन नहीं“मिलता और विना धमक कमे नहीं होता, करमह्दीन 
मनुष्यसे धर्म नहीं बनता, धमनि सुख नहीं मिळता ॥ २३ ॥ सुखकी अभिलाषा सभी” 
करते हैं और वह सुख धर्मे ही मिळता है, इस कारण सम्पूर्ण वर्णोको यर्लपेर्हित धर्म 
करना उचित है॥ २४॥ क 
म्यायागतेन द्रव्येण करतेव्यं पारलीकिकम्‌ ॥ 
दानं हि विविना देयं काळे पात्रे गुणान्विते ॥ २५॥ 
समदिएणसाहरूमानंत्यं च यथाक्रमम्‌ ॥ 
दाने फडविशेषः स्याद्विस्तायां तावदेव हु ॥ २६ ॥ 
और जो धन न्यायसे प्राप्त हमा है उस धनसे परछोकके कमे करने डचित हैं, और 
उत्तम अवपरमें विधिसहित सुपात्रको दान दे॥ २५॥ उस दानका फळ क्रमानुसार सम, 
दूना, सहसगुना और अनन्त इस भांति विशेष रीतिसे होता है ओर उतना ही हिंसामें पापकी 
वृद्धि जान रेने ॥ २६ ॥ > 
सममब्राह्मणे दानं द्विगणं ब्राह्मणबुचे ॥ 
सहस्रणमा वाय्ये खनत वेदपारगे ॥ २७ ॥ 
विधिहीने यथा पात्रे यो ददाति प्रतिग्रहम्‌ ॥ 
न केवलं तादिनशयेच्छेषमण्यस्य नश्यति ॥ २८ ॥ 
्राह्मगसे भन्यको देना सम है, भयात्‌ जितना दिया उतना ही उसका फल है, 
और ब्राहमण देनेसे दुगुना है, आचार्यको देगेसे सहसगुना और जो बेदके पारको 
जानता हे उसके देगेसे भगत फल होता है ॥२७॥ ओर जो पात्र विधिसे हीन है 
उपे जो प्रतिग्रह दिया जाता है वही केवल व्यय नहीं है वरन उसका शेष दान भी न 


- हो जाता है ॥ २८॥ 


स्मृतिः १५ ] थाषाटीकासमिताः ! (४४९ ) 


व्यसनप्रतिकारार्थ कुटुंबार्थ च याचते ॥ 
एवमन्विष्य दातव्धमन्यथा न फलं भवेत्‌ ॥ २९ ॥ 
दुःखके दूर करनेके लिये और जीवनके लिये जो मागे उस्तको ढूंढ कर भी दे यह 
बिधि है ॥ २९ ॥ 
मातापितविहीनं तु सस्कारोद्वाहनादिथिः ॥ 
यः स्थापयति तस्येह पुण्पसंख्पा न विद्यते ३०॥ 
यच्छ्रेयो नामिहोत्रेण नाग्निष्टोमेन लम्पते ॥ 
तच्छेयः प्राप्तुयाद्विप्रो विप्रेण स्थापितेन वे ॥ ३१ ॥ 
जो मनुष्य माता पितासे हीन किसी भी बाळकका सस्कार तथा विवाह आदि करा कर 
गृहस्थधममें स्थित करता हे उसके पुण्यकी संख्या नदी हो सकती ॥ ३०॥ जो कल्याण 
अग्निहोत्र और अग्निष्टोम यज्ञके करनेसे नहीं मिलता उस कल्याणको वही बराह्मण प्राप्त करता 
है जो उपरोक्त प्रकारसे विवाहादि संस्कार करा कर अपने कमेमें स्थित हे ॥ ३१ ॥ 
यद्यदिष्टतमं लोके यञ्चात्मदयितं भवेत्‌ ॥ 
तत्तदूगणवते देयं तदेवाक्षयामेच्छत्ा ॥ ३२ ॥ 
इति दक्षस्मृती तृतीयरोऽव्यायः ॥ ३ ॥ 
जो अपनेको ससारमे इष्ट और प्रिय हे उसी २ वस्तुको अक्षय पुण्यकी अभिलाष! 
करनेवाला गुणवान्‌ मनुष्य दान करे ॥ ३२॥ 
इति दक्षस्मृती भाषाटीकायां तृतीयोऽन्याय. ॥ ॐ ॥ 


वतुथाँऽष्याथः ४, 
पत्नीं गृहं एसां यदि च्छदानर्वातनी॥ 
रहाश्रमात्परं नास्ति यदि भाया बशातुगा ॥ १॥ 
तया धमार्थकामाना त्रिवगफलमइ्नते ॥ २॥ 
पुरुषोंकी खी ही गृहस्थाश्रमका मूल है यदि खी आज्ञाकारिणी हो, तथा बशमें हो तो 
गृहरथाश्रमसे परे और कोई श्रेष्ठ छुखका साधन नही है ॥ १॥ यदि खी वशवर्तिनी है तो 
पुरुष खीके साथ धर्म, अथे, काम इन तीनों वर्गोके फलको भोगता है ॥ २ ॥ 
प्राकाम्ये वतमाना या खेहान्न ठु निवारिता ॥ 
अवश्या सा भवेत्पश्चायथा व्यायिर्पेक्षितः ॥ ३ ॥ 
यदि ची इच्छानुसार नहीं चलनेवाली दै उस खीको पुरुष स्नेहके वशसे निवारण नहीं 
करे तो वह खी फिर बिलकुल काबूसे बाहर हो जाती है, जिस भांति अल्‍्परोगके होने पर्‌ 
उसकी म । न करनेसे पीछे वह बडा कष्टदायक हो जाता है ॥ ३ ॥ 


(४५० ) अष्टादशश्त्मृतयः- [ दक्ष= 


अनुकूला चवाग्दुष्टा दक्षा साध्वी प्रियंवदा ॥ 
आत्मयुप्ता स्वामिभक्ता देवता सा न मानुषी ॥ ४॥ 


जो खरी स्वामीके अनुकूर आचरण करती है, वाक्यदोषरहित ( अथात्‌ विनययुक्त 
भाषण करनेवाढी ), का्यमें कुशल, सती, मीठे वचन बोलनेवाली और जो खंभ ही धमकी 
क्षा करती है और पतिमें भक्ति करनेवाली है वह री मनुष्य नहीं बरन देवताके 
समान है ॥ ४ ॥ 
अनुकूलकलत्रो यः स्वगस्तस्य इहव हि॥ 
प्रतिकूलकछत्रस्प नरको नात्र संशयः ॥ ५ ॥ 
स्वगॅशपे दुछूभं हतदनुरागः परश्परम्‌ ॥ 
* रक्त एको विरक्तोऽ्यस्तदा कष्टतरं नु किम्‌॥ ६ ॥ 
गहवासः सुखाथों हि पत्नीमूल च तत्सुखम्‌ ॥ 
सा पत्नी या विनीता स्याचित्तज्ञा वशवािनी ॥ ७ ॥ 
दुःखायान्या सदा सिन्ना चित्तभेदः परस्परम्‌ ॥ 
' प्रतिकूलकलत्रस्य द्विदारस्य विशेषतः ॥ ८ ॥ 
जछोका इव ताः सवा भूऽणाच्छादनाशतैः ॥ 
बुभतापि कृता नित्यं पुरुष ह्पफपति ॥ ९ ॥ 
जलोका रक्तमादत्ते केषलं सा तपस्विनी ॥ 
इतरा तु धन वित्तं मांसं वीर्य बलं सुखम्‌ ॥ १०॥ 
साशका वालभावे ठु योवने$मिमुखी भवेत्‌ ॥ 
तृणवन्मन्यते नारी वृद्धभावे स्वकं पतिम्‌ ॥ ११॥ 
` अतकूला त्ववाग्दुष्टा दक्षा साध्वी पतिव्रता ॥ 
! एमिरेव गुणेयुक्ता श्रीरेव खी न संशयः ॥ १२॥ 
प्रहष्टमानसा नित्यं स्थानमानविचक्षणा ॥ 
भतुः भीतिकरी या तु भायां सा चेतरा जरा || १३॥ 


जिस एरषकी.सी वशर्मे दे वह इसी लोकमें स्वरी भोगता है और जिसकी खी वशम. 
नहीं है वह नरक भोगता है इसमें सन्देह नहीं ॥ ५ ॥ स्वर्ग भी एक दुळेम पदार्थ है खी 
पुरुषोमें परस्पर प्रेम होना; खी पुरुषोर्मे एक अनुराग करनेवाला और एक विरक्त हो तो 
` इससे अधिक कष्ट भोर क्या दोगा ॥ ६ ॥ गरृहस्याश्रमर्म निवास केवल सुखके ही लिये है, 
परन्तु गृहस्थाश्रमे सी ही. सुखका सूळ है, जो क्ली विनयथुक्त और मनके भावको जानती 
हे और जो बशामे है वह यथार्थ ल्ली कहनेके योग्य है॥ ७॥ उप रोक गुणोफे विपरीत 
स्वभाव होने पर लिये केकल दुःख भोगती हैं भोर उनका मन सर्वदा दुःखी रहता है | 


स्मृतिः ९१५] भोरषाटरीकाचमताः । (०८५१ ) 


पुरुषोंकी खी ही यदि प्रतिकूल आचरण करनेवाली हे तो परस्पर चित्त नहीं मिलता, 
यदि पुरुषके दो छली हों तो दोनोंका चित्त दुःखी रहता है ॥ ८॥ सव खिय जलोकाके 
समान हैं, अलकार, वख भौर अन्न इत्यादिसे भली भांति पालित होने पर सवेदा पुरुषोके 
रक्त शोषण करती हें ॥ ९॥ बह क्षद्र जलोक्षा केवल रक्त गोपण करती हे परन्तु स्रीरूप 
जलीका पुरुपॉके रक्त, धन, मास, वीर्य, बळ ओर सुख सबका शोषण करती हे, अर्थात्‌ 
खिय पुरुषोंको एक दंड ( घडी ) भी स्वच्छन्दतासे नहीं रहने देती ॥ १० ॥ जथ पर- 
स्परमें दोनोंदी अवस्था अल्प है तब ल्ियोंकों सवेदा शंका रहती हे, जब परस्परमें 
दोनोंकी युवा अवस्था हो जाती है तब स्वामीके प्रति खीका टेढापन (रोप) होता है, 
सथोत्‌ इच्छानुसार न चलती हे और जब स्वामीक्की अवस्था वृद्ध हो जाती हे वव उसको, 
तृणके समान तुच्छ जानती हे ॥ ११॥ जो घी पतिके वशर्भ है, वाक्ष्यदोषसे रहित है, 
( अर्थात्‌ विनययुक्त भाषण करनेवाली हो ), कभमें दक्ष, सती ओर पतिव्रता हे ओर 
यह सम्पूर्ण गुण जिस रीर्मे विद्यमान हे वह चरी निश्चय ही लथ्मीका स्वरूप है॥ १२ ॥ 
जो क्रियं सवदा प्रसन्नचित्त रहती हे त्यान और मानकी ज्ञाता, स्वामीमें प्रीति करनेवाली, 
गृहोपकरण द्र॒ब्यों मं अवम्थान ओर परिमाणविषयर्म अभिज्ञ वह खी ही... कहनेके 
योग्य है और जिप्तमे बह गुण न हों वह केवल शरीरको क्षय करनेवाली जास्त” 
रूप है १३।॥ 
शिष्यो भार्या शिशुख्राता पुत्रो दासः समाश्रितः ॥ 
यस्यंतानि विनीतानि तस्य लोके हि गौरवम्‌ ॥ १४ ॥ 
जिस गृददस्थके शिप्य, खरी, वालक, भाई, मित्र, दास भर आश्रित विनयसहिठ चकतै 
हे उसका ससारमें गोरव होता है ॥ १४ ॥ 
प्रथमा धर्मपत्नी तु द्वितोया रातिवीद्नी ॥ 
दृष्टमव फले तत्र नाह'्टसपपच्मते ॥ १५ ॥ 
धर्मपत्नी समाख्याता निर्दोषा यदि सा भवेत्‌ ॥ 
दोषे सति न दोषः श्यादम्या भाया गुणान्विता ॥'१६ ॥ 
पहली विवाही हुई खी धमपत्नी है, दूसरी विवाहिता स्री केवळ रति बढानेके निमित्त 
है, उस ह्लौका फल केवळ इस लोकमें ही है परलोकमें नही ॥ १७ || यदि पहली विवा- 
हिता सीमे कोई दोष नहीं हो तो उसे धर्मपत्नी कहते है और यदि उसमें कोई दोष हो 
ओर दूसरी खीमें कोई गुण होतो दूसरे विबाह करनेमे कोई दोष नही होगा ॥ १६ ॥ 
अदुष्टाऽपतितां भाया य।वने यः परित्यजेत्‌ ॥ 
स जीवनांते खरोत्व च वध्यत्वं च समाप्नयात ॥ १७॥ 
जो पुरुष दोषरहित विना पतित ऐसी खीको यौवन अवस्थामें त्यागता है वह पुरुष मर 
कर ल्लीयोनिको प्राप्त हो वध्यत्वको प्राप्त होता हे ॥ १७॥ 


(४५२) ' अष्ठादशस्पतयःः - [ दद 


दरिद्रं व्याधितं चेव भतार याःवमन्यते ॥ 
शनी गृधी च मकरी जायते सा पुनः पुनः ॥ १८ ॥ 
जो खरी दरिद्र वा रोगी पतिका तिरस्कार करती है वह! क्ली “ कुतिया, गीधनी, मकरी 
वारंवार होती है॥ १८॥ 
सृते भतरि या नारी समारोहे इड॒ताशनम्‌ ॥ 
सा भवेच शुभाचारा स्वगेलोके महीयते ॥ १९॥ 
व्यालग्राही यथा व्याह बलादुद्वरते विछात्‌॥ 
तथा सा पतिमद्रत्य तेनेव सह मोदते ॥ २०॥ 
चण्डाछप्रत्ययसितपरिबाजकताप्ताः ॥ 
तेषां जातान्यपत्यानि चण्डालेःस्रह वासयेत्‌॥ २१ ॥ 
इति दक्षस्मृती चतुर्थाऽऽ्य्ायः ॥ ४ || 
और पठिके म(नेके उपरान्त नो खी सठी हो जाती है; वह शुभ आचरण करनेवाली 
होती है ओर स्वगमें देवताओंसे पूजित होती है ॥ १९ ॥ सपंका पकडनेवाला बिलमेंसे 
निस प्रकार सपेको निकालता है उसी प्रकार वह खी पतिका उद्धार कर उसके साथ आनंद 
भोगती हे ॥ २०॥ चांडाल. अंत्यज, संन्यासी और तापस इनके डप्पन्न इए संन्तानोंको 


चांडालके साथ ही रक्खे॥ २१ ॥ 
इति दक्षस्मृती भाषाटीकायां चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


पचमोऽध्यायः ५. 
उक्तं शोचमशोचं च कार्य त्याज्यं मनीषिमिः ॥ 
विशेषार्थ तयोः किंचिद्वक्ष्यामि हितकाम्यया ॥ १॥ 
बुद्धिमानोंनें शोचको करना ओर अशोचका त्याग जो कहा है, उन दोनोंको हितकी 
इच्छासे में विशेषतासे कहता हूँ ॥ १॥ 
शोचे यत्नः सदा कायः शाचमूलो द्विजः स्मृतः ॥ 
शीचाचाराविहीनस्य समस्ता निष्फलाः क्रियाः ॥ २ ॥ 
शोच च द्विविधं परोक्त बाह्यमाभ्यतरं तथा ॥ 
 मृजलाभ्यां स्मृतं बाह्य भावशुद्विरिथांतरम्‌ ॥ ३ ॥ 
अशोचाद्वि वरं वाद्यं तस्मादाभ्येतरं वरम्‌ ॥ 
उभाभ्यां तु शुचियस्तु स शुचिनेतरः शुचिः ॥ ४ ॥ 
शौचके विषयमें सवेदा यत्न करना कतेञ्य है, ब्राह्मणोंके पक्षमें शोच ही सम्पूण धर्म 
और कमका मूळ है, शोच आचाररहित हए ब्राह्मगोंके सम्पूर्ण कमे निष्फल हो जाते है २॥ 
शोथ दो #्ारका है, एक तो बाह्य और दूसरा माभ्यंतर, मट्टी और जल्से वाद्य शौच 


स्पृतिः १५ ] साषाटीकासमेताः । ( ४५३ ) 


होता है और मनकी शुद्धिस भान्तरिक शोच होता हे ॥ ३॥ अशीचमे बाह्य शौच श्रेष्ठ 
है और बाह्य शौचसे आन्तरिक शौच श्रेष्ठ है, जो इन दोनोंसे शुद्ध है बहो शुद्ध है दूसरा 
नहीं ॥ ४ ॥ 

एका लिंगे गुदे तिस्रो दश वामकरे तथा ॥ 

उभयोः सप्त दातव्या मदस्तसखस्तु पादयोः ॥ ५ ॥ 

गृहस्थशोचमाए्यातं त्रिष्षन्येष यथाक्रमम्‌ ॥ 

द्विगुण त्रिगुण चैव चतुर्थष्य चतुगणम्‌ ॥ ६ ॥ 

बाह्य शोचका नियम कहता हू, प्रथम मलत्याग करनेके विषयमे जो करना कर्तव्य है उसे 

श्रवण करो, लिंगको एक वार, गुदामे तीन वार वा दोनोमें तीन या चार वार और वाये 
दाथर्म द॒श वार तथा दोनों हार्थोर्मे सात वार और दोनों पेरोंमें तीन वार पट्टी कगावे॥५॥ 
यह शोच गृहस्थोंकों कहा है, ब्रह्मचारियोंको दगुना, वानप्रस्थको तिगुना, संन्यासीको 
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चोगुना करना कहा हे ॥ ६ ॥ 
अद्धेमसृतिमात्रा तु प्रथमा मृत्तिका स्मृता ॥ 
द्वितीया च तृतीया च तद्रा परिकीर्तिता ॥ ७॥ 
हिंगे तु मृत्समाख्याता त्रिपर्व पूयते यया ॥ 
एतच्छाचे गृहस्थानां द्विगुणं ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥ ८ ॥ 
त्रिुणं ठु वनस्थानां यत्तीनां च चतुर्गुणम्‌ ॥ 
दातव्यपुदक तावन्मृदभावो यथा भवेत्‌ ॥ ९॥ 
गुदार्म तीन वार मिट्टो ळगानेको कहा हे, इससे पहलो वार मद्गो आधी परप्तीकी बरा - 
बर और दूसरी तोतरी बारमें उससे भी आधो हो॥ ७ || और तीन अगुल भर जाय इतनी 
मट्टी लिंगमे लगावे यह शोचका परिमाण गृहस्थोके लिये कहा है, अह्मचारियोंकों इससे 
दुगुना करना उचित हे ॥ ८ ॥ वानप्रस्थोंकों तिगुना और संन्यासियोंको चौगुना कहा है 
इतना जळ लगावे जिससे मट्टीका लेप दूरहो जाय || ९ || | 
मृत्तकानां सहस्रेण चोदकुंभशतेन च ॥ 
न शुद्धयात दुरात्मानो येषां भावो न निर्मलः ॥ १० ॥ 
जिन पुरुषोंका अन्तःकरण शुद्ध नहीं है वह दुष्टात्मा हजार वार मट्टीसे व सो घडे 
जलसे मी शुद्ध नहीं हो सकते ॥ १० ॥ 
मृदा तोयेन शुद्धिः स्यान्न केशों न धनव्ययः ॥ 
यस्प्र झाँचेऽपि शथिरषं चित्तं तस्य परीक्षितम्‌ ॥ ११॥ 
मट्टी और जलसे ही शुद्धि होती है, कुछ धन खर्च नहीं होता और न कुछ क्लेश होता 
है ( इस कारण शौचके विषयमें यल करना उचित है ) जिनका शोचके विषयमे ध्यान नहीं 
है वह धभेकपेमे प्रवृत्त नही हैं ॥ ११ ॥ 


( ४५७ ) अएाददास्मृतयः= ' दक्षः 


अन्यदेव दिवा शोवमन्यद्रानी विधोयते ॥ 

अन्यदापादि निदिष्ठमन्यदेव छनापद़ि ॥ १२॥ 

दिवा कृतस्य शोचस्य रात्रावद्वं विधीयते ॥ 

तद्थेमातुरस्या हुरत्वरायां खद्धमध्वाने ॥ १३ ॥ 
जो शोच कहा गया है यह दिनमे करना कम्य है, ात्रिके समय अन्य प्र रका करना 
कतव्य है माहर्गॉको आपत्तिकालमें एक प्रकारका और स्वस्थकालमें अन्य प्रहारा शौच 
करना कर्तव्य है ॥ १ २ ॥ दिनमें जो शौच कहा गया है उससे आधा शौच रात्ने समय 
करनेसे युद्ध हो जाता है, रोगी मनुष्यके लिये लो शौच रात्रिमें कहा गया है उपसे आधा 
कहा है अर्थात्‌ दिनके शौचका एक पाद करनेसे ही शुद्ध हो जाता है, विदेश जानेके समय 
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मागमे भतिशीध्रताके कारण एक पादसे आधा शौच करने पर शुद्ध हो जाता है ॥ १३॥ 
दिवा यद्विहितं कर्म तद्य च निशि स्मृतम्‌ ॥ 
तदृ चातुर काळे पार्थ शूद्रवदावोत्‌ ॥ १४ ॥ 
जिस कमेको दिनमे करनेके छिय्रे कहा है उससे आधा रात्रिमें करे और रुणावस्‍्थामें 
उप्तका आधा करे ओर मार्गमे शूद्रके समान आचरण करना योग्य है ॥ १४ ॥ 
न्यूनाधिकं न कतव्यं शोचे शुद्धिमभीप्सता ॥ 
प्रायश्चित्तेन युज्येत विहितातिक्रमे कृते ॥ १५ ॥ 
इति दक्षस्वृतो पंचमो ध्यायः || ५ ॥ 
जिस समय, जिध स्थानमें जितना शौच कहा गया है उससे अल्प या अधिक करना 
उचित नही, न्यून या अधिक शोच करनेसे शुद्ध नही होता जो इस विधिको उलछघन करता 
हे वह'प्रायश्चित्तके योग्य होता है | १५ || 
इति दक्षस्मृतो भाषाटीकायां पंचमो5ध्याय:॥ ५॥ 


षष्टाऽव्यायः ६. 
अशोचं तु प्रवक्ष्यामि जन्ममृत्युनिमित्तकम्‌ ॥ 
यावज्जीवं तृतीय तु यथावदनुपूवेश! ॥ १ ॥ 
अभ जन्म ओर मरणम जो अशोच होता है भोर जीवनपर्थन्त जो अशोच होता हे ऐसे 
तीन भशौच शाखं कहे हुए हें उनको अब कहता हूँ | १ ॥ 
सद्यः शोचं तर्थकाहो दित्रिचतुरहस्तथा ॥ 
षट्दशद्ादशाहश्च पक्षो मासस्तथेव च ॥ २ ॥ 
मरणांतं तथा चान्यददशा पक्षास्तु सूतके ॥ 
उपन्यासक्रमेणेव वक्ष्पाम्यहमशोषतः ॥ ३ ॥ 
सदःशोच, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, छ दिव, देस दिन, बारह दिन, 
पन्द्रह दिन ओर एक मास ॥ २॥ और मरणपयन्त यह दग पक्ष सूतक्षमे है, वर्णके क्रमसे 


इन सबको में कहता हूँ | ३॥ 
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शतिः १९] धाषादीकासमेता; । ( ४५५ ) 


ग्रंथाथतो विजानाति वदमंगेः समन्वितम्‌ ॥ 

सकर्प सरहस्यं च कियावांश्चेत्न सूतकी ॥ ४ ॥ 

राजत्विग्दीक्षितानां च वाले देशांतर तथा ॥ 

व्रतिनां सत्रिणां चव स्यः शौचं विधीयते ॥ ५ ॥ 

एकाहस्तु समाख्याता योःमिवदसमन्वितः ॥ 

दीने हीनतरे चिव द्वित्रिचतुरहस्तथा ॥ ६ ॥ 

जातविप्रो दशाहेन द्वादशाहेन भूमिपः ॥ 

वेश्यः पचदशाहेन झूटो मासेन शुद्धयति ॥ ७॥ 

अस्नात्वाचस्य जप्त्वा च दत्वा इत्वा च भुंजते ॥ 

एवंविधस्य सदस्प यावजीवं हि सूतकम्‌ ॥ ८ ॥ 

व्याधितस्य कदयस्प ऋणग्रस्तस्य सवदा ॥ 

क्रियाहीनस्य लूखेस्य त्रीजितस्प विशेषतः ॥ ९ ॥ 

व्यस्नासक्तचित्तस्य पराधीनस्य नित्पराः ॥ 

भद्धात्यागषिहोनस्य भरमांतं सूतकं भवेत्‌ ॥ १० ॥ 

न सूतकं कदाचित्स्या्यावनोवं तु सूतकम्‌ ॥ 

एवं गुणविशेषेण सूतकं समृदाहतम्‌ ॥ ११ ॥ 

पडड््हत करप ओर रहस्यसहित वेदको जो मनुष्य जानता है, जो मनुष्य वेदोक्त कर्व- 

कांडको करता हे उसको सूतक नहीं होता ॥ ४ ॥ राजा, ऋत्विज्‌, दीक्षित, बालक, परदे - 
शर्म जो रहता हो, ब्रती, सत्री इनकों सबःशौच कहा है ॥ ५ ॥ जो वेदपाठी और अप्नि- 
होत्री ब्राह्मण है उपे एक दिनका, हीनको तीन दिनका और अधिक हीनको चार दिनका 
अशोच होता है ॥ ६ ॥ जो मनुष्य जातिमात्रका ब्राह्मण है उसे दश दिनका, क्षत्रियको 
बारह दिनका, वेश्यको पंद्रह दिनका ओर शूद्रको महीनेका अशौच होता है ॥ ७॥ जो मनुष्य 
खान, आचमन, जप, दान और विना हवनके किये भोजन करते हैं उन सबको जीवमपरेन्स 
अशोच होता है ॥ ८ ॥ रोगी, कायर, कृपण । ऋणी, क्रियाकमेसे हीन, मूख और जिसे द्वीने 
जीत लिया हो ॥ ९ ॥ जिसका चित्त सदा व्यसनमें आसक्त हो और जो नित्य पराये 
अधीन रहता हो जो श्रद्धा और त्यागसे हीन हो उसका भस्मांत सूतक होता है ॥ १० ॥| 
सूतक कभी नहीं है और जीने तक सूतक है इस प्रकार गुणकी विशेषतासे सूतक कहा है ११] 

सूतकं मृतके चेव तथा च मृतसूतके ॥ 

एतत्संहतशोचानां मृताशोचेन शुद्ध्यति ॥ १२ ॥ 

यदि जन्मतूतकमे मरणसूतक और मरणसूतकमे जन्मसूतक हो जाय तो दोनोंकी शुद्धि 

मरण भशीचके साथ हो जाती है ॥ १२ ॥ 


( ४५६ ) अष्टाद्दास्मृतयः= [ दक्ष= 


दानं प्रतिग्रहो होमः स्वाध्यायश्च निवतते ॥ 
दशाहात्त परं शाचं विग्रोऽहति च धर्मवित्‌ ॥ १३॥ 
दानं च विधिना देयमशभात्तारकं हि तत्‌ ॥ 
मृतकांते मृतो यस्ठु सूतरकाते च सूतकम्‌ ॥ १४ ॥ 
एतत्सहतशाचानां पूवाशाचेन शद्धयातं ॥ 
उभयत्र दशाहानि कुलस्यान्नं न भुज्यते॥ १५ ॥ 
दान, प्रतिग्रह, हवन, वेदपाठ सूतकमे इन सबका निषेध हे, धर्मज्ञ ब्राह्मण दश दिनके 
उपरान्त शुद्धि प्राप्त करता हे ॥१३॥. उस समय विधिपूवेक दान करना उचित है, कारण कि 
वह दान ही अमंगलस उद्धार करता है, मरणाशोचके बीचमें जो मरणाशौच हो जाय 
अथवा जन्मसूतकके बीचमें जन्मसूतक हों जाय || १४ ॥ तो इन एकत्र इए सूतकोंमें' पूरे 
अशौचके शेष दिनोंमें शुद्धि हो जाती है; दोनों सूतकोंमें दश दिन तक कुलका भन्न भोजन 
न करे ॥ १५॥ 
चतुथेऽहनि कर्तव्यमस्थिसंचयनं द्विजेः ॥ 
ततः संचयना दूध्वमंगर्पशों विधीयते ॥ १६ ॥ 
विद्वान्‌ मनुष्य चोथे दिन अस्थिसंचयन करे फिर अस्थिसचयनके उपरान्त अंगका 
स्पश करे ॥ १६ ॥ 
वर्णानामानुलोम्येन स्रीगामको यदा पतिः ॥ 
दाषट्ञयहमकाह+ प्रसवे सूतक भवत्‌ ॥ १७ ॥ 
स्वस्थफाले खिद सवमारा।चं परिकोतितम्‌ ॥ 
आपद्वतस्य सवस्य सूतकेऽपि न सूतकम्‌ ॥ १८ ॥ 
यदि एक पतिके अनुलोमके ऋमसे चार खी हों तो उन खियोकी सन्तान होनेके सूतकमें 
पतिको क्रमसे दश दिन, छ दिन, तीन दिन वा एक दिनका सूतक होता है॥ १७॥ 
यह सम्पूण अशोच स्वस्थ अवस्थामें कहा है, आपत्तिकाळमें सूतकके समयमे भी सूतक 
नहीं होता ॥ १८ ॥ 
यज्ञे प्रवत्तमान तु जापिताथ म्रियेत वा ॥ 
ूर्वसंकरिपिते कार्ये न दोषस्तत्र विद्यते ॥ १९ ॥ 
यज्ञकाले विवाहे च देवयागे तथव च ॥ 
इयमाने तथा चाश्नो नाशौचं नापि सूतकम्‌ ॥ २० ॥ 
इति दक्षस्मृतो पष्ठोऽव्यायः ॥ ६ ॥ 
यके होनेके समयमें यदि कोई जन्म वा मृतक हो जाय.तो पूव संकल्प किये हएमे दोष 
नहीं है॥ १९ ॥ यज्ञके समय, विवाहमें और देवपूजन तथा अभिद्वोत्रमं भश्ौच और सूतक 


दोनों नहीं होते || २० ॥ 


इति दक्षस्मृतां भापाटीकायां पष्टोऽध्याय; ॥ ६ ॥ 


त्सृतिः १५ ] वाषाटाकासभेता। ! ( ४५७ ) 


संप्तसोएव्यायः ७, 
ळोका वशीकृता येन येन चात्मा बशीकृतः) ॥ 
इंद्रिया्थों जितो यन तं योगं प्रब्रवीम्यहम्‌ ॥ १ ॥ 
जिससे जगत्‌ वशम किया जाता है, जिसके द्वारा आत्मा वशीमूत होता ह जिससे इन्द्रियं 
जीती जाती हैं उसी योगकी कथाको कहता ह ॥ १॥ 
प्राणायासस्तथा ध्यान प्रच्याहाराःथ धारणा ॥ 
तकंश्रेव समाधिश्च षडंगो योग उच्पते ॥ २ ॥ 
प्राणायाम, ध्योन, प्रत्याहार, धारणा, तक, समाधि थे बिक्षके छः अग है उसीको योग 
कहते है ॥ २॥ 
मेधीक्रियामदे सर्वा सबप्राणिव्यवस्थिता ॥ 
ब्रह्मलोके नयत्याशु घातारमिव धारणा ॥ ३ ॥ 
सब प्राणियों में आनंदकी जो एंक क्रिया हृ वह ब्र्लोकम इस भाति ले जाती हे जिस 
भाति धारणा ब्रह्माको ॥ ३ ॥ 


नारण्यसेवनाद्योगो नानेझग्रंथांचतनात्‌ ॥ 
त्रतेयज्ञस्तपाभिवा न योगः कस्यचिद्गवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
न च पथ्याशनाद्योगा न नासाग्रनिरीक्षणात्‌ ॥ 
न च शाखातिरिकेन शांचेन भवति क्वाचेत्‌ ॥ ५ ॥ 
न मत्रमोनकुहकेरनकेः सङ तैस्तथा ॥ 
लोकयाबानियुक्तरय योगो अवाति कस्याचित्‌ ॥ ६॥ 
वनमें निवा, अनेक ग्रम्थोका विचार, त्रम, यज्ञ ओर तप इनसे कितीको योग प्राप्त 
नहीं होता ॥ ४ ॥ पथ्य भोजन, नाकके अप्रमागका देखना, शाखोकी अधिकता भौर शौच 
इनसे भी योग नहीँ होता ॥ ५ ॥ मन्त्र, मौन, कपट, अनेक प्रकारके पुण्य और लोकगे 
व्यवद्ारम तत्पर इनसे भी योग नहीं होता ॥ ६ ॥ 
अभियोधात्तथाभ्यासात्तास्मिन्नेव तु निश्चयात्‌ ॥ 
पुनःपुनश्च निवेदाद्योगः सिद्वयाते नान्पथा ॥ ७॥ 
आत्मविताविनोदेन शोचेन क्रीडनेन च ॥ 
सवभूतसमच्वेन योगः सिद्ध्यति नान्यथा ॥ ८ ॥ 
यश्चात्मानिरतो नित्यमात्मक्रीउस्तथंष च ॥ 
आस्मानंदस्तु सततमात्मन्येद सुभाबितः ॥ ९ ॥ 
रतश्चेव सुदुष्ठश्च सन्तुष्टो नान्यमानतः ॥ 
आ्मन्येव सुतृश्तोऽप्। थोगस्तस्य प्रासिद्वयति ॥ १० ॥ 


( ४५८) _  अष्टादशस्मृतयः ». [ दक्ष- 


९. 6. 


सुप्ोऽपि योगयुक्तश्च जञाग्रज्यापि विशेषतः ॥ 
इंदक्चेष्ट: स्मृतः श्रेष्ठो गरिष्ठो ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥ ११॥ 
अत्रात्मव्यातिरेकेण द्वितीयं नेव पयाति ॥ 
ब्रह्मभूतः स एषह दक्षपक्ष उदाहृतः ॥ १२॥ 
अभियोग, अभ्यास, योगमें ही निश्चयसे और बारंबार निर्वेद विरक्तिप्ते योग सिद्ध 
होता है ॥ ७ ॥ आत्माकी चिन्ताके आनदसे, शोच, आत्मामें क्रीडा, सब भूतोंमें ममता इनके 
द्वारा योग सिद्ध होता है, इसके अतिरिक्त नहीं ॥ ८ ॥ स्वेदा आहमामें मिला, आसाम 
क्रीडाशील, आत्मामं आनन्दस्वमाव ओर निरन्तर आत्मामं प्रीतिमान्‌ ॥ ९ ॥ आत्मामे 
रमा, आत्मा सन्तुष्ट जिसका मन अन्यत्र न हो और जो भली भांतिसे आत्मामें तृप्त हो 
' उसी पुरुषको योग सिद्ध होता है ॥ १०॥ योगी सोवा हुआ मी जागते के समान है 
' जिसकी ऐसी चेष्टा हो नही श्रेष्ठ और ब्रह्मवादियोंमें बडा कहा गया है॥ ११॥ इत 
सप्तारमें आत्मा ङे विना जो दूमरेको न देखे वही ब्रह्मरूप हे, यह दक्षऋषिके पक्षमें 
कहा हे ॥ १२ ॥ 
विषयाप्तक्ताचेत्तो हि यतिमाक्षं न विदाति ॥ 
यत्नेन विषयासाके तस्माद्योगी विजयेत्‌ ॥ १३॥ 
विषयेद्रियसंयोगं केचिद्योगं वदंति वे ॥ 
अधमों धमंबुद्ध्या तु गृहीतस्तरपाडितेः ॥ १४ ॥ 
आत्मनो मनप्तश्चेष सयोगं तु ततः परम्‌ ॥ 
उक्तानामायिका हते केवलं योगवंचिताः ॥ १५ ॥ 
जिसका चित्त विषयमे आसक्त हो वह यती मोक्षको प्राप्त नहीं होता, इस कारण योगी 
बिपयकी ओरसे अपना मन हटा ले [| १३ ॥ कोई मनुष्य विषय और इन्दरियोके संयोगको 
योग कहते हैं उन निवुद्धियॉने भधर्मको धमबुद्धिसे जाना हे॥ १४ ॥ उनसे अन्य कोई 
आत्मा और मनके सयोगक्गो योग कहते हैं यह योग पूर्वोक्त उगोंसे मी अधिक है ॥ १५ ॥ 
५ वृत्ति्हीनं मनः कृत्वा क्षेत्रज्ञ परमात्मनि ॥ 
। एकीकृत्य विमुच्येत योगोऽयं मुख्य उच्यते ॥ १६ ॥ 
सव वृत्तियोंसे मनको हटा कर और बीवको परमात्मामें कगानेसें मुक्त हो नाता है, यही 
योग मुख्य है ॥ १६ ॥ 
कषापमो इविक्षेपलनाइांकादि चेत प्रः ॥ 
यापाराश्तु समास्यातास्ताञ्ञेच्वा पशमानयेत्‌ ॥ १७॥ 
कषाय, मोह और विश्वेषका जो नाश है उसका वही व्यापार कहा हे, बिसक्गा मन 
वशमे हों जाय, इस कारण कपायआदिस रहित मनको अपने वदाम करे ॥ १७॥| 


स्पतिः १५ ] भाषाटीका्मेताः । ( ४५९ ) 


कुटवः पंचीमग्रामः षष्ठस्तत्र महत्तरः ॥ 
देवासुरेमंतष्येश्च स जतुं नेव शक्यते ॥ १८ ॥ 
बलेन परराष्ट्राणि गृहन्छूरस्तु नोच्यते ॥ 
जितो येनेद्रियग्रामः स शूए कथ्यते छुपे) ॥ १९॥ 
वहियुखानि सर्वाणि कृखा चाभिमुखानि षै ॥ 
मनस्पेवेंद्रियाण्यत्र मनश्चात्मनि योजयेत्‌ ॥ २० ॥ 
सवंभावबिनिमृत्तं क्षत्रज्ञे ब्रह्मणि न्यसेत्‌ ॥ 
एतद्धयानं तथा ज्ञानं शषस्तु ग्रन्थविस्तरः ॥ २१ ॥ 
पांच कुटुम्बियोंका ग्राम होता हे और उस ग्रामर्मे छठा (मन ) सबसे बड़ा हे, उसको 
जीतनेको देवता, मनुष्य, अछुर यह कोई भो समर्थ नहीं होते || १८ ॥ जो वलूपूवेक दूप- 
रेके देशॉको छीन लेता है वह शर नहीं कहाता, परन्तु बास्तवर्मे वही शूर हे निधने 
हर्द्रियर्॒पी ग्रामको जीत लिया हो ॥ १९ ॥ सव बहिमुख इन्दियोको अतमुख करे, फिर 
उन इंद्रियॉको मनमें युक्त करे, मनको भात्मामे योजित करे ॥ २०॥ और सत मार्वोसे 
रहित क्षेत्रज्ञको ब्रह्मम मिळावे इसीका नाम “यान ओर ज्ञान हे, शेप तो सब ग्रन्थका 
विस्तार ही हे ॥ २१ ॥ 
त्यक्त्वा दिषयभेगांस्तु मनो निश्चलतां गतम्‌ ॥ 
आर्मशक्तिस्वरूपेण समाधिः परिकीतितः ॥ २२ ॥ 
जो मन विषय भोगोंकों त्याग कर आत्माकी शक्तिरूपसे निश्चल हो जाता है उसे 
समाधि कहते ह ॥ २२॥ 
चतुणं सन्निकर्षेण फलं यत्तदशाश्वतम्‌ ॥ 
दयोस्तु सन्निकर्षेण शाश्वतं धुवभक्षयम्‌ ॥ २३ ॥ 
यत्रास्त दवलोकस्य तदस्तीति निरुच्यते ॥ 
कथ्यमानं तथान्यस्ष हृदये नाधितिष्ठति ॥ २४ ॥ 
स्वयवेद्य च तद्ह्म कुमारीमेथुनं यथा ॥ 
अयोगी नेव जानाति जात्यंधो हि यथा घटन ॥ २५ ॥ 
नित्याभ्पसनशीलस्प सुसंधेश हि तद्भवेत्‌ ॥ 
तत्सूक्ष्मत्वादानेदेरणे परं ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ २६ ॥ 
चारके संनिकषेसे जो फल होता है वद अनित्य है ओर पिछले अंगरोसे जो फळ होता 
है वह सनातन और नित्य तथा अक्षय होता है ॥ २३ ॥ सब लोकोंको जो ब्रह्म नास्ति 
प्रतीत होता है ओर नो अस्ति शब्दसे पुकारा जाता हे तथा कहा हुआ भो जो दूसरेके 
हृदय स्थित नहीं होता | २४ ॥ वही ब्रह्म इस भाति स्वय लानने योग्य दै, जिस प्रकार 


( ४६० ) गि हर 4. अष्टादशस्मृतय:- [ दक्ष- 


कुमारीका मैथुन, और योंगमा्गसे होन उसी त्रस्मको इस भांति नहीं जानता) जित प्रकार 
जन्माध पुरुष घटकों ॥ २५ ॥ नित्य अभ्यासशील मनुष्यकों भली भाति अनायाससे जानने 
योग्य हे और तूक्ष्म होनेके कारण वह सनातन परब्रह्म अनिदेंदय है ॥ २६ ॥ 
बुधात्त्वाभरणं भावं मनसाळांचनं तथा ॥ 
मन्यंते खरी च मू्खश्च तदेव बहु मन्यते ॥ २७॥ 
सत्वोत्कटाः सुरास्तेऽपि विषयेण वशीकृताः ॥ 
प्रमादिभिः कषुद्रसस्सेमनृष्येरच का कथा ॥ २८॥ 
तस्मात्पक्तकपायेण कतव्पं देहधारणम्‌ ॥ 
इतरस्तु न झाक्नोति विपयेराभिभूयते ॥ २९ ॥ 
न स्थिरं क्षणमप्येकमुदकं हि यथोमिभिः ॥ 
वाताहतं तथा चित्तं तस्मात्तस्य न विश्वस्तेत्‌ ॥ ३० ॥ 
 पॅडितोंका विचार और मनसे जो ब्रहम देखना हे इसको भूषण मानते हैं, खो जर 
मूस यह भूषणको ही बहुत उत्तम मानते हैं ॥ २७ ॥ विपयोंने जत्र सस्वगुगी देवताओंको 
भी अपने वमे कर हिया तव फिर प्रमादी मनुष्योंकों वशमें कर ळेगेकी तो क्या वात हे? 
॥ २८॥ इस कारण जिसने मनके मेळका त्याग कर दिया हो वही दंडको धारण करे और 
जिसने त्याग न किया हो उसको दंड घारण करनेकी सामथ्यै नहीं हे और विषय उसको 
तिरस्कार करते हैं ॥२९॥ जिस माति तरगोंके कारण जळ क्षणमात्रको भी स्थिर नहीँ रहता 
इसी माति वाव्रनाओंछे रहता हुआ चित्त भी स्थिर नहीं रह कता, इसत कारण उको 
विश्वास न करे ॥ ३० | 
ब्रह्मचर्य सदा शक्षेदष्टधा रक्षण एथक्‌ ॥ 
स्मरणं कीर्तन कोलिः प्रेक्षणं गुद्यमाषणम ॥ ३१ ॥ 
संकल्पोऽध्पवसायश्च क्रियानिष्पत्तिरेव च ॥ 
एतन्मेथनमहांग प्रवदंति मनोषिणः ३२ ॥ हा 
जिसको रक्षा आठ प्रकारकी है इस कारण उप अक्नचर्यक्री_सवेदा रक्षा करे, स्मरण, 
कीन, क्रीडो, पेक्ष, गुप्त बोलेना, ॥ ३१ ॥ संकल्प, विकल्प, अध्यवसाय, किग्राकी 
निवृत्ति यह आठ प्रकारका मैथुन बुद्धिमानोंने कहा हे ॥ ३२ ॥ 
त्रिदेडव्यपंदेशेन भीवंति बहवो नराः ॥ 
यस्तु ब्रह्म न जानाति न निदंडी हिस स्मृतः॥ २२ ॥ 
नाध्येतव्यं न वक्तव्यं ओतव्यं न फर्थचन ॥ 
एतेः सवैः सुसंपन्ना यतिर्भवाते नेतरः ॥ ३४ ॥ 
त्रिदेडके वहानेसे बहुतसे मनुष्य जीवन धारण करते हे परन्तु जो ब्रह्मको नर्ही जानत 
वह त्रिदढी नहीं कद्ाता ॥३३॥ न एढना, न बोलना, न किसी प्रकार झुमा जो इन सब 
गुणोंसे युक्त हो बही संन्यासी है दूसहा नही है ॥ ३१ ॥ 


न 
रं 


स्मृतिः १५ | भापादीकासमे ता; । (४६१ ) 


पारिव्राज्यं गृहीता तु यः स्वधमे न तिष्ठाति ॥ 
श्वपदेनांकयित्वा तं राजा शीव प्रवासयेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
जो संन्यास ले कर अपने घममें स्थिर न रहे उसको राजा अपन नगरसे कुतेके पेरका 
दाग दे कर निकाल दे ॥ ३५ ॥ 
एको भिक्षुयथो्तस्तु द्वो चेव मिथन स्मृतम्‌ ॥ 
त्रयो ग्रामः समाएपात ऊध्व तु नगरायते ॥ ३६ ॥ 
नगरं हि न कतेव्यं ग्रामो वा मिथुन तथा ॥ 
एतञ्रयं तु कुणः स्वधर्माच्च्यवते यातिः ॥ ३७॥ 
राजवातादि तेषां तु भिक्षावाता परस्परम्‌ ॥ 
ख्ेहपेन्यमात्सयं सन्निकषादसदायम्‌ ॥ ३८ | 
छाभपूजानिमित्तं हि व्याख्यानं रिष्पसंग्रहः ॥ 
एते चान्ये च वहवः प्रपचास्तु तपस्विनाम्‌ ॥ ३९॥ 
पूर्वोक्त धर्मैबाला एक व्यक्ति हो तो उसकी भिक्ष संशा हे दो व्यक्ति हों तो वे मिथुन 
ंज्ञाके हैं, तीवके समूहको ग्राम कहते है, इससे अधेओंक्षा सग नगर काता है ॥ ३६ ॥ 
इस कारण संन्यासी ग्राम, नगर और मिथुन इनकी संगति न करे इन तोनों कर्माको जो 
यति करता है बह उत्तम धर्मते पतित हो जाता है ॥ ३७॥ कारण कि, उनमें राजाकी 
अथवा भिक्षाकी बात परस्पर होती हे, स्नेह, चुगछपन, मत्सरता, वाती आदि यह सनि- 
कपसे होते हें इसमें कुछ सन्देह नही ॥ ३८ ॥ पढना, कहना और धनप्रासिके निमित्त 
शिष्योंको रखना यह पूजके निमित्त हे, यह सत्र तथा अन्यथ सत्र भी तपस्वियोके 
प्रपंच हैं ॥ ३९ ॥ 
ध्यान झ्ोच तथा मिक्षा निव्यमेकांतशीळता ॥ 
भिक्षोश्चस्वारिं कर्माणि पंचमं नोपपद्यते ॥ ४० ॥ 
ध्यान, शोच, मिक्षा, एकांतमें निवासत भिक्षुके यह चार कर्म है पाचवा नही | ४०॥ 
यस्मिन्देशे भवेद्योगी ध्यानयोगमिचक्षणः ॥ 
` सोऽपि देशो भंवत्पूतः के पुनयस्यब्ांशवः ॥ ४१॥ 
ध्यान ओर योगें पंडित जिस देशमें निवास करता हो बह देश भी पवित्र हो जाता है; 
फिर उतके बघु बाधव क्यों न होंगे ? ॥४१ ॥ 
तपोभिय वशीभूता व्यावितावष्वथावहाः ॥ 
वृद्धा रोगगृहीताश्च ये व न्ये विकलेंदिया: ॥ ४२॥ 
नीरुजश्व यवा चेव भिक्षनावद्रथाहणः ॥ 
स दूषर्याते तत्स्थानं वृद्धादीन्पीडयत्यांपे ॥ ४३॥ 


( ४६२ ) अष्ठादशस्मृतयः"” | दक्ष 


नीरुजश्व युवा चेव ब्रह्मचयाद्विनर्यांति ॥ 
्र्मचयोदिनष्टश्च कुलं गोत्रं च नाशपेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
तपस्या और जके द्वारा जो दुबेल हो गये है,रोगी, वृद्ध भोर जिनकी इन्द्रिय विकार- 
युक्त है ॥ ४२ ॥ यह घरमं निवास कर सङ्गते हें, परन्तु रोगरहित युवा भिक्षुक घरमे 
वास करनेके योग्य नहीं हे; कारण कि, उसके 5हरनेप्ते उस स्थानको भी दोप लगता है 
और वह वृद्धोंको पीडित करता है ॥ ४३ ॥ आरोग्य युवा मिक्षक इस भांति आचरण 
करनेसे ब्रह्मचयेसे पतित हो जाता हे ओर फिर वह ब्रक्मचयंसे नष्ट हो कर अपने वशको 
भी नष्ट करता है ॥ ४४ ॥ 
यस्य खावसथे भिश्षमथन यदि सेवते ॥ 
तस्यावसथनाथरय मूलान्यपि निङ्गताति ॥ ४ 
भिक्षुक जिसके घरमे वात कर यदि मेथुन करें तो वह उप्त घरके स्त्रामीको जडमूलसे 
नष्ट करता है ॥ ४५॥ 
आश्रमे तु यतियस्य मुहृतर्मपिं विश्रमेत्‌ ॥ 
कि तस्यान्येन धमेण कुतकृत्यो हि जायते ॥ ४६ ॥ 
संचित यद्‌ गृहस्थेन पापमामरणांतिकम्‌ ॥ 
स निदेहति तत्त्सवेमेकरात्रोषितो यतिः ॥ ४७॥ 
ध्यानयोगपरिआंतं यस्तु भोजयते यतिम्‌ ॥ 
अखिलं भोजित तेन त्रेलोक्यं सचराचरम्‌ ॥ ४८ ॥ 
और जिसके आश्रमर्मे संन्यासी एक मुहत्तको ठहर जाय, उसको अन्य घर्मका प्रयोजन 
था है? वह उससे ही कृतार्थ हो जाता है॥ ४६ ॥ गृहस्थने अपने शरीरम जो पापसंचय 
किये हैं यति उसके घरमें एक रात्रि निवास कर उसके सम्पू पार्पोको नष्ट कर देता हे॥४७॥ 
जो मनुष्य योगश्रमर्मे परिश्रात यतिको भोजन कराता है सो चराचर त्रिलोकीके निवासीको 
मोजन करानेक्रा जो फल है वही फर उसको मिलता है ॥ ४८॥ 


्रेतं चेव तथाद्वेतं द्वेताद्वेत तथेव च ॥ 

न द्वैतं नापि चाद्वेतमित्पतत्पारमार्थकम्‌ ॥ ४९ ॥ 
नाहं नेव तु संबंधो ब्रह्मभावेन भावितः ॥ 

इंह्शायां त्ववस्थायामवाप्यं परमं पदम्‌ ॥ ५० ॥ 
द्वेतपक्षः समाए्यातो ये देते तु व्यवस्थिताः ॥ 
अद्वेतानां प्रवक्ष्पामि यथा धर्म सुनिश्चितः ॥ ५१ ॥ 
अत्रातत्मव्यतिरेकेण द्वितीयं यो विपश्याति ॥ 

अतः शास्राण्यधीयंते श्रयते अथविस्तरः ॥ ५२ ॥ 


का 
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द्वेत, अट्गेत और देतादित इन तीनोंमे दवेत नहीं हे यही पारमाविकज्ञानद्दे ॥ ४९ ॥ में 
नहीं हे और न मेरा है ओर न मेरा किसीसे सम्बन्ध है परन्तु में ब्र्महूपमे स्थित हू, इस 
अवस्थामे ब्रह्मपद प्राप्त होता हे ॥५०॥ द्वेतमें स्थितिवालोंकों द्वेतपक्षका कहा है भोर अद्देत 
पक्षवालोंका घर्म भी भांवि निश्चित है उसको में कहता हूं ॥ ५१ ॥ इसमें जो आत्माके 
अतिरिक्त दूधरी वस्तुको देखता है उप्तीने मानों ग्रान पढे हैं ओर ग्रन्योके विस्तारको 
सुना है ॥ ५२ ॥ 
दक्षशास्रे यथा प्रोक्तमाश्रमप्रतिपाहनम्‌ ॥ 
अधीयते तु ये विप्रास्ते यांति परळोकताम्‌ ॥ ५३ ॥ 
य इदं पठते भक्त्या शृशुयादपि यो नरः ॥ 
स पुत्रपोत्रपशुमान्कीतिं च समवाप्तुयात्‌॥ ५४ ॥ 
श्रावयित्वा तिदं झां शांद्रकालेऽषि यो द्विज: ॥ 
अक्षय्यं भवाति श्राद्धं पितंश्चैवोपतिष्ठते ॥ ५५ ॥ 
इति दक्षर्ततों सप्तमोपध्याय; ॥ ७ ॥ 
जो ब्राह्मण दक्षऋषिके इस शाखमें कहे हुए साश्रमोंका प्रतिपालन करते है वा जो इस 
शाख्रको पढते हे वह परलोकको प्राप्त होते है ॥ ५३ ॥ जो इते पढ़ता है या नीच वणे भी 
इसे सुनता है वह पुत्रपौत्रयुक्त तथा पशुबाळा हो कर कीर्तिको पाता है ॥ ५४ ॥ जो ब्राह्मण 
शराद्धके समय इस शाखको सुनवाता हे उसका श्राद्ध अक्षयफलका देनेवाला होता है और 
पितरोंके निकेट प्राप्त होता है ॥ ५५ | 


इति दक्षस्मतो भापाटीकायां सप्तमो5ध्याय: | ७ | 
इति दक्षस्मात; समाप्ता ॥ १५ ॥ 


श्री) | 
अथ गतमस्मतिः १६. 
भार्षाटीकासमेताः । 
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वेदो धमघूछं तद्विदां च स्मृतिशीले हृष्ठो धरम्म्यतिक्रमः ॥ 
साहसं च महतां न तु इष्टोऽया वरदोबल्यात्र तुल्यवलविरोधे विकरः 
वेद ही धमेका मूल हे, स्मृति ओर शील भी घर्मका मूळ है, धरम्मक्रा व्यतिक्रम ओर 
साहस भी दृष्टि आता हे, परन्तु महापुरुषोंका कम कोई दृष्ट अथ नहीं हे प्रधल और दुबे - 
छस समान बलवाले शाखोके विरोधमें विकरप भी होता हे, अर्थात्‌ जहाँ दो वाष्योप्ते दो 
प्रकार कम प्राप्त हो वहाँ दोनो करने उचित हैं | 
उपनयन ब्राह्मणस्याष्टमे नवमे पंचम वा कार्य गर्भादिः संख्या वषाणां तद्दि" 
तीयजन्म तद्यस्मात्स आवायों वेदासुवचनाच एकादशद्रादशयो. क्षत्रियवेश्ययो: 
` आषोडशाद्राह्मणस्य पातिता सावित्री द्वाविशते राजन्यस्प दयधिकाया 3२पस्य। 
माजीज्यामोशीसोज्यो मेखलाः कमेण कृष्णहरुबस्तानिनानि वासंसि शाणक्षो- , 
भचोरकुतगाः सवषां काप।सं चाविकृतं क।पायमष्येके, वार् ब्राह्मणस्य मांजि- 
हारे इतरयो१रबपाला३। ब्राह्मणस्य देडो आश्वत्यंपेलवों शेषे यज्ञियो वा 
सव्वेषाम्‌। अपीडिता यूपचक्राः सवह्कला मूदेललारनासाम्रप्रमाणाः सुंडजदि- 
लारोखाजटाश्च । 
श्राह्मणका आठ वा नौ वमे यज्ञोपवीत करे, यदि श्रह्तेजकौ इच्छा करे तो पांचवे 
बपैमें भी हो सकता है, पांचवें वषेकी गणना गभेसे कर ळे, यह यज्ञोपवौत दूसरा जन्म है 
जिससे आचार्थ वेदका उपदेश करता है, क्षत्रिय और वेश्यका क्रमानुसार ग्यारह ओर 
बारह वर्ष तक यज्ञोपवीत करनेकौ विधि है, सोलह वर्ष तक ब्राह्मणकी और क्षत्रियकी बाईस 
वर्षे तक और वेश्यकी चोवीप्त वर्ष तक गायत्री पतित नहीं होती अर्थात्‌ गौण अधिकार 
रहता हे, उपनयनफे समथ ब्राह्म, क्षत्रिय, पेश्‍्य यथाक्रमसे मेखळा मूजकी और सूतकी 
च्या ओर मुबीकी बनावे ओर काले तथा रर्मृगका और मेंडेका चर्म, सन, रेशम और 
कुद्रा इनके वख बनावे और कोई २ ऐसा भी कहते हैं झि तीनों वणकी कपासके नवीन 
और गरु तथा मंजीठ वृक्षके लाल रंगके व्ल धारण करने उचित हैं; ब्राह्मणको हलदीम र 
हआ क्षत्रिय और वेश्यकों भी धारण करना उचित है, ब्राह्मण बेढे था पलाशके काष्ठका दहं 
और दोनों जाति रमसे पीपल और पीठुका दंड धारण करे, तथा ओर जाति किसी थज्ञिय 
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क्षक सर्वरेकेठ काएका दड धारण कर सकता हे परन्तु वह देड फटन हो, ढंडका परि" 
माण तीनों जातियोंकों यथाक्रमसे मस्तक, ललाट, और नासिकाके अग्रभाग तक हो, ब्राह्मण 
संब मुण्डन करावे, क्षत्रिय मस्तकपर जटा रक्‍ले और वेश्य शिखा रेल । 
दञ्पहस्त उच्छिष्टोनिधायाचामेत्‌ ॥ 

को द्रव्य यदि हाथमें हो और वह यदि उच्छिष्ट हो जाय तो इत द्रव्यक्रो विना पृथ्वी 
पर रक्‍खे आचमन करे. 

दव्पश्षाद्रेः परिमाजनप्रदाहतक्षणनिर्णेननानि तेजसमातिकदारवतांतवानांतेज- 
सवदुपडमणिशखशुक्तीनां दार्वदस्थिभ्रम्योः आवपनं च भ्रमेः । चेलवहज्जु: 
विदलचम्मंणाम्‌ उस्सगों वात्यंतोपहतानाम्‌ । 

धातु, मट्टी, काष्ठ, छक्तिनिमित वस्तु इन चारों द्रव्योंकी शुद्धि ऋमसे मांजने, तपाने, 
छीलने ओर धोनेसे हो जाती हे और पत्थर, मणि, शंख, सीपी इनकी शुद्धि धातुके समान 
है, काए्ठके समान हाड और भूमिकी शुद्धि है और भूमिकी शुद्धि हरसे खनन करने पर 


भी हो जाती है, बांसके पात्रकी शुद्धि वल्के समान है भौर जो अत्यन्त भ्रष्ट हो तो 
उसे त्याग दे. 


प्राइमुख उदइमुखो वा शुचिमारमेत्‌ । शुचो दशा आसीनो दक्षिणं बाहु 
जाम्वन्तरा कृता यज्ञोपवात्यामणिवधनाच्पाणी प्रक्षाल्य वाग्यतो हृद यस्पृशल्िश्च- 
तुञ्वा$प आचामेंत्‌। द्विः परिमृज्यात्पादो चाभ्युक्षेत्‌ । खानि चोपस्परेच्छीषेण्पानि 
मृद्धनि च दद्यात्‌ । सुप्त्वा सृत्वा क्षुत्वा च पुनः दतशिष्टेषु देतवदन्पत्र निहामिम्- 
नात्‌ । प्राक्‌ च्युतारत्येके । च्युते स्वा्राववदिद्यात्रिगरन्नेव तच्छाचिः॥ न 
मुख्या विध्रुष उच्छिएं कुर्वति ताश्चेदंगे निषताति । लेपगंधापकर्षणे झांचि ममेध्यस्य 
तदाद्विः पूर्व मृदा च मत्रपुरीषरेतोविस्रसनाभ्यवहारसंयोगेषु च यत्र चाम्नायो 
विदध्यात्‌ । 

पूवे वा उत्तरको मुख करके शोचका प्रारम्भ करे, पवित्र स्थानमें बेठ कर दोनों घुट 
नाके भीतर दहिनी भुजाको रख कर नियम सहित यज्ञोपवीत धारण कर मणिबंध तक 
दोनों हार्थोको घो कर मौन धारण कर हृदयकास्पशे कर तीन या चार बार जलसे आच 
मन करे और दो बार मुखका माजेन करे, पेरोको छिडके और शिरके सातों छिद्रॉको 
पर्श करे, फिर मूद्धो पर भी जळका स्पर्श करे, यदि जिहासे स्परी ब हो तो दांतोंमें 
लगा अन्नादि दांतोंके ही समान है और कोई २ ऐसा भी कहते हैं कि जब तक बह दातोते 
प्रथकू न ददो तबतक ही दांतोंके समान है और (थक होने पर आस्षावके समान हो जाता है, 
इस कारण उसको मुखले बाहर निकालनेसे ही शुद्धि होती है, जो भुखकी बूंद अपने 
शरीर पर गिर जाय उससे शरीर अशुद्ध नहीं होता भछद् वरतुका रेप ओर गंधको दूर करने 
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(४६६) अए्टादशस्मृतघः- [ गीतम- 


के लिये शोच करे यदि पवित्र वस्तु छगी हो वा मूत्र, विष्टा, वीर्यस्शलन भोजनके समयमे . 
हो जाय तो वेद ओर स्पृतियोंमे कही रीतिफे अनुसार वहा मट्टी और जळसे शोच करना 
उचित हे । 

पाणिना सव्यपुपसंग्रह्मांगुष्ठमधीहि भो इप्पामेत्रेयत्‌ गुर्‌ः । तत्र चक्षमनः प्राणो- 
पस्पशेनं दभेः प्राणायामाख्यः पञ्चदशा मात्राः प्रावकूरेप्वासनं च पूर्वाव्याहृतRः 
पञ्चपत्तांता गुरो। पादोपसग्रहणं प्रातर्वह्यानुवचने चाययतयोरछुज्ञात ४पाविशेत । 
प्राइघुखो दाक्षिणतः शिष्य उदंड्सुखो वा सावित्री चाइुवचनमादितो ब्रह्मण आदान 
३*कारस्यान्यत्रापि । 

गुरु अपने हाथसे दिण्यका अंगूठा पकड कर “भो शिष्य तू पढ”? यह कह कर घुळावे 
इसके उपरान्त रिण्य गुरुम अपने नेत्र ओर मनको लगा कर कुझ्ाओछि अपने प्राणको 
स्पर कर तीन प्राणायाम करे, आचमनका प्रमाण पन्द्रह बूंद तक हें और पूवेकी 
ओरको अग्रभागवाली कुशाओंके आपन पर वेठ कर ३*कारपूषक पांच वा सात व्याहति 
योंक्ा पाठ करे प्रातःकालमे वेद पढनेके प्रारम्भ ओर अन्तमें शिप्य गुरुके चरगोको ग्रहण 
करे और गुरुकी आज्ञा लेकर गुरुके दक्षिण भागमें पूर्ने या उत्तरको मुख करके वेठे प्रथम 
गायत्री तथा वेद और ॐकोरके पढनेके समयमें भी हसी भांति बेठे । 

अःतरागमने पुनरुपसदने श्वनकुलमण्ड्कसप्पंमार्जा राणां 5 पहमु पव सो विप्रवा ए- 
श्र प्राणापामा घृतप्रारानं चतरेषां इमशानाभ्पध्ययने चेवस्‌ ॥ १ ॥ 

इति गौतमस्मृतो प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 

कुत्ता, मेंडक, बिलाव यह यदि पढनेके समय पुरु शिण्यके वीचमें हो कर निकल जाथ 
तो ब्राह्मण तीन दिन बनमे निवास कर उपवास करे और क्षत्रिय, वेश्य, इत्यादि प्राणा- 
याम ओर घृतका भोजन करे, स्मशानके निकट जो पढता है उके लिये भी यही 
प्रायश्चित्त है ॥ 

इति गातमस्म॒ती भाषाटीकायां प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


द्वितीयोऽध्यायः २, 
प्राएपनयनात्कामचारवादभिः अहुतो ब्रह्मचारा यथापपादमत्रपुराषा भव 
नास्याचमनकल्पो विद्यते अन्पत्रापमाननभ्रवावनावोक्षणिभ्यो न तदुपस्पशना- 
दश्लोचम्‌॥ न त्वेषनममिहवनबाडिहरणयोनियुज्यात न अह्याभिव्यहारेदन्यत्र 

र्वाथीननयनात्‌ ॥ 

यज्ञोपवीतसे प्रथम इच्छानुसार बोलने ओर इच्छानुसार भोजन करनेमे कोई दोष 
नहीं है, उस समय हेवन और ब्रक्षचंयेक्ा अधिकार नहीं होता, ऐसे मनुष्यका महमसूत्र 
त्यागनेका भी कोई नियम नहीं दै, उसको शरीरका मानेन, धोना और ऊपर जळ छिड- 


सृतिः १६ ] बाषाटीकासमेसाः । (४६७ ) 


कनेके लिये शुद्धिके निमित्त णाचमनका भी विधान नहीं हे, न छूनेयोग्य वस्तुके स्पशकर- 
मेते भी उसे दोष नहीं छगता, उसको अग्रिम हवन वा बलिवेश्देव कार्यम भी नियुक्त न 
करे और पित क्लायेके अतिरिक्त उसको वेदका मन्त्र न पढावे । 

उपनयनादिनियमः ॥ उक्तं बह्मचर्यम्‌ अमीन्धनभेक्षचरणे सत्यवचनम्‌ ॥ अपा- 
म॒पस्पशनमेक आगोदानादि । बहिः रीथ्यार्थ तिष्ठत्य माह्ठीतोत्तरां सञ्पोतिप्या- 
ज्योतिषो ददीनाद्वाग्यतो नादित्यमीक्षयेत वनयेन्मड॒मांसगंधमाद्यादि वा स्प्पाज- 
नाभ्यं जनयानोपानच्छत्रकामकोधलोबसोहवाधवादनखानदंतधावनहपतृत्यगीतप- 
रिवाइभयानि । 

यज्ञोपवीत होनेसे ही सब ननियमोंकी रक्षा करनी होती हे, उपनयन हो जाने पर जो 
ब्रह्मचर्भ कहा है उसे करे, अझिकी रक्षा, इंधन, भिक्षा मांगना, सत्य वोळना, जलॉसे आच- 
मन करना कोडे २ इन नियर्मोको गोदानसे पहले कहते हैं कि संध्या करनेके निमित्त ग्रामसे 
बाहर नाय और प्रातःकालकी सध्या उस समय करे कि जिस समय आक्राशर्मे तारागण 
स्थित हों और सायकालकी सध्या नक्षत्रॉके उदय होने पर मौन धारण कर करे, सूर्यको 
न देखे, मर्हचारी, मधु, मास, गन्ध, फूलमाला दिनमे शयन, अंजन, टघटना, सवरी, 
जूता, छत्री, काम, क्रोध, लोम, मोह, बाजा बजाना, अधिक स्नान, दतोन, हर्षे, नृत्य, 
गाना, निन्दा, मदिरा और भय इन सवको त्याग दे ॥ 

गुरुदशने कंठप्राइतावसक्थिकापाश्रयणपादप्रछाएणानि निष्ठीवितहसितजुंमिता- 
स्फोटनानि द्वाभिक्षणालंभने भथनशकायां यूतं हीनसेवासदत्तादानं हिंसा आचार्य- 
तस्पुत्नद्लीदीक्षितनामानि शुष्कां वाचं यद्यं नित्य ब्राह्मणः अधपशाय्पाशायी पूर्वो- 
त्यायी जघन्पसंवेशी वागुद्रकम्मेसंयल। नामगोत्रें गरो; संमानतो निर्दिशेत्‌ ॥ 
आत श्रेयसि चवम्‌ ॥ शाय्यासनश्यान।नि विहाय प्रतिश्रवणमभिक्रमं वचनाहष्टेन 
अघःस्यानासनस्तियेग्वा तस्सेवायां गुरुद्शने चोत्ति्ठे्‌। गञ्छंतमनुन्रजेत्‌ फर्म्म 
विज्ञाप्यास्यायाऽऽहताध्यायी युक्तः प्रियहितयोस्तद्गायापुत्रेषु चवम्‌, नोच्छिष्टाशन- 
जपनप्रसाधनपादप्रक्षालनोन्मदेनोपसंग्रहणानि विप्रोष्यीपसंग्रहणं गुरुभायाणां तत्पु- 
स्य च नेके युवतीनाम्‌ ॥ 

और गुरुको देख कर कंठ रोक ले घुटने फैळा कर बैठना, पेरोंका फैलाना, थूकनां, इसना, 
जंभाई लेना, अंगको हाथसे बजाना इनका भी त्याग कर दे, ख्रीको देखना, स्पशे करना, 
तथा मैधुनकी शंका, जुआ, नीचकी सेवा, बिना दिये छेना, हिंसा, भाचा और आचा्यके 
पुत्र, खी तथा दीक्षित इनका नाम लेना, सूखी वाणी, मदिराका पीना इन सब कायको 
एक वार ही त्याग दे, ब्राह्मणको स्वेदा पृथ्वी पर शयन करना उचित है; गुरसे प्रथम उठे, 
नीचे आसन पर बैठे और गुरुके सो जाने पर पीछे शयन करे; वाणी, भुजा और उदर इनको 


(४६८) मष्टादक्षस्मृतयः- [ गौतम- 


झपने वशमें रवखे, मान अथात्‌ भादरसहित गुरुका नाम और गोत्र रःचारण सब करे, 
सब भांतिसे पूजने योग्य ओर श्रेष्ठ मनुष्यके साथ भी इसी प्रकारका व्यवहार करे, गुरुकी 
शय्या, आसन और स्थानका त्याग करे, नीचे वेठ अथवा नमभावसे स्थित हो कर गुरुके 
बचनोंकों श्रवण करे और गुरुके वचनके अनुसार चले; गुरुको देखते ही उठ खडा हो, उनके 
चलने पर पीछे २ चले, यदि गुरु किसी वातको पूछे तो उनको यथार्थ उत्तर दे, वर जब 
पढनेके लिये बुलावें तभी जा फर पढे भोर सवदा उनका प्रिय भीर हितकारी कार्ये करता रहे, 
और उच्छिष्ट भोजन, स्नान कराना, प्रसाधन, पेर धोना, उवटना चरणोका स्पर्श इनके अति- 
रिक्त उनकी छरी और पुत्रोंके साथ भी इसी प्रकारका व्यवहार करे और परदेश्से आने पर 
गुरुकी खी पुत्रॉके भी चरण स्प करे, को॥ २ ऐसा भी कहते हैं फि गुरुकी युती 
द्वियोंके साथ उक्त व्यवहार न करे ॥ 

व्यवहारप्रातेन सावेवर्णिक भेक्षचरणमभिशस्तं पतितवर्मादिमध्यांतेषु भव- 
च्छष्दः प्रयोज्यो वर्णानएवेंण आचायेज्ञातिगुरुखेच्छालाभे$न्यत्न तेषां पूर्व परि- 
हरेत निवेद्य गुरव$नज्ञाती भुंजीत । असंनिधो तद्गभायापुच्नसब्रह्मचारिसय। । वाग्य- 
तस्तृप्यन्नलोलुप्पमानः सन्निधायादेक स्पशेत्‌ । 

आवड्यकता होने पर पतित और निन्दित वणेके भतिरिक्त ओर सबके यहाँते भिक्षा ले 
आवे, भिक्षाके सभय वणके क्रमते प्रथम भीर भन्ते “ मवेत्‌” शब्दका प्रयोग करे 
धाह्ण मिक्षाके समय पहले भवत्‌” शव्देका प्रयोग करे, क्षत्रिय मध्यमें और वेइय अंतमें 
भाचांयै, कुल, जाति, गुरु भौर अन्यान्य आसियोंके निकट भिक्षा न मागे, यदि अन्यत्र 
कहीं भिक्षा न मिळे तो इनमेसे प्रथम कहे इएको व्याग कर ओरोसे भिक्षा मांगे, भिक्षासे 
जो कुछ मिले उसे गुरुके आगे निवेदन करे, इसके पीछे गुरुकी भाज्ञा ले कर भोजन करे, 
गुरुके विद्यमान न होने पर उनकी खी, पुत्र ओर अपने साथके पढनेवाले झिण्योंके आगे 
र्खे और भिक्षाका अन्न समपेण करे; इसके पीछे तृप्ति होने तक मौन हो कर भोजन करे 
और भोजनको रख कर जलसे आचमन करे । 

शिष्पशैष्टिरपषनाशक्त! रज्जुवणुविदळाभ्या तनुभ्पाम, अन्येन धरन्‌ राज्ञा 
शास्पः । 
` शिष्पको रिडी प्रकारका आघात न पहुँचे ऐसी 'ताडना शुरु करे, अशक्तको रस्सी, 
वेत, वांभ वा हाथ आदिसे शिक्षा करे और जो गुरु अन्य वस्तुसे करता है राजा उसे 
दंड द्‌ । | 

दादराषषाण्येकवेदे ब्रह्मचर्य चरेत्‌। प्रतिद्वादश स्वेषु ग्रहणांत वा। विद्यात 
गुरुरर्यन निमय: कृतातुज्ञातस्य वा खानम्‌ । आचाय! श्रेष्ठो गुरूणां मातेत्येके ॥ 

इति गोतमस्प्रतौ द्वितीयोऽव्यायः ॥ २ ॥ 


स्मृतिः १६ ] भाषाटीकासमेता! । (४६९) 


एक वेदे पढनेमे बारह वर्ष तक ब्रह्मच धारण करे प्रत्येक वेदम इसी प्रश्ञर ब्रह्म चये 
हे, जब ठक भड़ी मांतिसे विद्या प्राप्त न हो तब तक पढता रहे, जब पढ छु तो शुरुको 
दक्षिणा दे, इसके पीछे गुरुकी भाज्ञसे खान करे, सब गुरुओमें आचाय ही श्रेष्ठ है और 


कोई २ माताको श्रेष्ठ बताते हैं । 
इति गोतमस्मतो भाषाटीकायां द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


तृतीयोऽध्यायः १. 
तस्याश्रमविकरपमेके बरुवते । ब्रह्मचारी शहस्थो भिश्रृषैंखान ष इति । तेर्षा गृह. 
स्थो योनिरप्रजनत्वादितरेषाम्‌ । तत्रोक्तं ब्रह्मचारिणः । आचायोधीानत्वमात्रं गुरोः 
कमेरेषण जपेत्‌ । गुवभावे तदपर्‍्यशृत्तिस्तदभाव वृद्धे सब्र्मचारिण्यः धा ए्वडत्ता 
ब्रलोकमेवामोति जितेंद्रियः । उत्तरेषां चेतद्विरोधो अनिचयो भिक्षुरूध्वरता 
धुबशालो वर्षासु भिक्षार्थी ग्राममियात्‌। जघन्यमनिदृत्तं चरेत्‌ ॥ 
निवृत्ताशीवाकचक्ष'कमसंयतः कीपीनाच्छादनाथं पासो विभयात्‌ 
प्रहीणमेके निर्णेजनाविप्रयुक्तमाषधीवनस्पतीनामंगएुपाददीत न द्वितीयामपहर 
रात्रिं ग्रामे वध्षेत्‌। मुंडः शिखी वा वयेज्जीववधसमीभूतेषु हिँसानुग्रहयोरनारमा 
वेखानप्तो वने मूडफडाशी तपशील; आावणकेनाम्रिमाधाय अग्राम्यभोजी देवपित्‌- 
मनुष्यभूतार्षपूजकः सवोतिथिः प्रतिषिद्धवज्ज भक्ष्यमप्णुपयुंनोत न फालकृष्टमांधे- 
तिष्ठेत्‌ ग्रामं च न प्रविशित्‌ जटिलश्वीराजिनवासाः नातिसांवत्सरं थुंजीत एकाश्रम्य 
त्वाचाया; प्रत्यक्षविधानात्‌ गाहस्थस्य गाहेस्थरुय ॥ 
इति गोतमस्मृतौ तृतीयोऽध्यायः॥ ३ | 
कोई २ ब्रह्मचारीको इस भांति आश्रमका विकरप कहते हैं कि ब्रह्मचारी, गृहस्थ, 
मिक्षुक, वेखानस इन सबके क्रमस इनका मूळ केवळ गृहस्थ ही हे, कारण कि और तीनोंमें 
संतान उत्पन्न नहीं होती ओर इन चार प्रकारके आश्रमॉमें ब्रह्मचारीके लिये सर्वदा भधी- 
नता ही कही है, गुरुके निमित्त कमको करनेसे ही वह छोकोंको जीतता है, यदि गुरु न 
हो तो गुरुकी संतानके प्रति गुरुके समान व्यवहार करे, यदि गुरुकी कोई सतान न हो तो 
वृद्धगुरुका शिष्य वा अप्निके प्रति ही इस प्रकारका भा'वरण करे, जो मनुष्य जितेन्द्रिय हो 
कर इस प्रकारका व्यवहार करता हे वह ब्रक्षलोकको जाता है और यह भिक्षक पिछले तीनों 
आश्रमो विरोधी न हो संचयन करे, ऊध्वरेता और स्थिर स्वभाव हो कर वर्षाऋतुमें 
भिक्षाके अथे ग्राममें जाय, निषिद्ध शूद्रजातिके अतिरिक्त उत्तम जातिमें भिक्षा मांगे भिक्ष 
किस्तीकों थाशीवांद न दे और वाणी, नेत्र तथा अपना क्म इनको छिपावे,कौपीनमात्र और 
भोढनेके वखको धारण करे, कोई २ ऐसा भी कहते हैं कि किसीके त्यागे उक्ष वखको धारण 
करे, जो साफ और नया हो अथवा ओषधी वा वनस्पतिकी छालकी धारण करे और भोज- 


( ४७० ) शष्टादषषस्मृतय- [ गौतम - 


मरे निमित्त दूसरी रात्रिम गरामं निवात न करे, मंडन कराये रहे, शिखाको राखे ओर 
जीवकी हिंसाको त्याग दे प्राणियोका वध न फरे, संब प्राणिग्रोको समदर्शी हो देख और 
किसीके ऊपर हिंपा बा दया न करे, वेखानसक्ा ध्म हे कि फल मूळ भोजन कर बने 
निवास करे, तपस्या करे ओर तपस्परियोंकी अग्नि स्थापन करे, ग्राममें भोजन न करे, देवता, 
ऋषि, पितर, मनुष्य इनकी पूजा करे, निपिद्व जातिके अतिरिक्त सबका अतिथिं बने और 
कमी २ भिक्षा माग कर भी जीवन धारण कर ले, परन्तु जो अन्न ओोतनेसे उन्न हो उस 
अन्नक्रो न खाय किप्ती ग्राममे भी प्रवेश न करे,मस्तक पर जटा रक्ले, चीर वा मृगछालाग्रे 
वत्र धारण करे, वर्षदिनसे अधिकके अन्नको न खाय, आचायीने कहा है कि गृहाश्रम ही 
सबसे श्रेष्ठ और प्रत्यक्ष फलका देनेवाळा है ॥ 
इति गोतमस्प्रतौ भापाटीकायां ततायोऽध्यायः॥ ३ ॥ 


चतुर्थोऽध्यायः ४. 


गृहस्थः सदृशीं भाय विदेतानन्यपूवां यवीपप्तीम्‌ असमानप्रवरीधवाह ऊक 
सप्तमात्‌ विवृ्वधुन्पों जीविनश्च मातृबंधुभ्पः पंचमात ॥ ह 

वेद्‌ पढनेके उपरान्त गृहस्थ होऊर अपने अनुरूप जिसका किसीके साथ वित्राह न 
हुआ हो ओर अपने समान थोडी अवस्थावाली कन्याके साथ विवाह करे जो अपने प्रभरकी 
होती हो उसके साथ परस्परम विवाह नहीं होता । पिताके बंधुओंकी सातवीं पीढीमे कार 
और माताके बंधुओंकी पांचवीं पीढीसे ऊपर विवाह हो जाता है । 


ब्राह्मो पिदयाचा रिवरवंधु शील प्रपन्नाय ददादाच्छाबाहंकृतां संयोगमंञः । प्राजा' 
पत्ये सह धर्मे चरतामिति । आएं गोमियुनं कन्यावते दयात । अंतर्वेद्यासिञे दानं 
देव! । अलंकृत्येच्छन्त्याः स्वयं संयोगो गांधवः । वित्तेनानतिख्रीमतामासुरः । प्रस- 
ह्यादानाद्राक्षसः । असंविज्ञानोपसंगमनासैश्षाचः | चत्वारो धम्म्योः प्रथमानाः 
षडित्येके ॥ 


कन्याको वन्न और भामूषणोंसे सुसज्जित कर उत्तम चरित्रवाले भौर शीलवान्‌ मनुष्यको 
कन्या देनेका नाम ही ब्राक्ष विवाह हे. “तुम दोनों जने एकत्र दो कर धमकी आचरण करो'' 
यह कह कर जो विवाहे कन्या और बरका संयोग करना है उसका नीम प्राजापत्य विवाह 
है, कन्याके पिताको दो गौ दे कर जो कन्या विवाही जाय उसका नाम आर्ष विवाह है; वेदीके 
यशे ब्रती पुरोहितको कन्या देनेका नाम देव विवाह है, भलंकृत और अभिलाषिणी खीके 
साथ पुरुषका परस्परमें इच्छानुसार जो संयोग हों जाता' है उसका नाम गांधवे विवाह है, धन 
दान करके अधिक खीवाळे मनुष्यको जो कन्या दी जाती दै वह आधुर वितवह है । बल- 
पूर्वक कन्याको हरण कर ले ञानेक नाम राक्ष विवाह है और कन्याको कन्याकी अज्ञान 


ऋण 


स्तिः १६ | भाषाटीकास पेताः ! ( ४७१ ) 


अवस्थामे ठे आवे उस$ नाम पेंशाच विवाह हे, इन आठों प्रकारके विश्राहोंम प्रथमके चार 
धमीवुगत हैं, और कोई २ कहते है कि प्रथमके छ ही धर्मानुगत है । 


अनुलोमानंतरेकातश्य्तरालु जाताः सवणाबष्ठोग्रनिषाददीष्यतपारश्षवाः प्रतिः 
लोमासु सूतमागधायोगवक्षतृविदेहकचडालाः त्राह्मण्पजीजनत्पुजान्‌ वर्णेभ्य आनु- 
पूर्व्पात्‌ ब्राह्मणसूतमागधचंडालान्‌ तेभ्य एव क्षत्रिया मूर्धायसिक्तक्षत्रिय गीवरपुर्क - 
सान तेभ्ष एवं वेश्या भुञ्ञुकटकमहिष्यवेयवदेहात्‌ तभ्य एव पारशवयवन करण 
शुदान्‌ शुदेर्पेके । वणीतरगमनसत्करापकषाग्यां सप्तमेन पेचमेन चाचाया सष्टयंत- 


रजातानां च प्रतिलोमास्तु धम्महीनाः शूदायां च अप्तमानायां च झूद्ालतितवात्त; 
अत्त्या पापिष्ठः ॥ 


अनुलोम विवाहके अनन्तर जिसमें एकका अंतर हो वह अनुलोम और जिप्तर्मे दोका 
अंतर हो वह प्रतिलोम,इन ख्ियॉमें ब्राह्मण इत्यादिसे उत्पन्न हुए पुत्र यह होते हैं विप्रसे सुनार 
अम्बष्ठ, क्षत्रीसे क्षत्रियामे उग्र, निषाद, वेऱ्यामें दोष्यंत भौर पारशव वेश्यसे शूद्रम जन्म 
है, प्रतिलोम श्वियोमें ब्राक्षणों क्षत्रीसे सूत, मागध, क्षत्रियामें वेश्यसे आयोगव, क्षत्ता और 
शूद्रे वेश्यामें वंदेहक चांडाळ उत्पन्न होते हैं, कोई २ ऐसा भी कहते हैं कि क्रमानुसार 
चारा वणेकि पतियोसे इन पुत्रोको उत्पन्न करती हे ब्राह्मणसे ब्राह्मण, क्षत्रियासि सूत, वश्यस 
मागधे, शूद्रसे चांडाल ओर इनसे ही क्षत्रिया त्राह्मगसे मूद्धोवसिक्त, क्षत्रियसे क्षत्री, वेश्यसे 
धीमर्‌, ओर शस पुल्कपको उत्पन्न करती हे, ओर इनसे ही वेशया खी मज्जु, कंटक और 
कषत्रियसे माहिप्य ओर वेश्यसे बेश्य और शूदसे वेदेहको उत्पन्न करती हे और इसी भांति 
चारों वणकि योगसे शूदा क्रमानुसार पारशव, यवन, करण और शूद्र यह चार प्रकारके पुत्र 
उत्पन्न करती है, आचार्य कद्दते हे कि छोटी और बड़ी जातिके विवाहसे सातवीं वा 
पांचवीं पीढीमें दूसरा वर्ण हो जाता है, और जो अन्य वर्णे उत्पन्न हुए हैं उनमें: प्रतिः 
लोम थोर झादरमें उत्पन्न अन्य वणेकी ख्रीमें शूद्रसे जो उत्पन्न हुए हैं वह पतिवत्रति 
अन्त्यज और पापी हैं । 

पुनंति साथवः पुत्रालश्चिपोरुषानापोहश देवाइशेव प्राजापत्यादश पूर्वन्दिशा- 
परानात्मानं च ब्राह्मीइना ब्राह्मीपुञा) ॥ 


इति गोतमस्मृतो चतुर्थो९घ्यायः ॥ ४ ॥ 
सजन पुत्र तीन पीढी तक ओर आप तथा देवविवाहसे पुत्र उत्पन्न हुआ है वह दश 
पिछले और दश अगले पुरुषोंकों पवित्र करता है और जो ब्राह्म वित्राहसे पुत्र उत्पन्न है 


वह पूर्वोक्त वीस पीढी और अपनेक्रो पवित्र करता है । 
इति गौतमस्मृतो भाषादीकायां चतुथोऽध्यायः।। ४ ॥ 


( ४७३ ) झप्रादशस्मतय- । गौतम 


पञ्चसोऽध्याथः ५, 

ऋतावृपेयात्‌ सवत्र वा प्रतिपिद्ववजेम्‌॥ देवापितमतुष्पभूताषैणूजक! निश्य” 
स्वाध्यायः पितृभ्पश्चोदकदानम्‌ । यथोत्साहमन्यद्गायादिराप्रिदोयादिवी तस्मिन्‌ 
गृह्याणि देवपित्‌मनुष्यपश्ञाःस्वाध्यायश्चवलिकम्माम्ावीधन्येत रिविश्वदेवाःपरनापतिः 
स्विष्टठकादीति होमः दिग्देवताभ्यश्च यथा स्वद्वारेषु मरुद्गयो ग्रदेवताभ्यः प्रकियप 
ब्रह्मणे मध्ये अद्गय उदकुभे आकाशायेत्यंतारक्षे नक्तंवरेभ्यश्व साये स्शस्तिवाऽण 
भिक्षादानपश्नपर् तु ददातिष चेवं धम्मेषु समद्विएगसाहस्रानंत्यानि फडान्यत्राह्षण- 
ब्राह्मगंश्रोभियवेदपारगे*यः शुवथनिवशोषधायवृत्तिक्षीणयक्ष्यम।णाध्पयनाध्वसयोग- 
वेशषजितेषु द्रव्यसंविभागो बहिवेदि भिक्षमाणेषु कृतामितरे॒प्रतिशरृत्याप्यवम्मयुः 
क्ताय न दद्यात्‌ । 

ऋतुमती खरीमें तथा निषिद्ध दिनॉमें खीससगे न करे, और प्रतिदिन देवता, पितर, 
मनुष्य, भून और ऋषि इनकी पूजा करता रहे. सवेदा वेदको पढे, पितरॉको जळदान 
करे, भौर उत्साह सहित अन्य कर्मको भी को, खी, भग्नि भोर पुत्रादिके होने पर गृहस्थे 
कम होते हैं, देव, पितर, मनुष्य, स्वाध्याय और बलि घेइवदेव यह यज्ञ है, अग्निम बलिकमे 
करे, अम्िं,धन्वन्तरि, विश्वदेव, प्रजापति ओर स्विष्टकृत्‌ इनमें हवन करे, जित दशान जो 
अधिपति हे उसी ओरको उतके निमित्त बढिप्रदान करे, दिश्वाके द्वार पर भी अन्न दे ४९ 
मरुत्‌ भोर घरके देवता ओके निमित्त भी बलिप्रदान करे, घरके भीतर जाकर ब्रक्षाके निमित्त 
बहिप्रदान करे, ओर जळके कहुशमें जलकी पूजा करे, भन्तरिक्षमें भाकाशको वलिप्रदान 
करे ओर सायंकाढमे राक्षसोंको बलिप्रदान करे, स्वस्तिवाचन करा कर ब्राह्मगको देव 
अव्राद्मणको देनेमें इसी प्रकारफे घर्मोम समान फळ है अथवा मिक्षासे ब्राक्षणको दान करे 
या किप्ती धर्मके विषयर्मे दान करे, दानकारी खत्राह्मग, ओरोत्रिय और वेदके जानने वाढे 
ब्राह्मणोंकी दान करनेसे समान फळ होताहै, दुगुना, सहरगुवा ओर अनन्तगुना फळ 
प्राप्त होताहै, गुरुओंके निमित्त और औषधिके छिये, भिखारी, दरिद्र, यज्ञ करनेके लिये 
उद्यत,विद्यार्थी, निर्बळ,पथिक भर विश्वजित्‌-यश्ञकारी नको विभाग करके देना उचित है 
वेदीके बाहरे मांगनेवालेको अन्नदान देना उचित हे, यदि किसी मनुष्यकों कुछ देना स््री- 
कारकर ळिया हो फिर उसको विधर्मी जान ठे तो उसझो अंगीकार की इई भी वस्तु न दे, 

कुद्वहष्ठमीतातेछुग्धवाछस्यविरमूटमत्तोम्मततवाक्याम्यतृतान्यपातकानि । भाज" 
येर्पर्वमतिथिकुमारव्यापितगार्भेणीसुवातनाश्‍्याविरात जधन्यांश्न आचार्यापिति- 
सखीनां च निवेद्य वचर्नाक्रेयाः ऋिगाचार्यश्वशुरपिदमातुछा नाहु पस्थाने मधुपक; 
संवत्तरे एनयेज्ञाविवाहयोररव्वाक्‌ राज्ञश्च ओत्रियस्य अश्रोनयस्पानोद रे भोतियस्य 
तु पाद्यमध्यंमत्रविक्षषांश्र प्रकारयेत्‌ नित्यं वा संस्कारविरिष्टं मध्यतोऽत्नदानं मेथे 


स्मृतिः १६ | भाषाटीकासमेता! । ( ४७३ ) 


साधुवृत्त विपरीतेषु तृणोदकश्षामिः स्वागतं ततः एज्यानत्याशश शब्यापनावसथा ` 
नुबज्योपासनानि संदकृश्रेयसोः समानानि अह्पशोऽपि हीने । 

नधी, आनन्दी, डरपोक, रोगी, लोमी,बालक, वृद्ध,मूढ, मच और उन्मत इनको मिथ्या 
बात कहनेमें भी पातक नहीं है, अतिथि, कुमार, ( बालक ) गर्भिणी, बुहागिनी खी ओर 
अपनेसे बडे तथा छोट इनको पहले भोजन करा कर गृहस्थ पीछे आप भोजन करे; ऋतिक, 
शुर, पिता, मामा, आचार्य इनकी पूजामे वर्ष दिनमें एक वार मधुपर्क यज्ञ करे और 
आचापे, पिता और मित्र इनको निवेदन करके पीछे किसी कमको करे, विवाहके समयमे 
राजासे प्रथम वेदपाठी ब्राझणको मधुपर्क दे अश्रोत्रियके आने पर आसन ओर जछ दे 
और कभी श्रोत्रिय आ जाय तो उसी समय पाद्य अर्थ्य और विविध भातिक अन्न वनवा- 
कर दे, चतुर वैद्यको बनाये हुए भन्नोसे प्रतिदिन अन्न दे ओर वेद्य यदि अच्छा न होतो 
तृण, जळ, भूमि इनका दान करे, जो कुछ भी न हो तो स्वागत तो अवश्य ही करे और 
पूजन करनेके योग्यका भवळूंघन करके भोजन न करे और शय्या, आसन, घर पीछे 
चढना, सेवा, अपने समान और उत्तम मनुष्य इन दोनोंके निमित्त एकभावसे करे, जो 
अपनेसे हीन हो उसको पूर्वोक्त सत्कारसे किंचित्‌ सत्कार करे । 

असमानग्रामो;तिथिरेकराविक्रोधिवक्षसूर्योपस्यायी कुशलानामयारोग्पाणामनु- 
प्रश्नोौ५थ शूदस्पाब्राह्मणस्पानतिथिरबाह्मणों यज्ञे सेवृत्तश्चेत्‌ भोजन तु क्षत्रियस्याध्य 
ब्राह्मगेभ्यः अन्धान्‌ भृत्यः सहानशंसाथमानशंपाथम ॥ 

इति गौतमस्मृती पचपोएव्याय: | ५ ॥ 

जो अपने ग्रामफ़ा न हो, किसी वृक्षके नीचे एक रात्रि निवा करता हो, सूर्यकी स्तुति 
करता हो उसीको अतिथि कहते हैं, उसको कुशल, क्षेम और आरोग्यताका प्रश्‍न करे, शूद 
और अत्यज यह अतिथि नहीं हो सकता, अब्राह्मण यदि यज्ञमें जा जाय ठो वह अतिथि 
होता है, परन्तु क्षत्रियको त्रह्मणसे पीछे भोजन करावे और झन्यजातियोंकों भृत्योंके साथ 
दुयाके परवश हो कर भोजन करावे । 

इति गातमस्मृती भाषाटीकायां मेऽध्यायः॥ ५ || 


पष्टोऽव्यायः ६. 
पादोपसंग्रहणं शुरुसमवायेऽ्वहम्म्‌ । अभिंगम्प तु विप्रोष्प मार्तपितृतद्वंधरनां 
पूर्वजानां विद्यापुरूणां च सन्निपाते परस्य स्वनाम प्रोच्याहमर्यामित्पमिषादोऽज्ञस- 
मवाये स्रीएंयोगेऽभिषादतोऽनियममेकेनाविप्रोषथ ख्तरीणामप्ातृपिदृव्यभाया- 
भगिनीनां नोपसंग्रहणं भ्रातुभायोणां श्वश्वाश्व ऋत्विक्छशरपितृव्यमातुछानां तु 
यवीयसां परयुत्णानमनभिवाधाः । तथान्यः एव्वः पौरोऽशीतिकावरः शदोऽप्य- 
पत्यप्तमेन अवरोऽप्यार्ः शूद्रेण नाम चास्य वजयेत्‌ ॥ 


( ४७४ ) अष्टादशस्मृतमः- | गौतम 


प्रतिदिन गुरुमका समागम होने पर उनके चरणोंकों ग्रहण करे और यदि विदेशसे 
माता, पिता, इनके बंघु तथा बड़ा भाई और विद्यागुरु यह आ जायें तो इनके सम्मुख जाकर 
चरणोक्षो ग्रहण करे और यदि यह सब इकद्ठे हो कर मिळे तो जो सबके गुरु है पहले उनके 
चरण ग्रहण करे आपको यह में नमस्कार करता हू”? इस भांति अपने नामको ले कर 
नमस्कार करे और कोई २ ऐसा भी कहते हैं कि मूर्खॉफे समागम तथा लियोंके मिळनस्था- 
नसे नमत्कारका कुछ नियम नहीं हे और जो खी, माता, चाचा, ताई, भगिनी, भाईकी 
ली, सास यह परदेशसे आहे हैं तो इनके चरणोंकों ग्रहण न करे, ऋतिक, खुर, चाचा, 
मामा भोर अपनेसे दश वर्ष बडा अन्यजाति पुरवाप्ती हो तो इनको देखते ही उठ कर खड़ा 
हो जाय परन्तु समस्कार न करे ओर अस्सी वर्षका शूद्र भी अपने पुत्रके समान वेठाने 
योग्य हे ओर उसका नाम शूद्रके समान लेना उचित नहीं | 


राज्ञश्राजप! प्रेष्यः सोभवन्निति वपस्पः समानेऽहनि जातो दशवषवृद्धः पी 
पंचभिः कलाधरः श्रोत्रियश्रारणप्चिभी राञन्पवैश्यकम्मविद्याहीनाः दीक्षितश्च 
प्राकूक्रिपात्‌ वित्तवंुकर्षजातिविद्यावयांसि सामान्यानि परवलीपांसि श्चुत तु 
सः्वेभ्यो गरीयस्तन्मूळच्वाद्वर्मस्य श्रुतेश्च ॥ 

, यदिराजाका भृत्य अजप हो तो उसको भी भवत्शब्दका प्रयोग करे, जो एक दिन ही 
उपपन्न हुआ हो उसे वयय दश व्षसे वडा हो तो पोर और अपनेसे जो पाच वपे बड़ा हो 
उसे कलाधर वा श्रोत्रिय कहते हैं और जो अपनेसे तीन वे बडा है बहु चारण कहाता है 
और कमे विद्यासे हीन क्षत्रिय, वेश्य, दीक्षित, घन, बधु, कर्मे, जाति, विद्या, अवत्या 
हून सबमें पहळा बडा हे और वेद तो सबसे ही बडा है, कारण कि वही धर्म और 
श्रुतिका मूळ है। 
चक्रिदशमीस्थाणुग्राह्मधूज्ञातका राजभ्यः पथो दानं राज्ञा तु ओत्रियाय श्रोत्रियायो। 

इति गोतमस्पृती षष्ठोऽष्यायः ॥ ६॥ _ ही 

रथान्‌, नव्वे वर्षते अधिक अवरेथाझा मनुष्य, दया करने योग्य, वधू, खातके, अहम" 

चारी यह सब राजाको मागे छोड दे और राजा वेदुपाठीको मार्ग छोड दे । 
इति गोतमस्मतो भाषाटीकायां पष्ठोडष्यायः ॥ ६ ॥ 
सप्तमो5ध्यायः ७. 
eee ९ 

आपत्करपो ञहणस्यात्राह्मणाक्रिययोपयोगो&नुगमनं शुश्रूषा । समपित्नक्मिणो 
गुरु याजनाध्यापनप्रतिग्रहा। स्वेषां पूर्वे पूर्वो गुरु तदभावे क्षत्रवृत्ति) तद- 
भावे वेश्यवृत्तिः तस्यापण्यं गंधरसकृतान्नतिलशाणक्षोमाजिनावि रक्तनिणिक्ते 
वाससी क्षीरं च सविकारं मूलफ्लपुष्पोषधमधुमांधतणोदकापथ्यानि पशवश्च 
हिंप्रासंयोगे पुरुपवश्षा कुमारी वेहतश्च नित्यं भूमित्रीहियवाजव्यश्वर्षमर्षेन्वन- 


स्मृतिः १६ ] धापादीकापसेता! । (४७५) 


दुहश्वेके विनिमयस्तु रसानां रसेः पञ्चनां च न छळवणाङृतान्नयोस्तलाना च 
समंनामेन तु पक्कस्य संप्रत्यये सर्वधातुवृततिरशक्तावशूदेण तदप्यके प्राणसं- 
शपे तद्वणसंकराभक्ष्यनियमस्तु प्राणसशषे ब्राहाणाशप शख्रमाददात राजन्या 
वेश्यकमं बेश्पकर्म ॥ 
इति गोतमस्मृतो सप्षमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 

आपत्तिकालम ब्राह्मण जातिके अतिरिक्त अन्य जातिसे विद्या पढे भर जव तक पढता 
रहे तब तक उसकी सेवा शुश्रपा करता रहे, अथवा पीछे २ चले, फिर जब विद्या पढ चुके 
तब ब्राह्मण ही गुरु होता हे. यश कराना, पढाना, दान लेना यह सब धमे ब्राह्मणोके ही है 
इनमें पहला धरम श्रेष्ठ है; यदि ब्राह्मणोंको यह वृत्ति न मिले तो बह क्षत्रियवृत्तिको करने लगे 
ओर उसमें सफळ मनोरथ न हो तो वेश्यकी वृत्तिसे जीविका ।निवाह करे, परन्तु ब्राह्मण 
गंध, रस, पक्का अन्न, तिल, सन, मृगचम, रंगे वश्च, दूध, दूधके विकार, सूल, फळ, फूल 
ओषधि, शहत, मांत, तृण, जल, अपथ्थ वस्तु, हिमाके सयोगर्मं पशु, पुरुष, वाझ स्त्री 
कुमारी, जिसका गर्भ गिर जाता हो, भूमि, धान, जो, वकरी, भेड हुनेको कदापि न वेचे 
और कोई २ ऐवा भी कहते हैं कि ओषधि, गौ, बेळ इनका भी येसना उचित नहीं, एक 
प्रकारके रसके साथ दसरे प्रकारके रसका बदळा न्‌ करे, पशुके साथ पका बदला न करे 
लवणके साथ लवणका, पके अन्नके साथ पके अन्न ओर तिलोंसे तिळका भी वदला 
करे, भोजनकी आवश्यकता होने पर उसी रामय कच्चे अन्मे पके अन्नका बदला कर ले ओर 
अशक्त होने पर सब धातुओंके द्वारा अपनी आजीविका कर ले, शदके साथ कमी न करे, 
परन्तु वणसकरके भभक्ष्यका नियम रकखे, प्राण संशय उपस्थित होने पर ब्राह्मण भी शख 
धारण कर छे और क्षत्रिय वेश्य कर्मको करे । 

इति गौतमस्मता सापाटीकायां सप्रमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 


ॐ एसाऽच्यायः ८ 


द्रो लोक धृतवृत्त। राजञा ब्राह्मणश्च बहुश्चतः । तयोश्चलुषिधस्य मनुष्पजातस्याँ- 
तः संज्ञानां चलनपतनसपेणाना मायत्तं जीवनं प्रसृतिरक्षणमषंकरो धर्मः । स एष 
बहुश्धतो भवति लोकवेदवेदांगवित्‌ वाकोवाक्येतिहासपुराणङ्कहास्तदपेक्षस्तद्‌ः 
वत्तिः चत्वारिंशता संस्कारैः संस्कृतस्रिषु कर्मस्वथिरतः षट्सु वासामयाः 
चारकेष्वभिविनीतः षड़ासे; परिहायों राज्ञा वध्यश्वावः्यश्चादंड्यश्चाभाहिप्कार्यश्चाप- 
।रेवाह्यधापारिहायश्चेति । 
इस लोकमें राजा और बहुश्रुत ब्राह्मण यह दो ही जन व्रत धारण करनेवाले हैं “इसके 
बीचमे बहुश्रुत ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है. चार प्रकारकी मनुष्यजातिमे ज्ञानक्रा अश है, इनका 
जीवन, चंलेन, पतेन, पढने यह उत्सपेणके अधीन है, प्रसृतिकी रक्षा ही पवित्र धर्म है 


( ४७६) अष्टादरास्मृतयः- [ गौतम 


बह मनुष्य ही बहुश्रुत कहा जाता हे, जो होकरीति तथा वेद वेदांग जाननेवाला और 
वाकोवाक्यमे चतुर तथा इतिहास भोर पुराण इनमें कुशल हों; सवै वेदादि द्राखकी अपेक्षा 
करनेवाला ( उसका भनुसरण करनेवाला ) जिसके चालीस प्रकारफे संस्कार हुए हों, तीन 
प्रकारके कमॉमें भमिरत और जो छ कर्मा में तत्पर हो भोर जो समय समयके आचरणोमे 
भले प्रकार शिक्षित हो और जिसमें ऊपर कदे हुए छहों कर्म न हों वह राजाके 
मारने योग्य है, जो उपरोक्त छहों कमेको करता है उसे राजा दण्ड न दे और न उद्षक्ी 
निन्दा करे तथा वह राजाके देशसे बाहर निकालने योग्य भी नहीं है ॥ 


गभोधानएंसवनसीमंतोन्नयनं जातकम्मनामकरणात्रमारनं चोछोपनयन चत्वारि 
बेदबतानि स्रानं सहधस्मेचारिणीसंयोगः पञ्चानां यज्ञानामनुष्ठान देवापितमतुष्यभरत- 
ब्रह्मणामेतेषां चाष्टकापावणश्भाद्वश्रावण्याग्रहायणीचेऽ्याश्वयुजीति सप्तपाकयज्ञ संस्था: 
अग्न्याधेयममिहोत्र दशपो्णमासौ आग्रहायणं चातुर्मास्यानि निरुढपशुंधसोत्राम- 
णीति सप्तहवियज्ञसंस्थाः अभिष्टोमो$त्यभिष्टोम उक्थः षोडशी षाजपेयातिरात्रोऽो- 
यांम हाते सप्त सोमसंस्थाः इत्येते चस्वारिशत्संस्कारा; । अथाष्टावात्मएणाः दया 
सव्वेभतेष क्षांतिरनसूया शोचमनायासो मंगलमकाप्पेण्यमस्पूहीत । यस्यैते न 
चत्वारिशतसंस्काराः न चाष्टावात्मगुणा न स ब्रणः सालोक्यं साएज्यं च गच्छाति 
यस्य तु खड संस्काराणामेकदेशोऽप्यष्टाबाऱ्मशुणाः अथ स ब्रणः सालोक्षं सादु- 
5ये 'घ गच्छाति गच्छति ॥ 

| इति श्रीगौतमस्मृतो अश्टमो$ध्याय: ॥ ८ ॥ 

गर्भाधान, पुंसवन, सोमॅन्तोज्यन, जातकेमे, नामकरण, अन्नम्रोशेन, चूडाकरण, अपन 
यने, चारों बेदोंका अध्ययनके अर्थ ब्रह्मचर्य, स्नान, विवाह, देव, पितर, मनुष्य, भत, 
अही इन पांचों बोका अनुष्ठान, अष्टका और पार्वण श्राद्ध, श्रावण, झगहन, चैत्र और 
कारेके महँनिर्मेफी १५ पूर्णमासी, यह सात पाकयजके भेद हैं भौर अमिक आयान, अझ्नि 
रोर, दशेयश, पृणेमासयज्ञ, आग्रहायणयशू, चात्मा स्यमज्ञ, पञ्चवेधयज्ञ, सोत्रामणि यह 
संति इवियेज्ञके भेद हैं और असिष्टोम, अत्यस्िष्टोम, उक्थ, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र, 
आा्ोबीम यह सात सोमयज्ञके भेद हैं, और यह. चालीस गर्मोधानभादि...संस्कार हैं. 
आउ पैंडारके भासाडे गुण हैं, प्राणीमात्रमें ही दया, क्षमा, अवसूया, शौच, _भनायास, 
मंगरुबिधान, कृपणताराहित्य और अस्परहा यह चालीस प्रकारके संस्कार भौर आठ प्रफारफे 
गुण जेपरमे नहीं हैं वह कमी भी ब्रह्मलोक बा...ाुसयूमु्तिको प्रास द होता और 
निस्ते चाँहीत प्रकारके संस्कारमेंसे कुछ भी हो और आठ प्रकारके गुण हों वह सायुज्थ 
वा सालोक्यकों प्रास होता है । 

इति गौतमस्मृतौ भाषाटीकायासष्टमोऽध्यायः। ८ ॥ 


स्मृतिः १६ | भाषाटीकासमेताः । ( ४७७ ) 


नवमोऽध्यायः ९, 


स विविपूर्व ज़ात्वा भायोमाथिगम्प यथोक्तान्‌ ग्रहस्थथमान्‌ प्रयुंजान इमाति 
व्रतान्यनुकषेंत्‌ ल्लातकः नित्यं शाचिः सुगंधिः ख़ानशीहः सति विभवे न 
जोणमलवद्वासाः स्यात्‌। न रक्तमुस्वणमन्पधृते वा वासो बिभृयात्‌ न खगुपानहों 
निर्णिक्तमशाक्तों न रूटरपश्चरकस्मान्नामिमपश्च युगपद्धारयेत्‌। नापोमेध्येन संस- 
जत्‌ । नांजलिना पिवेत्‌ । न तिष्ठन्‌ उट्टतेनोदकेनाचामेत्‌ । न शूद्राशच्यकपाण्या- 
वार्जितन न बाय्वमि विप्रादित्यापो देवता गाश्च प्रतिपद्यन्‌ वा म्‌अपुरीषामेध्यान्यु- 
दस्येत्‌ नेता देवताः प्रति पादी प्रसारयेत्‌ । न पणलोष्ठाइमभिमंत्रपृशिषापकर्षणं 
कुयात्‌ । न भस्मकेशनखतुषकपाहमेध्यान्यवितिष्ठेन्न म्छेच्छाश्ुच्यथामिकेः सह 
संभषित संभाष्य पुण्यकृतो मनसा ध्यायेत्‌ । ब्राह्मणेन वा सह संभाषेत । अघेन 
धेहुमच्योति ब्रयात्‌। अभद्रं भद्रामोति कपालं भगालामिति मणिधन्रितींद्रधनुः । गां 
धयंतीं परस्मे नाचक्षीत । नचेनां वारयेत्‌। न मिथुनोभ्षत्वा शोच प्रति विलंबेत । 
न च तस्मिन्‌ रायने स्वाध्यायमधीयीत । न चापररात्रमधीत्य पुनः प्रतिसँविशञत्‌। 
नाकरपां नारीमभिरमयेत्‌। न रजस्वला न चेतां रिलष्येत्‌ न कन्याम्‌ । अमिसखोप- 
धमविगृह्यवादव हिगैधमाल्यधारणपापयसावलेखनभाषो परहभोजनांजनावेक्षणकुद्वार- 
प्रवेशनपाद धावनासदिग्थभोजननदीवा इतरणबृक्षवृषभारादेणावरोहणप्राणनाव्यवर्थां 
च विवर्जायेत्‌। न संदिग्धां नावम्रधिरोंहेत । सव्वेत एव आत्मान गोपायेत्‌। न 
्राबृर्य शिरोहनि पयेटेत्‌। प्रावृत्य रात्रो मृत्रोच्चारे चन भमावनेतर्दाय नाराञ्चाव- 
सथाग्न भस्मकरीषकृष्टच्छायापथिकाम्पषूभे अत्रपुरीषे दिवा कुर्यात्‌ । उद्डमुखः 
संध्ययोश्च रात्रीं दक्षिणामुखः पालाशमासनं पादुके देतधावनमिति च वयेते । 
सोपानश्कश्चानासनदायनामिवादननमस्कागान्‌ वज्जयेत्‌ । न पूर्वाहूमध्यन्दिनापरा- 
हानफछान कुयोद्ा यथाशक्ति घमाथंकामेभ्यर्तेषु च धर्म्मोततरः स्यात्‌ । न नमा 
परयांषितमीक्षेत न पदासनमाकषेंत। न शिशनोदरपाणिपादवाक्चक्षुश्चापला नि कु्यात्‌। 
छदनभेदनविशेखनाविमदनास्फोटनानि नाकस्माक्कुर्यात्‌ ॥ नोपरिवित्सतंत्रीं गच्छेत्‌| 
न जलंकुलः स्यात्‌ । न यज्ञमदृतो गच्छेत्‌ । दशनाय तु कामम्‌ । न भक्ष्पानुत्संगे 
भक्षयेत्‌ । न रात्रौ प्रेष्पाइतमुद्टतर्नेहविलिपनपिण्याकमथित प्रभृतीति चात्तवीयाण्य - 
इनीयात्‌ । सायंप्रातस्स्वन्नमभिएजितभनिद्न्‌ भुंजति न कदाचिद्‌ रात्रो नम! 
स्वपेत्‌ स्नायाद्वा। यच्चात्मवेतो इद्धाः सम्यग्विनीता दंभलोभमोहवियुक्ता वेदविद 
आचक्षते तत्समाचरेत्‌ । योगक्षेमाथमीश्वरमाविगच्छेत्‌ । नाम्य मन्यत्र देवगुरुधार्डिम- 
केभ्यः्रभृतेथो दकयवसङ्कुशमारपोपनिप्क्रमणमाय्यजनभूयिष्ठमनलसमुद्धं धार्मिकाः 


( ४७८ ) । अष्टादशस्पृतमः- [ गौतमः 


धिष्ठितं निकेतनमावासेतुं यतेत । प्रशस्तर्सगरयदेवतायनचतुष्पथादीन्‌ प्रदक्षिणमा- 
वर्तेत । मनसा वा तत्समग्रमाचारमतुपालंयदापत्कल्प; सत्यधर्म्मा्यवृत्तः शिष्टा- 
घ्यापक! शोचिः श्रातोनिरतः स्यात्‌ । नित्यमहिंसों मूदुर्दकारी दमदानशील 
एवमाचारो सातापितरा प्रवापरांश् संबद्धान्‌ दुरितेभ्यो मोक्षयिष्पन्‌ स्नातकः शर्व 
द्रलसलाकान च्यवत न च्यबत ॥ 
इति गोतमस्मृती नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
प्रथमः पाठक: ॥ १॥ 
वेदको पढ कर ब्राह्मण विधिप्तहित सनान कर विवाह करे, इसके पीठे शाख्ोक्त निग्रभे 

अनुसार गृहस्थपमंका' अनुष्ठान कर इन त्रतोको करे, स्नातक होकर सर्वदा पवित्र रहे, उत्तमर 
गंधवाले द्रव्यॉका सेवन करे और प्रतिदिन स्वान करे, शीळ रकल, धनके होते हुए पुराने 
और मलीन वर्खोकों न पहरे, मलीन ओर रंगे हुए वखोंको न पहरे, दूधरेके पहरे इए 
वक्षोंको न पहरे, पहरी इई माला और टूटे जूते भादिको न पहरे, सामर्थ्य होने पर जीणेव- 
सको धारण न करे, ओर एक कालमे अशि और जलको धारण न को, अंजुीत जल 
न पिये, खडे हो कर निकाले इए जल्से आचमन न करे और शूदर अशुद्ध तया एक हासे 
निकाले हुए जलसे आचमन न करे, वायु, अग्नि, ब्राह्मण, सूये, देवता, जळ, गौ इनके 

न्मुख मूत्र, विष्ठा तथा किसी अपवित्र वस्तुका त्याग न करे, देवताओके ओरको पेर न 
फेलावे, पत्ते, डेला, पत्थर इनमे मूत्र ओर विष्ठाको दूर न करे और भस्म, केश गख 

सुरसी, कपाल, अपवित्र वस्तु इन पर भी न बैठे, म्लेच्छ, भशुद्व, अधर्मी मनुष्य इनके साथ 

सम्भाषण न करे, यदि सम्भाषण करें तो मन ही मन पुण्पातमाओंक़ा स्मरण करे, दूध 

न देती हो उस गोको थेनुमब्या इस भाति कहे, भर्भगल वस्तुको मंगल कहे, कपालको 
भगाल कहे इन्द्रधनरों मणिधनु कहे, चुगती हई गोको ओर बछढेको न बतावे भोर न उसे 
आप हटावे, मेथुन करके शोध करनेमें विळम्ब न करे, मेथुनकी शब्धा पर वेद न पढे पिछली 
रात्रिमे पढकर फिर शयन न करे, असमथ ल्लीके साथ तथा रणस्वला ख्ीके साथ भोग न 
करे, रजस्वलाको स्पशे भी न करे, कन्याके साथ मेथुन न करे, अग्निको मुखसे न फूके, गार्हेत 
वचन न बोले, बाहरे गंध वा माळा धारण न करे, पापीके साथ अवलेखन न करे, भायाके 
साथ भोजन न करे, जिस समय ह्वी नेत्रॉमे अंजन लगाती हो उस समय उसे न देखे, खोटे 
द्वारमें न जाय, दूसरेते पैरो न घुलावे और संदिग्ध स्थानरें भोजन न करे, दर्थोते नदीको 
न पेरे विषवृक्ष पर चढना वा उतरता जिनमे प्राणोकी शंका हो उन सबको त्याग दे, टूटी 

इ नौका पर न चढे, सब प्रकारसे आत्माकी र करे, दिनमें नंगे शिर न फिरे और 
ात्रिमे शिर ढक कर मळ मूत्रका त्याग करे, परन्तु एथ्वीको तृण आदिसे विना ढके मूत्र 
विष्ठाका त्याग न करें; भस्म, सूखी गोबरे, जूता, खेत, छाया, मागे, अच्छी वस्तु इनमें मळका 


स्मृतिः १६ | भाषाटीकासमता । ( ४७% ) 


त्याग न करे, दिनके समयमे उत्तरको सम्ध्या ओर रात्रिके समयम दक्षिणको सुख करके मल 
मूत्रको त्याग करे और दाकेका आसेन, खडोऊ, दतोन इनको त्यागदे, जूता परोर्म पहरे 
हुए भोजन, उपवेशन, शयन. स्तुति ओर नमस्कार न करे । ययाशक्ति पूवाह भौर अप 
राह इनको निष्फल न जाने दे, परन्तु यथाशक्ति धम अथे जोर कामोमे समयको व्यतीत 
करे, इन तीनोंमें धर्म ही उत्तम है, दूसरकी नंगी ख़ीको न दख, पेरले आसनको न चे 
लिंग, उदर, हाथ, पेर, वाणी, नेत्र इनको चपर न करे भोर छेदन, भेदन, विठेखन, मल 
ना. हाथसे हाथ बजाना इनको विना प्रयोजन न करे, रस्सीके उपर जलक तट पर न वेठ 
वरणीके विना हुए यज्ञ्म न जाय और देखनेके लिये तो इच्छानुसार जाय, खानेकी वस्तुको 
गोदीमे रख कर न खाय, रात्रिमें सेवककी लाई हुईं बिना चिकनी खल भौर विलपन निर्जल 
दा. गरिष्ठ वस्तु इनको न खाय, सायकार थोर प्रात;कारुदे पूजा करके विना अन्नकी 
निन्दा किये भोजन करे, रात्रिके समय नंगा शयन न करे, नगा स्नान न करे, जिस कमके 
करनेको आत्मज्ञानी वृद्ध पुरुष भछी भाति दीक्षित, दभ, लोभ, मोहे रहित और वेद॒के 
जानमेवाले कहें उस कमको सवेदा करता रहे, और थोगक्षेमके निमित्त धनीके समीप जाय 
देवता, शुरु, धर्मज्ञ इनको छोड कर अन्य घरॉमें निवास करनेके लिये यत्न न करे, जिस 
स्थानमें काठ, जळ, झुसा, कुशा, फर भोर. मागे वह अधिक प्राप्त हों और जहा बहुत 
जन पुरुष निवास करते हों, जिस स्थानम अग्निहोत्र हो एते स्थानमे निवा करे श्रेष्ठ ओर 
[गलिक वरतु और चोराहे इनको दहिनी ओर दे कर गमन करे, पीडादि आपत्तिग्रस्त होने 
पर भी मन ही मनमें सम्पूणे धम्मोचरणोका पाळन करे, सवेदा सत्यधर्मसे सञर्नोका आच- 
रण करे, सत्पुरुपॉको पढावे, शोचकी शिक्षा दे और वेदको पढता रहे, प्रतिदिन हिंसा न 
करे, नम्रतासे हढ कमे करे,इन्द्रियॉको दमन करे, दान करे,शीळ रेवले, इस, प्रकार आचरण 
करता हुआ माता, पिता और पहले पिछले सम्बन्धियोंकों पापसे मुक्त करनेरी इच्छा करता 
हुआ गृहस्थी सनातन ब्क्नलोकर्म निवास करता है । 
इति गोतमस्रती भापारीकायां नवमोऽध्याय ॥ ९ ॥ 


द्शसाऽव्यायः १० 


द्विनातीनामध्ययनामिज्या दानम्‌ । ब्राह्मणस्याधेका। प्रशचनयाजनप्रतिग्रहाः 
स्वेंड नियमस्तु आचायकज्ञातिप्रियगुरुषनविद्यानियमेषु ब्राह्मणः संप्रदानमन्यत्र 
यथाक्तान्‌ कु।पषवाणज्य चास्वयकृते कुसाद च शाज्ञाशधक रक्षण सव्बसतानां 
न्याय्यदंडत्वं विभूयात्‌ ॥ ब्राह्मगान श्रोत्रियान्‌ निरुच्साहाश्चाब्राह्मणानकरांश्चोपः 
कुवाणाश्च योगश्च विजये भये विशेषेण चर्या च रथधनुर्थ्या संग्रामे संस्थानम- 
निवृत्तिश्च न दोषो हिंसायायाहवे अन्पत्र व्यश्वस्ारथ्याएधकृतांजलिम्रकीणे 


केशपराङ्सुखोपविष्टस्थलवक्षादिरुढदूतगोबाह्मणवादिभ्यः क्षन्ियश्चेदन्यस्तमुपनी 


(४८० ) .. अधिदशप्मृतय- | गौतम 


वेत्तदवृत्ति स्यात जेता लभेत सांग्रामिकं वित्त वाहन तु रोह उद्वारश्र 
पृथक जये अन्यत्त यथाह भाजयेद्राना राज्ञे बलिदान कषक; दरममष्ट्मं 
षष्ठं धा पशाहिरण्ययोरप्येके पंचाशद्वा्ग विश्तिभागः शुल्कः पण्ये मूले फ 
मधमांसपृष्पोषधतणेंधनानां पं तत्रक्षणर्धीभत्वात्तषु ठु नित्ययुक्तः स्थात्‌ । 
अधिकेन वृत्तिः शिस्पिनो मासिमास्येकेके कम्म कुर्यः । पतेनात्मोपज्ञीविनो 
व्याख्याता! । ' नोचाक्गिवंतश्च मत्तं तेभ्योऽपि दद्यात्‌ । पण्यं वणिग्भिस्थोपच 
थेन देयम्‌ । प्रनष्टमस्वामिकमघिगम्य राज्ञे प्रयः विख्याप्य राज्ञा संवत्सर 
रक्ष्यम्ध्वमधिगतुश्चतुर्थं राज्ञः रोषं स्वामी । रिक्थाक्रयसंविभागपरिग्रहाथ 
गमेंष॒ब्राह्मणस्थांविकं लब्धं क्षेत्रियस्य विजितं निविष्टं पश्यशुद्रयो! निध्याधे 
गमा राजधन न ब्राह्मणस्याभिरूपस्य अग्नाह्मणो व्यास्यातः षष्ठं ल्भेतेत्येक । 
चौरहृतमपजित्य यथास्थानं गमयेत्‌ । कोशाद्वा दद्यात्‌। रक्ष्यं वाहधनमाव्य 
वहारप्रापणादा समावृत्तेवा । 

तीनों द्विजातियोंझो अध्ययन, यज्ञ ओर दान इन ' तीनों कर्माका अधिकार है, इन 
तीोमें ब्राझणको अधिक पढ़ाना,यज्ञ कराना ओर दान लेना यह जिशिष है, भोर सबमें यह 
नियम है कि आचाय जाति गुरु धन विद्या इनके नियम ब्राह्मण ही उपरेश करने वाला 
होता है और शाखमें कहे हुए कर्मोको छोड कर लेन देन,भृत्यांसे कषी कराना यह क्षत्रिय 
और भेइयके धर्म हैं, परन्तु राजाका यह भविक घर्म है कि सम्पूर्ण प्राणियोंत्री रक्षा, दण्ड 
करने योग्य दुष्ट मनुष्यको दण्ड, वेदपाठी और उद्योगहीन,त्राह्मण,्रह्मचारी,विना करवाले, 
इनकी पालना करे, युद्धक्षेत्रमे रथ पर चढ कर धनुष, बाण धारण किये रहे, युद्ध करतें 
विमुख न हो, युद्धके समयमें प्राणियों ही हिंसासे पाप नहीं हे, विजयमें और भयमें अशक्त 
न हो, परन्तु हताश, सारथीहीन, धोडेरहित, शश्नहीन, जो कृतांजलि हो, जिसके बाल 
खुले हों, लो मुख फेर बैठा हो, वृक्ष पर चढा हो, दूत हो और' जो अपनेझे गो अथवा 
ब्राह्मण कहे. यदि दुसरा भी क्षत्रिय हो तो उसीके आश्रय होकर अपनी जीविकासे उसका 
निवीह करे: संग्रामको जीतनेवाला मत्ये भी संग्रामकी वस्तुओंके लेनेका अधिकारी है, परन्तु 
धन और सवारी यह राजा ही लेनेका अधिकारी है; यदि युद्धमं राजा भी साथ हो तो 
अत्यन्त श्रेष्ठ वस्तु वा कुछ एक द्रव्यका भाग भी रांजाओंक्रा होता है भौर राजा अन्य वस्तु 
ओंको यथायोग्य बांट दे, खेती करने वाळा राजाको छठा, दशवां वा आठवां भाग दे ईंधन 
तृण इनका छठा भाग राजाको दे कारण कि, इनकी रक्षा करना राजाका ही धमे है, राजा 
हनमें नित्य सावधानी रके, प्रत्येक महीनेमें एक दिन राजाका काम कारीगर करता रहे 
और अपना निवोह अधिकसे करे, यही घर्म मजूर, नोकावान, तथा रथवानोंका भी है, वह 


स्मृतिः १६ ] शापारीकासमेताः । (४८१) 


भी राजाको भाग देने योग्य है और वेश्य धनके विना वे चनेकी वस्तुको न दे, जिसका स्वामी 
न हो यदि उसका नष्ट धन मिल जाय तो राजासे कह दे और उस धनकी पहले राजा 
एक वर्ष तक रक्षा करे, एक वर्षके उपरान्त जिसको वह धन मिका हो उसको चोथाई दे 
और शेष धनको अपने पास रबखे और भाग, क्रय, विभाग, परिग्रह, अधिगम, छोभ 
इनमें ब्राझणका लब्धमे,क्षत्रियका विजितमें ओर वेश्यका नििष्टमें जो सवा करनेसे मिल जाय 
नह अधिक भाग होता हे और खजानेके मिरनेमें राजाको भाग ठे. कोई २ ऐसा भी कहते 
हें कि पशु और सुवेमे भी पांचवां भाग है और चलनेकी वस्तुमें वीसवां भाग राजाका है 
परन्तु पंडित ब्राह्मणोंके अतिरिक्त कोंई२ ऐसा भी कहते है कि यदि ब्राह्मणसे अतिरिक्त दण 
विख्यात हो तो छठे भागका अधिकारी है, चोरीके दुब्यकों पा कर राजा उस घनन्रों यथा- 
स्थान पर पहुंचा दे, या अपने खजानेसे देदे, जबतक बालक व्यवद्दारको त जाने तबतक 
अथवा गृहस्थ होने त वालकके धनकी रक्षा करता रहे यही राजाका घे हे, 

_ देञ्यस्याधिक्ं कृषिवणिकपाशुपार्यं कुसीदे शूदश्वतुथो वणं एकजातिरतस्याि 
सत्पमकोधमक्षाचलाचमनाथे पारिपाद्मक्षाङनभेवेके आद्कम्मे भृत्यभरणं सख- 
दारदुष्टः परिचया चोतरेषां वृत्तिं लिप्सेत्‌ जाणान्छुपानच्छत्रवाप्तःकूर्चारय- 
च्छिष्टाशनं शिरपत्राततिक््य । ये चायमाश्रयते सतेव्यस्तेन क्षीणोऽपि तेन चोत्तर- 
स्तदथाऽस्म निचयः स्यात्‌ । अनुज्ञातोःस्य नमस्कारो मंत्रः । पाकयज्ञः स्वयं 
यजेतत्यके । सव्य चोत्तरोत्तरं पण्चिरेयः। आयानार्ययोव्यातिश्चेपे करभणः साम्यं 
साम्यम्‌ ॥ 

इति गोतमस्मृतो दशमोऽध्यायः ॥१०॥ 

वेश्यकी खेती व्यवहार पशुमोंका पालन, कुसीद सूदके लेनेत अधिक घर्म है और 
चौथा वण शूद् है, एकजाति अर्थात्‌ दविजातिसंस्कारसे यह हीन होता है, उसके भी यही 
म हैं; सत्य, क्रोषहीन, शोच, आचमनके निमित्त हाथ पैरोंका धोना और कोई २ ऐसा भी 
कहते है कि श्राद्ध करना मृत्योंकी पालना, शुल्क, फल, सहत, मीठा, मांत, फूल, ओषधि 
अपने द्वार पर संतोष, उत्तर द्विजातियाँकी सेवा, ओर उनसे अपनी जीविकाकी इच्छ। 
करता रहे ओर उनके पुराने जूते, छत्री, वख, कूच तथा कुशाकी मुष्टिको धारण करे, उनका 
उच्छिष्ट भोजन करे, अपनी इच्छानुसार किसी शिल्पक्राय द्वारा अपनी जीविका निर्वाह 
इरे, शूद सेवाके निमित्त जिसका आश्रय छे वही इसकी पालना करता रहे, दीन अवस्था 
होने पर उस शूद भी प्रतिपाळन करे वही इस शूद्रको बडाई देनेवाला है, उसके निमित्त 
इसके संचय हैं और शूद्रको नमस्कारके मंत्रका भी अधिकार है, कोई २ ऐसा भी कहते है 
कि पाकयज्ञोसे शूद्र भी स्वयं पूजन कर छे, और चारों वर्णो्म पिछछे २ पूवे २ बकी 
सेवा करे और सज्जन, दुजेन इनका व्यतिक्षेप तथा उळटापलटीमें दोनों कर्म समान हैं [| 


~ 


इति गोतमस्मतो भाषाटीकायां दशमोध्याय; || १०।। 
द 


( ४८२) ¬ श्षष्टादशस्मृतयः- [ गौतम 


. एकादशोध्याय: 2११... `" ` 

राजा सर्स्मेट्टेत्राहणवेळ साुकारौ स्यात्‌। सोधुवादी अव्यामानदीक्षिकया 
चाभिर्वनीतः। शार्चिजितेन्द्रियो गुणवत्सहायोपायसंपन्नः समः प्रजासु स्यात्‌ 
हितं चासां कुब्वीत तमुपर्यासीनमधस्तादुपासीरत्नन्ये ब्राहमणिभ्यसेऽप्येनं मन्येः 
रन्‌। वणानामाश्र्माश्च न्यायतोऽभिरक्षेत्‌ । चलतश्चेनान्स्वधम्मे एव स्थाफ्येत्‌। 
धर्मर्थोऽशभाग्भवतीति विज्ञापते । ब्राह्मण च पुरो दधीत विद्याभिञन- 
धात्रपषयःशीळसंपन्नं न्यायव्रत्त तपस्विनम । तस्रसूतः कम्मांणि कुर्वीत ब्रह्मप्रसूतं 
हि क्षत्रमृष्यते न व्यथत इति च विज्ञायते । 


आाझणफे अतिरिक्त राजा सभौका ईश्वर है, वह सवदा लोकोंका हित करता रहे; स्वेदा 
मधुर वचन कहा रहे, कमेकाँड ओर ब्रह्मविद्यामे शिक्षित, शुद्ध, जितेद्रिय भौर जिसको 
सहायक गुणवान हों ठपायोंसे युक्त होकर सम्पूर्ण प्रजामें समदर्शी रहे उनका हित करता 
रहे, सबसे ऊँचे आसन पर बेठे इए उस राजाकी ब्राक्षणके अतिरिक्त और सब जातियें सेवा 
करे, ब्राक्षण भी उसका मान्य करे जो चारों वर्णाकी न्यायसे रक्षा करे ओर आप भमेके 
मागमें स्थित रह कर घमंपयसे स्खलित चारों वर्णोको अपने २ धर्म पर स्थापित करे, वही 
राजा धमेफे अंशका मागी कहा गया यह बात शाखेस जानी गयी है, विद्या, देश, बाणी, 
रूप, अवस्था, शीलवान्‌, न्यायथुक्त तपस्वी जो ब्राह्मण हे उसे पुरोहित करे, ब्राह्मणसे 
उत्पन्न हुआ क्षत्रिय अथात्‌ ब्राक्मणसे संस्कार किया इभा कर्मोको करता रहे,कारण कि त्राक्ष- 
णसे उत्पन्न इभा ( अथात्‌ संस्कार किया हा ) क्षत्रिय बढता है और दुःखी नहीं होता, 
यह शाके अनुसार जाना गया हे. 
ˆ यानि च देषोत्पात्चितकाः प्रव्नयुस्तान्याद्रियद तदधीनमपि हके योगक्षेमं 
प्रतिजानते । शातिएण्याहरवस्त्पयनायुष्यभंगळ्युक्तान्याभ्युदयिकानि विद्वेषण ` 
सवलनाभिचारदिषद्वशृद्वियुक्तानि च शाछामी कुयोत्‌ । यथोक्तमृस्विजोऽरपानि । 
देविक उत्पातोंकी चिन्ता करनेवालोंने जो कहा है उसको आदरपूर्वक श्रवण करे, कोड रे 
ऐसा भी कहते है कि योग,क्षेम उनके अधीच है अग्निशालामें अहशाति, पुण्याह, स्वस्त्ययन, 
आयुदेद्धि और मगळदायक कार्ये, नान्दीमुख, शत्रुओंक्ा पराजय, विनाश जीर पीडादायक 
कमाका अनुष्ठान करे और झर्न्य र्मोको ऋत्विजोंकी आज्ञातुसार करे, 
तस्य व्यवहारो वेदो घम्भशास्राण्यगान्युपवेदाः पुराणं देंशनातिकुलधम्मोश्रा- 
प्रायेरबिरुदाः प्रमाणं कषेकवणिक्पशुपालक्ुसीदकारवः स्वे स्वे वर्ग तेभ्यो 
मथाधिकारमर्थान. प्रत्यवहत्य घम्मेव्धवस्थान्यायाविगमे तर्कोऽभ्युपायः । तेमा- 
बह ययास्थानं गमयेत्‌ । बिप्रतिपत्तौ त्रेविद्ययृद्ेभ्यः प्रत्यवहत्य निष्ठां 


मृतिः १६ ] आपषाटीकासमेताः ! (४८३ ) 


गमयेत । तथा हास्य निःअयस भवति । ब्रह्म क्षत्रेण संपृक्त दे्वपितमनुष्यानः 
धारयतीति विज्ञायते । 

राजा प्रजाओंके विवादस्थानमें विचार कर निणेय करे, वेद, धर्मशास्त्र, वेदाङ्ग, उपवेद, 
पुराण, शाज्लोंके अविरुद्ध, देशधर्म, जातिधमे, कुलधमं, उसका प्रमाण, कृषि, वाणिज्य, 
पञुपाल, व्यापारी और शिल्पकारियोंको अपने २ बगमें स्थित केर, अधिकारके अनुसार 
इनसे धन छे कर धमकी व्यवस्था करे और न्यायके ढूँढनेमें उसका निणय करे, उस- 
से ही निश्चय करके जहाँका तहां पहुंचा दे और विवाद होने पर अधिक विद्वार्नोको सौंप 
कर निणेय करावे, कारण कि ऐसा करनेसे ही राजाका कल्याण होता है, ब्रह्मवीये क्षत्रियके 
तेजके साथ मिलमेसे राजा ब्राह्मण, देवता, पितर ओर मनुष्य इनकी पालना करता है, यह 
बात शाख्नसे विदित है और बडोंने भी यह्दी कहा है. 


देडो दमनादित्पाइस्तनादांतान दमयेत बणाश्राश्रमाशअ्च स्वकम्मेनिष्ठाः प्रस्य 
फछमबुभूय ततः शेषेण विशिष्टदेशनातिकुलरुपायु।श्षतवित्तवृत्तसुख मे घसो 
जन्भ प्रतिपद्यते । विष्बंचो विपरीता नदर्थोति तानाचायोंपदेशो देडश्च पालयते । 
तस्मात्‌ रानाचा्यावनिद्यावीनयों ॥ 
रति गोतमर्मृतावेकाद शोऽ्यायः ॥ ११॥ 


दमनके निमित्त ही दंडकी सृष्टि हे इस कारण सवेदा सृष्टिक दमन करता रदे, स्वधमेमें 
स्थित वण और आश्रम मरनेके उपरान्त अपने अपने कर्माकरे फलको भोग कर पुण्यक्के अंतमे 
इस भांति जन्म लेते हैं; जहां यह उत्तम हों कि देश, जाति, कुल, रूप,अवस्था,विद्या,धन 
आचरण, सुख और बुद्धि अपने अमेस विपरीत आचरण करते इए वणे और आश्रम नष्ट 
हो जाते हैं, नष्ट इए उनको आचार्यका उपदेश और दंड पालना करता है, इस कारण 
राजो ओर आचाय यह निन्दा करनेके योग्य नहीं हैं । 


इति गौवमस्मतो भाषाटीकायामेकादशो ऽध्यायः ॥ ११॥ 
द्वादशोऽष्याथः १२. 


शूद्रो द्विजातोनभिसंधायाम्रिइत्य च वाग्दंडपारुष्याम्यामंग सोच्यो थेनोपह 
न्यात्‌ । आर्थरूयमियमने छिगोद्धारः स्वभ्रहरणं च गोप्ता चेद्वघोऽधिकः 
अथाहास्य वेदसुपश्रण्वतस्एजतुभ्यां श्रोत्र्रातिपूरणम्‌ । उदाहरणे निह्वष्छेद 
धारण शरीरमेदः । आसनशयनवाक्पथिषु सममेप्सुदंडयः शतम । क्षत्रियो 
त्राझणाकोरे दडपारुष्ये दिगुणस्‌ ॥ अध्यद्ध वश्यः । ब्राह्मण! क्षत्रिये पंचाशत्‌ 
तदथ वैश्ये न शूद्रे किंचिव्‌ ब्राह्मणराजन्थवत्‌ । क्षत्रियवेरयो अष्टापाद्यं स्तेयाकि- 
ह्बिषं शूदस्य द्विएुणोत्तराणीतरेषाम्‌ । प्रतिवर्णं विदुषोऽतिक्रमे दंड भू यसवम्‌ 


{ 


स्मृतिः १६ ] पापाटाकासमिताः । ( ४८५ ) 


न निंदिता न पुरुषापराधेन सुतेन! प्रकीणकेशों गुसला राजानामयात कमा च- 

क्षाणः पूतो वधभोक्षा्पामन्नद्लेनस्वी राजा न शारारी ब्राह्मणदडः कम्माव- 

यागविर्यापनाशिवा्नांक्करणानि अप्रता प्रायरेद्ती सः चोरसमः साचा 

मातप प्रातगहाताप्ययल्लछयुक्त एरूषश्त्तपपरावाइवयावज्ञानाद्डानयाग+ 
अनज्ञान वा वेदवित्स्वायदचनात्‌ वेदवित्समवायवचनात्‌॥ 
इति यौतमस्मृतो द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ 

सूद और व्याजका बढाना विंशति भाग धर्मकाहे और एक महीनेके लिये रुपये लेनेसे 

पांच मासे प्रत्येक रुपये पर है ओर कोई २ ऐसा भी कहते हैं कि, पांच मासे एक वर्ष तक 


है पीछे नहीं और अधिक दिन ऋण रहनेसे सूदसे दुगुना हो जाता है छोटी इई वृद्धि 


देनेके पीछे नहीं बढती और जो वृद्धिको रोककर रखता है उनपर काळचक्रकी बृद्धि होती है 
वृद्धिकारिता, अधिभोगा, कायिका यह ठीन प्रकारकी होती है और पशुर्भोके डोम, ऊन और 
सेकडों वार जोते हुए खेतोमें पांच गुर्णोसे अधिक वृद्धि नहीं होती, बुद्धिमानका धन दश 
वर्षत अधिक उसके समीपमें न रहते,यदि दूसरा पुरुष तक भोगे तो उसकी वृद्धि सूद ओर 
वेद्पाठी सन्यासी और राजाके पुरुष भोग ले तो उनका वह घन नहीं हो सकता, निध्य, 
कोशका द्रव्य, मांगा हुआ, मोल छिया, सोपा हुआ आधि वा धरोहर यह यदि नष्ट हो जायें 
तो दोष नहीं है अथात्‌ यह घन जिसको मिल जाय वह पुरुष दड देके योग्य नहीं है, 
यदि इनके मिळनेमें किसी मनुष्यका कुछ अपराध हो जाय तो दोष है ओर चोर अपने 
वालको खोळ कर ह्वाथमें मूसळ छे राजाके सन्मुख जा कर अपना अपराध कह दे वह 
चोर राजाके बांधने वा छोड देनेसे शुद्ध होता है, राजा यदि उस मूसल्से नमार तो 
पापका भागी राजा होता हे परन्तु राजा त्राहमणको शरीरका दड न दे, बरन कामसे वियुक्त 
कर दे भौर सबके सन्मुख विदित करे वा अपने देशसे निकाळ दे ओर शरीर पर दाग 
लगा दे, यदि जो राजा बाझणको उपरोक्त दंड न दे तो वह पाएका भागी होता हे और 
मंत्री और पापी चोरके समान है और राजा जानकर अधमीको पकड पुरुषकी शक्ति 


ओर अपराधके न्यूनाधिकके विधानसे दड दे, अथवा वेदके जाननेवाले जेता कहे वैसा ही 
दुड द्‌ । 
इति गातमस्मती भाषाटीकायां द्वादशो ऽव्याय"। १२ ॥ 


अयोइशोऽन्याथः १३ 
ब I है. taser nurs क, 80%, 
विप्रतिपत्तौ साक्षिणि मिथ्यासत्यव्यवस्था बहवः स्युरानिदिताः स्वकम्मसु 
प्रात्यायका राज्ञां ।नःप्रात्यनसित्तायाश्चान्पतरास्मन्नाप शूदाः ब्राह्मणस्तन्नाह्मण - 
वचनादनवरोध्योऽनिवद्धश्चेत्‌ नासमवेतापृष्टाः प्रद्यः अवचनेएन्यथावचने च 
दोषिणः स्युः स्वर्ग: सत्यवचने विपर्यये नरकः अनिबद्धेरपि वक्तव्ये पीड़ा 


कक 


( ४८६ ) उष्टादकस्सतयः- [ गोतम- 


कृते निवंधः प्रमत्तोक्ते च साक्षिसभ्यराजकत्‌प दापो धम्भतंत्रपीडायाम्‌ । 
शापथेनेके सत्यकम्मंणा तदेवराजत्राह्मणसंसदि रेयात्‌ । 

विवाहके स्थानम साक्षीफे द्वारा फोन झूठा है ओर कोन सच्चा हें राजा इस वातको 
स्थिर करे; दोनों पक्षम निज कमे भनिन्दित हो, राजाका विश्वासी, पक्षपाती ओर द्वेषश्च 
शूद्रजाति भी साक्षी हो सकता दै, परन्तु साक्षीकी संख्या अनेक होनी आव्यक है, 
अत्राह्मणोंके वचनकी अपेक्षा ब्राह्मणोंके वचनका आदर उरे; साक्षी य द साक्षी देने लिये 
संवद्ध न हो, तो उसे राजाफे घर पर जानेक्रो आवश्यकता नही है, परन्तु एम साक्षीसे 
यदि राजा पूछे तो वह सत्य २ कह दे, कारण कि सत्य कहनेसे स्तरम और मिथ्या कहनेसे 
नरकी प्राप्ति होती हे, अनिरुद्ध भी साक्षी दे सकता हे; कारण जिमीकी पीडासे व 
रोकमेसे अथवा प्रमत होकर कहनेसे साक्षीको भोर समाप्तद तथा राजाके कमचारी इनको 
दोष हे और कोई २ ऐसा भी कहते हैं कि धर्मके अधीन दुःखमें सच्चे कर्मसे भी शपथ- 
द्वारा निणय होता हे भोर उससे वह सोगघ देवता, राजा या त्राहाण इनकी सभामें टीजाव। 

अब्राह्मणानां ध्षद्रपश्चवृते साक्षी दश होते. गोऽश्वपरुपभूमिषु दराएणोत्तरान्‌ । 
सर्व वा भमो हरणे नरकः भमिवट्प्तु मेथुनसंयोगष च पझवन्मटसपिषो 
गोवद्वत्रहिरण्यधान्यत्रह्मषु॒ यानेष्वश्ववत््‌ मिथ्यावचने याप्यो देडयश्व साक्षी 
नातृतवचन दोपो जीवनं चत्तदधीनं नतु पापीयसो जीवन राजा प्राट्टिवाको 
ब्राह्मणों वा शास्रावत्‌ प्राडिवाको मध्यो भवेत्‌ । संवत्सरं प्रतक्षेत प्रतिभायां 
येखनड्स्तत्रीप्रजनसंयक्तेष शीत्रम । आत्ययिके सवधम्भभ्यो गरायः प्राइवाके 
सत्यवचनं सत्यवचनम्‌ ॥ 

इति गोतमस्मतो अयोदशोऽध्यायः॥ १३ ॥ 

जो ब्राह्मणसषे छोटे २ पशुओंके विषयमें यदि झूठ कहें तो ह श पशुओंको मारता हे 

गो, घोडा,पुरुष,मूमि इनके विषयमें यदि झूठ कहे तो दशगुनी कमसे वा सम्पूर्ण हत्या करता 


है, प्रथ्वीकी चोरी करनेवालेको नरककी प्राप्ति होती है जलके चुराने वा दूसरेकी सीके 
साथ मैथुन करनेमें भी नरक मिळता ह, मीठा ओर घीकी चोरी करनेमें पशुकी चोरीके 


समान दोष होता है, जो साक्षी झूठ कहे वह निकाळने वा दड देने योग्य हे,यढ़ि साझ्ीकी 
जीविका उसीके अधीन हो तो इसमें दोष नहीं है, अध्चात्‌ झूठ बोल दे तो भी पापका 
भागी नही होता, वक्ष, सुवण, अन्न और वेदमें गोके समान दोष हे; सवारीड़ी चोरीमें 
घोडेके समान दोष है यदि अत्यन्त पपीते जोविष्ठा हो तो राजा, 'वकीळ ओर शाखरोंका 
जाननेवाला ब्राह्मण यह झूठ न बोले, और जो वंकीले बीचमें रहे वह एक वष तक प्रतिभाके 
लोरनेकी बार देले, गो,बेळ, लीके संतान होना ओर मेशुन” इनमें शीघ्र न्याय करे 
और आवश्यकीय कार्योमें वकीलका सत्य बचन प्रामाणिक है ॥ 
इति गौतमस्सृती भाषाटीकायां अयोद्लो5ध्याय: ॥ १ ३ ॥ 


स्मविः १६ ] भाषाटीकासमेता! । (४८७) 


चतु्दशोधष्यायः १४. 

शावमाशौ् दहारात्रमनृस्विग्दीर्षितत्रह्मचारिणां सपिंडानामेकादरारात्रं क्षति- 
यस्य द्वादशरातर वेश्यस्पाद्धमासमेकमार्स शूद्रस्य तञ्चेदंतः पुनरापतेत्तच्छेषेण 
शुद्ध्येरन्‌ । राधिशेष द्वाभ्यां प्रभाते तिसाभेः गोत्राणहतानामन्व्ष राजक्राधाच । 
युद्धमायोऽनाशकशख्राभिविषोदको दथनप्रपतने श्रच्छतां पिंडनिवृत्तिः सप्तमे पंचमे वा 
जननेऽप्पेवे मातापित्रोस्तन्माठरवा गभमाससमा रात्रीः स्रंसने गर्भस्य त्यहं वा 
रत्वा चोर्ध्वं दशम्याः पक्षिणी असपिण्डे योनिसंबंधे सहाध्यायीर्न च सम्रह्मचारिण्ये- 
काह ओत्रिये चोपसंपन्ने प्रतोपस्पशने दशरात्रमशोचममिसंधाय चेत्‌ उक्तं वैशय" 
शद्रयोः आतेवीर्वा पूर्वयोश्व व्यहं वा आचायतरपुत्रस्रीयाज्यशिष्येषु चविस्‌। अवर- 
'श्रद्धणः पूर्व वणेसुपस्पृशेत्‌। पूवो वावरं तत्र शावोक्तम्‌ आशोचे पतितचंडाछसतिकों 
दक्याशवसपृष्टितत्सपृष्ठयु पस्पशनेसचेलादकोपस्पशनाच्छुध्येतत । शवानुगमे शुनश्च 
यढ्पहन्यादित्येके उदकदाने सपिडे कृतज्ञस्य तत्त्रोणां चानातभाग एकःप्रत्तानाम! 


ऋत्विक्‌,दीक्षित और ब्रक्षचारियोंके अतिरिक्त इनको दश दिन ओर सपिंडियोंको ग्यारह 
दिन क्षत्रियो बारह दिन, बेश्यकों पंद्रह दिन और शूद्रको एक महीने तक शवक 
सूतक होता है, एक अशौचके बीचमें हो यदि दूसरा अशौच हो जाय तो पहलेके साथ ही 
उसकी शुद्धि होती है; पहला अशीच जिस दिन समाप्त होगा उसकी एक रात्रि रहने पर 
यदि प्रातःकाळ ही दूसरा अशोच ओर हो जाय तो तीन दिन में शुद्धि होती हे, गौ या 
ब्राक्षणके द्वारा मतक होने पर तीन दिन भशोच रहता है, राजाके क्रोधसे युद्धम बैठने और 
भोजन त्यागनेके ब्रतमं यदि पुरुष मर नाय, या शक्न, भशि, विष, जलसे, ऊच परसे गिर 
कर, वा फाँसी खा कर, या वर्षाके जलसे जो मनुष्य मर जाय उसकी सातवीं पीढी वा्‌ 
पांचवीं पीढीमें पिंडोंका अधिकार नहीं रहता ओर बन्म सूवकमें भी इसी भाति शुद्धि 
होती हे, गर्भ गिर जाने पर जितने महीनोंका गर्भ हो उतनी ही रात्रि तक माता, पिता 
अथवा माताको ही अशौच रहता हे और गर्भके पडनेमें तीन दिनका सूतक होता है; यदि 
दश दिनके उपरात सूतक विदित जान पडे तो एक रात दो दिन तक होता हे, नो अपना 
सपिंड न हो, जिसके साथ योनिका संबन्ध हो या अपने साथ पढनेवाला दो वा ब्रह्मचर्यमें 
साथी हो या वेद पढनेवाला हो इनके मर जानेमें एक दिनका सूतक होता है ओर जो 
मनुष्य जान कर प्रेता स्पश करे उसको दश दिनका सूतक होता है; वैश्य भौर शाद्रका 
सूतक प्रथम कह आये हैं है; रजसा छीके स्पश करनेवाले तथा सूतकी ब्राक्षण और 
क्षत्रियो स्पश करनेवाले मनुष्यको तीन दिनका सूतक होता हे, पूर्व कहे इओॉंमें और 
आचाय तथा आचार्यका पुत्र, खी, यजमान, शिष्य इनका स्पर करनेवालोंको भी पहले 
कदे इंजोंको तीन दिनका अशौच होता है, यदि नीच वणका मनुष्य शरेष्ठ वर्णके दाव रो 


(४८८ ) अष्टादशस्मृतय।- | गौतम” 


स्पर्शी कर ले, अथवा श्रेष्ठ बण हीन वणके शवका स्प कर ळे, तो उसे भी मरणका भद्योच 
होता है; पतित, चांडाळ, सूतिका ऋतुगती ओर गायके स्पश तथा इन सबके म्द करने 
वालोके स्पशे करनेवाला जलमें मग्न हो कर वर्सो सहित स्नान, श्रे साथ बानेवाल और 
कुत्तेका स्पर करनेवाला भी वसों सहित स्नान फरे योर चूडाकरण होनेक्रे उपरांत 
मृतक हो जाय तो उसको सपिड जलदान करे, कोई २ ऐसा भी कहते हैं कि विना 
विवाही कन्याओंको जल देनेका अधिकार नही हे; अयात्‌ गरने पर अलदान न करें ॥ 

'अघःशाय्यासनिनो ब्रह्मचारिणः सव्ये न माञयेरन्‌ । न माप्तं भक्षवेदुराप्रदा- 
नात्‌ । प्रथमतृतीयसप्तमनवमेषदकाक्रया वाससां च त्यागः । अंत्ये त्वंच्यानां 
दतजन्मादिमातापितस्यां तृष्णीं माता वालदेशांतरितप्रबजितापापिडानां 
सद्यः शोचस्‌ । राज्ञां च कायाविरोधात्‌ । ब्राह्मणस्प च रवाध्यायागिवृच्यर्य 
स्वाध्यायानिवृस्पर्थम्‌ ॥ 

इति गौतमस्मृती चतुदोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 

जळदानसे प्रथम भूमि पर शयन करे, ब्रझचारी रहे, मांसफा भक्षण न फरे, प्रथम, 
तीसरे, सातवें, नव दिन जलदान ओर वर्खोका त्याग करे, जन्य ओंक अळदान ओर वखोंक़ा 
त्यागना यह दशवे दिन होता है ओर दातों के जम आने पर यदि बाळक मर जाय तो 
माता, पिताको अथवा केवल माताको हो सूतक लगता हे ओर वालक, परदेशी, संन्यासी 
असपिंड इनको ओर जिस कामे विन्न उपस्थित न हो इस फारणसे राजाओङी ओर 
वेदपाठमें विन्न न हो जाय इस कारण त्राह्मणकी उसी समय शुद्धि हो जाती हे । 

इति गोतमस्मती भापाटीकायां चतुदंगोऽध्याय.। १४ ॥ 


पञ्चदशोऽध्यायः १५, 

अथ शद्वममावास्यां पिदृभ्यो दद्यात्‌ । पंचमीप्रभृति चापरपक्षध्य यथाश्रदव 
सव्वस्मिन्वा द्रव्यदेशबाह्मणसब्रिधाने वा कालनियमः शक्तितः प्रक्षे गुणसंस्कार- 
विविरन्नस्य नवावरान भोजयेदएजो यथोत्साहं वा ब्राह्मणाव भत्रियान्‌ पाग्म पवयः- 
शीछसंपन्नान्‌। युवभ्यो दानं प्रथमभेके पितृबत्‌। न च तेन मित्रकम्म कुर्यात्‌ । 
पुत्राभावे पिडा मातृसापेंडाः शिप्याश्च दबुस्तदभावे ऋत्िगाचाय [। तिलमाषनी के 
हियदोदकदानेमांसं पितरः प्रीणंति। मरू्यहरिणरुरुशशकूम्मवराहमेपसांसिः संव- 
त्सराणि । गव्पपयःपायसेद्वोदहवष|णि वार्धीणसेन मांसेन फालशाकच्छागलोहः 
खद्रमसिमंधुभिश्रेश्वानंत्यम्‌ । ट 

इस समय श्राद्धके विषथर्मे कहते हें अमावास्याके दिन पितरोंके लिये श्राद्ध करे, अपर- 
` -प्धग ( अर्थात्‌ मदवर््मे ) पंचमी इत्यादि तिथियोंमें भी पितेरोके निमित्त श्राद्ध करे, 


स्मृतिः १६ ] आषाटीकासमेता; । (४८५९ ) 


श्राद्धमे कहे हए द्रब्य, देश और ब्राह्मणके समागममें भी श्राद्ध करे श्राद्धमे जो समय नियत 
किया गया है उर्से भी श्राद्ध केरे, शक्तिके अनपार अन्नके गुर्णोका संस्कार करे ओर अपनी 
शक्तिके अनुसार कमसे कम्र नो ९ ब्राह्मणोंको जिमावे, अथवा उत्साहके अनुसार अयुग्म 
आदि वेदपाठी, वाणी, रूप, अवस्था, शीळ इनसे युक्त ब्राहमणोको जिमावे, प्रथम युवा 
पितरोके ब्राह्मणोकों अन्नदान करे और कोइ २ ऐसा भी कहते हैं कि सवञ्जो पिताके समान 
समझ कर श्राद्ध करे और श्राद्धके दिन सम्ध्या उपासना न करे, यदि पुत्र न हो तो सपिंड 
वा शिष्य ही पिंड दे ओर यह भी न हो तो ऋतिक और आचाये यह दे, तिल 

चावल, जो और जलके देनेसे पितर एक महोने तक तृत होते है और मत्स्य, हरिण, रुह, 
शया, कछुम, सूअर इनके मांससे एक वर्ष तक, खारते और गोके ठुगधसे बाहर वर्षतक, 
वाश्रींगसके मांससे ओर कालशाक, वेरी, गेंडा तथा मीठे मिले हए इनके मांससे पितर 
अनन्तं तृप्त होते हैं ॥ 


न भोजयेत स्तेनङ्ञोबपतिततद्रवत्तिनास्तिकवीरहाग्रेदिवि षू दिथिषपातिस्रीग्रामया- 
जकाजपाछो त्सृष्ठाप्िमद्यपकुचरकूट साक्चेप्रातिहारिकानुपपत्तिर्यष्य च । कुंडाशी 
सोमविक्र्यगाएदाही गरदावकीणिगणपेप्यागम्यागाकिहिखपीर्रवत्तिपारिवित्रपया- 
हितपर्याचातृत्यक्तात्मदुर्वाडान्‌ कनखिश्यावदतश्चित्रिपोनमवकितवाजपराजमेप्यप्रा- 


तिरूपिकशूद्रा पतिनिराकृतिकिला हिकु दिवणिकशिर्पोपजीविज्यावादित्रतालन्‌- 
त्यगोतशीलान पित्रा चाकामेन विभक्तान्‌ । 


चोर, नपुंसक, पतित ओर जिसको जीविका पतितसे हो उसे नास्तिक, वीरकी हत्या 
करनेवाला, जो दूसरी विवाही खीको मुरुष समझता हो वा जिसने दूसरी खीके साथ विवाह 
किया हो, जो खी और ग्रामवासियोको यज्ञ करावे, बकरियोंकी रक्षा करनेवाला, जिसने अग्नि 
होत्र लेकर' छोड दिया हो, मदिरा पी कर जो पृथ्वीम विचरण करे, झूठी साक्षी देनेवाला 
दूत, जिसको यह मालम न हो कि यह कोन है, कुडाशी, सोमको बेचनेवाळा, घरमें अग्नि 
लगानेवाला, क्ति देनेवाला, त्रत लेकर जिसने छोड दिया हो, बहुतोंका दूत, अयोग्य तरीके 
साथ गमन करमेत्राला, हिंसक, परिवित्ति, परिवेत्ता, पर्याहित, सब स्थानोंमें फिरनेवाळा 
त्यक्तात्मा, जिसका मन वशमें न दो, बुरे नखोँवाला, काले दातवाला, दादवाला, दूसरी विवा- 
हिता खीका पुत्र, चपटी, वकरॉको पारनेवाळा, राजाका दूत, वेरूपिया, शूद्रा रीका पति 
तिरस्कारसे जीविक करनेवाला, कुष्ठरोगी, व्याज लेनेवाला, जो लेन देन करता हो 
कारीगरीसे जीविका वरनेवाला, प्रत्यंचा, बोजा, ताळ, नृत्य, गीत जिसका इनमें मन 
लगता हो, जिसे विना एच्छाके पिठाने जुदा कर दिया हो इन्होंको द्धम जिमावे नहीं 


\ 


( ४९७ ) अष्टादशस्मृतय! - | गौतम- 


शिष्यांत्रेके सगोत्रांश्च भोजयेदू्ध्व त्रिभ्यो गुणवंत्त सद्यः द्धी शूद्रातरपगस्त- 
सपुत्ररोषे मासं नयति पितृन्‌ तस्मात्‌ तदहब्रह्मचारी घ्यात ॥ इब्चंडाएपत्ति- 
तावेक्षण दृष्ठं तस्मात्‌ परिश्वते दद्यात्‌ तिलेवां विकिरेत्‌ । पंक्तिपावनी बा 
रामयतू । 

कितनेक महर्षि कहते हैं कि शिष्य तथा तीन पुरुषोंते अधिक पीटीके सेगोत्रियोंकों भी 
द्धम भोजन करावे और गुणवानको शीध ही जिमावे, यदि श्राद्ध करनेवाला शुद्धाकी 
शय्या पर गमन करे तो शूटापुत्रके कोधमें एक महीने तक पितरोंका नरकमे वास्‌ होता है; 
इस कारण श्राद्धके दिन ब्रह्चयसे रहे, कुत्ता, चांडाल, पतित इनके देखनेसे भी श्राद्ध दूषित 
हो जाता है इस कारण ऐकांतर्मे श्राद्ध करे, तिळोंको बखेर दे, अथवा पंक्ति पवित्र करने 
वाले ब्राह्मण शांति कर देते हैं । 

पंक्तिपावनाः षडंगावित्‌ अ्येष्ठसामगस्रिणाचिकेतस्रिमध्रिसुप्णः पंचामिः 
जातको मंत्रत्राह्मणषित्‌ धम्मज्ञो ब्ह्मंदेयानुर्सधान इति हविःषृ चेव दुर्वळादीन्छाद 
एवेक एवेके ॥ ' 

इति गौतमस्मृती पंचदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 

जो षडंग वेदको जाननेवाळा, ज्येष्ठ उत्तम सामका जो गान करे; जिसने तीन वार भन्नि' 
चिनी हो, ऋगेदके मधुवाता आदि तीनों मंत्रोंका जाननेवाला, त्रसु मंत्रोंका ज्ञाता,पंचाझि , 
मंत्र और ब्राह्मणोंका ज्ञाता, स्नातक, गृहस्थ, धर्मेश जक्षदेयानुसन्यान वेदमें जो भळी भांति- 
से द्रव्य आदि दे इतने षडंगके ज्ञाताओंको पंक्तिका पवित्र करनेवाला कहा है, हवन' इत्यादि 
कायम भो इसी प्रकार दुबेळ मनुष्योंको भोजन करावे और कोई २ ऐसा भी कहते हैं कि 
यह नियम केवळ आद्वकाही हे! घ 

इति गोतमस्मृतौ भाषाटीकायां पेचदशाऽध्यायः॥ १५ ॥ 


षोड्शाऽश्यायः..१. 

भ्राषणादिवार्षिकी प्रोष्ठपदी वोपाकृत्याधीयीतच्छदांस्ति अर्धपंचमाप्ताव। पंचद- 
क्षिणायनं वा अह्मचायत्सृष्टलोमा न मांसं सुजीत दैमास्यो वानियमः! _..... 

वर्षाक्रतुमे श्रावणकी पूर्णमा और , भादोंकी पूर्णमाको वाँ दक्षिणायनूके (पांच “मदोनोंमं 
चारी नियमपूवेक लोमोंको त्याग कर वेदुको. पढे, मीस,भोजन न, करे अथवा दो महीने 
मुण्डन करावे । 
नाधीयीत वायौ दिवा पांसुहरे कर्णआविणि नक्तं बाणभेरीमदंग्गजेनातशब्देष च 
श्रतृगालगदभसंद्रादे लोहितेद्रधनुनींहारेष अश्नदशने चापते! मूत्रित उच्चारेते 
निश्चासंध्योद्के वर्षति चेके वलीकसंतानमाचाथपरवेषणे उयोतिषोश्च भीतो यानस्थः 
शयानः प्रोढ पादः इमझानग्रामातमहापथाशोचेषु एतिगंधांद/शवदिवाकीतिशूद्रस- 


स्मृतिः १६ ] भाषाटीकासमेताः । ( ४५१ १८ 


न्रिधाने शल्कफे चोद्रावे ऋग्यज्ञप॑ च सामशब्दो यावत्‌ । आकालिकाः निघातभू 
सिकंपराहुदशंनोल्काः स्तनयित्तुवषविद्युतश्व प्रादुप्कृतामिंषु अनृता िद्यांते नक्त 
चापररात्रात्‌ त्रिभागादिप्रवत्ता सवसुल्काव्युत्समत्यकेषां स्तनायतुरपराहू आप 
प्रदोषे सव नक्तमद्धरात्रात्‌ । अहश्चेत्सञ्यातिः विपयस्थ च राज्ञ प्रते विप्रॉष्य 
चान्योन्येन सह संक्ुलोपाहितवेदसमातिः छादिश्राद्धमनुष्पयज्ञथाजनेष्वहोराबम्‌ 
अमावास्यायां च डथहे वा कातकीफारन्याषाठीपोणमासीतिसोऽष्टकाखिरात्रम- 
न्याग्न्येके अभितो वार्षिक सब्बे वर्षविद्य रस्तनयिच्तुसीनपाते प्रस्पंदिन्‍्पूर्ध भोजना- 
दुत्सवे प्राधीतस्य च निशायां चतुसुहृत नित्यमेके नगरे मानप्तमप्पशचि आद्विनामा- 
कालिकमकृतान्नश्राद्विकसंयोगऽपि प्रतिविद्यं च यावत्स्मरीते यावत्स्मरोते ॥ 


इति गोतमस्मृतौ षोडशोऽध्याथः ॥ १६ ॥ 


यदि दिनके समय धूळ उडानेवाली वायु चले ओर रात्रिके समय कानोंमें फुंकारती इ 
पवन चले तो वेदको न पढे, बाण, भेरी, नकारा, मृदंग, रोगीका भयंकर शठ्ठ, कुत्ता, गीध 
गधा हुनका शब्द होता ही वा इन्द्रधनुष दो पडे, तथा नीहार और कुप्तमय मेघ दृष्टि 
पडे, मलमूत्र त्याग करनेके उपरान्त तथा रात्रि ओर्‌. संध्याके समयमे वेदको न पढे और 
कोई २ ऐस।,भी कहते हैं कि वषो होते समयमें भी न पढे, अपने कुटीके वलीक, (भर्थात्‌-- 
प्रातभाग वरोती ) से बरप्तातका पानी टपके इतनी बरसात होवे-तो ओर जहा 
आचायके चारों ओर मनुष्य बेठे हों वहां... चन्द्रमा सूयके निकट मंडल बननेके समय 
इन समय भी वेदको ने पेढे, किसी क्लारणते भयभीत दो कर, सबारीमें चढ कर, लेट 
कर, घुटनोंकों खडा करके भी वेदको न पढे, इमशानुमें, आमके निकट, बड़े मागेमें, और 
अशौचके निकट वेदको न पढे; दुर्गके निकट, शव, नाई, शूदे और शुर्कमहसूलके स्थेन 
पर भागता हुमा वेद न पढे, जहा तक ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेदका शब्द सुनाइ जाय 
अडालमें निघात, भूमिकेप, राहुदशन, उर्कापात, मेधवषेण भोर बिजलीका गिरना, अभिक 
लगना इतने समयमे भी वेदको न पढे, विना ऋतुके बिजली चमके ओर रात्रिके पहले पह- 
रमे तारे टूट तो वेदको न पढे, यदि मध्याहके समय गर्जे अथवा पदोषकालमे गर्जे ओर 
आधी रातके समयर्मे भी वेदको न पढे, दिनके समय तारे दीखे, अपने द्रेशके राजाको 
मृत्यु होने पर वेद पढनेक्ञा निषेध हे, परदेशर्मे जा कर दूसरेके साथ वेदकी समाप्ति करे 
वमन, श्राद्ध, मनुष्य, यज्ञमोजन इनमे एक दिनका, अमावसमे दो दिनका, कार्तिक, फारशुन 
तथा अषाढकी पूर्णमा और तीनों अष्टका इनमें तीन रात्रिका वेदका अनध्याय होता है 
ओर कोइ २ ऐसा भी कहते है कि वषाऋतुके आदि अन्तमें भी वेदके पढनेका निषेध है 
वषो होती हो, बादर गर्जेता हो और नही २ बूंदें पडती हों डस समय भी वेद न पढ़े 
भोजन करनेके उपरान्त और उत्सव वेद पढनेका निपेष है, पढे हुए वेदको रात्रिमें चार 


( ४९२ ) अष्टादशस्मृतयः- [ गौतम- 


मुहत्तते अधिक न पढे और कोई २ ऐसा भी कहते हैं कि मन नगरमें नित्य अशुद्ध रहता 
हे इस कारण नगर मे वेदको न पढे भोर श्राद्ध करनेवालोंको विना अनध्यायके समिय भी 
अनध्याय होता दै और अङ्कतान्नश्राद्वमें भी .सब विद्याओंका अनध्याय होता है. यह 
ऋषिका वचन है ॥ 


इति गोतमस्प्रतो भाषाटीकायां पोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 


सप्तदशोष्ष्यायः १७. 

प्रशस्तानां स्वकम्मसु दिजातीनां ब्राह्मणो सुंजीत प्रतिगहीयात्‌ । एधोदक- 
यवसमूलफलमध्वभयाभ्ययतशय्यापनावपथयानंपयोदधिधानादफीरमियंगुखडः-- 
मागशाकान्यप्रणोचानि सव्वेषां पितुदेवगुरुभृत्यभरणे चान्यत्‌ । इत्तिश्चेत्‌ तांतरण 
शूद्रान्‌ परुपाहक्षेत्रकर्षकक्ुलसगतकारपिदपीरिचारका भोज्यात्ना वाणिकचारिल्पी । 

नित्यमभाज्य फेशकीदावपन्न रजस्वलाळृष्णराक्रनिपदोपहतं भ्रणद्रावेक्षितं गवोप- 
ब्रात॑ मावदुएं शुक्तं केवळमदाथे पुनः सिद्ध पयपितमशाकमक्ष्यजेहमांप सर्धानि उत्स 
छपुंश्रव्य भिरास्तानपदेरय्दंडिकतक्षक छंद येबंधनिकर्थिकि त्पक एप गवायु च्छिष्ट मो जि- 
गणविद्विषाणामपांक्तानां प्राक्‌ दुवेळान्‌ वृथान्नानि च मनोत्यानध्यपेतानि समा- 
समाभ्यां विषमसमे पूजान्तरानांचतश्च गोश्चक्षीरमनिदेरायाः सुतके अजामहिष्योश्च 
नित्यमाविकमपेयमौश्मेकशर्फ च स्वंदिनीयम सूसंधिनानां च याश्च व्यपेतवत्साः 
पचनखाश्च शरपकशशकश्वाविट्गोधाखङ्गकव्छपाः उभयतोदत्केश्‍यलोमेकराफकल- 
विकप्लवचक्रवाकहसाः काकर्ककगभश्येना जलजा रक्तपादतुंडाः ग्राम्पकुक्कुटसूकरों 
घन्वनडुद्दो च आपन्नदावसन्नश्थामांसानि किसलयक्याकुलशनाति्यातलोहिताबश्च- 
नाश्वांनोचे दारुवकवलाकाःशुकडुदाटाऱ्भमांधातुनक्तचरा अभक्ष्या: । भक्ष्या प्रतुदा- 
विष्किराजाह्पादाः मत्स्पाश्चाविकृतावध्याश्च धमथिं व्याहहतादृष्टदोषवाकश्रश्स्ता 

न्यभ्युद्योपयुजीतोपयुंजीत ॥ 
इति गोतमस्मृतो सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 


अपने कमीमें तत्पर द्विजातियोंके यहां ब्राह्मण भोजन करे और उनसे प्रतिग्रह ले, इंधन 
जळ, भुसा, मूक, मीठा, भयसे रहित हो स्वयं दो हुई शय्या, आपन, सवारी, घर्‌, दू 
दही, घाना, मस्य, कांगुनी, माळा भौर मागका शाक यह शद्रके यहासे भी छेने योग्यं हे 
और पिता, गुरु, देवता, भृत्य इनकी पालनाके निमित्त सबके यहांसे लेने योग्य हैं, यदि और 
कोई आजीविका हो तो शू्दौसे लेळे,अन्यसे न ले और झाद्ोमे भी उसके यहासे ले जो कि 
पञ्ुओंकी पालना करनेवाला किसान, कुलका संगी, पिवाका सेवक हो इनका अन्न खान 
योग्य है और जो व्यापारी, शिल्पी न होडतका भी अन्न खाने योग्य हे; जो अन्न केश 


स्मृतिः १६ ] ` भाषाटीकाससेताः । ( ४९३) 


और कीडासे दूषित हुआ हो, रजस्वला त्री ओर पक्षीके पेरसे जिसका स्पर्श हो गया हो 
बाळककी हत्या करमेवाळेने जो देखा हो, गोका सुंघा हुआ, मावटुष्ट, दद्दोके अठिरिक्त, 
शुक्त, दुबार पकाया, शाकसे भिन्न, बासी ऐसे खाने योग्य पदार्थ, स्नेह, मास और सहत ये 
अभक्ष्य हे जिसको व्यभिचारके कारण त्याग दिया हो, या जिसे व्यभिचारका दोष लगाया 
हो, जिसके ठेनेको स्वामीने आज्ञा न दी हो, जिसको कुछ दंड हुआ हो, वढई, उपकार 
न माननेवाला, बंधनिक, व्याध, उच्छिष्ट जळका पीनेवाला, बहुरतोंका शत्रु ओर पंक्तिसे 
बाह्य इनके यहाका अन्न न खाय, दुर्वल्से प्रथम भोजन न करे, भोजन, आचमन ओर 
उत्थान इनको वृथा न करे, समकी विषम पूजा ओर विषमकी सम पूजा तथा सू्यादिक 
तारकी पूजाका त्याग न करे भौर दश दिनसे पहले (( व्यायी हुई ) गो, बकरी; भेस इनका 
दूध न पिये, भेंड, ऊदनी, घोडी, रजस्वला, दो बच्चेवाले संधिनी, दूध देनेवाढी मतवत्सा 
इनका दूध पीने योग्य नही है; सेह, खरगोश, गोह, गेंडा, कछुआ यह _सेहके अतिरिक्त 
सब अभक्ष्य है, दोनों ओर दातवाले, बडे २ रोम जिनके हों, एक खुरवाळे और कले 
बिक, चिडिया, जलभुर्गी, चकवा, हँस, काक, कक, गीघ बाज, जिनके चोंच ओर पेर लाल 
हों यह, जलके जीव, ग्रामका मुर्गा, शूकर, गो ओर वेळ यह स्वयं मर जाये और वनमें 
अम्निस्षे जो उक्त जीव मर नाये उसका मांस ओर वृथा मांस, पत्तेका रस आदि स्वयं हते- 
का मांस जिनमें लाळी हो ऐसा निकळा हुआ गोंद, अश्व, निचि, दारु, बक, 
बगला] तोता, इद्रे, टटीरी, भांधाते ओर चिमयादर यह जीव सब अमक्ष्य हैं, चोंचते 
खोदनेवाले, जाळके समान पेरनेवाले और विकाररहित मछली यह भक्षणीय है और 
मारने योग्य है, धमेके लिये सपसे मरे हुए तथा निर्दोष ओर जिन्हें कोई बुरा न कहे उनको 
भी जळसे छिडक कर काम में ले लेना योग्य है । 


इति गोतमस्मतों भाषार्टीकायां सप्रदशोऽध्याथः॥ १७ ॥ 


अष्टाददोऽध्यायः १८. 


र अया 
अस्वतंत्रा धर्स्मे खी नातिचरेह्रतार वाक्वशुःकर्मसेयता यद्यपत्याडिप्सुर्देवरात 
गुरु्रसूतान्नत्तुमतीयात्‌ पिंडगोबकाविसंवेधेभ्यः योनिमातादा नांदेवरादित्येके। नाति 
द्वितीयं जनयितुरपत्यं समयादन्यत्न जीवतश्च क्षेत्रे परस्मात्तस्प योर्वा रक्षणाद्भत- 
रेव ।नष्टे भतेरि पाड़ार्षिक क्षपणं श्रूयमाणेऽविगमनं मवाजिते तु निवृत्तिः प्रसंगात्‌ 
तस्य दादशवषाणि त्राह्मणरय विद्यासंबंधे तरि चेवं ज्यायसि यायान्‌ कन्या- 
ग्म्युपयमनेषु पडित्येके । बीन्झुमाय्यूतूनतीर्य स्वयं युञ्धतानिंदितेनो स्छज्य 
पिञ्यानछंकारान्‌ । प्रदानं प्रागतोरभ्रयच्छन्‌ दोषी प्राग्वासप्तः प्रतिपत्तरित्येफे । 
द्रव्यादानं विवाहसिद्धयर्थ धम्मतंत्रमसंगे च शूद्रात्‌। अन्यत्रापि शरदराव बहपश्नो- 


(४९४ ) » ' अष्टादशस्तृतयः- _ शीतम” 


हनिकम्मणः इातगोरनाहिताम्रेः सहखगोर्चा स्रोमपात्‌ सप्तमी चाभ्चक्ता निचयाय 
अप्यहानकम्मम्पः आचक्षीत राज्ञा पृष्ठस्तत हि भतव्यः श्रतशालसंपन्नश्चेद्मं 
तंत्रपीहायां तस्याकरणे दोषोएदोषः ॥ 

इति गौतमस्प्रतावष्टादशो5ध्याय: || १८॥ 


“न सी स्वातेऽयमहेति’? इस मनुवाक्यके अनुसार छी धर्म करनेमें भी पतिफे अधीन 
है,इससे स्वामीकी आज्ञाको कमी उल्लंघन न करे और पतिडी मत्यु हो जाय तो मन वाणीसे 
नियमपूवक सुकमेमें तत्पर रहे, यदि उस अवसरमें उस्को सन्तानकी इच्छा हो तो पतिके 
सहोदर अर्थात्‌ अपने देवरसे ऋतुकाळमें संमांगेमे कर सन्तान उपपन्ने कर ले, विना 
ऋतुके गमने न करे और यदि देवर न हो तो जिसके साथ ऋषिपिंड ओर गोन्रक्का संबंध 
है वा केवळ योनिसम्बन्धवाले देवरसे सम्तान उत्पन्न कर ठे,परन्तु ऋतुकालके सिवाय गमन 
न करे, किन्हींका यह मत हे कि देवरके सिवाय अन्य किसीसे गमन न करे और ऋतु- 
काळफे विना गमन न करे, देवरस भी दो सम्तानसे अधिक उत्पन्न न करे, ऋतुकालके 
विना दूसरेकी सन्तान उसके पतिकी नहीं होती अर्थात्‌ यदि किसी प्रकारका सत्व न हो तो 
यह सन्तीमे उतपन्न करनेवाहेकी होगी कारण कि अविधिसे ही जीते इए पतिके उसके 
क्षेत्रम यदि सन्तान उत्पन्न हो तो यह सन्तान क्षेत्रीकी ही होगी अथवा उत क्षेत्रके स्वामी 
ओर उत्पन्न करनेवाला इन दोनोंकी ही यह सन्तान होगी, वात्तवम तो .जो पालेगा 
उसीकी ही वह सन्तान होगी ( यह उपपतिका घर्म द्विजातिसे एथकू जरनोके निमित 
कारण कि मनुने इसका निषेध किया हे “नोग्येस्मिन्विधवा चारी नियोक्तव्या द्विजातिमिः” ) 
और दूसरे यह कलिवज्य भी हे इससे द्विजातिमे आदरके योग्य नहीं है, भव पतिके 
अन्ञातवासके धर्म कहते हैं, यदि पतिकी कुछ खबर न मिळे तो छ वर्ष तक उसकी 
घाट देखे, यदि समाचार मिळ जाय तो स्वयं उसके पास चली जाय यदि संन्यासी 
हो गया हो तो उसके पास न जाय अब पिताके मरने पर ज्येष्ठ भाताके पढनेको जानेमें क्या ' 
कर्तव्य है सो कहते हैं, ब्राक्षणके विद्यासंबंधमे ज्येष्ठ भाता, भी यदि इसी_धुकार समाचार 
रहित हो जाय, उसकी खबर न मिले तो छोटा भाई उसका, कन्योदान,अग्निरक्ा, यर्शीपवीत 
तथा विवाह करनको बारह वर्ष तक उसके थानेकी बाट देखे पीछे उसका विवाह कर दे, 
कोई कहते हैं कि वर्ष तक उसकी बाट देखे यदि पिता आदि उसको न विवाइते हों 
तो कुमारी तीन ऋतु बिताकर पिताके दिये हुये अलंकार भूषण त्याग कर स्वयं किसी श्रेष्ठ 

कुरुफे वरसे विवाह कर ठे, कतुके पहले ही कन्यादान करना उचित हे ऋतुके पहले 
कन्मादान न फरनेसे कम्याका पिता आदि पापयुक्ते होता है; कोई कहते हैं कि कन्था 

तुमती होनेसे पहळे विवाइना उचित है, यदि द्रव्य न हो तो इस विवाहसम्पन्न करने 
झभना किसी अमे कार्यके करनेके निमित शाद्रसे भी द्रव्य ले लेनेमे दोष नहीं है दूसरे कारय” 


ध्मृतिः १६ ] आवाटीकासमेताः । ( ४९८ ) 


के निमिस भी बहुत पशुवाले शुद्रसे, हीन कमेवाले सौ गोके स्वामीसे अग्निहोत्ररहित 
ब्राह्मणसे तथा सहस गौके स्वामी सोम पीनेवाले ब्राह्मणसे धन ग्रहण करे, जब मोजन न 
मिले और सातवी वेला भा जाय तब अहीन कमे (श्रेष्ठ कमेबाले) के यहासे भोजन ग्रहण कर 
ले यदि राजा पूछे तो उसे सत्य २ कह दे, धर्मके आचरणमें वाधा हो तो राजा वेदवित्‌ तथा 
शास्रसम्पन्न सुशील ब्राप्षणका भरण पोषण करता रहे ऐसा न करनेसे उसको दोष लगेगा 
पालनसे दोष न होगा । 
इति गौतमस्मृतो भाषाटीकायामष्टादशोऽध्यायः || १८॥ 
द्वितीयः प्रपाठकः 
एकोनविशोऽ्यायः १९. 
उक्तो वणधम्मेश्चाश्रमधम्मश्च॥ अथ खरवय पुरुषा येम कर्म्मणा लिप्यते यथे 
तदयाज्ययाजनमभक्ष्यथक्षणमबश्यवदनं शिष्टस्पाक्रिया प्रतिषिद्धसेवनामिति च तञ 
प्रायश्चित्तं कु्यान्न कुयादिति मीमांसते न कुयोदित्याइने हि कर्म्म क्षीयत इति 
कुर्यादित्यपरे एनः स्तोमेनेष्ठा पुनः सवनमारयातीति विज्ञायते । , बरात्यस्तो भेष्ट 
तरति सर्व्वं पाप्मानम | तरति ब्रह्महत्यां योऽश्वमेधेन यजते । आप्रिष्टताभिशस्य- 
मानं याजयेदिति. च । तस्य निष्क्रयणानि जपस्तपो होम उपवासो दानमुपनिषदो 
वेदांताः सव्वेच्छंदः सुसंहिता मधन्पघमर्षणमथर्वरिरो रुदाः पुरुषसूक्तं राजनरो- 
हिणे सामनी बहउथंतरे पुरुषगतिमहानाम्न्यो महावेराजं महादिवाकीर्त्य ज्येष्ठसा- 
म्नामन्यतमं बहिष्पवमानं कूष्मांडानि पावमान्यः सावित्री चेति पावनानि । पयो- 
ब्रतता झाकभक्षता फलभक्षता प्रसतयावको हिरण्यप्राहानं वृतप्राशनं सोमपान- 
मिति च मेध्यानि । सव्व शिछोञ्चयाः सवाः खवत्यः पुण्या हृदास्तीथोनि ऋषिनिः 
वासा गोष्ठपरिस्कंदा इति देशा? । ब्रह्मचय सत्यवचनं सवनेषूदकोपस्पीनमावस् ` 
ताधःश्ञायितऽनाशक इति तपासे । हिरण्ये गोवास्रोऽधो भूमिस्तिलघ्रतमन्नमिति 
देयानि । संवत्सरः षण्मासाश्चत्ारस्रयो द्रावेकश्चतुर्विशत्पहो द्वादशाहः षडहख्य- 
होऽददोरात्र इति कालाः एताम्येवानादणे विकरपेन क्ियेरन्नेना्ि गुरुणि गुरूणि 
डुनि ल्याने कृच्छातिकृच्छी चांद्रायणमिति सर्वेप्रायश्रित्त प्रायाश्चित्तम्‌ ॥ 
इति गौतमस्ट्रतौ वेकोचर्विशो$ष्यायः ॥ १९ ॥ 


वणघम और आश्रमोंका धर्म कहा गया, इस समय जिस कर्मके करनेसे मनुष्य पापसे 
लिप्त होते हैं, उसको कहते हैं; यज्ञ न करने योग्यको यज्ञ कराना और भक्षणके अयोग्यक्को 
भक्षण कराना, तथा नमस्कार करने अयोग्यको नमस्कार करना, शास्रोक्त कर्मका न करना 


(४९६ ) ष्टादक्षस्तृतंयः- [ गौतम- 


नीचकी सेवा करना, निषिद्ध कमोके करने पर प्रायश्चित करे अथवा न करे उसकी मीमांसा 
की जाती है, कोई २ ऋषि कहते है कि प्रायश्चित्त न कर, कारण कि कर्मोझा क्षय नहीं 
होता, कोई २ कहते हैं कि प्रायश्चित्त करे, कारण कि झाखस यह विदित होता है कि 
पुनर्वार स्तोमयज्ञके करनेसे पवित्र हो जाते हैं भीर त्रात्यस्तोम थज्ञके करनेसे सम्पूर्ण पापोंसे 
छूट जाता हे, अशवमेप्न यज्ञका करनेवाला त्रह्महत्याके पापसे छूट नाता है; शापकी निन्दासे 
लिप्त हुआ मनुष्य अ्निष्टुत्‌ यज्ञको करे ओर उपरोक्त पार्पोका प्रायश्चित्त यह है कि जप 

तप, हवन, उपवास, दानं; उपनिषद्‌, वेदान्ति, चारों वेदोंको सहिता, मधु, अरमण 

अथवेण वेदके शिरोमे, पुरुषसूक्ते, राजने और रो दिण मत्र वृहत्‌ भोर रथन्तर साम 

पुरुषेगीति, महानाम्नी ऋचा, महावेराज, महादिवाकीत्यं ओर ज्येष्ठसार्मोका कोइसा भाग 

avis, ts 

बहिष्पवमान, कूप्मांड, पावमानी ऋचा, गायत्री यह सभी मनुष्यको पवित्र करनेवाले है 

पयोत्रत, शाकभक्षंण, फळ, प्रसृत यावक, हिरेण्य, शृते, सोमळता इनका दीना भी पवित्र 
करमेवाे हैं प पनत, झरने, पवित्र कुण्ड, तीथे. ऋषि गोओंका निवास इन सम्पूण 
देशोंमें जानेसे सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं ; ब्रह्मचर्य, सत्य भाषण, यथासमय आचमन, 
आए वख, पृथ्वी पर शयन और अनूशन्‌ इन सम्पूर्ण कायोका नाम तपस्या है, सुवूर्ण 

तिले वर घोडा, भूमि, घत ओर्‌ अन्न इन सब वस्तु भोंक दान करे वषे, छ मास, तीन 
मास, दो मारत. एक मासे चौवीए बारह छ) तीने दिन, अहोरात्र यह काळ हैं पूर्वोक्त 
सम्पूण प्रायश्चित्त अनादेश पापमें भी किये जाते हैं, परन्तु बड़े पापमें बडे ओर छोटे पापमें 
छोटे प्रायश्चित्त करने योग्य हैं, कच्छ अतिक्कच्छर, चाद्रायण यह सब पार्पोके प्रायश्चित्त हैं॥ 


इत गोतमस्मृतो भाषाटीकायामेकोनिशोऽध्यायः॥ १९ ॥ 


विशोऽध्यायः १० 
। 2 nadine eT ॥। 


अथ वतुःषष्टिपु यातनास्थानेषु दुःखान्यतुभूय तंत्रेमाने लक्षणानि भवंति ब्रह्म 
हादेकुष्टी सुरापः शयावदंतः गरुतरपगः पंगुः स्वर्णहारी कुनखी श्वित्री वस्त्रापहारी 
हिरण्यहारी दुरी तजोऽपदारी मण्डली जेहापहारी क्षी तथा अजोणवानन्नाप" 
हारी ज्ञानापहारी मूकः प्रतिहता गरोरपस्मारी गोघ्नो जात्यं: पिशुनः एतिनाप्तः 
पूतिवक्रस्तु सुचक; शाद्रोपाव्यायः श्वपाकख्रपु्ासचामरावकयी मद्यप एकशाफोवः 
कयी मृगव्याधः कुडाशी घृतकचे!जिको वा नक्षत्री चाबुदी नास्तिको रंगोपंजी 
व्यभक्ष्यभक्षा गंडरी बरह्मपरुष्तस्कराणां देशिकः पिडितः पेढो महापाथको गाडक- 
श्वांडाली पुरकसी गोष्ववकीणी मध्वामेही,धम्भपत्नीषु स्यान्भथुनमवत्तकः खल्वाट 
सगोत्राप्तमयर्पमिगामी क्षीपदी पितरमातृभगिनीख्यभिगाम्यावाजतस्तेषां कुब्जकु- 
इपंडव्यावितवषंगदरिद्रारपायषोऽरपवादिः चंडपंडशहषतस्करपरपुरुषभ्रष्रपरकम्म 


त्पतिः १६] धाषादीकासमिता। । ( ४९७) 
करा; खरवांटवङांगसंकीण क्रकम्माणः क्रादार्शात्यासायपद्यंते तर्मारङ्रतैव्यमे 


देह प्रायश्चित्त विशञाद्ेलक्षणेञीयंते धग्मेस्य धारणादिति धर्मस्प घारणादिति ॥ 
इति गोतमस्सृतो विंशतितमोऽष्यायः ॥ २० ॥ 

सम्पूर्ण पापी चौसठ नरकके रथार्नोमें दुःख भोग कर मनुष्यलोकर्मे पूर्वोक्त पापोंसे 
चिहयुक्त हो जन्म लेते है, ब्रहहत्या करनेवारेके गीला कुष्ठ होता है, मदिरा पीनेवाहेके 
दांत काले होते हैं, गुरुफी शय्या पर गमन करनेवाला लंगडा होता है, सुवणेकी चोरी 
करनेवालेके नख बुरे होते हैं, वखोंझ चुरानेवाळा दाद्युक्त होता हे. सोनेका चोर मेंडक 
होता है, तेजका चोर च$चे रोगसे युक्त होता है, घीडी चोरी करनेवाला क्षयी होता है 
अन्न री चोरी कूरनेवाला अजोणे रोगऐे युक्त होता है ज्ञानकी चोरी करनेवाला गूंगों, गुरु 
मारनेवाळा मिरगी रोगते युक्त होता हे, गोळी इत्या करनेवाला जन्मांध होता है, सूचकड़ी 
नाक भौर मुखमें सवदा दुर्गधि आती रहती है शूदका पढानेवाला चांडाल रांग, 
सीक्षा, चंवर इनका वेचनेआाला, मधप, एश्रशफ पशुओझो बेचनेवाला, मृगव्याधा 
कुं डाशी, भ्य बा धोबी भौर बिना शाज्ञके जाने नक्षत्रोंको बतानेवाला अर्दुद्‌ रोगी, नास्तिक 
रंगरेज, भक्षण करने अथोग्यक्रा भक्षण करनेवाळा गंडमाङाका रोगी होता है. ब्राह्मण 
कठोर, तस्कर इनका जो गुरु हो, नरक, रातदिन रास्ता चळनेवाला गंडमालाका रोगी 
और चाली, भगन्‌ इनके साथ रमण करनेवाला प्रमेह रोगते युक्त होता है.पतित्रता दूस- 
रको ख्ीमं मेथुनकी इच्छा करनेवाला गंजा, अपने गोत्रकी खीमें गमन करनेवाळा और 
अपनी ज्ञीके साथ कुसमयम गमच करनेवाला इटीपेदो होता हे, पिता ओर माताकी बहन 
और पिताको अन्य ब्रियोमें वीर्य डारनेवाला कुबडा, मूत्रकच्छी तथा अंगहीन,दरिद्री और 
अस्यबुद्धि होता है, तथा कवी, नपुंसक; नट चोर, परार्थे मत्य और टहऴये. खर्ट 
गजे, कुबडे, वर्णसंकर और कूर कम करनेवाले होते है, क्रमानुसार अंत्यज भी होते हैं, इस 
कारण मनुष्ययोनिमें पापका प्रायश्चित्त अवश्य करना उचित है, कारण कि धर्मके धारण कर - 
नेसे निर्मळ चिहवाले मनुष्य उतपन्न होते हैं । 


इति गांतमस्मृतां साषार्टीकायां विंशोऽध्यायः || २० ॥ 


एकावर ध्या ३१ 
त्पर्जात्पतरमाप राअंघातक शूद्रयाजक शद्राथयानक वेदांबणजवक लणहन 
यश्चांत्यावसार्यिमः सह संवसेदत्याबसाविन्पा वा तस्य विद्याएरन्योनिक्वबधांश्च 
सानिपात्य सबीण्युदकादीनि प्रतकम्माणि कुय्येः पात्रं चास्य विप स्येयः दासः 
कर्मकरो वा अवकरादभेध्यपात्रमानोय ढासीघटात पूरयित्वा दज्षिगाभिसुखः 
पदा विपयस्येदमुमनुद्कं करोमीति नामग्राइं ते सरवेऽन्वालभेरन्‌ प्राचानावीतिनो 
मुक्तरिखा विद्यारवो योनिसँबँयाथ्च वीक्षेरन्‌। अप उपस्पृश्य ग्रामं प्राति 
अत उवं तेन संमाष्य तिटदकरानं जपन्साविधीमज्ञानं ज्ञानपर चेत्रिरात्रम्‌ । 
के्‌ 


(४९८ ) नष्टाददास्पृतयः- | गीतम- 


` राजाका मारनेवाला, शूद्॒फों यज्ञ फरानेवाला, वेदको टुवानेवाळा, खुणहत्याकारी, अंस्या 
बसायी खियोंका संग करनेवाला ऐसे पिताको भी पुत्र त्याग दे ( भन्योंको तो कहना ही 
मया ) फिर वह मनुष्य विद्या, शुरु ओर योनिपम्मन्धियोंको इकट्ठा करके जळबन्ध इत्यादि 
सम्पूर्ण प्रेतोंके कायकी करे और इसके निमित्त पात्रको त्याग दे, दास अथवा भरस्य, अव- 
करसे अशुद्ध पात्र ला कर, दासी घडोंको भर कर दक्षिणको मुख करके “इसको में 
सनुद्क करता हूं''यदद फह कर पेरप्ते उलटा कर दे और वह सब उप प्रेतका नाम हें, अप- 
सव्य हो शिखाको खोळ कर विद्यागुर ओर बंधु भी देख लें, फिर जलका स्पर्श कर प्राममें 
प्रदेश करे भौर उसके संग यदि कोई अञ्ञानतापे संभाषण कर ले तो वह खडा हो कर 
घुक दिन गायत्रीका जप करे और जिसने जान वूझ कर संभाषण किया हो वह तीन रात्रि 
खडे हो कर भायत्रीका जप करे. 

यस्तु भायाश्रेत्तेन शुद्धयत्ताध्मिन्‌ शुद्ध शातकुंभमयं पात्रं पुण्यतमात्‌ हृदात्‌ 
पूरयित्वा खवत,भ्यो वा तत एनमप उपह्पशपेयुः । अयास्म तसाच दयुस्तत्सं- 
प्रतिग्रह् जपेत्‌ शांता दो; शांता पृथेवी शांत शिवमेतरिक्ष यो रोवनस्तामेह 
गृरह्वाम्रीत्येतेषजुनिस्तरत्समंदाभिः पावमानीभिः कुष्मांडेश्चाज्थं जुहुयात । हिरण्यं 
ब्रह्मणाय दा दद्यात्‌ गां च!चायाय च यस्य च प्राणांतिक प्रायश्चित स कृतः 
शुद्ध्येत्‌ तस्य सवोण्युदकादीनि प्रतकमाणि कुयेरेतदेव शांखुदक सर्वेषपपात केषु 
सवेडपपातकेषु ॥ 

इति गोतमर्मृतावेकत्रंशोऽव्यायः ॥ २१ ॥ ण 


इस प्रकारसे राजाकी हत्या करके भी पुरुष यदि शुद्ध हो गया हो तो वह शुद्ध हो 

जानेके उपरान्त सुवर्णके घडकी पवित्र कुंडम वा झरनोंमेसे भर कर उसका स्पश करे ओर 

घुवर्णके घडेको उपे देंढें फिर वह उप घडेको के कर“शांता ची शांता एथिवी शांतं शिव 

मंतरिक्ष यो रोचनस्तमिद्द गृणामि?’ इन मंत्रोंको जपे, और यजुर्वेदकी ऋचा पावमानी तथा 

कृष्माडीत घतका हदन करे, बह्मणको सुवर्णका दान दे, आचार्यको गो दान करे, जिस 

पावी प्रायश्चित्त माणान्तिक है वह मरनेऊे पीछे शुद्ध होवा हे, उसके उद॒क्दान आदि 
सम्पूर्ण प्रेतकर्म करनेमें उन समस्त पाोंने यही शातिका उदक कहा है । 
इति गौतसस्मतो भाषाटीकायामेकर्विशो$व्याय: || २१ ॥ 

दाविशोइध्यायः २२. 


हु डौ dere ASS ५2 
ब्रह्मृहसुरापगुरुतत्पगमाद् पिद यो पंबंधगस्तिन नास्तिकार्नादेतकमोभ्यापिपांते- 
तात्याग्यपतितत्यागिनः पतिताः। पातकसपो नष्मश्च तैथ्राब्द समाचरन्‌ दिजाति- 
कर्मभ्यो हानिः पतनं परत्र चातिद्विस्तामके नरक त्राणि प्रथमान्यानिद्हयानि 


हृति १६ ] याषादीकासमेत ; । (४९९ ) 


मनुः । न खीष्वगुरुतल्पगः पततात्येके । भूणहाने हीनवणसेवायां 'च खरा पतति 
कोटसाक्ष्यं राजगामि पेशुनं गरस्मृताभिशेषन महापातकप्तमानि अपांकत्याना 
प्राग्दुबंलात। गोहतत्रह्मोज्झतन्मंत्रकृदव कोर्णिप तितसावित्रिकेषपपातक याजनाध्या- 
पनादात्वगाचायी पतनीयसेवायां च हेया अन्यत्र हानात्पतति तस्य च प्रतिग्रहीत्यके 
न कहिचिन्मातायित्रोरतिः दायं तु न भजेरन्‌ ्राह्मणामिशंसने दोपध्तावान्‌ द्विर: 
नेनछि दुर्षेलहिंसाथं चापि मोचने शक्तत्रेत्‌ । अभिक्रुद्धयावगरणं ब्राह्मणस्य वष- 
दातमस्वरर्य निपातने निर्घाते सहं छोहितद्शन यावतस्तत्मस्कंद्य पांसून संगही- 
यात्संगरहीयात्‌ ॥ 
इति गोतमस्पृतौ द्वाविशोषध्याय: ॥ २२ ॥ 
र्महत्या करनेवाला, मदिरा पीनेवाला, गुरुक्री खीके साथ गमन करनेवाला, माता भौर 
पिताके पक्षकी योनिसम्बन्धकी खियोके साथ गमन करनेवाला, नास्तिक, निंदित मोको 
करनेवाळा, पतितका संसग करनेवाडा, भपतितका त्यागनेवाला यह समी पतित हैं, इनके 
साथ जो मनुष्य एक वर्ष तक संगे करता हे वह भी पातकी हो जाता है, वह पतित 
द्विजातियोंके कर्मसे हौन हो कर घर और परलोकर्मे अगतिको प्राप्त होता है और कोई २ 
ऐसा भी कहते हैं कि, उस मनुष्यको नरक होठा है, यह मनुका मत है कि पहले तीन(अक्ष 
हत्याकारी, मदिरा पीनेवाळा, गुरुशय्या पर गमनकारी ) का प्रायश्चिच नहीं है, कोई २ यह 
कहते हैं. कि शुरुकी शय्या पर गमन करनेवाला पतित होता हे,अन्य घरीमे गमन करनेवाला 
पतित नहीं होता. श्रणद्वत्या करनेवाली और नीच वर्णकी सेवा करनेसे खी पतित होती है, 
झूठी साक्षी, राजाकी चुगली, गुरुकी झूठी निन्दा यह भी महापातकके समान है; पंक्तिके 
बीचमें हत्यारा, वेदका त्यागी, ( वेदमंत्रोके व्यवहारसे रहित) भवकीणीं और गायत्रीसे पठित 
हो कर जो ऋलिकू आचाय दो तो यह भी व्यागनेके योग्य हैं; जो पतितकी, सेवाको करते 
दे जो इनको नहीं त्यागा है वह भी पतित होता है और बोई रै ऐसा भी कहते है कि 
पतितके प्रजिम्रहसे यद्द पतित होते हैं पुत्र, माता, पिताकी आज्ञाका उछंघन न करे और बिन 
गुरुकी आज्ञाके भाग भी न बाटे, ब्राझणकी निन्दा तथा पूोक्त निरपराधी और दुवेळकी 
दिसामे भी दुगुना दोष है; यदि छटानेमें सामर्थ्यवान्‌ हो कर प्राणको हिंसा करावे और शुरु 
पर क्रोध करं तो ब्राह्मणको सौ वर्ष तक नरकू होता है मारनेमें सह वर्ष तके और रुधिरके 
निकसने पर जितने रुधिरसे एथ्बीके परमाणु भीमे उतने ही वर्षे तक नरक प्राप्त होता है । 
इति गोतमस्म्रतो भाषाटीकायां द्वाषिशोऽध्यायः। २२ ॥ 


“अघा त्रिाऽव्यायः ९३. 


प्रायश्चित्त ममा सत्तिम्रद्ममत्निएवच्छारितस्य लक्ष्येण वा स्याजन्यशखभता खन. 
गकपाळपाणिर्वा द्वादशसंबर्ररात्‌ बरह्मचारी भेक्ष्याय यामं प्रविश्चेत स्वकम्माच- 


(५००) मष्ठादशास्युतथा- [ गौतम- 


भाणः यथोपक्कामेत्संदर्शनादाय्यस्य लानासनाभ्या विहरन्‌ सवनेषदकोपस्पद्वांनाच्छु- 
दचेत्‌। प्राणलाभे वा तन्निमित्ते ब्राह्मणस्य द्रण्पापचये वा ऽयवरं प्रति राङ्ञोऽश्वमे- 
घावभथे वान्ययज्ञप्यमिष्टं दतश्रोत्स8श्रेद्राह्मणवंधि हापि आत्रेय्या चेषं गमे 
वापिज्ञाते ब्राह्मणस्प राजन्यवधे पड्वारपिकं प्राकृतं प्रह्मचस्येसृषभेफप्तहसा 
गा दयात्‌ पेश्पे त्रेवापिकमृषमेकराताश्च गा दद्यात घ्रे संवत्सरमृषभे- 
फादशाथ गा दद्यात्‌ । अनत्रिव्यां चेवं गां च वेशयवत्‌ मंटुकनङ्गलकाक- 
विग्राहमाषिकाश्वाहसालु च । अस्थिमतां सहं हत्या अनस्थिमतामनद्‌- 
द्वारे च अपि वाऽस्थिमतामेककार्मिन्‌ @चिद्दद्यात्‌ । पड़े च पछाहुभारः सींप- 
माषकश्च वराहे घृतघटः सप्पें लोहदंद। मरह्मदेध्वां च लढमायां जीवो वेशिके न 
किंचित्‌ तस्पान्नयनळाभवधेषु एथग्यषोणि द्वे परदारे ्ीणि श्रोत्रियस्थ दव्पढाभ 
चोत्सगः यथास्थानं वा गमयेत्‌ ध्रतिषिद्व मत्र योगे. सहस्रवाक्‌ चेत्‌ अग्न्युत्थादि- 
निराकृत्युपपातकेषु चेवं खी चातिचारिणी गुप्ता पिंडं तु रूमेत। अमादुषीष गोव 
ज्ञाकृते कूष्मांडबतहोमो घृतहोमः॥ ` [ 
इति गोतमसव्रृती त्रयोबिंशोऽव्यायः ॥ २३ ॥ - 

प्रह्हत्या करनेवालों का प्रायश्चित्त यह हे कि वह मनुष्य अझ्निमें प्रवेश करे अथवा तीन 
वार शक्षघारियोके शत्षते काटे जाये,ऊिर वह खटांग और कपालको हाथर्मे ले कर बारह वे 
तक ब्रह्मचये बतो धारण किये भिक्षाके निमित्त अपने कमको कहते हुए श्राममें जाये, 
सज्जन मनुष्यको देख कर मागे छोड द और दीथोमे स्नान, आसत और णळके भाचमनसे ही 
शुद्ध होते है, यदि ब्रह्महत्याके निमित्ते किसी त्राह्मणके प्राण बच जायें अथवा नष्ट हुआ द्रव्य 
मिल जाय तो दीसरा भाग कम प्रायश्चित करे, राजा अश्वमेध अथवा अन्य यज्ञों में अझ्िकी 
स्तुति करे औौर जो भंतःकरणते ब्राह्मणके वधकी इच्छा न करता हो यदि वह ब्राह्मण मर 
जाय तो ऋतुमती छीके मरनेमे वा विना जाने गर्भके नष्ट करनेमे भी नो वर्षेका प्रायश्चिष है, 
ब्राह्मण क्षत्रियोंके मारनेभं छ व+का स्वमावपे ब्रह्मचये करे ओर सहत्त गो दे तथा वेश्यके 
मारनेमें तीन वर्षका ब्रह्मचर्यं करे एक बेळ और सौ गो दे, शूद्की हत्यामें एक वर्षेका बअन्न- 
यै कर एक बेळ और ग्यारह गो दें, रजस्वलाके अतिरिक्त खरीक मारनेवाळा एक वर्षे तक 
ब्रह्मचय्थ कर एक वेळ और सौ गौओंका दान करे, मेडक, काक, चौला विष, भश्व, दहर, 
मूसा इनकी दिंसामें भी पूर्वोक्त प्रायश्चित करे, सहस अस्थिवारे ओर अस्थियोपते रहितॉकी 
दत्यामे भी तथा भविक भारसे बेळकी हत्याने भी यही प्रायश्चित हे भौर अस्थिवाले छोटे 
२ नीवोकी एक २ हत्यामें थोडा २ दान करे, षड जीवकी हत्यारमे पलाळका एक भार 
भौर मासा सीसा दान करे, शूकरकी हत्यामें धीका घडा, सपकी दृत्यामें लोहेके दंडको 
प्राहणओो दे; ब्राह्णकी व्यमिचारिणी खीकी हत्या, शय्या, अन्न और धनके लोमसे बिना 
जाने दवो जाय तो भिन्न २ वके प्रायश्चित करनेकी विधि है, दूसरंकी खरीक हत्या करने' 


स्मृतिः १६] भाषादीकसमे ता; । (५०१) 


वाळा दो और वेदपाटीकी खीकी दृत्यामें तीन दर्ष तक प्रायश्वित्त करे, यदि द्रव्य मिल जाय 
तो अपराधी छोड देनेके योग्य हे अथवा उसको उसके घर पहुंचा दे, यदि इस अपरापमें 
हजार वार भी सच्चा हो,अशिका त्यागी, तिरस्कारी और उपपातक हो उनमे भी यही प्राय- 
श्रित्त है, सीके व्याभिचारिणी होने पर उसे घरमें रख छोडे और पिंड दे नोके शतिरिक्त 
ल्लीसे भिन्न खीकी की हुई इत्यामें कृष्मांडमंत्रोंते घीका हवन करे 


को [Y 


इति गोातमस्मृतां भापाटीकायां त्रयोविशोदष्याय:॥ ९१ ॥ 


nd 


चर्तावाऽ सायः ६७६० 


सुरापस्य ब्राह्मणप्योप्णामासिचेयुः सुरामाङ्ये मृतः शुद्धयेत्‌ अमत्या पाने 
पयो घृतसुदक वायं प्रातिऽपहं तप्तानि सकृच्छस्ततोऽस्य संस्कारः सृत्नपुरीपरे 
तसां च प्राशने श्वापदोष्टरखराणां बांगस्प ग्रामकुक्ङुटशकस्योश्च गंयाधाणे 
एुरापस्य प्राणायामो घतप्राइानं 'च पवेश्च दष्टरप तहपे लोहशयने गुरुतरपगः 
शयीत । घर्मो वा ज्वलंतीं चाहिष्येत्‌ । ढिंग वा सवृषणमुर्कृस्यांजलावायाय 
दक्षिणां प्रतीची दिशं बमेत्‌ । अन्िह्ममाशरीरनिपातात्‌ मृतः शुद्ध्येत्‌ । 
सखीसयोनिष्ठगोत्राशिष्ययायासु स्नुषायां गवि च शुरुतह्पसमोऽवकर इत्येके । 
२वमिराद्यद्वाना निहीनवणगमने स्रिय प्रकाशं पमाँसं घातयेत्‌। यथोक्तं वा 
गदेभनावकीर्णो निक्रात चतुष्पथे यजते। तस्यानिनःद्ववाङं परिधाय लोहि 
तपात्रः सप्तगहान्‌ भक्षं चरेत्‌ कम्मांचक्षाणः संवत्सरेण इाद्वयेत्‌ । रेतःस्कदने 
अये रोगे स्वमरऽ्ीधनभेक्षवरणानि सप्तात्र कृत्वाज्यहोमः द्यामिसंपेवरे 
तस्याभ्याम्‌॥ 


मदिरा पीनेवाले ब्राह्मणे सुखमें उष्ण मदिराको डाले तो वह सृल्युको पा कर पापे 
मुक्त होता है; यदि अज्ञानतासे मदिगपान किया है तो तीन दिन तक क्रमानुसार दूध 
धृत, उदक और वायुको भोजन कर तपतकृच्छ त्रतको करे, इसके उपरांत पुनर्वार यज्ञो 
पवीत करावे, मूत्र, विष्ठा, वीये, भेडिया, ऊंट, गधा, मामका सुगी इनके भक्षण करनेमे 
थी पूर्वोक्त संस्कार करे, मदिरा पीनेवाळों ती दुर्गधिङ्रो सूषवे और पूर्नोक्त भेडिये थादेके 
काट खानेमें प्राणायाम और घृता भोजन करे, गुहकी खीरे साथ गमन करने गढा 
तपाई इई लोहेकी शय्या पर शयन करे और जळती हुई छोहेकी खीका स्प करे अथवा 
अण्डकोश सहित इल्द्रियको काट हाथमें रख कर दक्षिग अथवा पश्चिम दिशाफ़ो चछा जाय 
और मरण पर्थत निष्कपट रहे फिर मरनेके उपरात शुद्ध हो जाता है, मित्रकी खरी, कुलगोत्र- 
की खी, शिष्य और पुत्रवत्रू, गो इनके साथ गमन करनेवाला, गुरुकी खीसि गमन 
छरनेके समान प्रायश्चित्त करे यदि कोई उत्तम वणेकी खी नीच वणेके पुरुषे साथ व्यभि 


( ५०२) अष्टादशस्मृतयः- [ गौतमः 


चार करे तो राजा उसको सबके सन्मुख मरवा दे औँर वह पुरुष भी वध करने योग्य है 
गधीके योनिमें वीय डाळनेवाला चौराहेमें निऋ।े देवताका पूजन करे ओर बालों सहित 
उस गधेकी चामको ओढ कर लोहेका पात्र हाथमे ले अपने कमांक कहता हुआ सात 
घरोंसे भिक्षा मांगे; एक वर्ष त इस माति करनेसे शुद्ध हो जाता है भय, रोग या सुषुप्ति 
अवस्थामें वीयं स्खलित हो जाय तो सात दिन तक अग्निद्दोत्र करनेके लिये इंधन और 


भिक्षा मांग कर घृत9 हवन फरे | 


सृयाभ्यु दिते ब्रह्मचारी तिएेदहरसंजानोऽभ्यस्तमिते च रातिं जपन सावित्रीम्‌, 
अशािं दृष्टादित्यमीक्षेत्‌ प्राणायामं कृत्वा अमेध्यम्राशने वा अभोड्यभोजने 
निष्पुतवीभावः निशत्रावरमभेजन सप्तरात्रं वा स्वयं शोाणोन्युपय जातः फडान्य- 
नतिक्रामन्‌ प्राक पंचनखेभ्यरछ दिनो घतप्राशतनं च आकोशातृतदिसासु त्रिरात्र 
परमं तपः सत्यवाक्ये चेदवारु शभिः पावमानीभिहोमः । विवाहणथुनानिमोतृसयोगे- 
६३द्‌।पमेे । अनृतं चत्‌ न तु खलु गुवेर्थधु यतः सप्त पुरुषानतेश्व परतश्च हति 
मनस्ताप शुरारेनृत बदन्नरेपष्वप्यर्थेड अंत्यावसायनांगमने कुच्छाब्दः अमच्या 
ददशत्रम, उदक्पागमने त्रिश त्रिरात्रम्‌ ॥ 

इति गौतमस्मृतौ चतुर्यशतितमोऽ-यायः ॥ २४ ॥ 


सूये उदय होने पर बह्मचारी छडा रहे, प्रतिदिन एक बार भोजन करे, सूर्थके अस्त 
होने पर गायत्री का जप करता हुआ रात्रिको व्यतीत करे, अपवित्र वस्तुको देख कर सूर्यका 
दन करे और अरित्र वस्तुचे भक्षण करके प्राणायाम ओर सूर्यका दशन करे, अमोज्य 
वस्तुका यदि भोजन कर ले तो जब तक उस अन्नशा मल शरीरमंस च निकले तब तक 

तीन रात्रि तक ) भोजन न करे अथवा सात दिन तक आपसे टूटे हुए फलोंका भक्षण 
करे, पाचों पंचनख पशुओंके अतिरिक्त अन्य ण्शुओं$ भक्षणमें वमन करके घृतका भक्षण 
करे निंदा, मिथ्या, दिक्षा इनमें सत्य वचनके विषे अथान्‌ जो सच्चे निन्द हों तो वारुणी 
पावमानी ऋचाओंसे हवन करे और कोई २ ऐसा भी कहते हैं शि विवाह, मेथुन और 
माताके अतिरिक्त अन्य छियाँऊ साथ झूंठ बोलनेका दोष नहीं है, गुरु भौर स्वामीसे 
झूठ बे लनेवाला सात पिछली और सात अगली पीढियॉँरो नष्ट काता हे, मनसे भी पुरके 
निमित्त तुच्छ, काओॉंमें जान बूझ कर यदि झूठ बोळे अथवा भीळादिके साथ यदि गमन करे 
पूर्शोक्त कर्मीको यदि अज्ञान्‌से करे तो बारह रात्रि तक कृच्छ करनेसे शुद्धि होती है लोर 
रजस्वला खोके साथ गमन करनेवाढा तीन रात्रि कृषक करं ॥ 

दाते गातमस्मतो भाषाटाकाया चतुवश्ञध्याय: ॥ २४॥ 


स्मृतिः १६ ] भाषाटीकासमेताः । ( ५०३ ) 


पचविशोऽध्यःयः २५, 

रहस्यं प्रायाश्चितमबिर्यातदोएस्य चतुऋुच तरत्समंदीत्यप्सु जपेद प्रातिग्राद्य 
प्रतिजिधृक्षन्‌ प्रतिगृह्य वा अमोउ्यं बुश्क्षम्राणः प्रापवोमाइपत्‌ ऋन्वतणमण उद्‌ 
कोपस्पशनाच्छाद्वमेके स्तरण पयोत्रतो वा दराराव घृतेन पदतायपाद्वस्दुताय 
दिवादिष्वेकभक्तका जलक्लिन्नासाः छोमाने नवते त्यचे मोप शागेत स्नाव्य 
स्थिमजनमिति होम आत्मनः सुखे मृक्योराप्ये जुरोमीत्पततः सश्वरामतखाप- 
श्रित्त भूणहररायाः.अथान्प उक्तो निपमः अन्ने त्वे पारयाति महाव्याह्यतभजु हुणात्‌। 
कूष्माइश्चाज्य तहत एव वा ब्रह्महप्य स्ुणगानस्तयशुर्तस्रषु प्रागायामः 
ज्ञाता'घमषण जपेत्‌ । सममश्वमंरावमृथन सावना बा सहखकत्व आवतेयन्‌ 
पुनाते हेवात्मानमेतज्नेडे वाघमर्षणं ब्रिएातत्तयन्‌ पागेभ्यो सुच्यते मुच्यते ॥ 

इति गोतमस्मृती पेचविश्ोऽध्यायः ॥ २५ ॥ 

अज्ञानतासे जो अपराध किया हे उसका यह प्रायश्चित है कि जळमें वेठ कर तरत्स- 
मंदी”! इस ऋचाको चार बार जपे भोर प्रतिप्रहके भयोग्यको छेवेकी इच्छा करनेरला 
वा लेवेवाळा भी जलम बैठ कर पूर्ोक्त तऋचाको जपे ओर अभोज्य भोजनकी इच्छा करने- 
वाला प्रथ्वीपर्येटन करे, ऋतुमती खीके साथ गमन करनेवाला स्नान वा आचमन करनेसे 
ही शुद्ध हो जाता हे और कोई २ ऐसा करते हैं कि स्लियोंके साथर्म यह प्रायश्चित है 
कि जो भ्रूगहत्या करे वह दशरात्रितक दूध पी)का ब्रउ झरे, आगेङ्री दश्च रात्रि तक धी पिये 
भोर अगली दश रात्रियॉमें जळ ही पिये, दिनमें एक वार भोजन करे और भोज इए 
वस्षॉको पहन कर लोम, नख, माँग, रुधिर, स्नायु, मजा, शरीर यह सब “आत्मनो 
मुख मृत्योरास्ये जुहोमि इस मंत्रसे हवन कर, सम्पूण सूगहत्या करनेत्रालॉका भी यही 
प्रायश्चित है तथा उपरोक्त नियमसे रहकर “अग्ने स्वं पारें? यह कह कर सात महा" 
व्याहृतियोंले हवन करे ओर कूष्माङमंत्रोते घोका हवन करे, ब्रहमहत्या करनेवाला, मदिरा 
पीनेवाला, चोरी करनेवाला, गुरुको शय्या पर गमन का ने वाला इन दोषोमें भी पूर्वोक्त ब्रत 
कर प्राणायाम भौर खान करके अधमषेणक्रा जप करे तथा सहखवार गायत्रीको जपे, तब 
बह अश्वमेधके अत्रभृथके समान आत्माको पवित्र करता है और जळक़े बीवर्मे वीन वार 
अघमर्षणको जपनेवाला मनुष्य सम्पूर्ण पापोंते छूट जाता है । 

इति श्रीगातमस्मृतो भाषाटाकायां पचविशोऽध्यायः ॥ २५ ॥ 


षड ~ 
[इश ऽष्याय्‌; २६ 
तदाइः कातिधावकीर्णी प्रारेशतीति । मर्तः प्राणेनेंदे बहेन बहस्पातिं प्रह्मवर्च- 


सेनामिमेवेतरेण संवेणेति । सोमावाह्यायां वश्पामपपसमाधाय प्रायाश्चत्ताज्या- 
इतीलुहोते । कामाबकीणोऽस्म्यवकीणोशस्मि कामाय स्वाहा । कामामिदुग्धोऽ 


(५०४ ) पष्टादपरमृदय+- . [ गौतम- 


स्म्यमिदुग्धोऽस्मि कामकामाय स्वाहोति । सम्रिधमाधायाहुपयुक्ष्य यज्ञवास्तु कृलो- 
प्स्थाय सभाक्तिचीनवत्यतयानिरपतिष्ठेत। त्रय इमे लोका एषा छोकानामामोजे- 
रयामिक्ांत्या हात । एतदेवकेषां कम्मांधिकृत्ययी। पूत इव त्यात्स इत्य ज्ञुहया 
दित्थमनमंत्रयेत्‌ वरो दक्षिणेति । प्रायश्रित्तमावेशेषात्‌ अनाजंवपेशनप्रतिषिद्धा 
चाराना्यमाइनेष शूद्रायां च रेतः प्रिकतवा योनो च दोपवीति कर्म्मण्यमिसिपेऽ 
प्यन्लिगाभेरप उपस्पुरेद्वारुणोभिरन्येवी पवित्रः प्रतिषिद्वबाइमनप्तयोरपचारे 
व्याहृतयः सर्पाताः पच सबास्वपो वाचामेदहश्च मादित्यश्र एनातु स्वाहेति प्रातः 
रात्रिश मा वरुणश्च पुनात्विति सायम्‌ अष्टो वा समिध आदध्यादेवङृतस्येति 
हुत्येवं सर्वस्मादिन पों मुच्यते मुच्यते ॥ 
इति गोतमस्मृती षड्विंशतितमो{ध्यायः ॥ २६ ॥ 
कितने प्रकारसे अवकीर्णी प्रवेश करता हे; विद्वानोंने यह कहा हे कि पवनमे प्राण, इन्द्रे 
बल,बृदस्पतिम ब्क्षतेज ओर अन्य समस्त देहकी वस्तु भमनिमें प्रवेश करती हे वद अउकीर्णी 
अमावसकी रात्रिको अभे स्थापन करे,पायद्धितकी “कामारवकीगो$स्यवगीणों९रिमि काय 
स्वाहा आर ““कामामिदुर्धो ऽस्म्यभिदुग्धोऽस्मि कामकामाय स्ताह्म?? इन मन्त्रोसे आहृति दे, 
समिधकी लकडी रख कर छिडके ओर यशर्वीरतुक्रा चक्र बनावे, *संमासिंचंतु इस मन्तरसे 
तीन वार स्तुति करे और उसी वास्उुमे ''त्रयँ हमें ठोका एषां छोकानाममिजित्यामिक्रांस्या 
यह मन्त्र पढे,यह्द भी कितने ऋषियोंका वचन है कि, छमेक्रा प्रारंभ कर जो पवित्र करनेकी 
अमिलाषा करने वाळे हैं वह भी इसी प्रकार होम करे और “बरो दक्षिणा' इससे स्तुति 
करे, इसी भांति सामान्यम भी प्रायश्चित है, कठोरता, चुगली, निषिद्ध आचरण, अभक्ष्य 
भक्षण इनमें ओर शूद्रा दीमें वीये डाळ कर वा आग्रहसे जो दूषित कमे किया है तो वरुण 
देवतावाली और जळके चिद्वथुक्त ऋचाओसे या अन्यान्य पवित्र मंत्रोंसे आचमन करे, मन 
और वाणीके निषिद्ध आाचरणमें पांच व्याहृतियॉते सयवा सभी व्याहृतियोसे आचरमन करे 
प्रातःक'रमे “अहश्च मादित्यश्च पुनातु स्वाद इप मन्त्रमे और संयंकाहमे "रात्रिश्च मा 
बरुणश्च पुनातु? इस मन्त्रसे आठ समिध रकखे ओर “देबक्कतस्य?? इस्त मन्तरद्वारा दयन 


कुरनेसे सम्पूर्ण पार्पोसे छूट आता है। 
एति गोतमस्मतो भाषाटीकायां ष ड़िंतोऽध्यायः॥ २६ ॥ 


 _ सप्तविशोष्यायः २७ 

अथातः कृच्छान व्याह्पास्याए; । हृविष्यायातराशान्‌ शक्ला -तिखा रावीनी 
नीयात्‌ । अथापर ऽपह नक्तं रंजीत । अथाररं व्यहं त कंचन याचेत । अथापंर 
ब्यह्मपत्रप्तेत। संत्छिइहनि रत्तायादीत क्षिमक्रामः सत्यं बदेव्‌। अनायत संभाईत । 
रौरवयोधाजिने नित्य प्रमुनीतत- अनुसवनपु इको गसुगहोतम्‌ । आपोरिष्टीत तिस भे 


१ जिस मतुष्यका भत भंग हो ज्ञाय उसे अवकार्णी कदत हैं । _ 


स्मृतिः १६ ] वापाटीकापमता३ । (५०९) 
पवित्रघती मिर्माजयेत्‌। हिरण्यवणा; शुचयः पावका इत्यष्टाथि॥ अथोद्‌कतपणस्‌ 
ॐ नमो हमाप घोहमाय संहमाय घुन्बते तापसाय एनवेएवे नमो नमो योंड्या- 
यो्म्याय बसुबिंदाय सर्वीविंदाय नमो नमः पाराय सुपाराय महापाराय पारायिष्णवे नमरो 
नमो रुद्राय पशुपतये महते देवाय ऽ्यंयकायेकचरायातिपतमे हराय झ्वोयेशानाय 
शिवाय शांताथोग्राय बद्धिगे घृणिने कपहिते नमो नमः स्ूयायादिर्याय नमो नमो 
नीलग्रीवाय शितिकंठाय नमो नमः कृष्णाय पिंगलाप नमो नमो ज्येष्टाय अष्ठाय 
बृदायंद्राय हरिकिशायोद्वेरतसे नमो नमः सत्याय पावकाय पावकवर्णाय नमो नमः 
कामाय झामरूपिणे नमो नमो दीप्ताय दीपरूापणे नमी नमस्तीषणाप तीध्णरूपिणे 
नयो नमः सोग्याय सुपुरुषाय महाएरुषाथ अध्यमपुरुवायोतमपुरुषाए नसो नमो 
ब्र्मचारेणे नमो नमश्चंद्रललाटाय नमो नमः कृत्तिवा पसे पिनाकहस्ताय नम्रो नमः 
इति। एतदेवादित्योपस्थानम्‌ एता एवाञ्यादुतपः । द्वादशरात्रस्यांते चरु श्र- 
वित्वेताभ्या देवताभ्यो जुहुयात्‌ । अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अमीोपोमाभ्या 

स्वाहा इद्रामिभ्यामिंद्राय विंधम्ना देवेभ्यो ब्रह्मणे प्रजापतयऽमये स्विष्ठकुत इति 
॥ अथ ब्राह्मणतपंगम्‌ ॥ एतेनेवातिइच्छो व्यास्यात याइस्सकृदाददीत तावद- 
रनोयात अव्भक्षस्तृतीयः सकृच्छातिकृच्छ प्रथमं चारिता शुचिः पूतः कर्मण्यो 
भवीति । द्वितीय चरित्वा यत्किचिदम्यत्‌ महापातकेभ्यः पापं कुरुते तस्मा 
च्यते । तृतीय चरित्वा सवस्मादेनसो सुच्यते । अथेतांघीन कृच्छान्‌ चरित्वा 


Shes रु ० 


सवेषु स्नातो भर्वति सर्वेदेवैज्ञातो भवाति यश्चेवं वेद यश्चै व $ || 


इति गोतमस्मृती सप्तविशो६ध्याय: ॥ २७॥ 


हत समय कृच्छत्रतोंके शिषयमे कहते हैं,पातःकालमें केवळ हनिष्यान्नको भोजन का तीन 
रात्रि तक कुछ न खाय, पीछे तीन दिन तर नक्त व्रत करे, इसके पीठे तीन दिन अथाचित 
बतका अनुष्ठान करे अर्यात्‌ किससे कुछ न मांगे, फिर तीन दिन तह उपवाम करे, दिनके 
समय खडा रहे, राविके समथ बैठे, बहुत शीघ्र फडकी इच्छा करमेवाचा सत्य बोले, दुष्टो 
साथ वार्तछाप न करे, नित्य रुरु, योध इनकी मृगछाला ओढ,त्रिड्नालम भाचमन कर “आपो 
हि छा”? आदि तीन ऋचाओसे ओर “हिरण्यवर्णाः शुचयः पावकाः? इत्यादि आठ पवित्र 
ऋषचाओंसि मान करे; फिर इस भाति जळले तर्षण करे कि हम, माहेम्‌, संहम, धुखत, 
ताप, पुनवेशु, मौज्य, ओम्य, वधु विन्द, सर्वविन्द पार, सुपार, महापार, पारयिष्णु, 
र्त्र, पशुपति, मदान्‌ देव, प्रक, एकवर, अधिपति, हर, शिव, शांत, उग्र, वज्ि,घ्णि, 
कपी सूय, आदित्य, नीउग्रीव, शितिकंठू, प्ण, पिंगल, छ, ज्ये, श्रेष्ठ, बृद्ध, हरिकेश, 
चरतः) सत्य, “पावक, पावकवणे, झम, कामरूपी, दीम, दोतुर्यी, तीक्ष्ण, हीइ्णरूपी, 
सौम्य, सुपुरुषः महापुरुष, मध्यप्रपुरुष, उत्तमपुरुष, तरह्मचारी च्न्दुळळाट, कृत्तिवासाः, 


(९०६) ' श्रष्टादवास्मृतयः> ` { गौतम” 


पिमाकहस्त इन सबको मेरा नमस्कार हे, यह तपण हे ओर सूयकी स्तुति भी यही है, घुतकी 
भाइति भी यही है, इस प्रकार व्यतीत हुए बारह दिमके उपरान्त चरुको पका कर इन देवता- 
ऑफे निमित्त हवन करे और “'अग्नये त्याहा, सोमाय स्वाहा, अग्नीषोमाभ्यां स्वाहा, इंदा- 
ग्निभ्यां स्वाहा, इन्द्राय स्वाहा. विश्वभ्यो दवेभ्यः स्वाहा, ब्रह्मणे स्वाहां प्रजापतये 
वाही, अग्नये स्विते त्वाहा!! इस हवनके पीछे वेदे भत्रोसे तर्पण करे; इसी प्रकार 
भतिकृच्छू भी कहा गया है,जितना एक वार झुखमें आवे उतना ही भोजन करे और जलको 
ही भक्षण करे, यह कृच्छातिकृच्छू है; प्रथम कच्छ्ओो शुद्धतास करके पबित्र और कर्मका 
अधिकारी होता है; दूसरे अतिकच्छुको करके महापातकसे अन्य जो पाप करता है उससे 
मुक्त हो जाता हे और तीसरे इच्छु तिक्रेच्छूके करनेसे सम्पूण पार्पोसे धुक्त हो जाता है 
ओर इन तीनों इच्छोंको करनेसे सम्पूण कमोमें स्नात होता है, उसको सभी देवता जानते 
हैं इस प्रकार जाने । 
इति गौतमस्मतो भाषाटीकायां सप्रविशोऽध्यायः ॥ २७ ॥ 


अष्टाविशाऽऽयायः. 2९, 

अयातश्रांद्राप्ण तस्योक्तो विधिः कृच्छे वपनं ब्रत चोत्‌। श्वोभूतां पाणेमास्ती 
मुपवसेत्‌। आप्यायस संते पयांसि नवोनव इति चेत।भिस्तपणमाञ्यहोमो हवि 
, पश्चातुमंत्रणम्‌ उपस्थान चंद्रमसो यदत्रा देवहेडनमिति चतसृभिराज्यं ज्ञुइयात्‌। 

देवकृतस्यात चाते सामिद्वि॥ॐ भूर्भुवः स्वस्तपः सत्यं यशाः श्रीः रूपं गीराजस्तेजः 
पुरूषों धम्मः शिव इत्येतैग्रांसादुमत्रणं प्रतिमंत्रं मनसा नमः स्वाहेति वा सवग्रास 
प्रमाणमास्यावेकारेण चरुभेक्षमक्तकणया३कपयोदधिघृतमूळफरोइकानि हवीष्यु 
त्तात्तर प्रशस्तान पाणमास्यां पचदशग्रासान सुकत्वकापचयनापरपक्षमरनायात्‌ 
अमावास्पायामपोष्पकीपचयेन पूत्र पक्षं, विएतिमेकेषाम्‌। एष चांद्रायणो मासो 
मासमेतमाप्स्वा विपापो विपाप्मा स्वमनो हाते द्वितीयमाप्त्वा दश पर्वोन्दद्याप- 
रानात्मान चेकाविंश पंक्तीरच पुनाति सवत्पर चाप्त्वा चंद्रमसः सलाकतामामोत्या 


प्रीति ॥ 
इति गौतमस्मृती अष्टविंशोऽध्यायः 

अब चारायण बतके विषग्रमें कहते हैं, चान्द्रायणका नियम यह है कि चतुदशीमें कृच्छर 
ब्त करके मुण्डन करे और प्रात काल पूर्णमासिके दिन उपवास करे “आप्यायस्व सं ते पयांसि नवो 
नव” इत्यादि मंत्रोसे पाठ करे तर्पण करे, घृता इवन करे, हविका अनुमंत्रण ओर चंद्रमाकी 
स्तुति इन सबको करे और“ यहेव्रा देवहेलन”” इत्यादि चार ऋचाओऑसे घृतका हवन करे, 
इसके पीछे “देवकृतस्थ” इत्यादि, मंत्रोंसे समिधोंका हुवन करे और “मूँ; सुवः, स्व३,त१३, 
सत्यं, यशः, श्रीः, रूपं, गीः, ओः, तेजः, पुरुषः, घमः,” शिवः”? इन चोदह मंत्रॉसे 
भ्रासोका भनुमंत्रण क्रमानुसार करे, इसके पीछे प्रत्यकमंत्रसे मनसे "नमे: त्वाहा' यह पढे; 


नशा 


स्मृति! १६ ] धापादीकासमेताः । (६०७) 


सम्पूर्ण ग्रासोका प्रमाण यह हे कि जितनेसे विकार उत्पन्न न हो, चरु, भिक्षाक्ा अन्न, 
सक्तु, कण, जौ, दूध दही, घृत, मूल, फल, उदक, वि यह एक २ क्रमानुसार श्रेष्ठ है; 
ूर्णमासीके दिन पंद्रह ग्रासोंको खा कर प्रतिदिन एक ग्रास कम करके इष्णपक्षमें मोजन 
करे, अमावसके दिन उपवात कर प्रतिदिन एक २ ग्रासको बढावे, शुक्‍्लपक्षर्मे भक्षण कर 
किन्ही ऋषियोंके मतमें इससे विपरीत चांद्रायणकी विधि हे ओर यह चांद्रायण मास है 
इसको पबित्र हो कर प्रथम एक महीने तक (ब्रत) करके मजुप्य सब पाार्पोसे छूट कर मुक्ति 
पाता है भौर दूसरी वार करनेसे दश पीढी पिछली दश्च पीटी अगली तथा इक्कीसरवी 
अपनी आत्माको और जिन पंक्तियोंमें बेठे उन पंक्तियोंको भी पतित्र करता हे और एक 
वषे तक चांद्रायण करनेसे चन्द्रहोकको प्राप्त होता है । 


इति गौतमस्मती भाषाटीकायामष्टीवशोऽध्यायः।।२८॥ 


एकोनत्रिशोऽम्यायः २९. 


ऊध्ष पितुः पुत्रा ऋतथं भजेरन निवृत्त रजासे मातुीवति चेच्छति । ऊध्व 
घा पृव्वजस्पेतरान्विद्ध पात्‌ रितृवत्‌। विमामे तु धमब्वाद्वं विशतिभागो ज्येष्ठस्य 
मिथुनमुपपतोदद्युक्तो वृषो गोवृषः काणखोरकूटखंजा मध्यमस्थानेकाश्चित्‌ 
हृविधोन्यायप्ती महमनोरक्तं चतुष्पदां चेकेकं यरापतः समं चेतरत्‌ सर्वं द्वच॑ंश्ञी 
बा पूवज! स्यात्‌ । एकेकमितरेषाम्‌ एककंवा काम्यं प्ृष्वें: पूर्वा लमेत दशतः 
पञ्ूनामिकशफो द्विपदानां वृषमोऽविको ज्येप्रत्प ऋषभ ोडशा ज्योष्ठिने यस्य समं 
वा ज्येष्ठिने । येन यवीयहां प्रतिञाट वा रुव भागाविशषं पितोत्स नेत्‌ पुनि- 
कामनपर्यो$मि प्रजापति चेशस्मदर्थमपत्यामिते सवाय अभिधारिमाब्ाठृत्रि- 
केत्येरृषां त्वशयःन्नोपयच्छेदत्रातकां पिण्डगोजापिदरचेया ऋकथं भजेरन्‌ । 
खी चानात्यस्प बीज वा लिप्सेत्‌ । देवरवस्याथन्यत ऽजा गममाग स्थन 
दुहितृणामप्रत्तानामप्रतिितानां च भवगिनोशुरक सोदराणावृद्रश्वं माठुः पूर्व्वं चेक 
ससुष्टवभागः भ्रतानां ज्येष्ठस्य संसु्ठिनि प्रेते संपृडिकस्य माकू । बिभः 
क्तजः ऽयमेव स्वयमज्ञितमवेधेभ्यो वेद्यः कामं न दद्यात्‌ अ3द्याः समं दिभनेरन्‌ 
पुत्रा ओएसक्षेत्रजदत्तकृत्रिमगडोपन्नापर्वद्धा ऋत्यभानः कानीनसहोडपीतभे- 
वशृजिकापुत्रस्वयेद्त्तकीता गोत्रमानः । चतु्थीज्ितचारेसाद्यमावे ब्राह्म 
णध्य ॥ राजन्यापुत्रो ज्येष्ठी गुगपंग्त्न'्तुस्पांशमाक । ज्येशंशहीतमन्यत्‌ 
राजन्यावशयापुत्रसमवापे स॒ यथा बाह्मlीपृत्रेण क्षत्रिय चत्‌ ज्ञुदापु्ो 
व्यनपत्त्स्प शुक्षपरश्वेद्ठमेत वृतिमलमतेवाक्रिवियेना सवणांपुत्रोऽप्यन्या- 
यत्तो न लमेतेकेषां ब्राह्मणस्प ओजिया अनपत्यस्य ऋवथं भजेरन्‌ । शजेतरेषां 


{: ९०८) अष्टादेषरम्‌ते यः= [ गौतम= 


जडक्कीबी भतंव्या \ अपत्यं जडरय भागाई शाष्रापु्वत्‌ प्रतिलोमासूदक योगक्षेमः 
कृतात्नेष्वाविभागः ख्रोषु च सयुक्तासु अनाज्ञाते दशावरः रि्ठिरूहवद्विः अलब्धे! 
प्रशरतं कार्य चरवारश्चतुर्णा पारगा वेदानां प्राएुतमाखय आश्रमिणः पृथग्धर्मबिद 

खरय एतान दशावरान्‌ परिपादाति आचक्षते। असंभवे चेतेषामश्रोत्रियो वेदविद्‌ 
शिष्टो विप्रतिपत्तो यदाइ। यतोऽयमप्रभावो भूतानां हिंसातग्रहयागेष धम्मिणं 
विशेषेण स्वग्गछोक धमविदामोति ज्ञानामिनिवेशाभ्यामाति धमो धर्मः ॥ 


इति श्रीगौतमस्मृतावेकोन त्रिशो$्यायः ॥ २९ ॥ 
इति श्रीगातमधमंश्राख संपूणेम्‌ ॥ १६ ॥ 

पिताके मृत्युके पीछे पिताक्रे धनको पुत्रही विभाग (बाँट) कर ले, पिताड़ी जीवित अव- 
थाने माताकी रजोनिवृत्ति हो जाय और पिता इच्छा छरे तो धन बांट दे या सम्पूर्ण घन 
बढे पुत्रको दे कर अन्य पुत्रोंको केवळ भरणपोषणके निमित्त ही दे सकता है या वडा भाई 
छोटे भाइयोंका पिताके समान पालन करे और विभाग करे तो धर्मसे वीसवां भाग अधिक 
धन भौर दोनों ओरके दांतवाला बेल ज्येष्ठ भाइको दे, काना, लेंगडा, गंजा यह बेळ मध्यम 
पत्रको दे ओर यदि अनेक बेळ हों तो गो, कवच, गाडी थर एक २ पशु छोटे भाहइयॉको 
दिया जाय और शेष सब धनको बराबर २ बांट ले, बडे भाइको दो भाग और छोटे भाइ- 
यॉको एक २ भाग देना उचित हे, और अपनी इच्छासे ही सब भाई एक २ माग ले लें, 
. दश घोडे वा बेळ आदि पशुओं मेसे कमसे सब भाई एक २ छे ले, परन्तु बढे माईको एक 
मधिक देना उचित है, और सबसे बही छीके पुत्रको सोलदद बैल दे; अथवा छोटे भाइयोंको 
भी उसके समान ही दे भौर माताको भी उसीके समान भाग पिता दे दे; जिसके पुत्र न द्द 
वह पुरुष यह्‌ प्रतिज्ञा करे कि मेरे लिये अपत्य पुत्र इसमें हो, ओर अग्नि प्रजापतिका पूजन 
फर पिता पुत्रिका दान करे; कोई २ ऐसा कृहते हैं कि अभिसंघि दोनेते ही पत्रिका हो 
सकठी हे, इस कारण पुत्रिकाके संदेहे जितके भाई न हो उस खीते विवाद न फरे, पिंड 
गोत्र, ऋषि इनके सम्बन्धी धनको बाट ले, भीरं जिसके पुत्र न हो उसी स्री भी धन ले ले 
वा देवरसे पुत्रको उसन्न करे; ओर जिसके देवर हो वह यदि किसी अन्यसे उत्पन्न कर ले 
तो उसका घन विना विवाही और अप्रतिष्ठित कन्याओंका होता हे, भगिनिर्योका शुल्क 
माताकी मृत्यु हो जाने पर पीछे भाइ्योंका होता है, मृतक इए संसध्योंका धन बडे भाईका 
हे और उस ससृष्टिके मृतक हो जाने पर पदि जो संसृष्टि हो तो उप्त धनका भधिकारी 
भाई हे; विभाग हो जानेके पीछे जो पुत्र उत्पन्न हो वह पिताके ही सागका भोगनेवाला है 
, जिस विद्वान्‌ मनुष्यने स्वयं धन संग्रह किया हे, वह मुख विद्यारहित भाइयोंको यथच्छ न 
दे और जो पुत्र भी विद्यासे हीन हो तो सम विभाग कर ले, और धर्मसे विवाहीका पुत्र, 
देवरसे रन्न पुत्र, गोद लिया पुत्र, स्वयं जाया हुआ, जिसकी यह ख़बर न हो कि यह 


प्रति; १६ | साषारीकासमेताः । (५०९ ) 


किसके वीयेसे उत्पन्न है बह, जो जीवन आदिमे पडा मिला हो यद्द छहो पुत्र थनके मागी हैं 
कारी कन्याका पुत्र, जो विवाहके समय गर्म हो, एक स्थान पर सम्बन्ध करके फिर दूसरी 
जिस कन्माझा विवाह हो गया हो उसका पुत्र, पुत्रिकाक्रा पुत्र, जिप्तको पिता भाता प्रसन्न- 
तासे दे जांग्र वह, मोळ लिया यह भी छद्दो पुत्र, गोत्रके भागी हैं और धनके चोथे भागमें 
इनका अधिकार है, क्षत्रियोंमि उत्पन्न हुआ वडा और ब्राह्मणका पुत्र औरत आदि पुत्रॉके न 
होने पर तुल्य अंश्वका अधिकारी है परन्तु बड़े भाईको वीप्तमा भाग आदि क्षत्रिय और 
देश्यके पुत्रके समागम होने पर भागीं नहीं होता; परन्तु समभागका अंशी होता है; जो पुत्र 
क्षत्रियसे वेश्यामें उत्पन्न हो बह पुत्र ब्राक्मणीके पुत्रके समान है भोर पुत्रहीन मनुष्यकी शूदा 
ज्लीका पुत्र भी यदि शिष्यभावसे सेवा करे तो भोजन वक्षमात्रका अधिकारी हो सकता है ओर 
जो अपने वर्णी खीका भी पुत्र न्यावक्षे विरुद्ध चलता है वह दृत्तिक्का भागी नहीं है, कोई 
२ ऐवा कहते हैं कि उस पुत्ररहित ब्राह्मगके धनको, वेदपाठी क्षत्रिय इत्यादिके धनकों राज! 
ले ठे, अज्ञानी और नपुंसक भी पालनेके योग्य हैं. और जडका पुत्र भी भागका अधिकारी 
है, शूदाके पत्रके समान प्रतिलोम भी अंशके भागी हैं और जळ, योगक्षम तथा सिद्ध अन्न 
इनका और इकट्टी रहरी खिया विभाग नहीं है, जिप्त पापका प्रायश्चित झाक्में विदित न 
हो तो उप्तका क्रमानुसार तऊ करनेवाले लोभते हीन दछ जोते निर्णय कर छे; चारों 
चेदोंके पारको जाननेवाले तीन आश्रमी और तीन पृथक २ धमेके ज्ञाता हों, इन दश मनु 
प्योके एत्रक होनेको समा कहा है, यदि इस प्रकारकी परिषदॉका अमाव हो तो वेदके जानने 
वाळे, शिष्ट यह दोनों जने विवादके विषयमे जो मीमांसा कर दे उसी भांतिका आचरण 
करे, कारण कि शाखरमें भी यही कहा हे कि वेदका जानने वाला सम्पूर्ण मूतोंको दण्ड देने 
ओर दया करनेमें समय होनेसे सवे भूतों पर निम्रदानुप्रहसमथे बम धमेराजके समान प्रभा- 
वशाली दे, धभके विषयमें धमका जाननेवाळा सुवाठेकमे ज्ञान और निर्णय करनेके कारण 
प्राप्त होता है यही परे है । . 


इति गोतमस्पतो मापाथिकायामेकोर्नात्रशोऽध्यायः ॥ २९ ॥ 


इति शरीगातुगस्वतिः समाहा ॥ १६॥ 


श्री: । 
रा अथ शातातपरम्ृतिः १७. 


/ —— ERS 
भाषाटीकासमेताः । 
मायश्चित्तविहीनांनी महापातकिनां नृणाम्‌ ॥ 
नरकान्ते भेवेजन्म चिहाकितरारीरिणाम्‌ ॥ १ ॥ 
प्रतिजन्म भवेत्तेषां चिहू तत्पापसूचितम्‌ ॥ 
प्रायश्चित्ते कृते याति पश्चात्तापवतां पुनः ॥ २॥ 
जिन महापातकी मनुष्योने प्रायश्चित नहीं किया है वह नरक भोगने के उपरांत रुग्ही 
उन पापसूचक चिह्वसे युक्त होकर जन्म लेते हैं ॥ १॥ जब तक उस पापक्रा प्रायश्चित्त 
न किया जाय तब तक पापकी सूचना देने वाळा चिह प्रत्येक नन्ममे होता है, प्रायश्चित 


करने और पश्चाताप करनेसे वह पापरा चिह जाता रहता है ॥ २ ॥ 


महापातकजं चिह्ठ सप्त मन्मानि जायते ॥ 

उपपापोद्ववं पश्च त्रीणि पापसमुद्भवम्‌ ॥ ३ ॥ 

दुष्कमेजा नर्णां रोगा यान्ति चोपक्रमेः शमम्‌ ॥ 

जपेः सुराचनेहेमदानेस्तेषां शमो भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 

प्वेजन्मकृत पापं नरकस्य परिक्षये ॥ 

वाधेत व्यािरूपेण तस्प जप्पादिभिः शमः ॥ ५ ॥ 

महापातक पापका चिह्न सात जन्म तङ प्रकाश पाता है, उपपातकका चिह्ठ पांच 

जन्म तक प्रकाश पातो है और पापका चिह्न तीन जस तक प्रकाशू पाता है ॥ ३॥ 
मनुष्योंके दुष्कमौते उत्पन्न इए रोग उपारयोंते शांत होते हैं जप, देवपूजा, हवन ईन 
सम्पूण कार्यत समस्त रोगोंकी शांति होती दे ॥ ४ ॥ पूव जन्मर्मे जो पाप किया है वह 
नरक भोगनेके अंतमे व्याधिरूपे पापियोंको पीडित करता है, उसकी शांतिका उपाय 
जप इत्यादि काये जाने ॥ ५ ॥ | 

कुष्ठ च राजयक्ष्मा च प्रमेहो ग्रहणी तथा ॥ 

मूत्रकूच्छाश्‍मरीकासा अतिसारभगन्दरो ॥ ६॥ 

दष्टवणं गडमाला पक्षाधाता$क्षिनारानम्‌ ॥ 

इत्येवमादयो रोगा महापापोद्धवा; स्मृताः ॥ ७ ॥ 

जलोदर यङृषप्लीहास्ूङुरोगब्रणावि च ॥ 

श्ााजाणञ्बरच्छरदिश्रममोदगलग्रहा ॥ ८ ॥ 


स्मृतिः १७] भाषाटाकासमेताः । ' . (९११ ) 


शक्ताबुदविसप्पाया उपपापोद्धवा गदा! ॥ 
देडापतानक्श्चित्रवगुःकम्पविचचिक्रा; ॥ ९ ॥ 
वल्मीकपुडरीकाया रोगाः पापसमद्रवाः ॥ 
अशेआद्या दृणां रोगा अतिपापाद्रवीन्त हि॥ १० ॥ 
अन्ये च बहवो रोगा आयन्ते वर्णसंकरात्‌ ॥ 
उच्यन्ते च विदाना ध्रायाश्चत्तानि वे क्रमात ॥ ११ ॥ 
कुष्ठरोग, राजयक्ष्मा, प्रमेह, ग्रहणी, मूत्र#च्छ, श्वास, अतिप्तार और भगंदर, ६ || 
दुष्टघाव, गंडमाळा, पक्षघात, नेजोंका नाझ. इत्यादि_रोग,महापात कते उत्पन्न शेते हैं ॥ \७! 
जठोदर यकत दहिनी कुक्षिम ) छी (तिछ्लो, शूल,धाव, सांस, अजीण ज्वर, छदी 
भम, मोह, गलग्रह, ॥ ८ ॥ रक्तादुद, विपर्ष इत्यादि रोग ,पपातकोते उत्पन्न होते हैं; 
दंडापतानेकें, चित्रवप, कंप, खुजली, || ९॥ चकद) पुण्डरीक आदि रोग पापो उन्न 
होते है असित पापके करनेसे बवासीर रोग होता है ॥ १० ॥ और अन्यमी बइतसे बर्ण 
संकर रोग उत्पन्न होते हैं उनके कारण तथा ग्रायश्रित्तों शो क्रमानुसार कहते हैं ॥ ११ ॥ 
महा!पापेषु सव्य स्यात्तदथमुपपात के ॥ 


दद्यात्‌ पापेषु षषठांरा करप्यं व्याधिवहावलम्‌ ॥ १२ ॥ 
महापातकमे संपूण, उपपातकर्मे आधा और पाोमे छठा भाग प्रायश्चित्त ब्याधिकी 

न्यूनाधिकवा देख कर करपना करना उचित हे ॥ १२॥ 

अथ साधारण त गोदानादेषु कथ्यते ॥ 

गोदानं वच्सयुक्ता गाः सुशीला च पयस्विनी ॥ १३॥ 

वृषदाने शभोऽनडाञ्ठङ्ञांवगसकांचनः ॥ 

निवतनातमूद्‌नि दश दधाहेजातये ॥ १४ ॥ 

दक्षहस्तेन देडन त्रिशदण्ड निवत्तेनम्‌ ॥ 

दश तान्येव गोचम्म दत्तवा स्वगे महीयते ॥ १५ ॥ 

सुवर्णशात।निष्कुं तु तदद्वांद्ममाणतः ॥ 

अश्वदाने सृदश्वदगमश्वं सोपस्करं दिशेत ॥ १६॥ 

महिषी माहिष दाने दयात्सणांयुवात्वितात ॥ 

द्याद्रमं महादाने सुवणफडसंयुतम्‌ ॥ १७ ॥ 

लक्षसण्याहणं पुष्पं पदयादववताचेने ॥ 

दद्याहिनपहसखाप मिष्टान्नं द्विनमोनने॥ १८ ॥ 

रद जपल्क्षपु ५ पूजाया च म्यंवकम्‌ ॥ 

एकादश जपटटुद।न्द्शारा गुग्मुलवृ तं। ॥ १९॥ 


~ चना बना क ~ 


(५६१९२), झष्टादशस्मृंतंयः-. ` ` घातातपन 


हुत्वाभिपेचन छुयाम्मतरेवेर्णदेवतेः॥ . | 
शान्तिके गणशांतिश्र अहशान्तिकपूरवकम्‌ ॥ २० ॥ 
अब गोदान इत्यादिमें साधारण विधि कहते हैं, गोदानमें सुशीक बछडे डेसहित दूध देने- 

वाछी गौ देनी उचित है॥ १६ ॥ घेळ्के दानमें शुभ और सुन्दर सफेद वख तथा कांचनसे 
विभूषित कर वृषभका दान करे. हाथीके दानमें, ब्रह्मणोंकोी दशनिवतेन पृथ्वी दान फरे 
॥ १४ ॥ दशहाथके बराबरके द॑डसे प्रीप्र-दंडका निवतेन कहा है; और दशु _निवतेनके 
बराबर एथ्वीका गोचमै दोता है, गोचर्मके बराबर एथ्वी दान करनेसे मनुष्य स्वीलोकमे 
पूजित होता.है ॥ १५ ॥ सौ निष्कन्दतीरेके ) चोथाई निष्क्रको -छुवण कहा है और 
घोडेके दानमें कोमल सुलक्षण चिकना ओर सामग्री सहित सुन्दर घोड़ा दे ॥ १६ ॥ जिस 
स्थानमें मैंसका दान कहा गया है उव स्थानमे सुघण”शोर अख शोते युक्त कर भेंसका 
दान करे, भौर महादानके स्थानमें घुवण और फल सहित हाथीफ़ा दान करे ॥ १७ ॥ 
देवताके पूजनमें उत्तम २ एक ळाख फ़ूल प्रदानकरे, और ब्राह्मपोंके भोजनमें एक सहत्त 
ब्राह्मणोंक्रों मिशन्न दे ॥ १८ ॥ ऽ्यम्बक महादेवे ज्ञपर्मे लाख फूडोते महादेवजीकापूजन कर 
ग्यारह रद्रोका जप करे; गुंगुंल और, पूवस दशांश ॥ १९ ॥ हवन करके वरुण देवताक़े 
मंत्रोसे अभिषेक करे और शाति के कमें महोंकी शाति कर गणशाति करे || २० || 

धान्यदाने हुर्म धान्य खारीषश्टिपितं शसृतस्‌॥ 

बखदाने पट्टवस्द्वयं कपरसंयुत्‌ ॥ २१ ॥ 

` दरार्पचाष्टचतुर उपवेश्य द्विजान्‌ शुभात्‌ ॥ 

विधाय वेष्णवी एमां स़करप्य निमकास्यया ॥ २३ ॥ 

घेन दद्याहिजातिभ्यो दक्षिणां चापि शक्तितः ॥ 

अलंकृत्य यथाशाफ्ते वखालंकरणे द्विनान्‌ ॥ २३ ॥ 

याचे्डप्रमाणेन प्रायश्चित्तं यथोदितम्‌ ॥ 

तेषामनुज्ञया कुला प्रायश्ित्ते यथाविधि ॥ २४ ॥ 

पुनस्तान्परिणाय।नबयेद्वििवद्विजान्‌॥ 

संतुष्टा ब्राह्मणा द्धा रनुर्ज्ा श्रतकारिणे ॥ २५ ॥ का 

अन्नफे दानमें ६० खारी अनका दान कहा है, वखके दानमे कपूरसंदित रेशमके वुत्रका 

दान करे ॥ २१ ॥ दर्से,.पांच, याअथ . चारे उत्तम ब्राह्मणोंकी पास बैठाळ कर 
अपनी कामनाके अनुसार संकल्प करनेके उपरान्त विष्णुका पूजन कर ॥ २२ ॥ त्राक्षणोंको 
गौ और यथाशक्ति दक्षिणा दे; फिर वल और आमूषोते ब्राझणोको शोभायमान कर 
॥ २३॥ उनसे द्याखोक्त और पापके अनुसार प्रायश्चित मांगे और उनकी साज्ञा ले 
सळी माति प्रायश्चित्त कर ॥ २४ ॥ मनोरथ पूर्ण करनेवाले ब्राक्षणोंकी पूजा करे;इसके पीछे 
बाह्मण संतुष्ट हो कर उस मत फरनेवाळे पुरुपको जाशा दे ॥ २५ ॥ 


स्मृति! १७ | भाषाटीकासमेता! । . (५१३) 


जपच्छिद्रं तपर्छिद्रं यच्छिद्र यज्ञकमेणि ॥ 
सर्व अवति निश्छिद्रं यष्य चेच्छन्ति घ्राह्मणाः ॥ २६ ॥ 
ब्राह्मणा यानि भाषन्ते मन्यंते तानि देवताः ॥ 
सर्वदेवमया विप्रा व तदचनमन्यथा ॥ २७ ॥ 
उपवास ब्रत चेव स्नानं तीथेफडे तपः ॥ 
विभेस्पम्पादितं सर्वे घम्पन्न तरप तत्फडम्‌ ॥ २८ ॥ 
सम्पन्नभिति यद्वाक्यं वदन्ति क्षितिदेवताः ॥ 
प्रणस्य शिरसा धायधमिष्टोमफलं लभेत्‌ ॥ २९॥ 
ब्राह्मणा जंगसं तीर्थ निजेलं सावेकामिकम ॥ 
तेषां वाक्पोदकेनेव शुद्ध्यान्ति मलिना जनाः ॥ ३० ॥ 
तेभ्योऽनज्ञासमिप्राप्य प्रगह्य च तथाशिषः ॥ 
भोजयित्वा दिजाञ्छक्त्या धजीत सदर बघाभेः ॥ ३१ ॥ 
इति श्रीशातातपीये कम्मेविपाके साधारणबिधिः प्रथमोऽध्यायः ॥ १ || 
जपे, तप तर्थी“यज्ञ इत्यादिके कमेमें जो न्यूनता रह जाती है वह ब्राह्मणोंद्ी वाणीसे 
दुर हो जाती है ॥ २६ ॥ ब्राह्मण जो कहते हैं उसे देवता भी मानते हैं, कारण कि ब्राह्मण 
देवताओंके स्वरूप हैं, इसी कारण उनका वचन मिथ्या नहीं होता ॥ २७ || उपवास, ब्रत, 
स्वान, तीर्थयात्राका फळ और तपस्या यह सब जिसके ब्राहमणोने सम्पन्न कर्‌ दिये है उसको 
इनका सम्पूण फळ होता है ॥ २८ ॥ जिस कार्यम “तुम्हारा वह कार्य सिद्ध हो गया? यह 
वचन ब्राह्मण कह दें, उनके उस वचनको नमस्कार कर शिर पर जो धारण करता है वह 
अग्निष्टोम यज्ञके फलको पाता है ॥ २९ ॥ सम्पूर्ण मनोरथोंका पूर्ण करनेवाला, जरसे रहित 
नगम तीथे ब्राह्मण है, उनके वचनरूपी जलसे मिन मनुष्य युद्ध हो जाते हैं ॥ ३० ॥ इसके 
पीछे उनकी आज्ञा ले कर और उनके आशीवांदको ग्रहण कर अपनी शक्तिके अनुसार ब्रह - 
णॉको भोजन कराय पीछे अपने बंधुओसहित आप भोजन करे ॥ ३१ ॥ 
इति शातातपस्मृतो भाषाटीकाथा प्रथमोऽध्यायः || १ ॥ 


ह्रितीघोऽष्याथः २, 
ब्रह्महा नर्कस्यान्ते पांडुकुही प्रजायते ॥ 
प्रायश्चित्तं प्रकुर्वीत स तरपातकशान्तये ॥ १॥ 
, चत्तारः कलशाः काव्याः पचरल्षमन्विताः ॥ 
पेचपल्ववसयक्ताः सितवस्नेण संयुताः ॥ २॥ 
अइबस्थानादिमद्यक्तास्तीथोइकलुपूरिताः ॥ 
झषायपंचक्षोपेता नानाविषफशान्विताः ॥ ३ ॥ 


(५१४ ) मष्टाद्रास्मृतयः - [ शातातप- 


सवौषविसमायुक्ताः स्थाप्याः प्रतिदिशं द्विजैः ॥ 
रोप्यमष्टदलं प्न मध्यकुस्भोपरि न्यसत्‌ ॥ ४ ॥ 
तस्योपरि न्यसेदेषं ब्रह्माणं चतुर्मखम्‌ ॥ 
पलाद्वोदधप्रमाणेन सुवर्णेन विनिमितम्‌ ॥ ५ ॥ 
अ्चेत्पुरुषसूक्तेन नरिकाछं प्रतिवासरम्‌ ॥ 
यजमानः शुर्भगेन्येः पुष्पेथपेयंथाविधि ॥ ६ ॥ 
पूर्वादिकुभेषु ततो ब्राह्मणा ब्रह्मचारिण; ॥ 
पठेयुः स्वस्ववेदांस्ते ऋग्वेदप्रभृतीञ्छनेः ॥ ७ ॥ 
दर्शांशेन ततो होमो ग्रहशांतिपुरःसरम्‌ ॥ 
मध्यकुंडे विधातव्यो घृताक्तेस्तिळहेमामिः ॥ ८ ॥ 
द्वादशाहामेद कमं समाप्य द्विजपुंगवः ॥ 
तंत्र पीठे यजमानमभिषिंचेच्ययाविवि ॥ ९ ॥ 
ततो द््याद्यथाशाके गोभूहेमतिलादिकम ॥ 
ब्राह्मणभ्यस्तथा देयमा चार्याय निवेदयेत्‌ ॥ १० ॥ 
आदित्या षसवो रुद्रा विश्वेदेवा मरुद्रणाः ॥ 

- प्रीताः सर्वे व्य रोहन्तु मम पाप सुदारूणम्‌ ॥ ११ ॥ 
इत्युदीर्य मुहुभकत्या तमाचार्य क्षमापयेत्‌ ॥ 
एवं विधाने विहिते शेतङ्ुष्ठी विशुद्धय॑ति ॥ १२ ॥ 


त्रह्महृत्यां क रनेवाका पापी मरक भोग कर दूसरे जन्म श्वेतकुष्ठी होता है, वह उस 
पापकी शांतिके निमित्त प्रायश्चित्त करे ॥ १ ॥ चार कळशोमे पंचरत्न डाले और कल- 
शोके मुखोंपर पंचपल्वव रख कर सफेद वज्नस बांध दे ॥ २ ॥ अश्वशाला आदि सात स्था- 
लोंकी मट्टी इन करुशोंमें डाल कर तीर्थके जंळसे इनको मो, पीछे पंचकषाय ( कपेली वस्तु) 
और अनेक भांतिके फले युक्त करे ॥ ३ ॥ पीछे सर्वोषधियोप्ते युक्त करके चारों दिशा- 
' आमे रके और बीचके फरशके ऊपर चांदीका बना आठ दरका कमल रक्ले | 9॥ 
फिर उस कमलके ऊपर चतुमुखी छे माते घुबणेकी बनी ब्रह्माजीकी सूर्ति स्थापित करे 
॥ ५ ॥ फिर यजमान प्रतिदिन उत्तम गन्ध, पुष्प.धूप, दीपादिसे तीनों कालमें पुरुषसूक्तका 
जप कर त्रह्माका विधिसहित पूजन करे ॥ ६ ॥ ब्राह्मण ब्रक्षचषये धारण कर पूवभादि दिशा- 
भोमें स्थित घर्टोके निकट धीरे २ ऋग्वेद आदि वेदोंको पढ ॥ ७ ॥ इसके उपरान्त प्रद- 
शांति करके वीचके घट पर घृत संयुक्त कर तिळ और सुवणेसे दशांश हवन करे ॥ ८ ॥ 
इसके पीछे द्विजोंमें श्रेष्ठ बारह दिन तक उक्त कायको समाप्त कर आसनपर वेठे हुए यजमा- 
-नका विभिसहित भभिषेक करे ॥ ९ ॥ इसके उपरान्त गो, एथ्वी, सुवण भौर तिळ इन्हें 


स्मृतिः १७ ] भाषाटीका समता! । ( ५१५) 


अवनी शक्तिके अनुसार ग्राक्षणोंको दान करे ओर माचायेको देनेयोग्य वस्तु द ॥ १० | 
“इसके पीछे सूये, वसु, रुद्र, विश्वेदेव मरुदूगण यह सत्र प्रसन्न हो कर मेरे कठिन पापको 
दूर करें”? | ११ ॥ इस प्रकार वारंवार भक्ति सहित प्रार्थना कर आचार्बके निकट क्षमा 
प्राथेना करे, इस भांति नियम सहित प्रायश्चित्त करनेसे श्वेतकृष्ठी शुद्ध हो जाता है ॥ १२॥ 
कुष्ठी गोवधकारी ध्यान्नरकान्तेऽस्प निष्क्रातिः ॥ 
स्थापयेद्घटमेकन्तु पूर्वोक्तद्रव्यसयृतस्‌ ॥ १३ ॥ 
ग्तचंदर्नालप्तांग रक्तपुष्पांबरास्वितम्‌ ॥ 
रक्तकुर्भ तु तं कृत्वा स्थापयेदक्षिणां दिशस्‌ ॥ १४ ॥ 
ताम्रपात्रं न्यसेत्तन तिलचण॑न पूरितस्‌ ॥ 
तस्योपरि न्यसेद्देवं हेमनिष्कमयं यमम्‌ ॥ १५ ॥ 
यजेसुरुषसूक्तेन पापं मे शाम्यतामिति ॥ 
सामपारायणं कुयात्करशे तत्र स्रामवित्‌ ॥१६ ॥ 
दशांशं सर्षेपेट्टेत्वा पावमान्मभिषेचने ॥ 
विहिते धम्मराजानमाचाय्यांय निवेदयेत ॥ १७ ॥ 
यमोऽपि महिषारूटो दण्डपाणिभयावहः ॥ 
दक्षिणाशापतिदेवो मम पापं व्यपोहतु ॥ १८ ॥ 
इच्युञ्चाय्य विसज्षन मासं सद्भक्तिमा'चरेत ॥ 
___ बरह्मगोवधयोरेषा प्रायश्वित्तेन निष्कृतिः ॥ १९ ॥ 
गौकी हत्या करनेवाळा कुष्ठी होता हे और नरक भोगनेके अन्तमें उसका प्रायश्चित्त इस 
भाति है कि पूर्वोक्त द्रव्योसे संयुक्त कर एक घटको स्थापित करे ॥ १३॥ और छाल 
चन्दनसे उस घट पर लेप करे, फिर लाळ फूल और लाल वख उस घटके ऊपर रक्ते ट्स 
भांति उस घटको काळ करके दक्षिण दिशामें रक्खे॥ १४ ॥ इसके पीछे तिलका चून वे 
पात्रमें भर कर उस पात्रको घटके ऊपर स्थापित करे और उस पात्र पर सुवरणीके निष्क 
( तोलाका भे ) से बनवाय यमराजको मूर्ते स्थापित करे || १५ ॥ मेरे पारोडी शांति हो 
जाय, यह कह कर पुरुषतूक्त मंत्रद्वारा यमराजका पूजन करे; इसके पीछे सामवेदका जानमै- 
वाला ब्राह्मण उस कलशके ऊपर सामवेदका पारायण-करे ॥ १६ ॥ फिर सरसोते दशांश 
हवन कर पावमानी ऋचाओंसे अभिषेक करनेके उपरान्त धर्मराज्की मूर्वे आचायङगो दे 
॥ १७ ॥ मेंसे पर चढा हाथमे भयंकर दंड लिये दक्षिणदिशाका स्वामी यमराज देवता मेरे 
पार्पोको दूर करे ॥ १८ ॥ यह कह कर आाचायको बिदा कर पुक महीने तक उत्तम भ क्ति 
करे; ब्राह्मण और गौके मारनेवालेकी यह शुद्धि कही || १९॥ 
पितृहा चतनाहीनो मातृहान्धः प्रजायते ॥ 
नरकांते प्रकुर्षीत प्रायाश्चित्तं यथावोधि ॥ २० ॥ | 


(५ \६ ) अष्टाददीस्सतय'- [ श्ातातप-~ 


प्राजापस्यानि कुव्वीत निशेव विधानतः ॥ 
` ब्रतान्ते काथ्येन्नावं सोवणपळसम्मिताम्‌ ॥ २१ ॥ 

कुंभ रीप्यन्नयं चेव ताम्रपात्रांगे पूर्ववत्‌ ॥ 

निष्कहेम्ना तु फर्तव्यों देवः श्रीवत्सछांछनः ॥ २२ ॥ 

पटुवखेण इवेष्टय एजयेत्त विधानतः ॥ 

नार्व द्विजाय तां द्यात्सवॉपस्करसंयुताम ॥ २३॥ 

वासुदेव जगन्नाथ सषभूताशयस्थित ॥ 

पातकाणबमम मां तारय प्रणत्रातिहृत्‌ ॥ २४ ॥ 

इत्युदीय्यं प्रणब्याथ ब्राह्मणाय विसजयेद ॥ 

अन्येभ्योऽपि यथाशाक्ते विग्रभ्यो दक्षिणां ददेत्‌ ॥ २५ ॥ 

पिताकी इत्या करतेवाळा, बुद्धिहीन और मददामूख होता है, माताका मारनेवाला अंधा 

होता है वह नरक भोगनेके उपरान्त विधिसहित यह प्रायश्चित्त करे ॥ २० ॥ तीस प्राजा- 
पत्य विधिसहित करे और ब्रतकी समासिमें पलभर सुवणेकी नाव बनवावे ॥ २१॥ चांदीका 
घडा तथा पूर्वोक्त प्रकारसे ताबेके पात्र बनवावे भोर तोलेभर सुवणेकी विष्णुकी मूर्ति बनवावे 
॥ २२ ॥ इसके उपरांत रेशमके वशमें उस मार्तेकों ळपेट कर विधिसहित विष्णुभगवानका 
पुजन करे और सामग्रीसहित उस नावको ग्राहणको दे ॥ २३ ॥ 'हे वासुदेव ! हे जगतके 
नाथ | हे सम्पूर्ण प्राणियोंके हृदयम स्थिति करनेवाले ! हे नमस्कार करनेवालोके दुःखंको 
दूर करनेवाले ! पापरूपी समुद्रे इबेइए मेरा उद्धार करो? ॥ २४ ॥ यह कह कर नमस्कार 
कर ब्राणोंको बिदा करे और अपनी शक्तिके अनुसार अन्य ब्राह्मणोंकों दक्षिणा दे ॥२५॥ 

स्वसघाती ठु वधिरो नरकान्ते प्रजायते ॥ 

मको भ्रातृवधे चेव तस्थेयं निष्कृतिः स्मृता ॥ २६॥ 

सोऽपि पापविशद्धयर्थ चरेञ्चांद्रायणत्रतम्‌ ॥ 

व्रतान्ते पुस्तक दयात्सुवगपलसंयुतम्‌ ॥ २७ ॥ 

इमं मत्रं समुचार्य बह्माणी तां विसजयेत्‌ ॥ 

सरस्वति जगन्मातः शब्दबह्मादिदेवते ॥ 

दुष्कमेकरणात्पापात्‌ प्राहि मां परमेश्वरे ॥ २८॥ | 

भगिनी ( बहन )की इत्या करनेवाला बहरा और भाईको मारनेवाला गूंगा होता है, 

उसका प्रायश्चित्त नरकके अंतमे यह कहा है ॥ २६ ॥ वह अपने पापकी शद्धिके निमित्त 
चांद्रायण त्रत करे और ब्रतकी समासिमें सुवणेके पल सहित पुस्तकका दान करे ॥ २७ ॥ 
इस मंत्रको पढ कर देवी सरस्वती का व्सिजन इरे कि ' हे सरस्वति ! हे जगन्माता ! 
हे वेदकी देवता ! हे,परमेश्वरि | निदित कमे करनेसे जो पाप उत्पन्न हुआ है उससे मेरी 


रक्षा करो) ॥ २८॥ | क 


एमृति} १७ ] आापादीकास सेता; । (५१७) 


वाछघाती च पुरुषो भृतवत्सः प्रमायते ॥ २९ ॥ 
वराह्मणोद्वाहनं चेव कतेवपं तेत शुद्धये ॥ 

वर्ण हरिवंशास्य कतव्य च ययारवोधे ॥ ३० ॥ 

= महारुद्रञपं चेव कारयेच यर्थावाच ॥ 

षडेगेकादशी रुद्रे रुद्र समभिधीयते ॥ ३१ ॥« 
रुद्रस्तथे छादशमिमहारुद्रः प्रद्भीतितः ॥ 
एकादराभिरेतेस्तु ह्यतिरुद्रश्च कथ्यते ॥ ३२ ॥ 
जुहुयाच्च दशांशेन दूवेया।युतसंख्यया ॥ 

कादरा स्वणानष्का' प्रदातव्याः सदक्षिणाः ॥ ३३ ॥ 
पलान्पेकादश तथा दद्यादित्तानुसारतः 

अन्येभ्योऽपि ययाशाक्ति दिजेभ्यो दक्षिणा दिशव्‌ ॥ ३४ ॥ 
स्तापयेहम्पतीः पश्चान्मत्रेवेरूणदेवतेः ॥ 
आचायाय प्रदेयानि वल्ालकरणानि च ॥ ३५ ॥ 


बालकूकी हत्या करनेवाला मनुष्य ग्रतवत्स होतां हे | २९ ॥ वह शुद्धिके निमित्त 
ब्राह्षगॉको कंधे पर चढा कर चले ओर विधान इरिवश पुराणो श्रवण करे ॥३०॥ पीछे 

हिंद्रका जप करावे षडगकी ग्यारह रुद्रीको सुत्र कहते है ॥ ३१ ॥ ग्यारह रुद्रोंको महा- 
रुद्र कहीं हे और ग्यारह महारुद्रॉको एक अतेरुद्रे कहते है ॥ ३२ ॥ दश्च हजार दूवा मोसे 
दशाश हवन करे और ग्यारह तोळे भर सुवणेकी दक्षिणा दे ॥ ३३ ॥ धनके अनुसार 
ग्यारह पछ सुवणे दे ओर अन्य ब्राह्मणो भी अपनो शक्तिके अनुसार दक्षिणा दे ॥३४॥ 
पीछे वरुण देवतावाले मत्रोंसे खीसहित यजमानको स्नान करावे ओर आचायेक्रो वक्त 
तथा आभूषण दे ॥ ३५ ॥ 


गोत्रहा पुरुषः कुष्ठी निर्वेशश्चोपजायते ॥ 
स च पापाविशुद्धयर्थ प्राजापत्यशतं चरेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
त्रतान्ते मेदिनीं दत्ता श्रृणुयादथ सारतम्‌ ॥ ३७॥ 
गोत्रकी हव्या करनेवाला पुरुष कुष्ठी ओर वंशे हीन होता हे वह अपने पापसे मुक्त 
होनेके लियें सौ प्राजापत्य फेरे ॥ ३६ ॥ ब्रतकी समाशिमें प्रथ्वीका दान कर महाभारतको 
श्रवण कर || ३७ ॥ 
खीहन्ता चातिसारी स्पादइवस्थात्रोपयेददहा ॥ 
दद्याच्च झा्करायेनु भोजयेच्च शतं दिजञान्‌ ॥ ३८ ॥ 
खीकी हव्या करनेवाला अतिसार रोगवाला होता है, वह दश पीपछके वृक्ष लगा वे 
और शक्करकी गोका दान करे तथा सौ ब्राह्मगोंकों भोजन कराई ॥ ३८ ॥ 


(५१८) . झष्टादरास्मृतयः- [ शातातप= 


_ राजहा क्षयरोगी स्यादेषा तस्य च निष्कृतिः ॥ 
गो भृहिरण्यमिष्टात्रजलवरतप्रदानत ॥ २९ ॥ 
घृतधनुप्रदानेन तिलधेटप्रदानतः ॥ 
इत्यादिना क्रमेणिव क्षयरोगः प्रशाम्पति ॥ ४० ॥ 
राजाका मारनेवाला क्षयरोगसे युक्त होत है, उसका प्रायश्चित्त यह है.गो, मिष्टान्न, जळ 
वख, घृतकी और तिळकी गो इतका दान क्रमानुसार करे तो वह मजुष्य क्षयरोगसे मुक्त 
हो जाता है ॥ ३९ || ४० ॥ | 
रक्ताबुदी वैश्यहन्ता जायते स च मानवः ॥ 
प्राजापत्यानि चत्वारि सद्षधान्यानि चोत्सृजेत्‌ ॥ ४१॥ 
वेश्यकी इत्या करनेवाला मनुष्य रक्ताहुद ( ढूहड > रोगसे युक्त होता है वह चार 
प्राजापत्य प्रत कर सतनजेकों दान करे || ४१ ॥ 
दंडापतानकय॒तः शूद्रहन्ता भवेन्नरः ॥ 
प्राजापत्यं सकृच्चेव दयादिनुं म्रदाक्षिणाम्‌ ॥ ४२॥ 
शूद्रको हत्या करनेवाळा मनुष्य दंडापतानक रोगवाला होता हे, वह एक प्राजापत्य कर 
दक्षिणासहित गौका दान करे ॥ ४२ ॥ 
कारूणां च वथे चव रुक्षमावः प्रजायते ॥ 
तेन तत्पापशुद्धयथ दातव्यो वृषभः सितः ॥ ४३ ॥ 
शिस्पीकी हत्या करनेवाला रूखा ( सूखा ) होता है, वह उत्त पापसे शुद्ध होनेके 
लिये सफेद बेलफा दान करे ॥ ४३ ॥ 
सवेकाय्यष्वसिद्वा्थो गनघाती भवेन्नरः ॥ 
प्रासादं करापेत्वा तु गणेशप्रतियां न्यसेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
गणनाथस्य मन्त्र तु मन्त्री लक्षामितं जपेत्‌ ॥ 
कुलित्यदाकेः पूपेश्च गणशान्तिएरस्सरम्‌ ॥ ४५॥ 
हाथीकी इत्या करनेवाला मनुष्य सब कामोंमें अधूरा होता है, वह मनुष्य मंदिर वनवा 
कर गणेशजीकी प्रतिमाको स्थापित करे और मंत्रोंका ज्ञाता उस्‌ मंदिरमें गणेशजीका एक 
लक्ष मंत्र जपे और कुलथीका शाक और पूऑंसे गणेशनीका हवन करे ॥ ४४॥ ४५ ॥ 
उप्रे विनिहते चेष जायते विकृतस्वरः ॥ 
स तत्पापावशद्वयथ दद्याकपूरक फलम्‌॥ ४६ ॥ 
ऊंटकी हत्या करनेवाला तोतळा होता हे, वह अपने पापसे छूटनेके लिये कपूरका 
फल दे ॥ ४६ ॥ 
अश्वे विनिइते चेव वकहुँडः प्रजायते ॥ 
शतं पलानि दद्याच्च चन्द्नान्यघनत्तये ॥ ४७ || 


एभृतिः १७ ] धाषाटीकासमभेता! । ( ५१९ ) 


घोडेकों मारनेवाला टेढे मुखका होता है, वह अपने उस पापसे सुक्त होनेके लिये सा 
परु ( चारसौ तोंले ) चंदनका दान कर ॥ ४७॥ 
महिपीधातने चेव कृष्णगुरमः प्रजायते ॥ 
लरे विनिहते चेव खररोमा प्रजापते ॥ 
निष्कत्रयस्य प्रकृतिं संप्रद्याद्विरिण्मयीस्‌ ॥ ४८॥ | 
भेकी हत्या करनेवाळे मनुष्योको -गुर्मरोग होता हे, खरकी हत्या करनेवाक। 
खररोमवाला होता है, वह उस पाषसे मुक्त होनेके लिये तीन होले सुबर्णकी प्रतिमाका 
> दान करे॥ ४८ ॥ 
तरक्षो निहते चेव जाथते केकरेक्षण; ॥ 
दद्याद्रलमयाीं घन त तत्पातकशान्तये ॥ ४९ ॥ 
तरक्षुजीवृकी हत्या करनेवाले मनुष्यके केकर नेत्र होते हैं,बह उप पापकी शांतिके निमित्त 
रत्नमयी गोका दान करे ॥ ४९ ॥ 
शुकरे निहते चेव दन्तुरो जायते तरः ॥ 
स दद्यातु विशुद्धयर्थ घृतकुभं सदाक्षिणस्‌॥ ५० ॥ 
सूकरकी हत्या करनेवाला मनुष्य उचे दांतोंका होता है वह अपने पापसे शुद्ध होनेके 
हिये दक्षिणासहित घीके घडेका दान केर || ५० || 
हरिणे निहते खजः श्गाछे ठु विपादकः ॥ 
अञ्वस्तन प्रदातव्यः सोवणेपलनिरसिमितः ॥ ५१ ॥ 
सृगकी हत्या करनेवाका लंगडा होता है, गीदडकी हत्या करनेवाला एक पेरवाला होता . 
है, वह अपने पापसे शुद्ध होनेके लिये सुवर्णसे बने घोडेका दान करे॥ ५१ ॥ 
अजाभिवातने चेव अधिकांग; प्रजायत ॥ 
अजा तेन प्रदातव्या विंचित्रवस्र पंयता ॥ ५३ ॥ 
बकरी की हत्या करने वाले मनुष्यके अधिक अंग होते हैं, बह विचित्र वर्खोंसहित 
बकरीका दान करे ॥ ५२ ॥ 
उरभ्र निहते चेव पांडुरोंगः प्रजायते ॥ 
कस्तूरिकापल दद्याद्राह्मगाय विश्वुद्धप ॥ ५३ || क 
मेढेका मारनेबाळा पांडरोगी होता दै, वह अपनो शुद्धिके लिये परुमर कर्तरी ब्राह्मणको 
दान केर ॥ ५३ | 
माजोरे निहते चेव पीतपाणिः प्रमायते ॥ 
पारावत सश्ोवर्ण प्रदद्यान्निष्कमात्रकम ॥ ५४ ॥ ___ 
बिळावकी हत्या करनेवाला पीछे हाथोंका होता है, बह एक तोळे छुवर्णके कवूतरका 
दान केर ॥ ५४ ॥ 


(५२० ) | अष्टादशस्मृतय-- | शातातप- 


शकसारिकयोघांते नरः स्खलितवाग्भेवत्‌॥ 
_ सच्छास्त्रपुस्तकं दद्यात्स षिमाय सदाह्विणम्‌॥५६॥ 
तोते और मनाकी हत्या करनेवाला मनुष्य तोतला होता है, वह दक्षिणाके साथ उत्तम 
शात्रकी पुस्तक ब्राक्षणफो दोन करे || ५५ ॥ 
बकघाती दीघनायों दद्याद्गां धवलप्रभाम्‌ ॥ 
| काकघाती कणहीनो दद्याद्रामार्सतप्रभाम्‌ ॥५६ ॥ 
बगलेका मारनेवाळा मनुष्य बढी नुकका होता हे. यह सफेद गोका दान करे ओर 
काककफी हत्या करनेवाला कानोंसे हीन होता है, वह काली गोके दान करनेसे शुद्ध 
होता है ॥ ५६ ॥ 
हिंसायां निष्क्रातिरियं ब्राह्मणे ससुदाहता ॥ 
तदर्धादे प्रमाणन क्षत्रियादिष्वनुक्रमात्‌ ॥ ५७ ॥ 
इति शातातपीये कम्मेविपाके हिंसाप्रायश्चितविधिर्नाम द्वितीबोषव्याय: ॥ २॥ 
यह हिंसाभोर्म पूर्वोक्त प्रायश्चित्त ब्राह्मगोंका कहा इससे जाधा पअ्रोयश्चित्त क्षत्रियोंक्रा और 


चौथाई वैश्यका है और इससे आठवां भाग शूद्रको क्रमसे करनेके लिये कहा है ॥ ५७॥ 
इति झातातपस्मृतो भापाटाकायां द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


तीयोऽध्यायः ३ 
सुरापः रयावदन्तः स्यातमाजापत्यन्तरे तथा ॥ 
दाकरापास्तुठाः सप्त दद्यात्पापविशुद्धय ॥ १॥ 
, जवित्वा तु घहारुईर दर्शांरे मडुपातिलेः ॥ 
तो$मिषकः कत्या संत्रेवरणदेवतेः ॥ २ ॥ 
भयपो रक्तपित्ती स्यात्स दद्यात्सपिषो घटस्‌ ॥ 
मधनोऽधेषं चेव सहिरण्यं विशुद्वये॥ ३ ॥ 
मदिरा पीनेवाले मनुष्यके दांत काले होते हैं, बह अपने इस पापसे मुक्त होनेके लिये 
प्राजापत्य ब्रत करनेफे उपरान्त शकरकी सात तुलाओंका दान करे ॥ १ ॥ पीछे महारु- 
द्रका जप कर तिलोंसे दशां हवन करे; फिर बरुणदेवतावाले मन्त्रोसे अभिषेक करे ॥९॥ 
मदिरा पीनेवारे मनुष्यको रक्तपित्त रोग होता है.वह अपने पापसे मुक्त होनेके लिये छुवण- 
सहित घीसे भरा हुआ घडा तथा आधा घडा सहतका दे ॥ ३॥ 
अभक्ष्यभक्षणे चेव जावते कामिकोदरः॥ |, 
यथावत्तन शुद्धत्रथेसुपोष्यं भीष्मपचकम्‌॥४ ॥ 
जो' मनुष्य अभक्ष्यका भक्षण करता हे उप्तके उदरमें कीडे होते हैं, वह मनुष्य शाकी 
रीविसे भीष्मपंचकका उपवास करे ॥ ४ ॥ 


त्मृतिः १७ ] भाषादीकाससेता! । (५२१) 


उदक्या वीक्षितं भुक्त्वा जायते कृमिलोदरः ॥ 
| गामूचयावकाहारब्िरात्रेणव शुद्धयाते ॥ ५॥ . 
रजस्तरळाके देख इए पदार्थको खानेवाला मनुष्य कृमिलोदर होता हे, वह मनुष्य गोमूत्र 
ओर जोको खा कर तीन रात्रिमे शुद्ध हो जाता है ॥ ५ ॥ 
भुकत्वा चास्पृरय संस्पृष्ट जायते कुमिलोदर! ॥ 
बिरात्रं ससुपोष्याथ स तर्पापात्ममुच्यने ॥६॥ 
अयोग्य मनुष्यके स्पर्श किये इए पदार्थको "ब्वा कर मनुष्य कृमिलोदर होता है, वह 
तीन रात्रि तक उपवास करके उस पापसे मुक्त होता है॥ ६ ॥ 
परात्नावेधघतकरणादजोणमार्भनापते ॥ 
छक्षहोमं स कुर्वीत प्रायश्चित्त यथाविचि ॥ ७ ॥ 
मन्दोदर्शाभिभवति सति द्रव्ये कदन्नदः ॥ 
प्राजापत्यत्रयं कुपोद्वोजयेञ्च शतं द्विनान्‌॥ ८ ॥ | 
जो मनुष्य दूसरेके अन्मे वित्न करता है उसे अजीर्णे रोग होता हे वह मनुष्य विषिस- 
हित एक लाख गायत्रीके जपसे हवन कर प्रायश्चित्त करे ॥७॥ जो मनुष्य धन होने पर भी 
कुत्सित अन्नको देता है वह मंदाग्निरोगसे पीडित होता हे,वह अपने पापसे मुक्त दोनेक लिये 
तीन प्राजापत्य व्रत करे ओर फिर सो ब्राह्मगोंको जिमावे ॥ ८ ॥ 
विषद स्पाच्छर्दिरागी दादश पयस्विनी? ॥ 
जो मनुष्य विष देता है उसे छर्दीका रोग होता है; वह दूध देनेवाली दश गोका 
दान करे, 
मागेहा पादरोगी स्यात्सोऽश्वदानं समाचरेत्‌ ॥९॥ 
मागको नष्ट करनेवाला पेरोंका रोगी होता है,उसकी शुद्धि घोडेके दान करनेते होती है॥९॥ 
पिशुनो नरकस्यांते जायते शवासकासवान्‌ ॥ 
घृत तेन प्रदातव्यं सहस्रपलप़म्मितस्‌ ॥ १० ॥ 
चुगली करनेवाला मनुष्य नरक भोगनेके अंतमें शरांस ओर खांसी रोगसे युक्त होता है, 
वह सहस टकेभर घीके दान करनेसे शुद्ध होता है ॥ १० ॥ 
वूतो$पस्माररांगी स्यात्त तत्पापविशुद्धेय ॥ 
ब्र्मकूचमया पते दद्याद्गा्च सदक्षिणाः ॥ ११ ॥ 
धूते मनुष्यको मिरगीका रोग होता हे; वह उस पापले शुद्ध होनेके लिये त्रह्मकूचेमयी 
गोकों दे और दक्षिणा सहित अनेक गौएँ दे ॥ ११ ॥ 
शली परोपतापन जायते तत्ममोचने ॥ 
सो६न्नदानं प्रकुवीत तथा रुद्र जपेन्नरः ॥ १२॥ 


(५२२) भष्टाद्दस्मृतय!- | शातातप- 


जो मनुष्य दूसरेषो दुःख देता है, वह झूल रोगसे युक्त होता दे; वद भन्नदान करनेसे 
पापसे छूट जाता है और पीछे रुद्रा जप करे ॥ १२ ॥ 


दाबाभमिदायकश्व रक्तातीप्ताश्वान्मवेत्‌ ॥ 
तेनोदपानं कतंव्यं रोपणीयस्तथा वट! ॥ १३ ॥ 
बनमें अभि हगानेवाळेको रक्तातीसार रोग होता है, वह भनुण्य जलको पिठावे और 
चरके बृक्षके रुगानेसे शुद्ध हो जाता है ॥ १३ ॥ 
{६ सुरालये जळे वापि शकून्मत्र करोति यः ॥ 
गुद्रोगो भवेत्तस्य पापरूपः सुदारुणः ॥ १४॥ 
मासं सुराचनेनेव गोदारनद्रितयेन तु ॥ 
प्राजापत्येन चैकेन झाम्यम्ति गुदजा रुजः ॥ १५ ॥ 
जो मनुष्य देवताके मंदिर वा जलमें मलमूत्र करता है उसके पापका रूप दारुण रोग 
गुदामे होता.हे ॥ १४ ॥ गुदाके रोगाला मनुष्य एक महीने तक देवताका पूजन करे गौर 
दो गौ दान कर एक प्राजापस्य ब्रतेसे उसकी शांति होती है ॥ १५ ॥ 
| गर्भपातनजा रोगा यकृत्प्डीहजलोदराः॥ 
| तेषां प्रशमनाथांय प्रायत्रित्तमिदं स्मृतम्‌ ॥ १६ ॥ 
एतेषु दद्याद्िप्राय जलधेनु विधानतः ॥ 
। , सुव्णरूप्यताघाणां पलत्रयसमस्विताम्‌ ॥ १७ ॥ 
` जो मनुष्य गर्भको गिराता है उसके यकृत, तिष्ली, जलोदर आदि रोग होते है, उसके 
पापोंके शांतिके निमित्त यह प्रायश्चित कहा है कि ॥ १६ ॥ विधिसहित सुवणे, चांदी, 
ताबा इनके तीन परुसदित जरूघेनुकों दे ॥ १७॥ 
प्रतिमाभँगकारी च ह्यपतिष्ठः प्रजायते ॥ 
संवरसरश्रयं सिंचेद्‌इवत्थं प्रतिवासरम्‌ ॥ {८ ॥ 
उद्वाहयेत्तमश्वत्थं स्वगृह्योक्तविधानतः ॥ 
तत्र संस्थापयेदेवं विन्नराजं सुपूजितम्‌ ॥ १९॥ 
जो मनुष्य प्रतिमाको भंग करता हे वह प्रतिष्ठासे हीन होता है, वह अपने पापले मुक्त 
होनेके लिये तीन वर्ष तक प्रतिदिन पीपलको सींचता रदे ॥ १८ ॥ फिर अपने शृह्योक्तवि- 
चित पीपळका विवाह करे, इसके पीछे भही भांतिसे पूजा कर गणेशजीकी स्थापना करे १९॥ 
दुष्टवादी खंडितः स्यात्स वे द्याह्िजातथ ॥ 
रूप्यं पळद्वयं दुग्धं घटद्वयसमन्वितम्‌ ॥ २०॥ 
दुष्ट वचनको कहनेवारा मनुष्य अंगहीन होता है,वह मनुष्य दो पळ चांदी और दुग्वके 
दो रोको दान करे ॥ २० ॥ | 


स्मृतिः १७] झाषाटीकासमेताः । ( ५२३) 


खल्लीटः परनिन्दावान्धेनु दद्यात्सकांचनाम्‌ ॥ 
दूसरेकी निन्द्रा करनेयाळा गंजा होता है; वह सुवर्णसद्वित गोका दान करे, 
परोपहासकृस्क्राणः स गां दद्याच्समोक्तिकाम्‌ ॥ २१ ॥ 
दूसरेकी हँसी करनेवाला काना होता है, वह मोती और गोका दान करनेसे दोषहीन 
हो जाता है ॥ २१ ॥ 
सभायां पक्षपाती च जायते पक्षघातवान ॥ 
निष्फत्रयमितं हेम स दद्यात्सत्यवत्तिनाम्‌ ॥ २२ ॥ 
इति शातातपीये कमेविपाके प्रकी्ेप्रायश्चि्त नाम तृतीयोऽध्यायः ।। ३ ॥ 
सभाके बीचमें पक्षपात करनेवाले मनुष्यको पक्षाघात होता हे,वह मनुष्य तीव तोळे सोना 
सत्यवादियोंकों दे ॥ २२ ॥ 
इति शातातपस्मतो भाषाठीकायां तृतीयोऽध्यायः || ३ ॥। 
चतुर्थोष्ध्याय: ४, 
कुलघो नरकस्यान्ते जायते विग्रहेमहुत्‌ ॥ 
स तु स्वर्णशतं ददयात्कृचा चांँद्रायणत्रयम्‌ ॥ १ ॥ 
्राह्मणके सुवणेकी चोरी करनेवाला मनुष्य नरक भोगनेके उपरान्त निर्वेश ( हीनवंश ) 
होता है; वह तीन चांद्रायणव्रत कर सो तोळे सुवर्णेझा दान करे ।। १॥ 
ओदुबरी ताम्नचोरो नर्कान्ते प्रजायते ॥ 
प्राजापत्य ख कृत्वात्र तासे पछशते दिशेत्‌॥ २॥ 
जो मनुष्य तॉबेकी चोरी करता हे वह नरक भोगनेके अन्तर्मे उदुंबर कुष्ठरोगसे युक्त 
होता है; इस पापका प्रायश्चित्त यह है कि वह प्राजापत्यत्रत करके सौ पक ताबा दान करे॥२॥ 
कास्यहारी च भवति पुडरीकक्षमन्बितः ॥ 
कांस्यं पलशतं दद्यादलंकृत्य दिजातये ॥ ३ ॥ 
कॉसीकी चोरी करनेबाळा पुडरीक रोगवाळा होता हे, वह ब्राह्मणोंक्षो भूषणोंसे शोभाय 
मान कर सौ पल कांसीका दान करे ॥ ३ ॥ 
रीतिहरिपिगछाक्षः स्यादपोष्य हीरवासरम्‌ ॥ 
रीति पलछशतं दद्यादहकृत्य दिज शुभम्‌ ॥ ४ ॥ 
पीत॑लकी चोरी करनेवाले मनुष्यके पीछे नेत्र होते है, उसका प्रायश्चित्त यह है कि बह 
एकादशी तिथिमें उपवास कर एक सौ पळ पीतह उत्तम ब्राह्मणोंको शकृत कर दे ॥४॥ 
सुक्ताहारी च पुरुषों जायते पिंगमुद्धजः ॥ 
सुक्ताफलशातं दद्यादुपोष्य सविधानतः ॥ ५ ॥ 
भोतियोंकी चोरी करनेवाले मनुण्यके केश पीले होते हैं, वह विधिपूर्वक उपवास कर सौ 
मोती दान करे ॥ ५ ॥ 


(५२४ ) क्ष्ठादद्वस्मृतय!< '[ शातातप« 


प्रपुहारी च पुरुषो जायते नेत्ररोगवान्‌ ॥ 
उपोष्य दिवसं सोऽपि दद्यात्पलशतं रपु ॥ ६ ॥ 
त्रपुकी चोरी करनेवाले मनुष्यको नेत्ररोग होता हे, वह मनुष्य एक दिन उपवास कर 
सो पळ सीसेका दान करे ॥ ६ ॥ 
सीसहारी च परुषो जायते शीषरोगवान ॥ 
उपोष्प दिवसं दद्याद्घृतधेनुं विधानतः ॥ ७॥ 
शीशेकी चोरी करनेवाले मनुष्यके शिरमें रोग होता है, उसका प्रायश्चित्त यह है कि 
वह विधिसहित एक दिन उपवास कर घीकी गोक्षा दान करे ॥ ७ ॥ 
दुग्धहारी च पुरुषो जायते वडुमूत्रकः ॥ 
स दद्याददुग्वधेनुं च त्राणाय यर्थाविधि ॥ ८॥ | 
दूधकी चोरी करनेवाले मनुष्यको बहुमूत्र रोग होता हे; वह त्राह्षणको दुग्धवती गो 
दान करे ॥ ८॥। 
दाघिचोर्थ्येण पुरुषो जायते मदवान्यतः ॥ 
दाधिधेनु! प्रदातव्या तन विप्राय शुद्धये ॥ ९ ॥ 
दहीका चोर मदवाला होता है; वह अपनी शुद्धिके निमित्त ब्राह्मणको दही भौर गो 
का दान करे, ॥ ९ ॥ 
मधुचोरस्तु पुरुषो जायत नेवरोगवान्‌ ॥ 
स दद्यान्मधुधेतं च ससुपोष्य द्विजातये ॥ १० ॥ 
जो मनुष्य सहतकी चोरी करता है वह नेत्रोंका रोगी होता है; यह त्रत उपवास कर 
जराझणको सहत और गोदान करे ॥ १० ॥ 
इक्षोविकारहारी च भवेदुदरगुर्मवान्‌ ॥ 
गुडधेनुः प्रदातव्या तेन तदोषशांतये ॥ ११॥ 
जो मनुष्य ईखफे रसको चुराता है उसको गुल्म रोग होता है; वह अपने उस दोष- 
की शांतिके निमित्त गुडकी गोका दान करे ॥ ११ ॥ 
ह लोहहारी च पुरुषः कबुरांगः प्रजायते॥ 
लोहे पलशात दद्यादुपोष्य स तु वासरम्‌ ॥ १३ ॥ 
जो मनुष्य छोहेको चुराता हे वह कबरा होता है; वह अपनी शुद्धिके निमित्त एक 
दिन उपवास कर सौ टके भर लोहेका दान करे ॥ १२ ॥ 
तेछचोरस्तु पुरुषों भवत्कंड्वांदिपीडितः ॥ 
उपोष्य स तु विप्राय दद्यात्तेलवटद्यम ॥ १३ ॥ 
जो तेळको चुराता है उसको खुजली आदिका रोग होता है, वह अपने पापसे मुक्त 
होनेके लिये एक दिन उपवास कर दो घडे तेल आ्ाह्मणोंकों दे ॥ १३ ॥ 


स्मरतिः १७ | झांषादीकासमेताः । ( ८२५ ) 


आमान्नहरणाचचेव दन्तहीनः प्रजायते ॥ 
स दयादधिनो हेमनिष्कद्वयविनिमितो ॥ १४ ॥ 
जो मनुष्य कचे अन्नको चराता है वह दरिद्री होता है; वह दो तोळे स्वणेकी मूर्ति 
अझ्विनीकुमारकी बनवा कर ब्राह्मणोंको दे ॥ १४॥ 
पक्कान्नहरणाच्चेव जिद्वारोगः प्रजायते ॥ 
गायञ्याः स जपछ्लक्षं दशांशं जुहुयात्तिड; ॥ १६ ॥ 
पकान्नकी चोरी करनवाळे मनुष्यकी जिहामें रोग होता है, वह मनुष्य एक कक्ष गायत्री- 
का जप करे और तिलॉसे दशांश दवन करे ॥ १५ ॥ 
फलहारी च पुरुषो जायते ब्रणितांगुछिः 0 
नानाफछानामयुतं स दद्याच्च द्विजन्मने ॥ १६ ॥ 
फलकी चोरी करने वाले मनुष्यकी उंगळियोंमें घाव होते हैं; वह मनुष्य भाति २ के फळ 
त्राहणोंको दान करे ॥ १६ ॥ | 
तांबूलहरणाच्चेव ववतो संप्रभायते ॥ 
स दक्षिणां प्रदद्याच्च विदुमस्य यं वरस्‌ ॥ १७ ॥ 
पानीकी चोरी करनेवारे मनुष्यके होठ सफेद होते हैं; वह उत्तम दो मुंगोंकी दक्षि- 
णा दे॥ १७॥ 
शाकहारी च पुरुषो जायते नीलळोचनः ॥ 
ब्राह्मणाय प्रदद्यादे महानीलमणिद्वयम्‌ ॥ १८ ॥ 
शाककी चोरी करनेवाले मनुष्यके नीले नेत्र होते हे वह दो महानील मणि बाह्मणको दे॥ १८ 
कन्द्मूझस्य हरणाड्स्वपाणिः प्रजायते ॥ 
'दूवतायतनं कायय॑सुद्यानं तेन शक्तितः ॥ १९ ॥ 
जो मनुष्य कन्द मूलकी चोरी करता है उसके हाथ छोटे २ होते हैं, बह मनुष्य अपने 
सामथ्येके अनुसार देवताका मन्दिर और बगीचा बनवावे ॥ १९॥ 
सोगन्धिकस्य हरणाददुगेन्धाङ्गः प्रजायते ॥ 
सं लक्षमेकं पञानां जुइयानातवेदास्ते ॥ २० ॥ 
जो मनुष्य सुगंधिकी चोरी करता है उसके थंगमें दुर्गंध आती रहती है, वह मनुष्य 
अमिरमे एक कक्ष कमळॉका हवन करे ॥ २० | 
दारुहारा च परुषः स्विन्नपाणिः प्रजायते ॥ 
स द्यादिहुषे शुद्धो काइमीरजपलद्रयम्‌॥ २१॥ 
काठकी चोरी करनेवाले मनुष्यके हाथमें पसीना बहुत होता है वह मनुष्य अपनी 
शुद्धिके लिये विद्वानक्षो दो पछ केशरका दान करे ॥ ११ ॥ 


(५२६) अष्टादशस्मृतय!- | शातातर्प« 


विद्यापुस्तक्ठारी च किल प्रक! प्रजायते ॥ 
न्पायातिहास दद्यास्स ब्राह्मणाय सदक्षिणम्‌ ॥ २२॥ 
शात्रकी पुस्तक चोरी करनेवाला मनष्य गृंगा होता है वह ब्राह्मणको दक्षिणा सहित 
न्याय और इतिहासके प्रंथोका दान करे || २२ ॥ 
वस्त्रहारी भवेक्तुष्ठी संमदद्यात्मजापतिभ ॥ 
हेमनिष्कमित चेव वखय॒ग्मं द्विजातये ॥ २३ ॥ 
वंसरोंकी चोरी करनेवाला मनुष्य कुष्ठरोगी होता है; वह एंक तोले सुबणेकी ब्रह 
वै और दो वश ब्राक्षणको दे ॥ २३ ॥ 
ऊणांहारी लोमश स्पात्स दद्याक्कंवलावितम्‌ ॥ 
स्वणेनिष्कमित हेम वाहू दथाट्विजातये ॥ २४ ॥ 
ऊनकी चोरी करनेवाले मनुष्यके शरीर पर जगह २ रोम होते हैं बह तोरे भर 
सुवणेक्की अग्निकरी मार्त और कम्बल ब्राणको दे ॥ २४ ॥ 
पट्टसूत्रस्य हरणाब्रिलोमा जायते नरः ॥ 
तेन धनुः प्रदातव्या विशुद्ध्यर्थं द्विजन्मने ॥ २५॥ 
जो मनुष्य रेशमकी चोरी करता है उसके मुख आदि पर रोम नहीं होते वह जपने दोष झी 
शुद्धिके निमिए प्राणको गोदान करे ॥ २५ ॥ 
औओषधस्यापहरणे सूयावतेः प्रजायते ॥ 
सूयाार्ष्यः मदातव्यो माषं देयं च कांचनम्‌ ॥ २६ ॥ 
जो मनुष्य औषधकी चोरी करता हे उसको भाषाशीशीका रोग होता है; वह मनुष्य 
सूये भगवानको अध्य और ब्राह्मणको एक मासे छुवणका दान करे ॥ २६ ॥ 
रक्तवस्रप्रवाशादिहारी स्याद्रक्तवातवान ॥ 
सवखां महिषीं दद्यान्मणिरागसमन्विताम्‌ ॥ २७॥ 
जो मनुष्य हाळ वख ओर मूंगेकी चोरी करता है उसे रक्तत्रातका रोग होता है, वह 
मनुष्य वश्न और मणिके साथ भेसका दान करे ॥ २७॥ 
विपरलापदारी चाप्यनपत्प) प्रजायते ॥ 
तेन कार्य्यं विशुद्ध्यर्थं महारुद्रजपादिकिम्‌ ॥ २८ ॥ 
मृतवत्सोदितः सर्वो विविशत्र विधीयते ॥ 
दर्शांशदोमः कर्तव्यो पलाशेन यथाविधि ॥ २९ ॥ 
ब्राक्षणफे रलोंकी चोरी करनेवाला मनुष्य संतानसे हीन होता है, वह अपनी शुद्धिके 
निमित महारुद्रा जप करे ॥ २८ ॥ जिसके पुत्र मर २ जाते हॉ. उसको जो प्रायश्चित्त 
- करना कहां है उस सभी मायश्चितको करे और दाककी लकडियॉसे दशांश इवन करे॥२९॥ 


स्मृतिः- १७ | भापाटीफासमेताः । (५२७ ) 


देवस्वहरणाश्वव जायते विविधो ज्वर! ॥ 
उवरो महाञ्वरश्चैवं रोदो वेष्णव एव च ॥ ३० ॥ 
ज्वरे रोद जपेत्कर्णे महारुद्रं महाज्वरे ॥ 
अतिरोद्ं जपेद्रोदरे वैष्णवे तददय जपेत्‌ ॥ ३२१ ॥ _ 
देवताकी मूर्विकी चोरी करनेसे मनुष्यको अनेक प्रक्रका ज्वर होता है, ज्वर, महाज्यरे, 
रौद्रज्वर, वेप्णवज्वर, || ३० ॥ ३) उवर हो तो रोगीके कानमें, ऱृद्राध्यायका नप करे, यदि 
महाज्वर हो तो महारुद्रका. जप करे यदि रोद्रज्वर हो तो मतिरुद्रका जप करे भोर वेण्णव 
ज्वर हो तो महारुद्र और अतिरुंद्र दोनोंका जप करे ॥ ३१ ॥ 
नानाविधदव्यचोरों जायते ग्रहणीयुतः ॥ 
तेनान्नोदकपल्लाणि हेम देव च शक्तितः ॥ ३२ ॥ 
इति शातातपीये कमेविपाके स्तेयप्रायश्वित्त नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ 9 ॥ 
अनेक प्रकारके चोरी करनेवाले मनुष्यको ग्रद्णी रोग होता है, वह मनुष्य अपनी शक्तिके 
अनुसार अन्न जल वस्न सुवर्ण इनका दान करे ॥ ३२ ॥ 
इति श्रीज्ञातातवस्मती भाषाटीकायां चतुर्थो5ध्याय: ॥ ४ ॥ 
पूचमोऽष्यायः ५, 
मातगामी भवेद्यस्तु लिंग तक्ष्य विनइ्थीत ॥ 
चाँढालीगमने चेव हीनकोइाः प्रजायते ॥ १॥ 
तस्य प्रतिक्रियां कतुं झुंभञ्ुत्तरतो न्यसेत्‌ ॥ ` 
कृष्णवखसमभाच्छन कृष्णमाल्पविभूषितम्‌ ॥ २॥ 
तस्योपरि न्यसेदेव कॉस्यपात्रे धनेश्वरम्‌ ॥ 
सुवणेनिष्कषद्केन निर्मितं नरवाहनम्‌ ॥ ३॥ 
यजेत्पुरुष सूक्तेन धनदं विश्वरूपिणम्‌ ॥ 
> अथवेवेदविद्विपो द्याथवगं समाचरेद्‌ ॥ ४ ॥ 
सुवणपुत्ति्वां कृत्वा निष्कविशतिसंख्यया ॥ 
दद्याद्रिप्राघ संपूज्य निष्पापोहहमिति बुवन ॥ ६ ॥ 
निधीनामधिपों देवः शंकररुप प्रियः सखा ॥ 
सौम्याशाक्पितिः श्रीमान्मम पापं व्यपोहतु ॥ ६ ॥ 
इमं भत्रं समुद्चाथ्य आचायाय यथाविवि ॥ 
दयाहव हीनकोशे लिंगनाशे विशुद्धये ॥ ७॥ 
माताके साथ गमन क रनेवाले मनुष्यका लिंग नष्ट होता है, चांडालकी सीके साध गमन्‌ 
करनेवाले मनुष्ये अंडकोश नहीं होते ॥ ९ ॥ वह पने प्रोयश्चितके निमिष उचरविद्वारे 


(५२८) मषए्टाददास्मृतथः- [ शातातप= 


काळे वससे ढका और काळे फूलोसे शोभायमान घडेको स्थापित करे ॥ २॥ उस घढेफे 
ऊपर कांसीके पात्रमें छे तोळे सुवणीसे वनी इई नरवाहन कुबेरकी मूर्ति स्थापित करे ॥ ३॥ 
इसके उपरान्त पुरुषसूक्तसे सब विश्वरूपी कुवेरका पूजन करे और भथववेदके जाननेबाले 
प्राहणसे अथवेवेदका पाठ करावे ॥४॥ और “' भें पापरदित हूं! इस भांति कहता हुआ 
बीस तोळे सुवणकी प्रतिमाका पूजन करके ब्राक्षणकों दे | ५॥ “हे निधियोंके स्वामी और 
महादेवके प्यारे मित्र, उत्तरदिशाके स्वामी और लक्ष्मीवान्‌ कुवेरदेव | मेरे पापको दूर करो '' 
॥ ६ ॥ इस मंत्रका उच्चारण कर विविसहित कुवेरकी यार्त ठिंगहीच और ब्कोशवाछा 
मनुष्य आचायेको दे ॥ ७ ॥ 
गुरुजायाभिगमनान्मूत्रकुच्छुः प्रजायते ॥ 
तेनापि निष्कृतिः काय्यी शास्रृष्टेन कम्मंणा ॥ ८॥ 
स्थापयेच्कुम्ममर्क तु पश्चिमायां शुभे दिने ॥ 
नीलवखपमाच्छन्नं नीलमास्यविश्वषितम्‌ ॥ ९ ॥ 
तस्योपरि न्यसेद्देवं वास्रपात्रे प्रचेतसम्‌ ॥ 
सुवण नष्कषट्केत निर्गमित यादसांपःतिभ््‌/॥ १० ॥ 
यजेत्पुरुषसृक्तेन वरुणं विश्वरूपिणम्‌ ॥ 
सामविद्राह्मगस्तत्र सामवंद समाचरेत्‌ ॥ ११ ॥ 
सुवणेपुत्तिकां कुला निष्कविशीतिसंस्यया ॥ 
द्ययादिप्राय संपूज्य निष्पापो$हमिति ब्रुधन ॥ १३ ॥ 
यादश्रामधिपो देवो विश्वेषामपि पावनः ॥ 
संसाराब्धो कणेधारो वरुणः पावनोऽरतु भ ॥ १३॥ 
इमं मन्त्रं समु्चाय आचायीय यथाविधि ॥ 
` दद्यादेऽमङंकृत्य मूत्रकृच्छप्रशान्तये ॥ १४ ॥ 
जी मनुष्य गुरुकी क्षीफे साथ रमण करता है ठसे मूत्रकृच्छू रोग होता है, वह मनुष्य . 
भी शाखकी रीतिसे प्रायश्चित्त करे ॥ ८॥ वह पुरुष पश्चिम दिशामें नीछे वर्खोसि ढके और 
नीरे फूलोंसे शोभायमान एक घडेको शुभ सुहुतेमें स्थापन करे ॥ ९॥ फिर उस घडेके 
ऊपर तंबिके पात्रमें छे तोळे सुवणसे बने और जलके जीवॉके स्वामी वरुण देवताको स्थापित 
करे ॥ १० ॥ और विश्वके रूपी वरुणक्षा पुरुषसूक्तसे पुजन करे, उस घडेके समीप साम- 
नेदका जाननेवाळा ब्राह्मण सामवेदका पाठ करे ॥ ११ ॥ और बीस तोरे सुवकी मूर्ति 
वना कर त्रासका पूजन कर "में पापरहित हूँ?” इस भांति कहता हुआ दे ॥ १२ ॥ जलके 
जीवॉके स्वामी सबको पवित्र करनेवाछे' और संसाररूपी समुद्रम कर्णधार जो वरुण हैं वह 
मुझको पवित्र करे ॥ १३ ॥ इस मन्त्रका पाठ कर विथिसहित वरुण देववाकी बतिको शोभाव- 
सात झर यूतहच्छूकी 'शांतिफे निमिच ब्राह्मणको दे | १४ ॥ 


स्मृतिः १७ ] भाषा टीकासभंताः । (५२९), 


स्वसुतागमने चेत्र (क्तकुष्ठं प्रजायते ॥ 

भगिनीगमने चेव पीतक्रुष्टे प्रभायते ॥ १५ ॥ 

तस्य प्रतिक्रिया क्तु पूर्वंतः कङशां न्यप्रेत्‌ ॥ 

पीतवस्रस्तमाच्छन्नं पीतमाल्पविभाषितम्‌ ॥ १६ ॥ 

तस्योपरि न्यसेत्स्वणपा्रे देवं सुरेश्वरम्‌ ॥ 

सुवणनिष्कषट्केन निर्मितं वञ्रघारिणस्‌॥ १७॥ 

यजेरपुरुषसूक्तेन वासवं विश्वरूपिणम्‌ ॥ 

यजुर्वेद तत्र साम ऋग्वेदं च समाचरेत्‌ ॥ १८ ॥ 

सुवणपुत्तिकां कृत्वा सुवणदशकेन तु ॥ 

दद्याद्विप्राय संपूज्य निष्पापोऽहमिति घुबन्‌ ॥ १९ ॥ 

देवानामधिपो देवो वञ्नी विष्णानिकेतनः ॥ 

शातपज्ञः सहस्राक्षः पापं मम निकृन्ततु ॥ २० ॥ 

इमं मन्त्रे सम॒ञ्चार्य्यं आचार्याय यथाविवि ॥ 

दद्यादेवं सहस्राक्षं सपापस्यापनत्तये ॥ २१ ॥ 

अपनी कन्याके साथ गमच करनेवाका मनुष्य रक्तकष्ठका रोगी होता है, वहिनके साथ 

गमन करनेवाले मनुष्यको पीत कुष्ठ होता है ॥ १५॥ वह मनुष्य उस पापसे छूटनेके 
निमित्त पीले वल्से दरे और पीले फूलोंसे शोभायमान घडेको पूर्वेदिशामे स्थापित कहें 
॥ १६ ॥ उसके ऊपर सुवणेके पात्रमे छे तोळे सुवणीसे बनी ओर हाथर्मे वज्रहित देवता- 
मके इइवर इन्द्रदेवताकी मूर्तिको स्थापित करे || १७॥ ओर पुरुषतूक्तसे विश्वक्पी देव- 
राज इन्द्रका पूजन छरे; फिर उस घडेके निकट यजुर्वेर, सामवेद, ऋग्वेद इनका पाठ करे 
॥ १८ ॥ पीछे दश्च सुवणकी प्रतिमा बनवा कर ब्राह्मणों पूजन करके; “' में पापसे हीन 
हुं?! इस भांति कहता हुआ दे ॥१९॥ “देवताका स्वामी बज़पहित जिसका स्थान विष्णु है 
जिसने सो अश्वमेध यज्ञ किये हैं, इजार जिसके नेत्र हैं वह देवराज इन्द्र मेरे सम्पूर्ण पापोको 
दूर करे” ॥ २० || इस मंत्रो पढ कर विविपूवेक आचार्यको इन्द्रकी मूर्ति सब पापोंकी 
निवृत्तिके लिये दे ॥ २१ ॥ 

भ्रातूमापामिगमनाद्रलत्कुष्ठ प्रजायते ॥ 

स्ववधूगमने चेव कृष्णकुष्ठं प्रजापते ॥ २२ ॥ 

तेन कार्यविशुद्धचर्य प्रागुक्तस्पादमेव हि ॥ 

दर्शांशहोमः सत्र बृताके: क्रियते तिडः ॥ २३ ॥ 

जो मनुष्य भाइकी_खीके साथ गमन करता है उतके गलित कुष्ठ होता है और घुत्रवधूके 


साथ गमन करनेसे काला कुष्ठ होता है ॥ २२ ॥ वह मनुज्य आनने पापोंते छूटनेझ्के निमि” 
३४ 


(५२०) भष्टादरास्मृतपः- [ शातातप- 


पहले कहे हृएमेसे आधा प्रायश्चित्त करे ओर पूर्वोक्त सब प्रायश्ित्तोर्मे घीसे भीगे इए तिलोंस 
दर्शांश हवन करे ॥ २३ ॥ 
यदगम्पाभिग मनाजापते छुवमंडळम्‌ ॥ 
कृत्वा लोहमयीं धनं पलषष्टिपरमाणतः ॥ २४ ॥ 
कापासभांडसंयुक्तां कांस्यदोहां सवत्सिकाम ॥ 
दर्याद्धिप्ाय विधिवादिम मंत्रसुदीरयेत्‌ ॥ 
सुरभी वेष्णवी माता मम पापं व्यपोहतु ॥ २५ ॥ 
जो मनुष्य गमन करनेके अयोग्य चांडाठी आदि खलीके साथ गमन करता है उस मनुष्यके 
झरीरमें चकते होते हैं वह साठ पलकके प्रमाणसे लोहेकी गो बनवा कर | २४ ॥ और 
कुपापक्षा पात्र, कौसीकी दोहनी और बछडेवाली उस गौको विधिसहित ब्राह्मणको दे और 
फिर यह मंत्र पढे गो ही विष्णु भगवानकी मूर्ति है, मातारूप हे, वह गो मेरे पापका 
नाञ्च करे ॥ २५ ॥ 
तपस्विनीसंगमने जायते चाइमरीगदः ॥ 
स तु पा५विशुद्धयर्थं प्रायश्चित्तं समाचरेत्‌ ॥ २६ ॥ 
दद्याद्विप्राय विदुषे मधुधेनं यथोदिताम्‌ ॥ 
तिलद्रोणशतं चेव हिरण्येन समन्वितम्‌ ॥ २७॥ 
तपस्विनीके साथ गमन करनेसे मनुष्यको पथरीका रोग होता है, वह मनुष्य उस पापकी 
झुद्धिके निमित्त यह प्रायश्चित्त करे ॥ २६ ॥ किसी विद्वान्‌ ब्राह्मणको शालकी विधिके अनु- 
सार मधु सहित गोदान करे और सुवणेसहिठ सौ द्रोण तिल दे ॥ २७ | 
पितष्वखमिगमनादक्षिणांदत्रणी भवेत्‌ ॥ 
तेनापि निष्कृतिः कायां अजादानेन शक्तितः ॥ २८ ॥ 
पिप्ताकी बहिनके साथ गमन करनेसे मनुष्यके दाहिने कंधेपर धाव होते हैं, बकरीके 
दानको करके वह भी प्रायश्चित्त करे॥ २८॥ 
मातुलान्यां ठु गमने पृष्ठकुब्भः प्रजायते ॥ 
कुष्णांजिनप्रदानेन प्रायश्चित्तं समाचरेत्‌ ॥ २९ ॥ 
मामीके साथ गमन करनेषाला मनुष्य कुंबहा होता है, वह फाली सूगठालाको देकर 
प्रायश्चित करे ॥ २९ ॥ 
हु मातृष्वसमभिगमने वामांगे ब्रणवान्भवेत्‌ ॥ 
तेनापि निष्कृतिः कायो सम्यग्दासप्रदानतः ॥ ३० ॥ 
मौसीके साथ गमन करनेवाले मनुष्यके अंगमें भाव होते हॅ,वह्द मनुष्य भले प्रकार दास 
डा दान कर प्रायश्चित्त करे ॥ ३० ॥ | 


स्मृतिः १७ ] माषाटींकासमेता! । (५२१) 


मृतभार्याभिगमने मुतभायंः प्रजायते ॥ 
तत्पातकविशुद्धयर्थ द्विञमेकं विवाहयेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
विधवा खीके साथ गमन करनेवाले मनुप्यग्री खो मर जाती हे, वह मनुष्य उक पापसे 
छुटनेके निमित्त एक ब्राह्मणका विवाह कर दे ॥ ३१ ॥ 
सगोत्रस्रीप्रसंगेन जापते च भगन्दरः ॥ 
तेनापि निष्कतिः कायो महिषीदानयत्रतः ॥ ३२ ॥ 
» पने गोत्रकी खोके साथ गमन करेनेते मनुप्यको भगंदर रोग होता ह, इसका यही 
प्रायश्चित हे कि यत्नपहित भका दान करे ॥ ३२ | 
तपस्विनीप्रसंगेन प्रमेही जायते नरः ॥ 
मां रुद्रनपः कार्यों दयाच्छवतपा च काचन ॥ ३३ ॥ 
जो मनुष्य तपस्विनीके साथ गमन करता है उसे प्रमेह गेग होता है; वह अपनी शक्तिके 
अनुसार सुवणेका दान करे ओर एक महीने तक रुद्रका जप करता रहे || २३ ॥ 
दीक्षितन्रीप्रसंगेन जापते हुष्टरक्तदक ॥ 
स पातकविशुद्धयर्थं प्रानापत्यद्वयं चरेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
जो मनुष्य दीक्षाबाळे मनुप्यकी खीके साथ गमन करता हे वदद दुष्ट होता है ओर उसके 
नेत्र लाळ होते हैं, वह उक्ष पापसे छूटनेके निमित्त ढो प्राजापत्य व्रत करे ॥ ३४ ॥ 
स्वनातिजायागमने जायते हृदयबणी ॥ 
तत्पापस्य विशुद्ध्यर्थं प्राजापत्यद्वयं चरत्‌ ॥ ३५ ॥ 
अपनी जातिकी खीके साथ जो मनुष्य गमन करता हे उस मनुष्यके हृदयम घाव होता 
हे, वह दो प्राजापत्य त्रत कर उस पापसे छूट जाता दै ॥ ३५ ॥ 
पशुयोनों च गमने मूत्राघातः प्रजायते ।। 
तिळपात्रद्वय चेव दद्यादात्मविश्ुद्वये ॥ ३६ ॥ 
जो मनुष्य पशुकी योनिम गमन करता दै उसे मूत्राधात रोग होता है, वह अपनी शुद्धिके 
लिये दो तिलपूरित पात्रोको द ॥ ३६ | 
अश्वयोनो च गमनाइगुदस्तंभः प्रजायते ॥ 
सहस्रकमलज़ानं मासं कुर्याच्छि्रस्य च ॥ ३७॥ 
जो मनुष्य घोडीकी योनिम गमन करता है उसे गुदा स्वम होता हे; इह एक महीने 
तक सहल कमलोसे शिवजीको स्नान करावे ॥ ३७ || 
एते दोषा नराणां स्युनरकांते न संझापः ॥ 
ख्रीणामपि भवंत्येते तत्तसुरुषसंगमात ॥ ३८ ॥ 
इति श्रीश्चातातपीये क्मेविपाके$गम्यागमनमायञ्चित्त नाम पंचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


(५३२ ) अशदडशास्मृतयः- , [ झातातप- 


यह ऊपर कहे हुए दोष मनुष्योंको नरकके अन्तमें होते हैं इसमें किंचित भी सन्देह 
नही. और उन उन पुरुषोंकी संगतिसे उपरोक्त दोष ब्वियोंकों भी होते हैं । ३८ ॥ 


इति शातातपस्मृती भाषाटीकायां पंचमोऽध्यायः ॥ ५॥ 


पष्ठोध्यायः ६. 


ह 
अञ्वञ्ूकरशृग्याद्रिइमादिशिकेटन च ॥ 
भ्रग्वमिदार्शास्तराइमविषोद्वघनजेमृताः ॥ १ ॥ 
व्याघाहिगजभूपालचोरवेरिवृकाहताः ॥ 
काष्ठाशल्यमृता ये च शोचसेरकारवजिताः ॥ २ ॥ 
विषूचिकान्नकवलदवातीसारतो मृताः ॥ 
डाकिन्पादिग्रहेग्रस्ता विद्॒त्पातहताश्च य ॥ ३॥ 
अस्पुर्या अपवित्राश्च पतिताः पुत्रवर्जिताः ॥ 
पंचत्रिशस्रकारेश्व नाप्नुवंति गतिं मृताः ॥ ४॥ 
पित्राद्याः पिंडभाजः स्यु्रयो छेपभुजस्तथा ॥ 

ततो नांदीमुखा : प्रोक्ता्रयोऽप्यश्मुखास्रयः ॥ ५ ॥ 
दादशेते पितृगणास्तर्पिताः सन्ततिप्रदाः ॥ 
गतिहीनाः सुतादीनां सन्ततिं नाझायाति ते ॥ ६ ॥ 
दश व्याघादिनिहता गर्भ निन्नन्त्यमी कमात्‌ ॥ 
द्वादशाखा दिनिहता आकर्षन्ति च बालकम्‌ ॥ ७॥ 
विषादिनिइता परन्ति दशसु द्वादशस्वपि ॥ 
वर्षेकबालकं कुयोद्नपत््योऽनपत्यताम्‌ ॥ ८ ॥ 
व्यातरिण हन्यते जन्तुः क्ुमारीगमनेन्‌ च ॥ 
विषदश्वेव सपण गजेन नृपदुष्ठकृत ॥ ९ ॥ 

राज्ञा रानकुमारध्नश्वोरेण पशाहसकः ॥ 

वरिणा मित्रभेदी च बकबरत्तिवकेण तु ॥ १० ॥ 
गुरुषाता च झाय्यार्या मत्सरी शोचवार्मतः॥ 

दोही संस्काररहितः शुना निक्षेपहारकः ॥ ११ ॥ 
नरो विहन्यतेऽरण्ये शकरेण च पाशिकः ॥ 

कॉमेंभिः कृत्तिवास्लाश्च कमिणा च निकृम्तनः॥ १२ ॥ 
शृंगिणा शंकरदोही शकटेन च सूचकः ॥ 


; भृशुणा मेंदिनीचोरो वहिना यज्ञहानिकृत ॥ १३ ॥ 


स्मृति: १७] भाषाद।फास भताः । ( ५२३) 


द्वेन दक्षिणाचोरः श्रेण अ्रतिनिन्दकः ॥ 
अश्मना द्विमनिन्दाकृदिषिण कुमतिप्रदः ॥ १४ ॥ 
उद्धंधनेन हिंसः स्पात्सेतुभदी जलेन तु ॥ 

इमेण राजदन्तिहदतिसारेण लोहहत्‌ ॥ १५ || 
डाकिन्याययैश्च त्रियते स दपेकाय॑ंकारकः ॥ _ 
अनध्यायेऽप्यथायानो घरि घते विद्य॒ता तथा ॥ १६ ॥ 


अस्पृश्यस्पशेसंगी च वान्तमाश्रित्य शाखहत्‌ ॥ 
पतितो मदाविक्रेता$नपत्यो द्विनवसतरहत्‌ ॥ १७॥ 

यदि मनुष्य घोडा, सूकर, सींगवाले पु, पर्वत, वृक्ष, ग.डी, शिला, अग्नि, काष्ठ, शख, 
पत्थर, विष और फाँसी इत्यादिसे मृतक हो जाय ॥ १ ॥ जो मनुष्य सिंह, हाथी, राजा, 
चोर, वैरी, व्याघ्र और काठके आघातसे मर जाय, जो शौच और संस्कारसे हीन हो ॥२॥ 
हैजा, अन्नका ग्रास बनकी भग्नि, अठीसार, शाकिनी आदि ग्रह, बिजलीका 
गिरना और उत्पात इत्यादिसे जो मनुष्य मृत्युको प्राप्त हो जाय ॥ ३ ॥ छूनके अयोग्य, 
अपवित्र, पतित, पुत्रहीन इन पूर्वोक्त पैंतीस प्रकारसे मरे हुए मनुष्योंकी गति नहीं होती 
॥ ४ ॥ पितासे आदि ले कर तीन पिंडके भागी और उनसे पहले तीन लेपके भागी ओर 
उनसे पहळे तीन अश्रमुख होते हैं ॥ ५ ॥ तृप्तिको प्राप्त हो कर वह बारह पितरोंके गण 
सन्तानको देते हैं और जो गतिसे हीन हैं वह अपने पुत्रादिकी सन्ततिको नष्ट करते हैं ॥६॥ 
सिंह इत्यादिके आधातसे मृतक इए पितर गभेको नष्ट करते हें और अखन इत्कः 
दिके आघातसे मृतक इए बारह जन बालकको नष्ट करते हैं ॥ ७ ॥ विषादि द्वारा मत्युको 
प्राप्त हुए द॒श या बारह पुरुष दश्च वरषके वालकको नष्ट करते है वा मनुष्यको सन्तानरीब 
कर देते हैं ॥ ८ ॥ जो मनुष्य कुमारी कन्यासे गमन करता है. वह सिंहसे मारा जाता है, 
जो मनुष्य किसीको विष देता हे वह सर्पेके आघातसे हत होता है और राजाके पुत्रको मार- 
नेवाला तथा राजाके साथ दुष्टता करनेवाला हाथीसे मरता है || ९ ॥ जो राजपुत्रको मार 
है वह राजदंहसे मरता हे, पशुकी हिंधा करनेवाला चोरसे मारा जाता है ओर मित्रोंका 
भेद करनेवाका शत्रुके द्वाथसे मारा जाता हे; जिसकी बकतृत्ति है उसकी सृत्यु वृकसे होती 
है॥ १०॥ गुरुकी हत्या करनेवाला शय्या पर मरता है,मात्सयेयुक्त मनुष्य शौचरहित हो कर 
मरता है, दूसरेका अपकार करनेवाला मनुष्य दाहादि संस्रसे हीन हो कर भरता है भोर 
धरोहरका चुरानेवाला कुतेके काटनेसे मरता है ॥ ११ ॥ फांसीवाळा मनुष्य वनमें शुकरसे 
मरता है ओर वखोंका चुरानेवाळा कीडोसे और छेदन करनेवाला भी कीरडोते भरता है॥१२॥ 
शिवजीके साथ द्रोह करनेवाला सींगवारे पशुओंसे मरता है चुगली करनेवाला मनुष्य 


न कसा >>, De अभय 


गाडीसे, ए॒थ्वीका चोर बड़ी शिळासे और यजन दानि करनेवाला भग्निसे मरता है ॥१३४ 


(५३४ ) अष्टाद्शास्मृतयः-- [ झातातप- 


दक्षिणाका चौर वनकी अग्निस, वेदोंकी निन्दा करनेवाला शक्षसे, त्राह्मणोका निंदक 
पत्थरसे ओर कुबुद्धिश्च देनेवाला बिषसे- मरता हे ॥ १४ ॥ हिता करनेवाला मनुष्य फांसीसे 
मृतक होता है, पुळको तोडनेवाला जळसे , राजाके हाथीको चुरानेवाला वृक्षत और लोटेका 
युरानेवाळा भतिसारसे, मरता है ॥ १५ ॥ अहंकारसे कार्य करनेवाला शाकिनी आदिसे 
और अनध्यायमें पढनेवाला बिजलीसे मरता है ॥ १६ ॥ अयोग्यका स्पर करनेवाला और 
शाको चुरानेवाला यह दोनों वमनरोगसे मरते हैं; मदिराक्ा वेचनेवाला पतित होता हे, 
नाझणके वल्ोंका चोर सन्तानहीन होता है॥ १७ ॥ 


अथ तेषां क्रमेणेव प्रायाश्चित्तं विधायते ॥ 
कारयेन्निष्कमात्रं तु पुरुषं प्रेतरूपिणम्‌ ॥ १८ ॥ 
चतुसुजं दंडहस्तं महिषासनसंस्थितम्‌ ॥ 
पिष्टैः कृष्णतिलेः कुर्यासि प्रस्यप्रमाणतः ॥ १९ | 
| मध्वाज्यशकरायक्ते स्वर्णकुंडलसय॒तम्‌ ॥ 
अकालमूछ कलश पचपछ्लवसंयुतम्‌ ॥ २० ॥ 
कुष्णवस्रसमाच्छन्नं सवोषयिसमाषितम्‌ ॥ 
तस्योपरि न्यसेद्देवं पात्रं धान्यफङेयुतम्‌ ॥ २१ ॥ 
सपधान्पं तु सफलं तत्र तव्‌ सफर न्यप्रेत्‌ ॥ 
कुभोपरि च विन्यस्य पूजयेत्मेतरापिणम्‌ ॥ २२ ॥ 
कुथारपुर्षसृक्तेन मत्यह दुग्धतर्पेणम्‌ ॥ 
षडंग च जपेदुद्रं करो तत्र वेदवित ॥ २३॥ 
यम्म्क्तन कुर्वीत यमपूजादिकं तथा ॥ 
गायः्याश्चेव कतव्यो जपः मुवात्मविशुद्धये ॥ २४ ॥ 
गृहरांतिकपूर्व च दशांश जुह्‌यात्तिठेः ॥ 
अज्ञातनामगोत्राय प्रेताय सातछोदकम्‌ ॥ २५ ४ 
प्रदद्यात्पिततीथेंन पिंडं मन्त्रमुदीरयेत्‌ ॥ 
इमं तिलमथं पिंडं मधुसापें:समन्वितम ॥ २६ ॥ 
ददामि तस्मे प्रेताय यः पीडां कुरुते मम ॥ 
सजलान्कुष्णकछलदांस्तिपात्रसमनितान्‌ ॥ २७॥ 
दाद्श प्रेतमुहिशय दद्यादेकं च विष्णवे ॥ 
ततोऽमिषिचेदाचारया दम्पती कछशोद्‌ कैः ॥ २८-॥ 
शुचिर्वरायुधधरो मत्रेवरुणदेवतेः ॥ 
यनमानरततो दद्यादाचायाय स॒ टक्षिणाम्‌ ॥ २९ ॥ 


स्मृति} १७ | भाषाटीफासभिता: । ( ५३५) 


तते! नारायगबा@िः कतेव्यः शास्रनिश्चयात्‌ ॥ 

एष साथारणविधिरगतनाप्रदाहृतः ॥ ३० ॥ 

विराषस्तु पुनज्ञेयो व्याघ्रादिनिहतेष्वपि ॥ 

व्याघ्रेण निहते प्रेते परकन्यां विवाहयेत्‌ ॥ २१ ॥ 

सपदंश नागवालिदेयः सरेषु कांचनम्‌॥ 

चतुर्निष्कामेत हेम गर्जं दद्यादजेहंत ॥ ३२ ॥ 

राज्ञा विनिहत दद्यात्पुरुष तु हिरण्मयम्‌ ॥ 

चोरेण निहते घेनु बेरिणा निहते वृषम्‌ ॥ ३३॥ 

वृकेण निहते दद्यायथाशाफे च कांचनम्‌ ॥ 

शय्यामृते प्रदातव्या झाथ्या तछीसमन्विता ॥ ३४ ॥ 
निष्कमाअसुबणस्य विष्णुना समधिष्ठिता ॥ 

शोचहीने मृत चव दिनिष्झस्वर्णजं हरिस्‌ ॥ ३५ ॥ 

संस्कारहीने च मृते कुमारं च विवाहयेत्‌ ॥ 

शुना हते च निक्षेपं स्थापयोन्नेजशाक्तितः॥ ३६ ॥ 

शूकरेण इते दद्यान्महिष दक्षिणान्वितम्‌ ॥ 

कृमिभिश्च मृते दाद्गोव मात्र दिजातये ॥ ३७॥ 

शृंगिणा च इते दयाद्रतृषभं वस्रसंयुतस्‌ ॥ 

शकटेन मृते दद्याद सोपर्करान्वितम्‌ ॥ ३८ ॥ 

भृणुपाते मृते चेव प्रदयाद्वान्पपर्वतम्‌ ॥ 

अभिना निहते दद्यादुपानहं स्वशक्तितः ॥ ३९ ॥ 

दुयेन निहते चेव कतंव्या सदने सभा । 

शत्लण निहते दद्यान्महिषी दक्षिणान्विताम्‌ ॥ ४० ॥ 

अश्मना निइते दद्यात्सवत्सां गां पयस्विनी म्‌ ॥ 

विषेण च सृते दद्यान्मेदिनी क्ेत्रसंय॒ताम्‌ ॥ ४१ ॥ 

उडूंयनमुते चापि प्रइद्याद्री पयस्विनीम्‌ ॥ 

सृते जलेन वरुण हेमं दय्यारित्रानिष्ककम्‌ ॥ ०२ ॥ 

वृत्त वृक्षहते दद्यात्सीवणं स्वणेप्रंयतम्‌ ॥ । 
अतिसारमृते लक्षं प्ारिञ्याः संयतो जपेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
डाङ्न्या दिमृते चेव जपेदुद्रं यथोचितम्‌ । 
विद्युत्पातेन निहते विद्यादानं समाचरेत्‌ ॥ ४४ ॥ 


“( ७३६ ) अष्टाददास्मृतय.- [ शातातप- 


अस्परों च मृते कार्य वेदपारायणं त था॥ 
सच्छात्रएस्तकं दद्याद्वाश्तमाशत्रित्य संस्थिते ॥ ४५ ॥ 
पातित्येन संत कुयोत्माज्ापत्यानि षोडश ॥ 
मृते चापत्यरहिते कृच्छाणां नवतिं चरेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
निष्फत्रयमितं स्वर्णं दद्यादश्वं हपाहते ॥ 
कपिना निहते दद्यात कपिं कनकानिर्मतम्‌ ॥ ४७ ॥ 
विषचिकामृते स्वादु भोजयेच्च शतं द्विमान ॥ 
तिलथेनुः प्रदातव्या कंठेऽत्रकवले मृते ॥ ४८॥ 
केशरो गमृते चापि अष्टो कुच्छान्पमाचरेत्‌ ॥ 
एव कृते विधानेन विदध्यादीद्रदेहिकम्‌ ॥ ४९ ॥ 
ततः प्रेतत्वनिसुक्ताः पितरस्तपितास्तथा ॥ | 
द्युः पुत्रांश्च पातरांश्च आयुरारोग्यसंपद्‌ः ॥ ५० ॥ 
अब इन सबका ऋमानुद्षार प्रायश्चित कहते हैं कि एक तोलेभर सुवर्णकी प्रेतकी सूरत 
-इवावे ॥ १८ ॥ उम्र मूर्तिके चार सुमा हों,हाथमें दड दे कर उपे फिर मैंसे पर सवार करे, 
हिर काले तिलोझे पोसत कर प्रस्थमरका एक पिंड बनावे ॥ १९ || इसके उपरान्त उस 
पिंढमे महत, घी मिला कर सुवणेके कुंडळ उतत पिंड पर रके, नीचेस गोल एक कलश्च हो 
उस पर पंच पलव रक्स ॥२०॥ फिर उपे काले वखनसे दक्न दे और उसमें सर्वोषधि डाले, 
फिर उस पर अन्न और फळतदित पात्र रक्खे, फिर उस पात्र पर देवताकी मूर्तिको स्थापित 
करे ॥ २१ ॥ पीछे फडके साथ सतनमा रक्खे और उक करु पर मतकी मूर्तिको रख कर 
६ २२ || पुरुषसूक्तको पढता हुआ प्रतिदिन दूधसे तपण करे और उस कलुशके निकट 
चेदोका ज्ञाता षडंग रुद्रका जप करे || २३ ॥ इसके पीछे यमसूक्तसे बमराजकी पूजा करे 
और अपने आस्माकी शुद्धि निमित्त गायत्रीका भी जप करे ॥ २४ ॥ अहोंकी शांति कर 
तिळसि दक्षांश इवन करे, जिस प्रेतके गोत्र और नामको नहीं जाना है उष प्रेतके निमिष 
उछाचङि दे ॥ २५६ ॥ पितृतीथेसे पिंड दे पीछे इत मंत्रको कहे कि सहत और घी मिला 
इभ यह तिलका पिंड ॥ २६ ॥ उत प्रेतकरे निमिष देता हू जो मुझे पीडा देता है और 
जिस जळमे काले तिल हों ऐसे जलसे मो हुए काठे पढ़े | २७॥ ब रह प्रेवकों ओर एक 
दिष्णु भगवानको दे, इक्षके पीछे आचाथ कडशॉके जडते खरीपुरुष दोर्नोका अभिषेक करे 
$ २८ ॥ फिर आचाये थुद्धतापूवेक उतम शक्षक्रो धारण कर वरुणदेवताबाछे मंत्रोंसे यज- 
सानह अभिषेक करे, फिर यजमान आचार्यको श्रेष्ठ दक्षिगा- दे ॥ २९ ॥ पीछे शान्नकी 
िषिके अनुप्तार नारायणबलि करे; यह साधारण विधि जिनकी गति नहीं इई दे उनकी 
कही गयी ॥ ३० ओर जिनकी मत्यु सिंह इत्यादि हुई है उनकी विशेष विधि यह है 
शि जो मनुष्य व्याभ्रसे मर नाम उसकी गतिके निमित दूसरेकी कन्याका विवाह कर दे ॥२१॥ 


स्थृतिः १७ ] माषादीकासमेताः । ( ५३७) 


जो सडे काटनेसे मर गये हैं उनके उद्धारकी इच्छसे नागोंको बलि दे, सब विषर्यॉमें सुवर्णकी 
दक्षिणा दे; जो हाथीके आघातमे मर गये हैं उनके उद्धारकी कामनासे चार तोळे सुवण दान करे 
॥३२॥ राजदडसे मरे हुए मनुष्यके निमित्त सुवणका पुरुष बनवा कर दे;चोरसे मरे इए पुरुषके 
आश्चयसे गोदान करे; यदि मनुष्य शत्रुके आधातसे मृतक हुआ हो तो वेळका दान करे॥ ३३॥ 
भिडाके द्वारा मृतक हुए मनुष्यके निमित अपनी शक्तिके अनुसार सुवर्ण दान करे; शय्या- 
पर मृतक हुए पुरुषको छुटकारा पारेकी इच्छासे रुईक्षदित शय्या दान करे ॥ ३४॥ और 
उस शय्या पर तोलेमर सुवर्णकी जिप्णुमगवानकी मूर्ति रकले,यदि जो शुद्धिसे हीन हो कर 
मृत्युको प्राप्त हो तो दो तोले सुवणेकी विष्णुकी मूर्वे दे ॥ २५॥ यदि संस्कार रहित हो कर 
मरे तो दूसरेके लडेका विवाह कर दे,कुत्तके काटनेसे मनुष्यकी मृत्यु हो जाय तो अपची 
शक्तिके अनुसार कुछ धन मट्टीके नीचे गाड दे ॥२६ ॥ शूक्रद्वारा मृतक इए मनष्यके 
उद्धारके निमित्त दक्षिणासहित भेसेका दान करे, कृमिद्वारा मरे इए पनुष्यके आशये ब्राह्म - 
णको गेहूँ दे ॥ ३७ ॥ यदि सींगवाले पशुसे मनुष्य मृतक हो तो वखसहित बेलका दान 
करे, गाडीसे मरे हुए मनुष्मके निमिष सामग्री सहित घोडा दे ॥ ३८ ॥ पवतकी शिलासे 
पिचकर मर जाय तो अन्नका पवेत दे, यदि अग्निस मरे तो अपनी शक्तिके भनुपार जूते दान 
करे ॥३९॥ दवाश्निते यदि मनुष्य मर जाय तो किसी स्थानमें सभा बनावे, शखसे मर जाय 
तो दक्षिणा सहित भका दान करे ॥ ४० ॥ पत्थरसे मर जाय तो बछडे सहित दूष देने 
वाली गोका दान करे और विषसे मृतक हो जाय तो खेतीसहिठ प्रथ्वीका दान करे॥४१॥ 
फांसीसे मरे इए मनुष्यके निमित्त दूध देनेवाळी गोका दान करे, जलसे मर जाय तो तीन 
तोलेभर सुवर्णकी मूर्ति वरुगकी दें ॥ ४२-॥ बृक्षसे मर जाय तो सुवर्णका वृक्ष दे और 
सुवणेको दान करे; अतिसार रोगसे मर जाय तो सावर्धोनीस एक लाख गायत्री जप 
करवावे ॥2३॥ जो मनुष्य शाकिनी जादिसे मृतक हो जाय तोययारीति रुद्रका जप कर- 
वावे, विजलीे गिरनेसे मर जाय तो विधाका दान करे ॥ ४४ ॥ छूनेके अयोभ्यके स्पेस 
मर जाय तो वेदा पाठ करावे, वमन करनेसे मृतक होजाय तो उत्तम शाख्रकी पुस्वकका 
दान करे ॥ ४५ ॥ पतित होकर मृतक हो तो १६ प्राजापत्य करे, सन्तानहीन हो करं ` 
मरे तो नब्बे कृच्छर करे ॥ ४६ ॥ भोर तीन बोले सुवण दान करे, घोडेसे मर जाय तो 
घोडा दे, बन्दरसे युतक हो तो सुवणा बन्दर बनवा कर दे ॥ ४७ ॥ विषूचिक्कासे मृत 
हो जाय तो उत्तम भोजनसे सौ ब्राह्मण जिमावे, यदि कण्ठमें माघ भटकनेसे मर जाय तो 
तिळको गोका दान करे ॥ ४८॥ केश ओर रोम आ।दिके रोगसे मृतक हो जाय तो उस 
मनुष्यके उद्धारके निमित्त आठ इच्छ ब्रव करे, इतत प्रकार कर्म करनेके उपरान्त 
छन्त्येटि कमको करे ॥ ४९॥ इसके पीछे प्रेतभावसे छूट कर तृप्त हो कर पितर पुत्र, पोते, 
अवस्था, भारोगपता ओर सम्पदा इत्यादिको देते हैं || ५० ॥ 


(९२८ ) अष्टादशस्मृतयः - भा, टी. [ शातावप-स्मृतिः १७] 
इति शातातपप्ोक्तो विपाकः कमणामयम ॥ 
शिष्पाय शरभंगाय विनयातपरिपृच्छते ॥ ५१ ॥ 
ति शातातपीये कमेविपाके अंगतिप्रायश्रित नाम पश्चेड्थाय: ॥ ६ | 


विनयपूक शरमंग शिष्यक्े पूँढनेपर शातातप ऋषिर यह कमका विणा है ५१॥ 
इति शात.तपस्मृता भाषाटीकायां पष्ठोऽध्यायः॥ ६ ॥ 


इति शातातपसमाति; माप्त ॥ १७॥ 


अथ वशिष्ठस््रतिः १८. 


प्रथसाऽव्यायः १. 


ष्‌ ष्र 


वकि 
अयातः पुरुषःनिश्रयसार्थं धमाजेज्ञासा ॥ ज्ञावा चातुतिष्ठन्धामिकः प्रश 
स्पतमो अवति ढोके प्रत्य च । विहितो धमः। तदलाभे शिष्टाचारः प्रमाणम्‌ ! 
दासिणिन हिमवत उत्तरेण विध्पस्प ये थमो य चाचारास्त सर्वे प्रत्पेतव्याः न ह्यन्य 
प्रतिहोमकह्पधमाः । रतदायावतमित्याचक्षते । गगापमुनयारतराप्णके । यावद्वो 
कु ष्णम्॒गो विचरति तावद्रवचंसामोति । 
इस समय मनुष्यों मुक्तिके लिये घमके जाननेकी अभिलाषा होती है, जो मनुष्य 
धमेको जान कर उसके भनश्रार कार्य करता है वइ इस लोक ओर परलोकमें धार्मक कहकर 
अत्यन्त प्रशंसाके योग्य होता है. शाच्रमें जो कहा है वही धमे है. यदि शाखोंमं न_ मिले तो 
सञ्जनोक्ा आचरण हो प्रामाणिक है, हिमालय पवेतके दक्षिण और विन्ध्याचळ पवेतके उत्तर 
भागमें जो सब धर्म और सम्पूर्ण आचार प्रचलित हैं बह सभी जाननेके योग्य घम हे 
य आचारोंके धर्मको न विचारे, कारण कि वह अतिशय गर्हित धमे हैं, इसी स्थानका 
नाम आयोवत्ते है, गगा और यमुनाके मध्यक्रे स्थानहो भी कोई २ आर्यावत्त कहते है 
फळतः जिस २ स्थानमें काले मृग स्वभावसे ही विचरण करते हैं उस २ स्थानमें ब्रह्मतेअ 
वतमान है ॥ 
अथाप भाछविनो निदाने गाथासदाहराति- 
पश्चारि्याविहारणीसूयस्पोदयने पनः ॥ 
याव क्ुष्णोऽमिधावाति तावदे त्रह्मवचेसम्‌ ॥ 
त्रोविचवृद्धा य ब्रयुधेमं धमविदो जनाः ॥ 
पने पावन चव सवतो नात्र सशयः ॥ हात ॥ 
इसमें भी भाछवि पंडित इत्यादि मूळ पाचीन गाथाका कीतन करते है; “पश्चिम समुद्र 
ओर सूयेके उदयाचळके मध्यके जिन २ स्थानोंमे काले मृग विचरण करते हैं उन २ 
देशों में बह्मतेज वत्तमान है” ठौनों वेदोमें बढे वृद्ध, धमके जाननेवाले शुद्धि और शोधनके 
विषयमे जिस धमका उपदेक्ष करें वही यथाथ घर्मे हे, इसमें संदेह नहीं ॥ 
देशवमजःतिधमक्कुङवमान श्रुत्यभावादबवीन्मन | 
श्रातेके अमावमें मनुने देशघन, जातिधर्म ओर कुलघर्म इन सबका वर्णन किया है, 
सूयाभ्युदितः सूयामिनिमुक्तः कुनखी इयावदेतः पारावात्तः परिवेत्ता अप्रेदि 
पघषू'दाघेष्‌ पतिवीरदा ब्रह्मन्न इत्यय एनस्विनः । पचमहापातकान्याचक्षते ! 


गुरुतस्प सुरापानं श्रणहृत्यां त्राह्मगसुवणहरणं पतितसंप्रयोगं च ब्राह्मे वा यो 
नेन वा। 


(५४०) अष्टादशस्मृतयः- [ वञ्चिष्ठ- 


जिसके शयन ( निद्रा ) करनेमें सूथ उदय. हो , उक्षको सूर्थोभ्युदितत कहते हैं और 
शयन ( निद्रा ) करनेमें सूयेका अस्त हो उसको सूयाभिनिमुक्त कहते हैं, ऐसे सूर्याभ्युदित 
मनुष्य, सूर्यामिनिमृक्त मनुष्य, बुरे नखवाला, काले दांतवाळा, परिवित्ति, परिवेता, भग्रेदि * 
बिषू और दिधिप्रूका पति, वीरकी हत्या करनेवाला, ब्क्षहत्या करनेवाळा यह सब पापी 
हैं, निम्नलिखित पांच प्रकारके पाप मद्दापाप कहे गये हैं; जेते गुरुकी शस्या पर गमन 
करना, मदिरा पीना, ब्रह्महरयी, गभेकी हत्या. ब्राझणका घुवेणे चुराना, पतितके साथ 
पढना पढाना ओर योन ( सम्बन्ध ) से मेल, 
अथाप्युदाहरंति- 
संवत्सरेण पताति पतितेन सहाचरन्‌ ॥ 
याजताध्पापनाद्यीनादन्नपानासनादपि ॥ 
इन सब तिषयोंमें पंडितोंने कहा हे कि, पतितके साथ एक वर्ष तक संग, एक वर्ष तक 
यज्ञ करना, पढाना, संबन्ध काना, भोजन, जळपान, बेठना इनके करनेसे मनुष्य 
इतित होता हे । 
अथाष्युदाहरातः । 
विद्या प्रनष्टा पुनरभ्युपैति ज्ञातिग्रणाशे तिह सबनाशः ॥ 
कुलापदेशेन हयोऽपि पूज्यस्तस्माच्कुछीनां ख्रियसुदरहतीति ॥ 
ओर यह भी कहा हे कि “विद्या चष्ट होने पर फिर भी मिक सकती है, परन्तु जाति 
का नाश होने पर सवं नाश हो जाता हे, वंशकी मयांदाके बलसे धोड भी सन्मान पाता है 
इस कारण अच्छे वंशकी खीके साथ विवाह करे; ?? 
अपो वण ब्राह्मणस्य वक्ष वर्तेरन्‌ तेषां ब्राह्मणो धर्म ये बूयातं राजा चानतिछेत्‌। 
राजा तु धमंणानुशाप्तद्‌ षष्ठं षष्ठं धनस्य हरेत्‌ । अन्यत्र ब्राह्मणान्‌। इष्टापूतस्य तु 
ृष्ठमेशं भजति ॥ इति ह ब्राह्मणो वेदमाद्यं करोति । ब्राह्मण आपद्‌ 
उद्धरति । तस्माट्राह्मणोःनादच्ः सोमोऽस्य राजा भवतीतीहृ प्रेत्य चाम्यु 
दर्यिकमिति हृ विज्ञायते ॥ - 
इति श्रीवाशिष्ठे पमेशाल्रे मरथमो;ध्वायः ॥ १ ॥ 
तीन वर्णाओ ब्राह्मण वशमें रक्‍खे, ब्राह्मण उनको जितत धर्मका उपदेश दे राजा उसे 
प्रचलित करे, राजाके धर्मानुसार राज्य पालन करने पर ब्राह्मणको छोड कर और सब प्रजा 
से राजा छठा भाग ले, राजा त्राझाणोके इष्टापूत्त धर्मकाबेके छठे भागको लेता है 
प्रसिद्ध है कि ब्राह्मण ही वेदका आदि प्रकाश्चक हे. ब्राह्मण ही सबको आपत्तियोंतते उद्धार 
करता है, इथ कारण ब्राह्मण अनादि है और करग्रहण करनेके अयोग्य है, चन्द्रमा 
जासणोंझा राजा है, यही इसलोक और परडोक्रका कल्याण करनेवाला हे यह विदित है | 
इति वा>एस्मतो भापाटीकायां प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
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~ 


दितीयोऽव्यायः 


चत्वारो वणा ब्राह्मणक्षत्रियवेश्यश्चदाः । जयो वणा दविजातया ब्राह्म क्षत्रिषव” 
जयाः । तेषां मातुरग्रेऽधिजननं द्वितीयं माजीवन्धत तत्रास्य माता साबित पता 
रवाचाय उच्यत । वेदप्रदानाच्पतत्याचायंमाचक्षतं । 


र्ण , क्षत्रिय, वेश्यं और शूद्र यह चार वर्ण है, इनमें ब्राह्मण क्षत्रिय खर वश्य 
यह तीन द्विजाति हे; इन तीनोंका पहळा जम्म मातासे और दूसरा जन्म यज्ञोपवीतसे 
होता है, दूसरे जन्ममें गायत्री माते! है और आचार्य पितो कहा गया हे, भाचा वेदको 
पढाता हे, इस कारण आचायको पिता कहा गया हे । 
अथाप्युदाहरंति । दयमिह वे पुरुषस्य रेतो ब्राह्मणस्योध्वं नाभेरवोचीनं मन्येत 
तद्यदूध्वे नाभिस्तिनास्यानोरस्ती प्रजा जायति । यदुपनर्यात जनन्यां जनयाति यत््साथु 
करोति । अथ यद्वांचीन नाभेस्तेनास्योरसी प्रजा जायते तस्माच्छ्रोत्रियमन्रूचानम- 
पूज्याऽस्रात न वदतात हातत ॥ 
इसमें भी यद्द वचन है कि पुरुषके शरीरके ढो भाग हैं जिसमें त्राह्मणके देहका नाभि- 
के ऊपरका भाग और एक नाभिके नीचका भाग है जो भाग नाभिके उपरका हे "इससे 
इस मनुष्यके अनोरंसी प्रजा होती हे, कि जो यज्ञोपवीत होता हे और जननी ( गायत्री )म 
उत्पन्न करता है वही अच्छा करनेवाळा है और जो नाभिसे नीचेका भाग हे तिससे मनुः 
प्यके औरससे प्रेंजा होगी हे, इसे कारण वेदपांठी और विद्यामें बडेको “तू अपूजये है !! 
यह वचन नहीं कहे, ऐसा हारीत ऋषिका वचन हें । 
अथाप्युदाहरांते 
नदह्यस्प विद्यते कमं किंविदामोंजीवधनात्‌ ॥ 
वृत्त्या शद्रः समो ज्ञेयो याबद्वेदेन जायते ॥ 
अन्यत्रोदककम स्वथापितसंयुक्तेभ्यः ॥ 
इसमें बडे महर्षे यह कहते हैं कि यज्ञोपवीतसे प्रथम इसको कोई कर्मका अधिकार 
नहीं हे जब तक यह वेदर्मे उत्पन्न नहीं होता तब तक जळदान स्वधा पितरोंका संयोग 
इनके अतिरिक्त ओर सव आचरणमें झूद्रके समान जानना ! 
विद्या ह वे ब्राह्मणमाजगाम गोपाय मा झवधिष्टेहमार्मि । 
असूयकायानृजवेऽयताय न मा बूया वीर्यवती तथा स्याम्‌ ॥ 
य आइणात्यवितथन कमणा बडुदुःखं कुवन्नमृतं संप्रयच्छत्‌ । 
ते मन्येत पितरं मातरं च तस्म॑ न टह्येत्कतमच्च नाह ॥ 
अध्यापिता ये गुर्‌ नाद्रियंते विप्रा वाचा मनसा कर्मणा वा! 


{ ९४२ ) अष्टादशस्मृत पः - [ वशिष्ठ- 


यथेव ते न गुरोभोजनीयास्तथेव तान्न भुनाके शृतं तत्‌ ॥ 
यमेव विद्याः शुचिमप्रमते मेथाविनं ब्रह्मचयोपपतन्नम । 
यस्तेन ट्रह्मे्कतमञ्च नाह तस्मे मा ब्रूया निधिपाय त्रह्मत्राति॥ 
दहत्यमियथा कक्ष ब्रह्म त्वव्दमनारतम्‌ । 
न ब्रह्म तस्म प्रबूयाच्छक्यमानमकृंतत इति ॥ 
विद्याने ब्राह्मणोंके निकट आकर कहा, कि “मेरी रक्षा करो, में तुम्हारा गुप्त धन हूँ 
और निंदुक कठोर तथा त्रतहीन मनुण्य॒के निकट मुझे प्रगट न करना, कारण कि उपसे 
 वीर्यवाली इई हूँ । जो मनुष्य बहुतपता परिश्रम कर सम्पूर्ण कमीके द्वार ढक कर मी 
अत्यन्त सुख मानंतां हे उस गरको सावा ओर पिता मानें, उसके साथ कभी भी किसी 
भी प्रकारका द्रोह न करे. जो सम्पूर्ण ब्राह्मण पढे कर मने, वचन और कर्म्मसे गुरुका 
सन्मान नहीं करते वह जिस भांति गुरुके उपकारमें नहीं आते उसी भांति शाखज्ञान भी 
उनझो स्पर्श नहीं कर सकता ओर वह ब्राह्मण जिसको शुद्ध, अप्रमत्त, बुद्धिमान्‌ और 
ब्रह्मचारी समझे ओर जो पनुष्य “ मैंने किसीके निकट उपदेश न्दी पाया ?? यह कह कर 
गुरुसे द्रोह न करे । हे ब्रह्मन्‌ |) उस निधिप रक्षकके निकट सुमे किये” अस्ति 
त्रिस प्रकार तृणको दग्ध करती हे उसी प्रकार अनादर किया ब्राह्मण मी दग्ध करता हे 
इस कारण उस अनादरके करनेत्रालेको शक्तिमर म्म ( वेद्‌ ) का उपदेश न करे, यह 
येदका वचन है । 
पटकर्मांणि ब्राह्मणस्य अध्ययनमध्यापनं यजनं याजनं दान प्रतिम्रहश्चोति । रोगि 
राजन्यस्याध्ययनं यजनं दानं शास्रेण च प्रमापालन स्वधर्मस्तेन जीवेत्‌ । एतान्येव 
त्रीणि वेश्यस्य कृषिवाणिज्यपाशुपारपकुादानि च । एतेषां परिचयो झूदस्य अनि- 
यता वृत्तिः अनियतकेशवेशाः सर्वेषां मुक्तशिखाषजम्‌, अजीर्वतः स्वधर्मेणान्यतर- 
पापीयसीं वृत्तिमातिष्ठरन्नतु कदाचिज्ज्यायस्तीम्‌ । वेशयजीविकामास्याय पण्येन 
जीवतोहमलवणमपण्यं पाषाणकोपक्षोमाजिनानि च तांतवस्य रक्तं सवं च कृतान्नं 
पुष्पमूलफलानि च गंधरसा उदकं च ओषधीनां रसः सोमश्च शाखं विषं मासं च 
क्षीरं सविकारमपखपु जतु सीसं च । 
्राझणके छ केम हैं, पढना, पढांना, यज्ञ करना, कराना, दान ओर प्रतिग्रह, क्षत्रियोके 
तोन कमे हैं, अध्येयेन, याजने और दान शाल्नके अनुसार प्रजापालन भी क्षत्रियका धर्म है 
उससे ही जीविका निवोह करे, वेईयेके भी तीने हैं, खेती, लेनदेन, पश्चुओंका पालन ओर 
सूद ( व्याज ) लेना, यह वेझ्यकी वृत्ति है और इन तीनों नातिकी सेवा करना यह झाः 
भम है और शूद्क्षी जीविकाका नियम नहीं है. बालोंकी रक्षाका निबम नहीं है भीर 
वेशका भी नियम नहीं हे,तव केवल खली चोटी हो कर न रहे,स्वधमेस्रे जीविका निर्वाह न 
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होने पर जिसमें पाप न हो इस प्रकारकी दूसरी वृति अबलम्बन कर ठे परन्छु निलम 
पाप हो ऐसी वृत्तिको कमी अवलम्बन न करे, वेश्‍्यकी इत्तिकों मवराबन कर किक 
द्वारा जीविका निर्वाह करे तो निम्नलिखित द्रब्यॉको न वेचे, जेसे मणि मुक्ता इत्यादि, 
लवण, पाषाणकी वस्तु, उपक्षौम, छृगचपै, ालसूत्रका वख और बनाया हुआ सवप्रकारका 
अन्न, पुऽ ग, मूल, फल. गंव, रस; जळ, भोपधियोंका रत, अमृत के श, दिप, 
मांस, दूध और दूधके विकार, त्रपु, ठाख औरं सीता इनके वेचनेका सिषेध है; 
अथाप्युदाहराति-घद्मः पताति मांसेन लाक्षया लवणेन च ॥ 
>पहेण शूदो भवति ब्राह्मणः क्षीरविक्रयात्‌ ॥ क 
इसमें भी यह वचन कहते हैं कि मासि; लाख, लवण इनके वेचनेसे त्राक्षण शीघ्र 
पतित होता है और दूधके बेचनेसे तीन दिनमें पतित होता है, 
प्राम्पपशनामेकशाफाः केशिनश्च सवं चारण्याः पशवो व्याप्त दंष्टिणश्व । 
दान्यानां तिळाना इः । कि _ 
ग्रामके पशुओंके बीचर्मे एक खुरके पशु और केशोंवाले पशु तथा वनके सव पशु, पक्षी 
और डाढवाळे पु, अन्नोंमे तिल यह सेंब वेचनेके अयोग्य कहे हैं, 
अथाप्युदाहरंति-भोजनाथ्येजनादानाधदन्यच्कुरुते तिले: ॥ 
कुभिभूतः स विष्ठायां पितृभि: सह मर्जति॥ 
कामं वा स्वये कृष्योसपाद्य तिलान्विक्कीणीरन्‌ । 
इसमें यह भी बचन हे कि भोजन, उबटना इनस अन्य जो तिलोंसे काय करता है 
वह विष्ठार्म कीडा हो कर पितरोंपहित नरकमें डूबता है और आप जोठ कर जो तिर्डोको 
उत्पन्न करे तो इच्छाके अनुसार बेच । 
तस्मादाभ्यामनस्योताग्यां प्रादप्रातराशाच्कृषिः स्यात्‌। निदाघेऽपः प्रयच्छेन्नाति- 
पीडनलांगल प्रवीरवसुशेषः सोमपित्सरू ॥ तदुद्रपतिगामविम्प्रफन्यंश्चपीवरीम्प्रस्था- 
वद्रथवाहणम्‌। लांगलं प्रवीरवद्वीरं मनुष्यवद्नळुब्धतास्ुश कल्याणी ह्यस्य नासिको- 
ढर्याते टररेपविद्वाति सोमपिष्टरु सोमो हयस्य प्रामोति ॥ तत्सह तदुद्धपति गामरिमा 
अजानश्रनखरखरोष्ट्राणां च शफ्वांश्च दशेनीयां पीवरीं कल्याणी प्रथमयुवती कथं 
हि लांगळमुद्रपेदन्यत्र थान्याविकियात्‌ ॥ 
इस कारण जिन्हें बघिया न किया हो, जिनकी नाकमें नाथ न डालो हो एसे नेलोसे 
परथ्वोको प्रातःकालके भोजनके पहले समयमें जोते, औष्मऋतुमें जलका दान करे हळ ऐसा 
दोना उचित है जिसमे अत्यन्त पीडा न हो, पेंनी घारवाली जिसमें कुश हो ओर जो इल 
सोमलताके पीनेवाले यजमानके लिये इथ्वीको खोद सके वह हक धेनुरूपी प्रथ्वीको खोद 
सकवा है थोर रथको ले जानेव मेष और अरब भी एथ्वीको सोद सकते हैं,ो पृथ्वी पर 
"° साद कड वसे दोडते हे, जो पुष्ट हैं और जो रभ तभा हलके छे जानेवारे बैल है 
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जोर घोडे बलपे ळे जानेमें समर्थ हैं और जिसमें बलवान्‌ अच्छे बेल छगे हों और कुष 
युख देनेवाली लगी हो, कारण कि जिस हलकी कुश अच्छी हे वही हळ जमीनमें दूरतक 
प्रवेश कर सक्षता है ठत हमें बैळ,मीढे, बकरी जोतना ओर रथमे घोडे खिचड तथा ऊंट 
जोते, यदि बेल बलवान्‌ और नये हों तो ऐसे बेछोंके हळसे पृष्ट भोर कल्याणकारिणी प्रथ- 
मतरुणी इस एथ्वीको यदि धान्यविक्रय करनेका न होय,तो केसा मळा जोते, यदि जोते 
तो तिलोंको उत्पन्न कर उनके बेचमेमें कुछ दोष नहीं हैं ( इस कारण वास्तविक तो वणि- 
ग्यापार ब्राह्मणको कह! नहीं अतएव ब्राह्मणको कृषिकमे करना उचित नहीं ) | 
रस्ता रः समतो हीनतो वा निमातव्घा नसेव लवणे रपः ॥ तिळतंडुलपछकान्नं 
विद्यान्मनुष्याश्व विहिताः परिवर्तकेन । | | 
रसोंको रसोंके बराबर वा न्यूनतासे बेचे, परन्तु रसोसे लवणको न बेचे, तिळ, चावल 
तथा पक्कान्नको मी रसोंते लेना उचित नहीं और मनुष्यको भी मनष्यके बदलेमें लेनेको कहा है ! 
ब्राह्मणरानन्पो वाधेषान्न नाद्याताम्‌॥अथाप्युदाहरंति- | 
समथ धान्यमुद्ध त्य महार्धे यः प्रयच्छति ॥ 
स वे वार्धुषिको नाम ब्रह्मवादिषु गाहितः ॥ 
वार्धोषे ब्रह्महंतारं तुल्या समतोछयत्‌ ॥ , 
अतिष्ठदस्रुगहा, कोट्यां वार्धुषिन्यंक पपात ह॥ 
ब्राह्मण और क्षत्रिय यह वार्धुषिकके अन्नका भोजन न करे, इसमें भी यह वचन कहा है 
कि सस्ते अन्नओं निकालकर महेँगा अन्न ब्रहमत्रादियोंमें निंदित है यही वार्धुषिक कहाता दै, 
यदि वार्धुषिऊ ओर ब्रह्महत्या करनेवाला मनुष्य एक तराजूमें तोळा गया, ब्रह्महत्या कर- 
नेवालेकी ओरका पछा ऊंचा हो गया और वार्धुषिक हिळातक भी नहीं । 
- कामं वा परिठ्प्तकृत्याय पापीयसे दद्याहिगुण हिरण्यं त्रिगुणं धान्यं धान्पेनेव 
रपा व्याख्याताः । | , | 
- जो कमसे हीन ओर पापी हो उसको अपनी इच्छानुसार दुगुना करनेके लिये सुवण 
ओर ठिगुना,करनेके लिये अन्न देना उचित हे और उस अन्नपे ही रस मी कहे गये हैं । 
पुष्पमूळफळानि च तुलाप्ृतमष्ठटगुणव । अथाप्युदाहराते-. 
राजाःनुमतभावेन द्रव्यवाद्धि विनाझयेत्‌ ॥ 
पना राजाभिषकण दव्यवाद्रि च वनयेत ॥ 
द्विकं निक चतुष्कं च पंचकं च शते स्मृतम्‌ ॥ 
मासस्स वृद्धि ग्रहीयाठणांनामनुपूवराः ॥ 
वशिष्ठवचने प्रोक्तां वृद्धि वावि रे श्रृणु ॥ ` 
: पच मागंस्तु विशत्यामेंव धर्मा न हीयते ॥ 
इति व सिए धम्शोंश्र ट्वितीयोंदृध्याय। ॥ २-॥ ' 


स्मृतिः १८ भाषाटाकासमेताः । ( ५४५ ) 


फूल, फल, मूळ यह तुलाम रवखे गये हों तो आठगुने लेने, इसमें भी यह वचन कहा! 
गया है कि राजा अपनी इच्छासे द्वव्यकी वृद्धिका नाश कर दे ओर फिर राजाके अभिषेक 
पते द्रव्यक्ी वृद्धिको त्याग दे और एकसो रुपये पर चारों वर्णात दो, तीन, चार ओर 
पाच रुपये महीनेका व्याज क्रमानुपार ग्रहण करे ओर वशिष्ठके वचनमें कही इई वाधुषिक 
वृद्धिको श्रशण करे, वीस सेर पर पांचवा भाग भधिक अन्नङ्गा छे अर्थात्‌ चोवीस सेर अन्न 
छे, इस रीतिसे करनेपर धमेकी हानि नहीं होती । 
इति श्राविगिष्ठस्मृतो भाषाटीकायां द्वितायो ऽध्यायः ॥ २ ॥ 


शि तृतीयोऽध्यायः ३. 
अश्रोत्रियाननुवाक्या अनम्रयः शूद्धर्माणो भवंति नानृग्राह्मणों भवाति । 
वेदको न पढनेवाला, अनुवाक शून्य, अमिहोत्र रहित यह तीनों वर्ण शूद्रके समान हैं 
विना वेदके पढे ब्राह्मण नहीं होता । 
मानवं चात्र छोकमुदाहरंति- 
इस विषयमे मनुके इहोकोंका प्रमाण दिखाते हैं कि, 
योऽनधीत्य द्विनो वेदमन्यत्र कुहते अमम्‌ ॥ 
स जोवन्नेव शूद्र त्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥ 
न वणिद न कुसीदज्ीती ये च शृद्रप्रेषणं कर्वति स्तेनो न चिकित्सक: 
अब्रता ह्यनधीयाना यत्र भैक्षचराद्िनाः ॥ 
तं आमं दडयेद्राजा चोरभत्तमदा हि सः ॥ 
जो बाह्मण वेदको न पढ कर अन्य विषयोंमें परिश्रम करता है वह इस जन्ममें ही 
अपने वंश सहित शूदत्बको प्राप्त होता है; वणिक्‌ और -ब्याजसे जीवका करनेवाला 
शूद, चोर ओर वेद्य यह शूद्वत्वको प्राप्त नहीं होते, जिस आममें अतसे हीन अध्ययनसे 
वाजत ब्राह्मण भिक्षा मांग कर अपनी जीविका निर्वाह कर सके , राजा उन ग्रामवासियोंकः 
ठंड दे, कारण कि, यह सब ग्रामवासी चोरोंको आहार देकर उनका पालन करते है । 
चत्वारोऽपि अथो वाऽपि यद्भूयवेद्‌ पारगाः ॥ 
स घम इति विज्ञेयो नेतरेषां सहस्रशः ॥ 
अन्रतानाममत्राणां जातिमात्रोपजी विनाम्‌ ॥ 
= सहस्रशः समेतानां पर्षत्वं नेव विद्यते ॥ 
चार जने वा तीन जने वेदके जाननेवोळ मनुष्य जित घमो कहें बही यथा धर्म कह 
कर जाननेके योग्य है, अन्य सहसो मनुष्यों उपदेश्च किया इमा धो धर्म नहीं.है । ब्रत 
और मंत्रोंसे हीन केबल जातिमात्रसे ही जीविका करने वाले ब्राह्मण चाहें हजारों इकडे क्यों: 
नहीं हो जायें परन्तु वह तौ भी “'पर्षत्‌”” नहीं हो सकते । 


हि. 
२२ 


'( ५४६ ) , झष्टादरास्पृतयः - [ वशिष्ठ - 


यददत्यन्नथा भूत्वा मूर्खा धममताद्रिदः ॥ 
तत्पापं शतधा भूच्या तदक्तष्वनुगच्छांति ॥ 
मूखे मनुष्य जिस धमको न जान कर धमेरहित काये धर्म कह कर उसका €पदेश 
करते हैं वह पाप सो प्र्ारसे विभक्त हो कर कहनेवालोंकी मंडलीकी ओरको जाता है । 
श्रोत्रियायैव देयानि हव्यकव्यानि नित्यश!! 
अश्रोत्रियाय दत्तेस्तु तृप्ति नापांति देवताः ॥ 
यस्य चेव गृहे मूर्खा दूरे चव बहुश्रवतः ॥ 
बहुश्रताय दातव्य नास्ति मूखं व्यतिक्रमः ॥ 
ब्राह्मणातिक्रमो नास्ति विप्रे वेदविवर्जिते ॥ 
उवल्तमगिमुत्सज्य न हि भस्मनि हृयते ॥ 
यश्च काष्ठमयो हस्ती यश्च चममयो मृग: ॥ 
यश्च विधोऽनधीयानख्रयस्ते नामधारकाः ॥ 
हव्य भौर कव्य प्रतिदिन वेदपाठी ब्राहणोंको दे; विना वेद पढेके देनेसे देवता तृप्त 
नहीं होते घरके निकट ही जो मूख रहता हो ओर विद्वान मनष्य दूर रहता हो तो मूखको 
छोड कर विद्वानको ही हन्य कव्य देना उचित हे, मूखके उलंघनमें दोष नहीं है, कारण 
जलती हुई अग्निको त्याग कर मस्ममें हवन नहीं किया जाता, काठका बना हाथी चमडे- 
का मग और अध्ययनसे विमुख ब्राह्मण यह तीनों नाममात्रके धारण करनेवाले हैं । 
विद्वद्गोज्यान चान्नानि मखो राष्टरषु भजते ॥ 
तदन्नं नाशमायाति महञ्चापि भयं भवेत्‌ ॥ 
अन्न विद्वानोके भक्षण करने योग्य हे, यदि मूख अन्नको भोजन करेगे तो यहद अन्न 
'निरथेक हो जायगा ओर उस राज्यमें महाभय उपस्थित होगा । 
अप्रज्ञायमानवित्त योऽविगच्छेद्राजा तद्धरेत अयिगनत्रे षष्ठमहां प्रदाय ब्राह्मणः 
दधिगच्छेत्‌ षट्क भसु वतमानो न राजा हरेत्‌ । 
यदि किसीको दूसरेका विना जाना हुआ धन मिल जाय तो रानाको उचित हे कि 
जिस मनष्यको वह धन मिला हे उससे वह धन रे कर उस धनके छ भाग कर उसमेसे 
एक भाग उसे दे दे, शेष धन अपने पास रक्ले ओर यदि छ कर्मोर्मे युक्त ब्रामण 
यह धन मिल'जाव तो राजा उसे ग्रहण न करे । 


आततायिनं हत्वा नात्र बाणच्छोः किश्विस्किल्विषमाइः । पड़ाविधास्वाततायिन: 
अथाप्यदाहरांति- 
आमेदो गरदश्चव शस्रपाणेधनापहः ॥ 
तत्रदारहरश्चंव पडते आततायनः ॥ 


सुतिः १८] माषाटीकासमेताः । ( ५४७) 


आततापिनमायांतमपि वेदंतपारगस्‌ ॥ 
निघांएत जिघांधायान्न तेन ब्रह्महा भवेत ॥ 
स्वाध्यायिनं कुछ जातं यो हन्पादातताथिनम्‌ ॥ 
न्‌ तेन भ्रणहा स स्यान्मन्युस्तं छत्युमच्छति ॥ 
आरमरक्षाके निमित आततायीके मारमेमें कुछ पाप नहीं होता, ऐसा कहा है कि 
आततायी छ प्रकारके हैं, दत विषयमे ऋषियों ने कहा है, अशि छगानेवाला, विष देने- 
वाल, जिसके हाथमे शत्र हो, धनका चोर, खेतकी चोरी करनेवाळा और ख्रीकी चोरी 
करनेवाला यह छ प्रकारके आततायी है, वेदान्तके पार जाननेवाळे भो हिंसा करनेवाले 
आततायीको मारनेकी इच्छा करे, इससे ब्रक्षहव्याका पाप नहीं लगता, श्रेष्ठ कुमे उत्पन्न 
पेदपाठी आततायीको जो मारता है उस हत्यास वह पापी नही होता हें, कारण कि इसका 
बह क्रोध ही मारनेवाला हे । 
त्रिणाचिकेतः पचामिस्रिसुपणवान चतुमेंथा वाजसनेयी षडंगविद्रह्मदेयान सता 
नशछदोंगो अयेष्ठसामगो मंत्रन्राह्मणवित्‌ यस्य धमानबीते यस्य च पुरुषमातपिठ्‌- 
वशः ओत्रियो विज्ञायते विद्वांसः स्तातकाश्चेति पक्तिपावनाः । चातुर्विधयो विकल्पा 
च अंगबिद्मंपाठकः ॥ आश्रमस्थाख्रयो सख्याः परिषत्स्याइशाबरा ॥ उपनीय 
तु यः करस्नं वेदमध्यापयेत्त आचाथेः । यस्त्वेकदेश्षं स उपाध्यायश्च वेदांगानि । 
यह मनुष्य पंक्तिको पवित्र करनेवाले हैं कि त्रिणाचिकेत, पंचामि, तीन इुपर्णको जानत 
हे, जिसकी बुद्धि चार प्रकारकी हो, वाजसनेयो संद्विताको जानता हो, ब्रह्म वेदका भागी 
जिसकी संतान हो, छंद और ज्येष्ठ सामवेदको जाननेवाला, मंत्र ब्राझणका ज्ञाता,जो धर्मोको 
पढता हो और जिसके ओर माता पिताका वंश वेदपाठी हो, जो विद्यावान्‌ भौर स्नातक 
ये पंक्तिको पावन करनेवाले हैं; ब्रह्मचारी और चारों विद्याऑर्मे जो एक भी विद्याको 
जानता हो और छ अंग जानता हो, धर्मशाखकरो जो पढाबे ओर आश्रमोमें स्थित तीन 
मुख्य २ पुरुष तथा कमसे कम द॒शसे सभा होती हे; जो शिप्यको यज्ञोपवीत करा 
कर चारों, वेदको पढावे बह आचाय कहाता है ओर जो वेदका कोई भागका कोई भंगं 
पढांचे हते उपाध्याय कहते हैं । 


आप्मत्राणे वणसंकरे वा ्राह्मणपेश्यो झस्रमाददीयाताम्‌ ॥ 
क्षत्रियस्य तु तत्रित्यमेव रक्षणाषिकारात्‌ । 


भपनी रक्षाके समयमे और वर्णोकी संकरनष्टताके समयमें ब्राह्णण और वैश्य भी 
शर्खोकों धारण कर ळे तो झल्नवारणमें दोष नहीं हैं, कारण कि, क्षत्रियको तो रक्ष। 
करनेका अधिकार है, | 


न 


( ५४८ ) अष्टादरास्मृतयः- [ वशिष्ठ- 


प्राग्वोदग्वासीनः प्रक्षाल्य पादो पाणी चामणिबंधनात्‌ । अंगुष्ठमूलस्योतरतो 
रेखा त्राही तीर्थ तेन त्रिराचांमदराब्दवत दिः प्रसृज्यात्‌ खान्यद्भिः संस्पृहत्‌ 
मद्धन्यपो निनयेत्‌ सव्ये च पाणो घरभेस्तिष्ठन्‌ झ्यानः प्रणतो वा नाचामेत्‌! 
हद्यंगमामेरद्विरवदञदाफिरफेनांमिबाह्मणः कठगामिः क्षत्रियः शुचिः वदयोऽद्वि 
प्राशिताभिस्तु ख्रीञूदो स्पृष्टाभिरेव च । पृत्रद्वाराऽपि यागास्तपणानि स्युः 

और पूर्व वा उत्तरकी ओरको मुख करके बेठे, पेर और हार्थोक्रो-पहुँचे तक धो कर अगू 
ठेकी जडमें जो रेखा उत्तर दिशाक्री ओरको हे.बही ब्रह्मतीथे हे उससे इस प्रकार आचमन 
करे जिस प्रकार शब्द न हो, फिर दो बार.सुखको पोंछकरे कान आदि छिद्रॉम जलका 
स्प करे, मस्तक पर जळ लगावे, बांये हवांथस, चलता इआ, खडा, सोता, प्रणेता हुआ 
आचमन न करे ओर बिना झार्गोका जळ जो हृदय तक पहुँचे ऐसे जढसे ब्राह्मण ओर जो 
जल कठ तक पहुंचे उससे क्षत्रिय और जो मुखमें पहंच जाय उससे वेश्य ओर जिसका 
स्पश हो होठों पर हो उनसे खरी ओर रूद्र पवित्र होते हैं, जो पुत्र यज्ञ करता है उससे 
तृप्ति होती हे । 

न वणगंधरसदुष्टाभियांश्व स्यरशुभागमा न मुख्या विप्रष डाड्छिष्टं कुवन्ति 
अनंगछिष्टाः । सुप्त्वा भुक्ता पीत्वा खात्वा चाचांतः पुनराचामंत्‌ । वासश्च 
परिधाय ओष्ठो ससरप्रदरय यत्रालोमको न इमश्रगतो लेपो देतवहतसक्तेष यच्चां 
तमुखे भवेत्‌ ॥ आचांतस्यावशिष्ट स्यान्निगिरन्नेव तच्छाचिः । परानथाचामय- 
तः पदो वा विप्रषो गताः ॥ भूम्यां तास्तु समाः प्रोक्तारताभिनोच्छिष्ठमाग्म- 
वेत्‌॥ प्रचरन्नभ्यवहार्येषु उच्छिष्टं यदि सस्पृरोत्‌ ॥ भूमो निक्षिप्य तदूदव्य- 
माचांतः प्रचरेसुनः ॥ यथन्मीमांस्य स्पात्तत्तदद्विः संस्पुरहोत्‌ । 
ओर जो जल वणे, गन्ध, रस आदिशे दुष्ट हों, और जो अञ्चुद्धमागेसे आथे हॉ. उनसे 

आचमन करना उचित नहीं और जो मुखकी बूंद अंग पर स्पर्श नकरे तो वह उच्चिष्ट 
नहीं करती, आचमनके उपरांत शयन, भोजन और जळपान करके फिर आचमन करे. नों 
को पहन कर भाचमन कस्नेकी विधि है, और ओष्ठका स्पश करके रोमोके विना इप्रश्रका 
लेप शुद्ध नदीं है दांतोंमें लगी हुई वस्तु दातोंके ही समान हे और जो मुखके भीतर 
आचमनका शेष जळ रह जाय तो उसके निगळते ही मुखकी शुद्धि है ओर जो दूसरोंको 
आचमन कराते समयमे अपने पेरों पर जलकी वून्द गिर जाय तो वह प्थ्तीके समान है 
उनसे अशुद्धि नहीं होती; भोजनके स्थानमें परोपते समयमें यदि उच्छिष्टका स्पशे हो जाम 
तो हाथके द्रव्यको पृथ्वी पर रख कर आचमन करे फिर पेरोंस जिम्न २ में 'अपवित्रताकी 
शंका हो उस उसमें जळका छींटा दे । 

श्वहताश्च मृगा वन्याः पातित च खगः फलम्‌ ॥ 

वाळेग्नपविद्वान्तः स्रीभिराचरितं च यत्‌ ॥ 


स्मृतिः १८ ] भाषाटीकासमेताः । ( ५४९ ) 


परिपंस्पाय तान्सवोञ्छुचोनाह प्रजापतिः ॥ 

प्रसारित च यत्पण्यं ये दोषाः खोमुखष च॥ 

मशकेमंक्षिकामिश्व नीछी यनोपहन्यते ॥ 

क्षितिस्थाइचेव या आपो गवां प्रीतकराश्च याः ॥ 

परिसंख्याय तान्सवान्डचोनाह प्रजागतिरिति ॥ 

कुत्तका मारा हुआ मृगे, पक्षियोंका गिराया फले; वाढकोंका छुआ ओर ्लियोका 

किया हुआ आचरणं प्रज्ञापतिज्ञे विचार करे इन सबको पवित्र किया है, दूकार्नो पर फली 
हुई बेचनेकी वस्तु, खीके मुके दोषे, मच्छरे ओर मर्केत्ली जो नील पर वेठ जाय, जिनसे 
गोकी तृप्ति हो ओर एथ्वी पर स्थित जल इन सत्रको गणना करके प्रजापतिने शुद्ध कहा है। 


पं गंघापकर्षणम्‌ । शा/चमभध्याङेप्तस्य । अद्विमेदा च तजप्तसण्मयदारव- 
तांतवानां भस्मपरिमाजेन प्रदाहतक्षणनिर्गेजनानि तेजसवदुपलमणीनां मणिवच्छं- 
खठाक्तीनां दारुवदस्थ्नां रज्जुविटडचमंणां चेङवच्छोचम्‌ । गोवाळेः फळ्चमसानां 
गोरसपेपकरकेन क्षोमजानाम्‌ । 
जिसमें अशुद्ध वस्तु लगी हो उसकी शुद्धि जिससे दुगेघ जाती रहे ऐसे लेप वा जळ 
तथा मट्टीसे हो जाती हे, सुव, मद्ठी, काठ'ओर तन्तुओके पात्रोंकी शुद्धि कमसे भस्मके 
माजने, पकाने, छीलने और थोनेत्न ही हो जाती हे; पत्थेर ओर मणियोंकी शुद्धि सुवण 
आदिके पात्रोके समान हे. शख ओर सीपीके पात्रॉकी शुद्धि मणिके समान हे और हड़ीकी 
शुद्धि काष्ठके समान हे, रस्सी, विदल, और चाम इनकी शुद्धि वख्नोंके समान हे 
फल, यज्ञका पात्रे इनकी शुद्धि चवरते होती हे, रेशमके वर्खोकी शुद्धि सफेद सरसोके 
'ळसे होती है। 
भूम्याघ्तु समा मनप्रोक्षणोपलेपनोल्कखनयथास्थाने दोष विशेषा त्पाजापत्त्यमु पोति । 
पृथ्वीकी शुद्धि जलके छिडकने, बुद्दारने तथा लीपने ओर खोदनेसे हो जाती है और 
जो किसी स्थानर्म अधिक दोष हो तो प्राजापत्य ब्रत करे 
अथाप्युदाहराते- 
खननाहहनादषाद्रोनिराक्परणादॉपे ॥ 
चतुर्भिः शुद्ध्यते भूमिः पचमाच्चोपडपनात्‌ ॥ 
रजसा शुद्ध्यते नारी नदी वेगेन झाद्धयाति ॥ 
भस्मना शुद्धयत कांध्यं ताम्रमम्डेन शुद्धयात ॥ 
मद्यमंत्रेः पुरषिवां ष्म पयाश्चशोगितेः ॥ 
संस्पृष्टं नेव शुद्येत पुनः पाकेन सण्मयम ॥ 
अद्विगांचाणि शुद्ध्यति मनः सत्येन शद्याति ॥ 


( ५९० ) झष्टादशस्मृतपः- [ वरिष्ट 


विद्यातपोभ्यां भूताच्मा बुद्धिज्ञनिन शुद्धयाति ॥ 
अद्भिरेव कांचनं पूयत तथा राजतम । 

इसमें भी वह वचन प्रामाणिक हे कि खोदने,जढाने, वपम, गोओंके फिरनेमें इन चार 
प्रकारस ओर पाचवे लीपनेसे भी शुद्धि हो जाती है, चीकी शुद्धि रजसे हे, नदीकी शुद्धि 
वेगसे हे, कॉसीके पात्रको शुद्धि भस्मसे है, खटाइसे तावेक पात्रकी शुद्धि हे, मदिरा, मूत्र, 
विष्ठा, कफ, राध, आंझु, रुधिर जिस मट्टीके पात्रमें इनका स्पशे हो गया हो वह अग्रिमें 
पकानेसे भी शद्ध नहीं होता, जलसे शरीरकी शुद्धि होती है, सत्यस मनकी शुद्धि 8, विद्या 
ओर तपस्याके द्वारा मूतातमाकी शुद्धि होती हे” ज्ञानके उंदेयसे बुद्धि निर्मळ होतो ह, सुवण 
ओर चादीके पात्रकी शुद्धि जलसे होती है। 

अगुलिकनिष्ठिकाम॒ले देवं तीर्थम्‌ । अंगुल्पग्रे मानुपम्‌ पाणिमध्य अभियम्‌ । 
प्रदेश्िन्यंगुष्ठयोरंतरा पिऽधम्‌ । रोचत इति सायप्रातरशनान्यमिपूजयेत्‌ । 
स्वदितमिति पिज्येषु । संपन्नामित्याभ्युदाण्केषु ॥ 
इति वासिष्ठ धर्मशासने तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 

कनिष्ठा उंगळीकी जडमें कायतीर्थ है, उंगलियोंक्े अम्रमागमे मनुप्यतीरय हे अंगूठेके और 
प्रदेशिनीके बीचमें पितृतीथ कहा है, सायाळ और प्रातःकालमे अन्नकी पूजा करे ओर ये 
रुचिकर अच्छे अन्न हैं ऐसी प्रशसा करे ओर पितरोंके भोजनमें स्वदित, ( अच्छा भोजन 
खाया) और विवाह आदिक़े भोजनमें “अच्छा संपन्न हुआ”! ऐसा कहे । 

इति श्रीवासिष्टस्मृतो भाषाटीकायां तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
चतुर्थाऽक्यायः ४. 

प्रकृतिविश्चिष्ठ चातुवर्ण्य सस्कारविशिषाच्च । ब्राह्मणोऽस्य सुखमासीद्वाह राज 
न्यः कृतः ॥ ऊरू तदस्य यद्वेशयः पद्भयां शूदों अनायत ॥ हते निगमो भवाते । 
गायत्या छदसा ब्राह्मणमसजत्‌ त्रिष्टुभा राजन्यं जगंच्या वेशय न केनचिच्छदसा 
शूद्रमित्यसस्कायों विज्ञायते ॥ त्रिष्वेव निवासः स्यात्सर्वषां सत्यमक्रोधो दानम- 
हिंपा प्रजननं च । 

प्रकृति और संस्कारके भेदसे चारों वर्णाका विभाग हे. और इतना भेद भी हे ळि इस 
ईश्वरके मुखते ब्रह्मण, भुजाओंसे क्षत्रिय, जंधाओंसे वेश्यं और पेरोते शूद्रे उन्न इए 
हैं, गायत्री छदसे ब्राह्षंणकी सृष्टि है, त्रिष्टुमछदते क्षत्रीकी सृष्टि है _और जगतीछंदके 
योगसे वैश्यंकोी सष्टिईश्वरने की है, अर्थात्‌ उपरोक्त वेदके मंत्रेसि इनका संस्कार होता है, 
परन्तु शूदकी सृष्टि किसी छंदयोगसे नहीं की इससे ही शूद्र सरके दीन जाना जाता 
है, प्रथम तीव वर्णोमें ही संस्कारकी स्थिति है, सम्पूर्ण व्ण ही सत्यवादी, कोधरहित,दानी 
और हिंसारहित हुए और जातकर्म ही उनका धर्म दै | 


स्मृतिः १८ ] भाषाटीकासमेताः ! ( ५५) 


पितृदेवताताथपूजाया पशु हिस्पात । 
मधपक च यज्ञ च पत्दवतकम्माण 
अत्रेव च पशु हिस्यान्नान्यथत्यत्रवोन्मनुः ॥ 
नाकृत्वा प्राणिनां हिंसां मांप्तमत्पध्ते क्कचित्‌ ॥ 
नच प्राणिवधः स्वग्यस्तस्माद्यामे वधोऽवधः ॥ 
अयााप ब्रह्मगाय वा राजन्या वा अभ्यागतायवा महाक्ष वा महान वा 
यचेदवमस्यातथ्य कुवीत ॥ 
पितर, देवता ओर अतिथि इनकी पूजामं पशुक्री हिसा करे, कारण कि मनुका यह 
वचन दे कि मधुपकमे यज्ञ पितर और देवताओंके निमित जो कमे हैं उनमें पशुकी हिंसा 
करे तो कुछ दोष नहीं हे, अन्यथा हिंसा न करे; विना प्रागिर्योकी हिंसता किये मास कहीँ 
उत्पन्न नहीं होता, प्राणियोंक्री दिसा भी स्वगको देनेवाली है, इस कारण यागयज्ञम जो 
प्राणियोंकी हिंसा होती हे वह हिसा नहीं हे. विना हिंसाक्रे हुए स्वग नहीं मिल सकता 
ब्राह्मण वा क्षत्रियके अभ्यागत होने पर इनके लिय बड़ा बेळ वा बड़ा बकरा पकाव, इस 
प्रकार इसके आतिथ्य करनेका नियम हे । 
उद्कक्ियामशोचे च द्विवषोत्मभावि सृत उभयं कुयांत्‌। देतजननादित्येके । 
शरीरेममिना सपोज्य । अनवेक्षमाण आपोऽभ्यवर्यॉति ततस्तत्रस्या एव सव्यो” 
तराभ्यां पाणिभ्यासुदकाकेयां कुबति । अयग्मा दक्षिणामुखाः । पितणां वा एषा 
दक यी दाक्षणा । गृहान्त्रीजचचा स्वत्तर अहमइनत आसारत्‌ । अशक्ता कातात्प- 
नत वतर्‌ । 
दो वषपे अधिक अवस्थाम मरे तो जळदान ओर अशौच दोनोही करने उचित हैं ओर 
कोः २ ऐसा भी कहते है, कि यदि वाळकके दांत जमआये हों तब वह मर जाय तो दोनो 
कमांक करना उचित हे, मृतकके शरीरमें अग्नि लगाकर चिताकी ओरको विना देखे जलूकी 
ओरको चला आवे ओर जलम खडा हो कर दोनों हाथोंसे जलदान करे ओर अयुग्म तथा 
दक्षिण दिशाको मुख करे, कारण कि दक्षिण दिशा पितरोकी हे, फिर घरमे जा कर तीळ 
दिन तक उपवास कर अच्छे आसन पर वेठे, शक्तिके न न होन पर मोल लेकर खा ळे | 
दझाहें शावमाश ले छपिंडेषु विधीयते | मरणासर्भातिदिवसगणना । सपिंडता 
सप्तपुरुष विज्ञायते । अप्रत्तानां स्रीणां जिपुरुष त्रिदिन विज्ञायते । प्रत्ताना- 
[मतरे ङुवारन तांश्च तेषां जननेऽप्येवमेव निपुणां ज॒द्धिमिच्छतां मातापित्रोर्वी- 
जानि निमित्तत्वात्‌ । 
सर्पिडियोमे मरण अशोच दश दिन तक होता है और मरनेके दिवसे दिनोंकी गिनती 
है, सात पीढो तक सर्पिड जाने जाते हैं और कुमारी कन्याओंके मरतेका अशौच दीन. 


( ५५२ ) अष्टादशस्मृतयः~ [ वशिष्ट - 


-वीढियोमें तीन दिन तक होता है ओर विवाही इई कन्याओक्रा आशौच जहां कन्या 
विवाही हो वही होता है; इसी भाति ठन कन्याओंके जन्मसूतकर्मे भी भली मांति शुद्धिक्ी 
-इच्छा करनेवालोंको अशौच है, कारण कि, माता और पिता बीजके निमित्त है, 
अथाप्युदाहरति'- 

नाशीचं सुतके पुंसः ससे चेन्न गच्छाते ॥ 

रजस्तत्राशुचिज्ञेय तञ्च पुंति न विद्यते ॥ 

बाझणो दशरात्रेण पक्षमात्रेण भूमिपः ॥ 

वेद्यो बिंशतिरात्रेण शूद्रो माछेन श॒द्धयाति ॥ 

अशोचे यस्तु शूट्रस्प सुतके वापि शक्तवान्‌ ॥ 

स गच्छेत्नरक घोर तियग्योनिष जायते ॥ 

अनिदशाहे पक्वान्ने नियोगाथस्तु भुक्तवान्‌ ॥ 

कृमिर्भूत्वा स देहांते तद्वियामुपजीवति ॥ 

इस विषयमें यह वचन हे कि, यदि सूतकमे स्पशे न करे तो पुरुषको अशोच नहीं है, 

-कारण कि जन्मसूतकमें रज अशुद्ध है ओर वह रज पुरुषमें नहीं है, ब्राह्मण दश दिनमें, 
क्षत्रिय एक पक्षमें, वेश्य बील रात्रिम ओर झूद्र एक महीनेमें द्द होता है, जो मनुष्य 
झुद्के अशोच वा सूतकर्म भोजन करता हे वह पुरुष नरओंमे जाता है या सपोदि योनिमें 


उत्पन्न होता है, जो निमंत्रित हो कर दश दिनके भीतर भोजन करे वह कीडा हो कर उसी 
-वृत्तिसे जीविका निर्वाह कर सकता हे । 


दादरमासान्द्वादशाद्वमासान्वाऽनःनन्संहितामधीयानः एतो भवतीति विज्ञायते 
ऊनद्विवर्ष प्रेते गर्भपतने वा सपिंडानां ्रिरात्रमाशोचम्‌ । सथः शौचमिति गोतम! 
-देशांतरस्थे प्रते ऊध्व दशाहाच्चकरात्रमाशोचम्‌ । आहिताप्रिश्चेक्मपसन्धियते एनः 
संस्कारं कृत्वा शववच्छोचमिति गोतमः । 

उत्त पापसे मनुष्य बारह वा छ महीने तक उपवास करे, संहिताका पाठ करनेसे पवित्र 
'होता है, यदद शासत्रसे जाना गया है कि दो वर्षसे कम भवस्थाका वाळक मर जाय वा गर्भेपात 
हो जाय तो सपिर्डोको तीन रात्रिका अशोच होता है और गीतम ऋषिका यह वचन हे 
कि उसी समय शुद्धि हो जाती है। 

भू पयतिश्मशानरजस्वलासूतिकाशुचीनुपर्पृशय सहिरा अभ्युपेयादपर ॥ 

इति वासिष्ठे धमेशाख्न चतुर्थोऽष्यायः ॥ ४ ॥ 
. राजा, सन्यासी, इमशान, रजस्वला, सूतिका और अझद्ध इनका स्प कर शिर सहित 
जलम खान करे तब पवित्र होता है । 
इति श्रोवसिष्ठस्मृती भाषाटीकायां चतुथाऽध्यायः॥ ४ ॥ 


स्मृतिः १८ ] भाषादीकासमेताः । ( ५५३) 


पंचमोऽध्यायः ५. 


अस्वतंत्रा खी पुरुषप्रधाना अनमिरनुदक्पा च अनृतर्मिति विज्ञायते । | 
पुरुष स्वतंत्र हे ओर खी पराधीन हे, अग्निहोत्रते हीन और जप तथा दानके अयोग्य हे, 
झूठ रूप है यह शाखसे जाना जाता है । 
अथाप्युदाहरंति-- | 
पिता रक्षति कौमारे भता रक्षति योवने ॥ 
पुत्राश्च स्याविरे भावे न न खी स्वातंऽ्यमहति ॥ 
तस्या भत्तुरमिचार उक्तः प्रार्यश्रेत्तरहस्पेषु । 
इस विषयमें यह भी वचन हे किं वाल्यावत्थामे पिता रक्षा करता हे, योवनअवर नं 
पति रक्षा करता हे ओर वृद्धावस्थामे खोकी रक्षा करनेबाका पुत्र हे, खो कमी स्वाधीन 
नहीं हो सकती थोर प्रायश्चित्त तथा क्रीडाके समयमें खोको पतिका अवहंबन कहा है, 
माप्ति मांसि रजो ह्याप्तां दुष्कृतान्पपकषाति ॥ बिरात्रं रजञस्वलाऽह्ाचिभवति । 
सा नाञ्ज्यान्नाभ्यज्यात्नाप्धु स्नायात्‌ । अव; शयीत दिवा न स्वप्पात्‌ नाभि स्पृशत्‌ 
न रञ्जु प्रमजेन्न दतान्वावयेन्न मांसमश्नीपात्‌ न ग्रहात्रिरीक्षयेत्‌ न हसेन्न किंचे- 
दाचरेन्नां नलिना जळं पिवत्‌ न खपरेण वा न लोहितायसेन वा विज्ञायते हींद्रल्लि- 
शोषोणं त्वा्टूं हत्वा पाप्मना गृहीतो मन्टुत इति । तं सर्वाणि मतान्यम्याक्रो- 
शन्‌ भ्रूणहन्‌ भ्रूणहन्‌ श्रूगहन्रिति स स्त्रिय उपाधावत्‌ अस्ये मे ब्रह्महत्याये तृतीय- 
भागं गूहातिति गत्वेवसुवाच ता अद्वन्‌ रिन्नोऽभादोति सोऽब्रवीद्वरं वृणीध्वर्मीत 
ता अबुषन्ृतो प्रजां विंदामह इति कामं मा विज्ञानीमों (उं भवाम इति यथेच्छया 
आप्रसवकाडात्पुर्षण सह मंथुनमाउेन संमवाम इत च एषोःस्माकं वरस्तथ्रेगो- 
त्तास्ताः प्रतिञग्‌इः तृतीयं द्रणहत्यायाः सेषा श्रणहत्या मासे मास्याविभवति। 
तस्मादुञञस्ळान्नं नाशनीयात्‌। अतश्च श्वणहत्याया एवेतट्रद प्रतिमुच्यास्ते 
केचुकीमव । 
ऐसा कहा हे कि, महीने २ में ऋतुमठी होनेसे सम्पूर्ण पाप नष्ट हो आते हे वह स्रो 
रजस्वला होने पर तीन दिन तक अशुद्ध रहती है, रजस्वला खो नेत्रोंमे अजन न लगावे, उवटन 
न करे जळमें जान न करे, एथ्वी पर शयन करे, अमिक स्पर न करे और रह्छोको न 
कक दार्तोको न वोबे.मासको न खाय,धरको न देखे, हॅसे नही और कुछ कमे न को,छोटे 
त्रम अंजुलिस जल न पिये ओर लोदेके पात्रसे भी जल पीनेका निषेध हे, यह शाक्षसे 


व _ << बा ~ रवि > 
जाना गया हे, कि इन्द्रने तीन शिरवाले त्वप्टाके पुत्र विश्वरूपो मार कर अपनेको पापते 


यूटीव माना तब उस इन्द्रको सब प्राणिर्यॉने इस प्रकार क्रोशा करि न हे त्रह्मइ7 


sheen त्या करनेवाळे ३ 
तव वह इन्द्र लियोके निकर जा कर यह बोळा क्रि इव मेरी त्रश्नदत्याका पापका तीपरा 


(५५४) झष्टादरशास्मृतयः- | वगिर्ड- 


भाग तुम ग्रहण करो, खियोने यह सुन कर कहा कि हमे कया होगा, तब इन्द्रने कहा कि वर 
मांगो तब खियोंने कहा कि हमें ऋतुकालमें सन्तानकी प्राप्ति हो, तब इन्द्रने कहा क्रि हम 
आज्ञा देते है,ओर प्रसन्न हो कर कहते हैं कि तुम्हे इच्छानुसार सन्तानकी प्राप्ति हो. फिर 
स्रियोंने कहा कि गभके रहने पर भी सन्तान होनेके समय तक हम पुरुषके साथ मेथुन कर- 
सके एक वर हमको यह भी मिले, तब इन्दने कहा कि “अच्छा” ऐसा ही होगा, तत्र वह 
खिय उस हत्याका तीसरा भाग अहण करती हुई, प्रत्येक महीने २ में वही हत्या प्रगट 
होउी है; इस कारण रजस्वला खीने अन्न नहीं खाना. इसी कारण रजस्वळा छी रजरूपी 
ब्रह्महेत्याको महीने महीनेमें छोडके मुक्त होती हे जेसे सपे केचळोको छोडके मुक्त हो जाता है। 
तदाहुअह्मबादिनः । अंननाभ्पंजनभेवास्या न प्रतिग्नाह्य ताद स्रियोऽन्रमिति । 
तस्मात्तस्य स्तत्र न च मन्येते आचाश याश्च योषित इति सेयसुपमाति । उदयाः 
यास्त्वासते तेषां य च केचिदनग्नणो गृहस्था. त्रिया: पापाः सर्वे ते शूठ 
धामण: ॥ ना 
इति वासिष्ठ धमशस्न पंचमोऽश्रायः ॥ ५ ॥ 
यही ब्रह्मवादियोंने कहा है फि; रजस्वला खो अंजन न लगावे, उबटन न लगावे, इस 
निमित्त ऐवी ह्लीका अन्न लेना उचित नहीं, इस कारण उक्ष समय उस अवीरा चरीको इन 
कार्य्यामे ब्रह्मवादियोंकी सम्मति नहीं हे। जो रजस्वछा खीके साथ समोग करते हैं, जो 
अमिड्रोत्रसे हीन हैं ओर जो वेदपाठी हैं बह गृदस्थू...हो कर भी सदा शूदके समान हैं ।. 
इति वसिष्ठस्मतो भापाटीकायां पश्चमोऽव्यायः ॥ ५ ॥ 
पष्टऽव्यायुः ६. , 
आचारः परमो घ०) सवषामोते निश्चयः ॥ 
हीनाचारपरीतात्मा प्रेत्य चेइ च नश्यति ॥ १ ॥ 
नने प्रयाति न ब्रह्म नाभिहत्र न दक्षिगा ॥ 
दोनाचाराअतं स्रष्टं तार्‍्यात कथंचन ॥ २ ॥ 
आयाहीन न पुनेति वेदा यद्यप्यबीताः सह षड्मिरंगः ॥ 
छदास्पनं मृत्युकाले त्यजत नीडं शकुता इत तापतत्ताः ॥ ३॥ 
माचारदीनस्य तु ब्राह्मणस्य वेदाः पडंगा आखडाः सपक्षाः ॥ 
कां भीतिमृत्यापावतु समथा अवस्य दारा इव दश्चनाया'॥ ४ ॥ 
„च छदासि इमिनातारथांते मायाविनं मायया वतेमानस्‌ ! 
तत्राक्षरे सम्यगधीपमाने पुनाति तदूबल्ल ययावादष्टम्‌ | “ ॥ 
दुराचारो हि पुरुषों लोके भवाति Iनाद्तः ॥ 
दुःखभागो च सततं व्यावेतोःरपायरेव च ॥ ६ ॥ 


स्मरतिः १८] पाषाटाकासमताः\ ( ५०७ ) 


आचारः फलते धममाचारः फलते घनम्‌ ॥ 
आचाराच्छरियमामोति आचारो हप्षलक्षणम्‌ ॥ ७ ॥ 
सबलक्षणहीनोऽपि यः सदाचारवान्नरः ॥ 
श्रहवानाऽनसूयश्च हाते वषाणि जीत्रति ॥ ८ ॥ 
यह निश्चय है कि आचार ही सबका परम धम हे, आचारभष्ट मनुष्य इस लोक 
और परळो कमे नष्ट होता है, जो मनुष्य आचारसे रहित थोर अष्ट हैं उनको तपस्या वेदाध्य 
यन.अग्निहोत्र और दक्षिणा यह किसी प्रकार भी उद्धार नहों कर सकने; यदि छे अर्गांसहित 
वेदको पढता हुआ मनुष्य आचारहीन होनेके कारण किसी प्रकार शुद्ध नहो हो सकता जिस 
प्रकार अग्निस तपाय हुए घॉसलको पक्षी त्याग देते हे उसी प्रकार आचारसे हीन ब्राह्मणको 
मृत्युके समयमें वेद त्याग दते हैं, आचारसे हीन मनुष्यको सागोपागवेद और छे अंग 
किस प्रीतिको उत्पन्न करनेम समर्थ हैं, जित माति अंधेको सुन्दर खो और मायासे वत्तमान 
ओर मायावी मनुष्यको दुःखमे वेद उसका उद्धार नहीं कर सकते, परन्तु भली मांतिसे 
पढा हुआ वेदका एक अक्षर भी मनुष्यको पवित्र करनेवाला हे, दुराचारी मनुष्य लोकमें 
निंदित ओर सदा दुःखका भागो है, वह रोगग्रस्त ओर अल्पायु होता हे, आचारका फल 
धर्म है, आचारका फल धन है, आचारसे सम्पत्तिकी प्राप्ति होती है, आचार दुष्ट लक्षणोंका 
नाश करता हे, जो मनुप्य सम्पूण लक्षणोंन हीन हो कर भी केवळ एक सदाचारके करने 
वाराहे, श्रद्धाठ ओर निंदारह्ति वह मनुष्य सो व तक जीता हे \ १-८ 


आहारानेहारावेहारयोगाः सुस्ता बमावदा तु कायाः ॥ 
वाग्बुद्धिवायीणि तपस्तथ्‌व धनायृषो शुपरतमे तु कायं ॥ ९ ॥ 
धर्मज्ञ मनुष्य भोजन, गमन, क्रीडा, वाणी, बुद्धि, वीये, ठप और काम इनको गुप्त 
भावस करे ॥९॥ 
उभ मूत्रपुरीष तु {देवा कुयांटटडमखः ॥ 
रात्रो कुयोदलिणस्थ एवं ह्यायुन हीयते ॥ १० ॥ 
प्रत्यभि प्राति सूथ च प्रति गां प्रति च द्विजम्‌ ॥ 
प्रते सोमोदक संध्यां प्रज्ञा नद्यांत महतः ॥ ११ ॥ 
न नद्यां मेहनं काय न भस्मनि न गामय ॥ 
नवा कृष्टेन मागें च नोते क्षत्र न शादडे ॥ १२॥ 
छायायामधकार च रात्रावहनि वा दिजः ॥ 
यथासुखमुखः कयोत्माणधाधभयेष च ॥ १३ ॥ 
उद्ध ताभिरद्धि' कार्य कुर्याच््वानमचुडताभिरपि ॥ 
रमात्तेकां विग्रः कलात्ससिकता तथा ॥ १४ ॥ 


(५५६) अष्टादशस्मतयः- [ वरिष्ठ- 


अतजले देवणे वल्मीके मरा्करथले ॥ 
कुतशोचावारिष्टा च न ग्राह्याः पंच मातिकाः ॥ १९॥ 
एका लिंग करे तिस उभाभ्पां दे तु मृत्तिके ॥ 
पच पाने दशेकास्मिन्तुभयोः सप्तमात्तेका। ॥ १६ ॥ 
एतच्छौचं गृहस्थध्य दिगुणं ब्रह्मचारिणः ॥ 
वानप्रस्थस्य त्रिगुण यतीनां तु चतुरुणम्‌ ॥ १७ ॥ 
मलमून्रका त्याग दिनमें उतरक्री ओरको मुख करके करे और रात्रिमें दक्षिणको मुख 
करके करे, कारण कि ऐसा करनेसे आयुकी हानि नहीं होती ; अग्नि, सूर्य, गो, ब्राह्मण, 
चन्द्रमा, जल, संध्या इनके सन्मुद्ध जो मलका त्याग करता हे उसकी बुद्धि नट हो जाती है, 
और नदी, भस्म, गोबर, तुता हुआ खेत, मार्ग और बोया खेत, धास इनमें मलका 
त्याग न करे, छाया वा अंवकारके समयमें,रात्रि अथवा दिनमें और प्राणोंकी हिंसामें अपनी 
इच्छानुसार मुख करके मका त्याग करे, जळको आप निकाळ कर स्वान करे, विना निकाले 
जलसे किनारे पर मट्टी अथवा रेत बाहर निझ्जाल कर स्नान कर ठे, जरूछे भीतरकी, देव- 
ताके स्थानकी मट्टी, बाँमीकी मद्टी, चुहोंकी खोदी इई मट्टी और शोचसे बची यह पांच 
प्रकारको मट्टी छेनी उचित नद, लिगमें एक वार, बाथे हाथ तीन वार इसके पीछे दोनों 
'हाथमें दो वार मद्दी लयावे, गुदामे पाच वार, बांये हायमें दस वार भोर फिर दोनों वथो मे 
साते वार मट्टी लगावे, ग्रहस्थको इस प्रकार शौच करना कर्तव्य है इससे दुगुना ब्रह्मचारी ओ, 
तिगुना वानभ्रस्थको भोर यतिको चार गुना करना कव्य है || १०-१७ || 
अष्टो ग्रासा मुनेर्भक्ते वानप्रस्थस्य षोडरा ॥ 
द्वानिशच्च गृहस्थस्य अभितं ब्रह्मचारिणः ॥ १८ ॥ 
अनड्वान्रहचारी च आहितामिश्च त रयः ॥ 
भजाना एव सिद्धयति नेषां सिद्विरिनशनताम्‌ ॥ १९॥ 
तपोदानोपहारेषु ब्रतेषु नियमेषु च ॥ 
इज्याध्ययनधर्मेषु यो नासक्तः स निष्क्रियः ॥ २० ॥ , i 
आठ ग्रा यतिं भोजन है, सोलह ग्रास वानमेत्यका भोजन है, बत्ती ग्रास शृह- 
स्थका मोजन है, ब्रह्मचारी भोजनझा नियम नहीं है, बेळ, ब्रह्मचारी और वावपहथ यह 
तीनों भोजनसे ही सिद्धिको प्राप्त होते हैं, भोर भोजन न करनेवाले इनकी सिद्धिनहीं है,तप, 
दान, मत, उपहर, नियम,यज्ञ,पढाना,धमे जो इनमें आसक्त न हो वह निष्किय है॥२०॥ 
| योगस्तपो दमो दानं सत्य शोचे दया श्रुतम्‌॥ ` 
बिद्या विज्ञानमास्तिक्पमतद्राह्मग लक्षणम ॥ २१ ॥ 
सवत्र दांता; श्रुतिपृणेकर्णा जितेंद्रियाः प्राणियंध निवृताः ॥ 
भ्रतिग्रहे संकुचिता गृहस्थास्ते ब्राह्मण'स्तारयितुं समथो; ॥ २२॥ 


स्बृतिः १८ ] भाषाटाकाप्रमताः । ( ५५७) 


योग, तप, इस्द्रिय दमन, दान, सत्य, शौच, दया, वेद, विद्या, विज्ञान, भास्तिक्य यह 
लक्षण ब्राह्मण क्षे ह ह जो ब्राह्मण सब जगह इन्द्रियों को दमन करनेवाले टॅ और जिनके कान 
वदसे पूर्ण हैं, जो जितेन्द्रिय हैं, जो प्राणियोकी हिसासे निवृत्त हे ओर जो प्रतिग्रह लेने 
संकोच करते है वह ब्राह्मण उद्धार करनेको समरथ है ॥२१॥२२॥ 
असूयकः पिशुनश्चैव कृतघ्नो दीवरोषकः ॥ 
चत्वारः कमंचांडाला जन्मतश्रापि पचमः॥ २३ ॥ 
दीववेरमसूयां च असत्यं बह्मदूषणम्‌ ॥ 
पेशुन्यं निदेयत्व च जानोयाच्छ्द्रळक्षणम्‌ ॥ २४ ॥ 
निंदक, चुगळ, कृतन्नो, कधी यह चारों जने कमसे चांडाळ हैं भर इसके भद्दिरिक्त 
पाचवा जातिचांडाळ है, अधिक वेर, निन्दा, झूठ, ब्राह्मणको दोष लगाना, चुगलपन, नि- 
बता यह सव लक्षण शूद्रके जानने ॥२३॥२४॥ 
किचिद्वेदमय पात्रं किंचित्पात्र तपोमयम्‌ ॥ 
पात्राणामपि तसाच शूद्रान्नं यस्य नोदरे ॥ २५ ॥ 
कोई पात्र बेदसे हैं ओर कोई पात्र तपसे हे ओर पात्रोंका भी पात्र वह हे कि जो शूदके 
अन्नको नहीं खाता है ॥२५॥ 
शादान्ररसपुष्ठांग अधीयानो६पि नित्यशः ॥ 
नित्य दुखा यजित्वापि गतिमरध्वा न विदति ॥ २६॥ 
शूदान्नेनोदरस्येन यः कश्चिन्त्रियते द्विजः ॥ 
स भंवच्छूकरो ग्राम्यस्तस्प वा जायते कुले ॥ २७ ॥ 
द्ान्नेन तु भक्तेन मैथुन योऽथिगच्छति ॥ 
यध्यान्ने तस्य ते पुत्रा न च स्वर्गाहको भवेत्‌ ॥ २८॥ 
जिसका शरीर शूदके अन्नसे पुष्ट हे वह चाहे नित्य वेद पढता हो और अग्निहोत्र तभा 
बज्ञकों भी करता हो परन्तु तो भी वेकुण्ठको नहीं प्राप्त हो सकता; जिस ब्राक्षणके मरते 
समय शाद्रका अन्न उद्रमे रह जाता हे वह सूकरकी योनि पाता है, अथवा झूदके कुछमें 
नन्म ळेता हे, शुदके अन्नको भोजन कर मेथुन करनेसे जो पुत्र उन्न होता है बह पुत्र 
जिसके अन्न खानेते उत्पन्न हुआ हे उसी है, इसी कारण वह स्वके जाने योग्य नहीं है। 
स्वाध्यायाढ्यं योनिमत्र प्रशांत चेतन्यस्थं पापभीरं बहुज्ञम ॥ 
खीयुक्तान्न॑ धार्मिक गोरारण्यं अतेः क्षांत ताइश पात्रमाइः ॥ २९ ॥ 
जो वेदके पढनेमें युक्त है, जातिका मित्र, शांतस्वभाव, चेतन्य ( ब्रह्म ) में स्थिति, पापे 
डरनेवारा, वहुत जन ओर खीका पालन पोषण करनेवाला, वर्मज्ञ, गौओोंकी रक्षा करनेवाला 
और जो ब्रतोंसे थका हो उसको पात्र कहते हैं ॥२९॥ 


(५५८ ) अष्टादरास्मृतयः- [ वशिष्ट- 


आमपात्रे यथा ग्यते क्षीर दोध छृतं मधु ॥ 
विनश्यच्पात्रदोमेर्याततञ्च पात्रं रसाश्च ते ॥ ३०॥ | 
एव गां च [हिरण्यं च वस्मश्वं म्ही तिलान्‌ ॥ 
अविद्वान्मरतिगहानो भस्मीमर्वाते दाइवत्‌ ॥ २१ ॥ 
कचे पत्रमे रका हुआ जो दूध, दही तथा सहत है जिप्त भॉति पात्रकों दुत्रेळतासे वह 
पूर्वोक रस और वह पात्र नष्ट हो जाता है उसी प्रकार जो मूख गो, सुवण, वन्न, घोडा, 
पृथ्वी, तिळ, जो इनको अहण करता है वह काठके समान भक्त हो जाता है ॥३०॥३ १॥ 
नांगे नखं च वादित्रं कुयान्नवापों$जलिना पिवेत्‌॥ न पादेन न पाणिना वा 
राजानमभिहन्यात्‌ । न जलेन जले नेष्टकामिः फशानि पातयत्‌ न फेन फलं न 
करफएटको अवेत्‌ । न म्लेच्छमाषां शिक्षेत्‌ । 
अंग और नखोंसे बाजा न बजावे, हाथको अंजुढीसे जळ च पिये और राजाको पैर तथ 
हाथसे न मारे और जलसे जलको न मारे ईट मार कर फछको न तोडे, कल्को दोनों्मे 
न रञ्ले, म्लेच्छोंकी भाषा न सीखे | 
. अथाप्युदाहरंति-- 
न पाणिपादचपलो न नेत्रचपलो भवेत्‌ ॥ 
न चांगचपछो विप्र इति शिष्टस्य गोचरः ॥ 
पारंपयोगतो येषां वेदः सपरिबंहणः ॥ 
ते शिष्ठा ब्राह्मणा ज्ञेयाः श्रृतिप्रत्पक्षहेतवः ॥ 
यन्न संत नचासत नासत न बड्श्रतम्‌ ॥ 
न सुप्रृत न दुर्वेत वेद कश्चित्स ब्राह्मण इति ॥ 
इति वासिष्ठे धर्भशाल्ले पष्ठोऽन्याय. ॥ ६ ॥ 
इस विषथमें यद्द भी कहा है कि, हाथ, पैर, नेत्र आदि अंग इनको चपल च करे और 
यह शिष्टोंका वचन हे कि अगप्रत्यगसम्पन्न वेद जिन ब्राह्म्णोके वंशमे परम्परासे चका भाया 
है उन ब्राह्मणों को वेदे प्रत्यक्ष करनेवाले जानना और जो सत्‌ अप्ततको और वैदके 
पाठक अपाठङको और सदाचारी और अप्तदाचारी जो इनको जानता है, अथात्‌ जो ब्रह्म- 
ज्ञानी है वही ब्राह्मण है वही यथार्थ ब्राह्मण है। 
इति श्रीवशिष्ठप्मतो भाषाठीकायां षछ्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥। 
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चत्वार आश्रमा अह्मचारिग्हस्यवानप्रस्थपरिधाजकाः । तेषां वेदमधीत्प वेदो 
वा वेदान्वाऽविशी्ब्रह्मचयांऽपनिक्ेप्तुमावसेत्‌ ब्रह्मचावाचार्ष परिचरेत्‌ आशरी' 
रविमोक्षणात्‌। आचायें प्रसृते आभिं परिचरेत्‌। विज्ञायते हि तवानिशचाय इति । 


स्मृतिः १८] भाषाटीकासमेताः । (५५९ ) 


संपतवाक्‍्चतुथषष्ठाष्पकालभोजी भेक्षमाचरेत्‌ । एवधीनो जटिलः शिखाजटो वा 
गुरु गच्छंतमनुगच्छेत्‌ । आस्तीनं चासुतिष्ठत्‌ । शयानं चासीन उपाविशेत्‌। आहूता- 
धपायी सर्वभेष्य निवे तदनुज्ञया भुजीत खट्राहायनदतपरक्षालनाभ्यजनवर्नस्ति्ठत्‌। 
अहनि रात्रावासीत त्रिः कुत्वो६भ्युपेयादपो ६भ्युपयादपः ॥ 
इति वाशिष्ठे धमद्याखे पंचमोऽध्यायः ॥ ५॥ 
्रझचारी, गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास यह चार आश्रम हैं, इन चारोंके वीचमें 
ब्रह्मचारो एक वेद वा ढो वेदोको वा सब वेदोंको पढ कर जिका ब्रह्म वये नष्ट नहीं हुआ हे 
बह अपने शरीरको निवेदन करनेके लिये गुरुके घरमं निवात करे और जब तक शरीरपात 
न हो तब तक गुरुकी सेवा करता रहे, आचायके परलोक जाने पर अग्निक सेवा करे, कारण 
कि यह शाखे विदित हुआ है कि अग्नि ही तेरा आचार्य है, वचनको रोक कर चोथे, छठे 
दा आठवें समयमे भोजन करे ओर भिक्षा मांगे, गुरुके अधीन रहे, जटा धारण करे य। 
केवळ चोटी रक्ले, गुरुके चलने पर भाप पीछे २ चळे और गुरुके बैठने पर आप बैठे, 
गुरुके शयन करनेके उपरान्त पीछे आप शयन करे, जब गुरु पढनेके लिये बुळावे तो पढ- 
नेको जाय, नो भिक्षा मांग कर लावे वह प्रथम सब पुरुदेवको निवेदन कर आज्ञा ले, पीछे 
आप भोजन करे, शय्या पर शयन, दन्तघावन और उत्रटन इनको त्याग दे, दिन रात 
गुरुके यहां रहे, प्रतिदिन तोन बार स्नान करे, 
इति वसिएस्एतो भाषाटीकायां सप्तमो ऽध्याय. || ७ || 
अष्टमोऽध्यायः ८ = 
गृहस्थो विनीतक्रोयहषों गुरुणानुज्ञॉतिः ख वीतसमानाषामस्पृष्टयैथुना यवीयसीं 
सदरी भाया विदेत्‌। पचमीं मातबंथभ्यः सक्षमा पितृवंधुन्य; । वेवाह्यमम्निः 
मिंध्यात्‌ । सायमागतमतिथिं नावरुष्यात्‌ । नास्यानइनन्‌ गृहे वसेत । 
यस्य नाइनाति वासार्थो ब्राह्मणो गृहमागतः ॥ 
सुकृतं तस्य यक्किचित्प्रवमादाय गच्छति ॥ 
एकरात तु निवसन्नतिथब्राह्मणः स्मृतः ॥ 
आनित्य हि तिथिथस्मात्तस्मादातिथिर्च्यते ॥ 
नेकग्रामाणमीतींब विप्रं सांगतिक तथा ॥ 
काळे प्रापे त्वकाळे पा नास्यानइनन्‌ गृहे वसेत्‌ ॥ 
गृहस्थ होनेके समयमें क्रेष और हपको रोकना आवश्यक है, गुरुकी आज्ञा हे कर 
समावते स्तान कर अन्य गोत्रकी जिसको मेथुनका स्प न डुभा हों, जो युवती तथा अपने 
समान हो जोर माताके वंधुऑसे पॉचवीं ओर पिताके बन्थुओंसे जो सातवीं हो एसी हके 
साथ विवाह करे; फिर वेवाहिक भझ्िको प्रज्वलित करे, सन्ध्याके समय जो अतिथि 


(५६० ) अष्टादशस्प तय: - [ वशिष्ठ-- 


आवे उसे अन्यत्र न जाने दे. गृहस्थके घरमे विना भोजनके अतिथि निवात न करे, जिल 
गदस्थके घरमे प्रयोजनवाला आया हुआ ब्राह्मण भोजन नहीं करता हे उसका जो कुछ 
पुण्य है उस सबको ले कर चढा जाता हे, जो ब्राह्म एक रात्रि तक रहता है उसीको 
अतिथि कहते हैं, इस कारण उसकी तिथि अनियत है इसी कारणप्ते उसे भतियि कहा है. 
एक ग्रामका भौर संग आया हुआ अतिथि नहीं होता, समय वा भसमय पर आवे परन्डु 
उसे भूंखा न रक्खे । 

श्रद्वारीलोऽस्पृहाळरलमग्न्याथेवाय नानाहिताषिः स्यात्‌ । अलं च सोमपानाय 
नासोमयाजी स्यात्‌ । युक्तः स्वाध्याये प्रजनने यज्ञे च गृहेष्यभ्यागतं प्रच्यत्यानास- 
नशयनवाग्भिः सनृताभिमोनयेत्‌ । यथाशक्ति चान्नेन सवेभूताति । 

गृहस्थ श्रद्धाड, ओर अलोछ१ रहे, अभिहोत्रके लिये समथ हे इस कारण गृहस्थ भन्गि- 
ोत्रसे हीन न रहे, सोमपाने समर्थ होने पर सोमयशसे हीन न रहे, स्वाध्याय, सन्तानो 
सादन और यज्ञ यह ग्रहस्थके लिये विशेष करके करने कतेव्य हैं, घरमें आये हृएको देख 
उठना, आसन, शाय्पा, कोमल वचन इनसे माने, शक्तिके अनुसार अन्नसे गुहर्थ ही सब 
भूर्तोको माने । 


गृहस्थ एव यजते गृहस्थस्तप्पते तपः ॥ 
चतुणीमाश्रमाणां हि ग्रहस्यस्तु विशिष्यते॥ ' 
यथा नदीनदाः सर्वे समुद्रे यांति संस्थितिम्‌ ॥ 
पवमाअमणः सर्वे गरहस्थ यांति संस्थितिम्‌ ॥ 
यथा मातरमाभिभ्य संव जीवंति जंतवः ॥ 
एवं गुहस्थमाभित्य सवे जीवंति भिक्षवः ॥ 
नित्योदकी नित्ययज्ञोपवीती नित्यस्वाध्यायी पतितात्रवर्नी ॥ 
ऋती गच्छन्विधिवच्च जुहन्न ब्राह्मणश्च्यचंते बल्नलोकात्‌ ब्रह्ललोकादिति ॥ 
इति वासिष्ठे भमेशाक्नेऽ्टमोध्यायः ॥ ८ ॥ 
गृहस्थ ही यज्ञ करता है,गृहस्थ ही तप करता दे,इस कारण चारों आश्रमोके बीचमें ग्रह- 
स्थाश्रम ही श्रेष्ठ है, जित भाति सम्पूर्ण नदियें समुद्रम मिल जाती हैं. उसीप्रकार सम्पूर्ण 
आश्रम गृहस्थाश्रमं मिले रहते हैं;जिसभाति सम्पूर्ण प्राणी जीवात्माके आश्रयसे जीवित रहते 
हें उसी प्रकार भिक्षासे जीविका करनेवाले गृहस्थके आश्रमके बळसे भुहस्थका आश्रय कर 
जीवित रहते हें, जो नित्य तपेग करे, जो नित्य यज्ञोपवीतको धारण करे, जो नित्य वेदको 
पढता रदे.पतितके अन्नका त्याग को, ऋतुकाशमें खीसंसगे करे विधिसे इवन करे, वह ब्राह्म” 
ग ब्रह्मलोकसे पतित नहीं होता १ 
इति वसिएस्मता भाषार्टीकायामष्टमो5ध्याय: ॥ ८ ॥ 


तयृतिः १८ ] भाषाटीकासमेताः । ( ५६१ ) 


नवमोऽश्यायः ९. 

वानप्रस्थो जदिलश्चीराजिनवासा ग्राम च विशेत्‌। न फाछकृष्ठमधितिष्ठेत्‌ । 
अकृष्ठं मूलफलं संचिग्वीत। ऊधघरेताः क्षमाशयो मूलफहभेतेणाश्रमागतमतिथिः 
मचयेत्‌। दद्यादेव न प्रतिगहीयात्‌ त्रिषवणमुदकसुपस्पृशेत्‌ । ्रावणकेनामि- 
माधायाहितामिः स्पादृक्षमूलिक: ऊध्व षड्भ्यो मासेभ्पो$नप्रिरनिकेतो दयाददेव- 
पितृमनष्येभ्यः स गच्छेत्स्वगमानंत्यमानत्यम्‌ ॥ 

इति वाशिष्ठे धमेशास्र नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 

वानप्रस्थ जटा धारण कर रहे, चीर वक्ष तथा मृगछाढा धारण करे, प्रामम प्रवश ने 
करे, हलसे जुते हुए मत्नको न खाय, बिना जुता अन्न तथा फल मूळ इनको इकट्ठा 
करता रहे, ऊध्ये रेता रहे, प्रथ्वी पर शयन करे जो आश्रमर्भे अतिथि आवे उसकी पूजा 
फळ मूलसे करे, छ महीनेके उपरान्त अशनि भीर स्थानको त्याग दे, देवता, पितर, मनुष्य 
इनको अवश्य दे, वह अनन्त स्वगेको जाता है। 

इति विष्ठस्टती भाषार्टाकायां नवमोध्यायः॥ ९ ॥ 


_ दरामोःध्यायः १०. 
परित्राजकः स्वेभ्ताभयदक्षिण दर्वा प्रतिष्ठेत ॥ अथाष्युदाहरंति । 
अभयं सवेभृतेभ्यो दत्ता चरति यो द्विजः ॥ 
तस्यापि सर्वभूतेभ्यो न भयं जातु विद्यते ॥- 
अभयं सवभूतेभ्यो द्रवा यस्तु विवतेते ॥ 
हात जातानजातांश्च प्रतिगृह्याति यस्य च ॥ 
संन्यसेत्सवक्रमाणि वेदमेकं न संन्यसेत्‌ ॥ 
वेद्संन्यासतः शूद्रस्तस्मादेदं न संन्यसेत्‌ ॥ 
एकाक्षरं पर ब्रह्म प्राणायामः परं तपः ॥ 
उपवासात्परं भक्ष दया दानादिरीष्यते ॥ 
सन्यासी संपूर्ण प्राणियोंको अभय दे कर प्रस्थान करे, इस विषयमें पंडितोने कद्दा है, 
जो ब्राह्मण सम्पूर्ण प्राणियोंको अभय दे कर विचरण करता है उसे कभी डिसी प्राणीसे 
भय नही होता, संपूण माणियॉको अमय दे कर जो स्थिति करता हे उसे किसी प्राणीके 
निकट भय नहीं रहता ओर जो पेसा संन्यासी जिप्त गृहस्थसे कुछ भी प्रतिग्रह करता 
है वह उस गृहस्थके जात ओर अजात तथा पिछले और अगले संपूर्ण पापोंको, नष्ट करता 
है, एक अक्षर (३5 ) ही श्रेष्ठ वेद है और प्राणायाम परम तप है, उपवास करनेसे भिक्षा- 
का अन्न श्रेष्ठ है, दानकी अपेक्षा दया प्रधान है । 


( ५६२ ) अष्टाददास्मृतयः - [ वरिष्ठ = 


मंडोऽममखपारिमहः सप्तागाराण्यसंकर्पितानि चरेङ्गैहम्‌ । विधम सन्नमुसल 
-एकशाटीपरिवृतोऽजिनेन वा गोप्रळूनस्वणवोऽतरारीरः स्थाडलशाय्याचेच्यां बसात 
वसेत । तथा ग्रामांते देवगृहे शून्यागारे इक्षमूले वा मनसा ज्ञानमधीयमानः अरः 
ण्यनित्यो न ग्राभ्यपञूनां संदशने विहरेत्‌ ॥ 

मुंडित, ममता ओर परिग्रह शून्य हो कर रहे, “आज उसर के घर जाऊंगा? ऐसा 
विचार मनमें न कर सात घरॉसे ही भिक्षा मांगे, एक थोतीसे ढक़ा अथवा मृगछाला और 
गौके बालॉसे जिसका शरीर छिपा हो वह सन्यासी एथ्वी पर शयन करे ओर अनिष्य 
वसतीमें निवास करे और इसी प्रकार ग्रामके निकट देवमंदिर वा शूने घर तथा वृक्षके 
नीचे निवास करे और मनसे ज्ञानको पढे, जिस स्थान पर ग्रामके पशु हों उस स्थान पर 


"विहार न करे । 
अथाप्य॒दाहरंति- 
अरण्यानिष्यस्य जितेन्द्रियस्य सवेन्द्रियप्रीतिनिवतेकस्य ॥ 
अध्यात्मचितागतमानसस्य धुवा हानागत्तिरुपेक्षकरप ॥ 
अव्यक्तलिगोऽव्वक्ताचारः अनुन्मत्त उन्मत्तवेषः ॥ 
इसमें यह भी वचन है कि, वनगे नित्य निवास करे, जितेन्द्रिय हो कर रहे, जिस 
संन्यासीको इंद्रियॉसे प्रीति नहो और जिसका मन आरमाकी चिन्तामे लगा रहे उसे जन्म 
मरणका अभाव हे, जिसके चिह्न प्रगट न हों और आचरण प्रगट हों ओर जो उन्मत्त हो, 
जिसका वेष उन्मत्तके समान हो । 
अथाप्युदाहरंति- 
न शब्दराख्रामरतस्य मोक्षो न चापि लोकग्रहणे रतस्य ॥ 
न भोजनाच्छादनतत्परस्य न चापि रम्यावसर्थप्रियस्य ॥ 
न चोत्पातनिमित्ताभ्यां न नक्ष्त्रांगविद्यया ॥ 
अनुशाप्तनवादाभ्याँ भिक्षां हिप्सेत काहचित्‌ ॥ 
अलाभे न विषादी स्थाल्लाभे चव न हषैयेत्‌ ॥ 
प्राणयात्रिकमातरः स्यान्मात्रा्गाद्रितिर्गतः ॥ 
न कुट्यां नोदके संगे न चेले न न्रिपुष्करें ॥ 
नागारे नासने शेते यः स वे मोक्षवित्तमः ॥ 
ओर यह भी कदा हे कि जो केवल वाक्यपांडित्यमें तत्पर है ( स्वये स्वविहित क्रियाको 
नहीं करता ), जो लोकिक व्यवहारमें. ही तत्पर रहता है ( पारमार्थैक इश्वरप्रणिधानादि 
नहीं करता), जो, फेवळ खानपान, वस्रपात्रादिकोंम ही आसक्त रहता है और उत्तम 
मठ, मंदिर भोर सुन्दर ग्राम आदिकोंमें ही तत्पर रहता हे उप संन्यासीका मोक्ष नहीं होता 
हे, संन्यासीने लौकिक ब्यवहारसे उपजीविका संपादन करनेके लिये दिव्य, भौम और आग 


सति। १८] भाषार[फाप मताः! (५६३ ) 


रिक्ष दृष्टि, विद्वत, तेजी, मंदी वरह बातें, तथा नक्षत्र विद्या, ज्योतिष शाखानुसार तिथि, 
नक्षत्र, जन्मपत्रिका आदिकोंके फळ, वेधकीय ओपधियोंसे चिकित्सा, धर्मशाख्रादिकोंके भनु - 
सार विधि और प्रायश्चिदादिकोंका कथन, किसीझा कथन पुनके अपने भी अदुवाद करके 
कहना ऐसी वृत्ति रखके मिक्षा मिलानेकी इच्छा करना नही, मिक्षा नही मिले तो खेद न कर, 
भिक्षा मिल जाथ तो हर्ष भी च करे केवळ अपने प्राणयात्रा जितने अन्नादिस हों सके उतनेसे 
निवह कर ले, इन्द्रियॉके विषयॉमे आसक्त न रहे, जो संन्यासी कुटीमें, उदकमें दृसरेक 
संगमे, वके ऊपर, त्रिपुष्करमें, घरमे, आतनके ऊपर शयन नहीं करदा वह मोक्षा तत्व 
जानेवाला तत्वज्ञ मोक्षगामी पुरुष हे | न 


त्राह्मणकुले वा यह्मेतद्वनोत साय. मझ्मांलर्पिःपरिवर्ञं  सयतान्साठन्वा 
गृहस्थान्सायेप्रातश्न तृप्येत्‌ । ग्रामे वा व्रत अजिह्मः अशरणः असंकपुकः । 
न चेश्यिसंयोग कर्वात केनचित्‌ । उपेक्षकः समक्षतानां हिंपतानुप्रहपरिहारेण 
पैशुन्यमत्सराभिमानाइकाराशद्धानाजवास्मशुचापरगहांद मलोभमी हकीधाप व ज ने 
सर्वाश्रमिणां धमे इष्टो यज्ञोपवीत्युदककमंडछ॒हस्तः शुचिभ्राह्मणी वृषलात- 
पानवर्जों न दीयते ब्रह्मरोकाटरहालाकात्‌ ॥ 
इति वासिष्ठे धमेशाल्र दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


अथवा सँन्यासीचे ब्राह्मणोके घरम मिक्षा मागना वहासे जो मिले वह भक्षण करे, मीठा, 
मांस, घी इनको त्याग दे, गृहस्थ, संन्यासी मोग साधुओंको प्रसन्न होकर तृप्त करता रहे 
अथवा म्रामर्मे निवास करे, कपटी न हो, शरण न रक्खे, दुन न हो, ईँद्वियोंडा संयोग न 
करे, सब प्राणियॉकी हिसा ओर अनुग्रहको त्य'ग कर उपेक्षा करता रहे, चुगलपन, 
मत्सरता, अभिमान, अहंकार, अश्रद्धा, कठोरता, मनका शोक, निन्दा, दंभ, लोभ, मोह, 
कोध इन सबको त्याग दे, यह सब आश्रमवालोंका इष्ट धर्म कहा गया है कि यजोपवीतको 
धारण करे रहे, जलका कमंढळ हाथम॑ र्खे, पवित्र रहे और ब्राह्मण शूदके भन्नको त्याग 
दे, इस भांति आचरण करनेवाला ब्राह्मण त्रह्मलोकसे जट नहीं होता । 

इति श्रीवसिष्ठस्मृता भाषाटीकाया दशमोऽध्याय, ॥ १० ॥ 
एकाद्शोऽव्यायः ११, 

f पट्कम्म गुहद्वताभ्यो बालि हरत्‌ । श्रोजियायात्न दूर्वा ब्रक्ञचारिणे वाऽनतर 
पतून्या दद्यात्ततो (तिवि भोजयेत! स्वोया प्रमष्टानपूव्यंण स्वग्रह्माणां कुमा (बालवृद्ध- 
तरुणपरभृ्तीस्ततो६परान्गृद्यान्‌ । वर्चांडालरपीतितवायप्रेभ्यो, भ्रमौ . निववेच्छद्रेभ्य 
उच्छिष्ट वा दद्याच्छेष यतो भुजीत । सर्वोपर्योगन पुनः पाको यादि निवृत्ते वैश्वदेवे- 
ऽतिथिरागच्छेदिरिषेणास्मा अन्न कारपेहिजातयेऽहि वैश्वानरः प्रविजञत्यतिथित्रा- 


( ५६९.) अष्टादशस्मृतयः- | वशिए- 


NN MN 4 ७०, 


हणो ग्रहम्‌ । तस्मादपानमन्यत्र वर्षाभ्यस्तां हि शान्तिजना विद्विरिति ते भोज 
यिस्वोपासीतार्सामन्तादनुत्नेदनज्ञाताद्रा । 

छ कर्गोमि रत ब्राह्मण घरके देवताओंको बलिप्रदान करे | वेदपाठी भोर ब्रह्मचारीको 
अन्न दे कर फिर पितरॉको अन्न दे, इसके पीछे अतिथिको भोजन करावे, इसके पीछे बन्छु 
बाधवोंकों भोजन करावे, फिर वृद्ध, युवा, कुमार, बाळक तथा घरके सेवकको जिमावे, 
इसके पीछे कुत्ते, चांडाळ पतित तथा कोआ आदिको भोजन करावे, फिर प्रथ्वी पर बलि दे 
और शूद्रोको उच्छिष्ट दे तथा शेष अन्नको आप सावधानीसे भोजन करे सव अन्नके उप" 
भोग हो जाने पर फिर पाक करे, यदि वेश्वदेवक्ी निवृत्ति प्र॒ अतिथि घरमे आ जाय तो 
उसके लिये भोजन बनवावे, कारण कि जो ब्राह्मण अतिथि घरमें आ जाय तो दुवारा अग्नि 
उत्पन्न द्वोदी है ओर वर्षाके समयके अतिरिक्त अतिथि भोजनके उपरान्त उस घरसे चला 
जाय उसको शांतिवाले जन जानते है, अतिथिको भोजन करा कर सेवा करे और ग्रामकी 
सीमा तक उसके पीछे २ चला जाय; अथवा जब तक वह लोटनेको न कहे तब तक चले | 

परपक्ष उर्ध्व चतुथ्याः पिदृभ्यो दद्यात्‌ ।पद्यब्राह्णणान्‌ सन्निपात्य यतीन गह- 
स्थान साधून्‌ वा परिणतवयस्रोऽविकमेस्थान्‌ ओत्रियाञ्छिष्यानन्तेवासिनः शिष्याः 
नपि गुणवतो मोजर्योद्िलमशुङ्विगृधिइयावदतङुष्ठिङुनखिवनम्‌ ॥ 

अथाप्य॒दाहरंति- 
अथ चन्मत्रविदयुक्तः शारीरे? पक्तिदूषणेः ॥ 
अदूष्यं ते यमः प्राह पाक्तिपाषन एव सः ॥ 
शराद्धे नोद्वासनीयानि उच्छिष्टान्यादिनक्षयात्‌ ॥ 
खे पतान्ति हि या घारास्ताः पिबत्यकृतोदकाः ॥ 
उ।च्छ््ेन प्रपुष्टास्ते यावन्नास्तमितो रविः ॥ 
क्षीरधारास्ततो -यान्त्यक्षयाः संचरभागिनः ॥ 
प्राक्सस्कारप्रमीतानां प्रवेशनामेति श्रतिः ॥ 
भागवेये मनुः प्राह उच्छिष्टोच्छेषणि उभे॥ 
उच्छेषणं भमिगते विकिरेळपसादकम्‌ ॥ 
अनुप्रेतेषु विसजञदप्रजानामनायुषाम्‌ ॥ 
उभयोः झाखयोमुक्तं पितृभ्योऽन्ननिवेदनम्‌ ॥ 
तदन्तरं प्रतीक्षते ह्यपुरा दुष्टचतसः ॥ 
तस्मादशून्यहस्तेन कुय्थीदन्यमुपागतम्‌ ॥ 
भोजनं वा समालभ्य तिष्ठतोच्छेषण उभे ॥ 


स्मृतिः १८ ] भाषाटीकासमताः । (५६५ ) 


महालयपितृपक्षर्भे चतुर्थके उपरान्त पितरोक्रो दे, पहळे दिनब्राह्मर्णाको नोत कर 

सन्यासी, गृहस्थ, साधु, वृद्ध, शुद्ध कमे करनेवाले, वेद पढनेवाले शिष्य, तथा अपने शिष्य 
और गुणी इनको भोजन करावे और जिसके सफेद दाद हो, लोभी हो, दांत जिसके 
काले हों, कुष्ठी और जिसके नख बुरे हों इन सबको त्याग दे, इसमें यह भी वचन है 
कि जो मन्त्रोका जाननेवाळा हो उसका शरीर वा वह पक्तिको दुष्ट करनेवाला हो, यमने 
उसको दूषित नहीं कहा, कारण कि वह पंक्तिको पवित्र करनेवाला हे, श्राद्धकी उच्छिएको 
दिन छिपनेसे पहले फेंक दे,भाकाशमें जो जलकी धारा पडती है उसको वह पीते हैं, मिन- 
को उद्‌ दान दिया हो, जब तक सूर्यदेव न छिपते हैं तय ठक वह उच्छिष्टसे पुष्ट रहते हैं, 
फिर बह उच्छि्टमागियोंके देनेसे अक्षय दूधकी धारा हो जाती हे, जो विवा संस्कारके 
मर गये हैं अर्थात्‌ जिनका संस्कार नही हुआ है उनका प्रवेश भाद्धर्मे नहीं होता है, उनके 
भागको मनुने उच्छिष्ट और उच्छेषण इन दोर्नोको कहा हे, प्रथ्वी पर जलसहित जो 
विकिरका लेप है उसे उच्छेषण कहते है, विना संतानके इए तथा विना अवस्थाऊे जो मर 
गये हे उनको विकिर देनी उचित हे, दोनों शाखाओंके अतिरिक्त पृथक २ हाथोसे जो 
पितरोको अन्न देता है उस भन्नकी बाट दुष्टचितवाले भसुर देखते हैं, इस कारण एक 
हाथसे अन्नको परोना उचित नहीं अथवा भोजनके पास वेठ कर दोनों उच्छेषण दे । 

दो देवे पितृकृत्प त्रीनेकैकमुभयत्र वा ॥ 

भोजयेत्‌ सुप्रप्तद्वोएपि न प्रसञ्यत विस्तरं ॥ 

सक्क्ियां देशकालो च शीच ब्राह्मणसंपदः ॥ 

पचेतान्विस्तरो हति तस्मात्तं परिवर्जयेत्‌ ॥ 

आपि वा भोजयेदेकं ब्राह्मणं वेदपारगम्‌ ॥ 

शुभशीलोपसपन्नं सवोहक्षणवजितम्‌ ॥ 

दो विश्वदेवाके कायम और तीन पितरोंक्रे कामें अथवा दोनों जगह एक < ब्राह्मणको 

धनवान्‌ भी भोजन करावे और अधिकका जिमाना उचित नहीं, और सत्कर्म, देश, समय 
शोच ओर ब्राह्मणकी सम्पत्ति विस्तार इन पांचोंको नष्ट कर देता है; इस कारण अधिक 
ब्राह्मणोंकों भोजन कराना उचित नहीं या एक ही वेदके पारको जाननेवाले ब्राह्मणको 
भोजन करावे,जो सम्पूर्ण शुभ लक्षणोसे युक्त शीलशन्‌ और सब कुलक्षणोंते हीन हो । 

येके भोजग्रेच्छादे देवं तत्र कथं भवेत्‌ ॥ 

अन्नं पात्र समुद्र्य सर्वस्य प्रकृतस्य तु ॥ 

देवतायतने कृत्वा तत! श्राद्ध प्रवर्त्तते ॥ 

मास्येइमो तदन्नं तु दद्याद्वा ब्रह्मचारिणे ॥ 


भष्टाद्शस्मृतयः- ( वशिष्ठ- 


“ ८६६ ) 


( प्रश्न ) यदि श्राद्धमें एक ब्राह्मणको भोजन करावे तो वहां सब देव कैसे हॉ. (उत्तर) 
सम्पूण भन्न एक पात्रम रख कर देवताओंके स्थानमें रख कर फिर श्राद्ध प्रारंभ होता है 
ओर उस अन्नको अग्निम डाल दे तथा ब्रह्मचारीको दे दे । 

यावदुष्णे भवच्यन्नं यावदक्षति वाग्यताः ॥ 
तार्वाद्ध पितरो$भीत यावत्रोक्ता हविशणाः ॥ 
हविर्गणा न वक्तव्या; पितरोऽभ्पवतर्पिताः । 
पितृभिर्तपितेः पश्चाद्वक्तव्यं शोभन हाविः ॥ 
नियक्तस्तु यदा श्राद्ध दैवे तं तु समुत्सजेत्‌ ॥ 
यादाति पशुरोमांणे तावन्नरकमृच्छति ॥ 

जब तक अन्न गरम रहता हे तब तक पितर मौन धारण करके भोजन करते हैं, भन्नके 
गुणोंका बखानना उचित नहीं, पितरोंके तृप्त होने पर अन्नकी प्रशंसा करनी उचित है; 
श्रद्धमे नियुक्त हो कर यदि जो मनुष्य देवताओोंके कायको त्याग दे तो जितने पशुके 
शरीरमें रोष होते है उतने समय तक नरकमें वास करता हे । 

जरीणि शद्धे पवित्राणि दौहित्रः ङुतुपर्तिछाः ॥ 
त्रीणि चान्ने प्रशास्ति शोचमक्राधमत्वराम्‌ ॥ 
दिवसस्याष्टमे भागे मदीभवति भारकर॥ 

स काळः ङुतुपो नाम पितृणां दत्तमक्षयम्‌ ॥ 

श्राद्धमें तीन वस्तु पवित्र हैं, दोहित्र, कुलुप काळ और तिल; इनसे ही अन्नकी प्रशंसा 
है, अक्रोध, शीध्रताका त्याग ओर शौच यह तीनों सामग्री श्राद्धके अन्नको श्रेष्ठ 
करठी हे; दिनके आठवे भागमें सूये मन्द होता हे उस समयका नाम “कुतुप” है उस 
समय पितरोंको जो दिया जाता है सो भक्षय होता है । 

श्राद्ध दत्वा च भुक्ता च मेथन योऽधिगच्छति ॥ 

= भवंति पितरस्तस्य तम्मासरेतसो भज! ॥ 
यतस्ततो जायत्त च दत्वा भुक्ता च योऽभ्मसव्‌॥ 
न स विद्यामवाप्रोति क्षाणायुश्चव जायते ॥ 

जो मनुष्य श्राद्ध करके वा आद्धके अन्नको भोजन करके मेथुन करता हे उसके पितर उप्त 
महीनेमे मांस भौर रेत भोजन करते हैं, जो श्राद्ध करके वा श्राद्धके अन्नको भोजन करके 
विद्या पढता है वह नजाने किस योनिमे उत्तन्न होगा ओर उस जन्ममें उसे विया प्राप्त 
नही होती ओर वह अस्पायु होता है । 

पिता पितामहश्चेव तथेव प्रपितामहः ॥ 
उपाप्तते सुतं जातं शङुन्ता रव पिष्पहम्‌॥ 


हृतिः १८ ] भाषाटोकापमेता! ! (५६५७) 


मधुमांसेश्व शाकेश्व पयसा पायसेन या ॥ 
अघुना दास्पति श्राद्ध वर्षासु च मघासु च ॥ 
संतानवद्धेनं पूत्रे तृप्यन्ते पितृकमणि ॥ 
देवबाह्मणसंपन्नमानिनगदंति पवेजाः ॥ 
नदति पितरस्तश्य सुश्‍ष्टारिवि कषकाः ॥ 
यदट्रयास्थो ददात्यन्नं पितरस्तेन पुत्रिणः ॥ 
जिस मांति पक्षी पीपलके वृक्षको देख कर आशा करते है, उसी प्रकार पितृ, पितामह, 
प्रपितामह उत्पन्न इए पुत्रके प्रति भाशा रखते हैं कि हमारा पुत्र हमें मीठा, मांस, शाक, 
दूष, खीर आदि देगा, वर्ष और मघाझंमें हमारा श्राद्ध करेगा, जो पुत्र सन्तानको बढाने- 
वाळा पितरोंके कार्यमें तृप्ति करनेवाला है, देवताके समान ब्राह्मण सम्पत्तियुक्त पृवपुरुष- 
गण उपकी प्रशंसा करते हैं, जिसभांति किसान उत्तम वर्षाको देख कर आनंदित होते है 
उसी प्रकार पितर उससे आनंदित होते हैं, जो पुत्र गयामें जा कर श्राद्ध करता है पितर 
उससे ही पुत्रवान्‌ होते हैं । 
आवण्याम्रहायण्योश्चाष्टकायां च पितृभ्यो दद्यात्‌ द्रव्यदेशब्राह्मणसन्निधान वा । 
काळनियमोऽवङ्यम्‌ । 
श्रावणी पूर्णिमा,आग्रहायण भगहनकी पूर्णमा और अष्टका इन दिनों में पितरादि कॉका 
श्राद्ध करे, अथवा जब उत्तम द्रव्य भौर देश तथा ब्राह्मण इनका समागम हो जाय उस 
समयमे भी श्राद्ध करनेका नियम है । 
यो ब्राह्मणोऽमिमादधीत। दरपूणमासाग्रयणेष्टिचातुर्मास्यपशुसोमेश्च यजते 9 
नयमिक होतहण संस्तृतं च विज्ञायते हि त्रिभिकणेऋणवान्‌ ब्राह्मणो जायते ! 
यज्ञेन देपेम्यः प्रजया पितृभ्यो ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यः । इत्येष वा अनृणो यज्वा यः 
पुत्री ब्र्मचयवार्निति । 


गमो एमेए ब्र झणसुपनयीत गर्मफादशेषु राजन्यं गर्भेद्वादशिषु वश्यम्‌ । पालाशो 
दडा बरज वा ब्राह्मणस्य नयग्रोधः क्षत्रियस्य वा आदुबरो वा वेश्यप्य कृष्णानिन- 
एतय ब्राह्मणस्य राख क्षत्रियस्य गव्यं वस्तानिनं वैश्यस्य शुङ्महृतं वासो ब्राह्मग- 
स्य माजिष्ठ क्षत्रियस्य हारिद कौशेयं वैश्यस्प सर्वेषां वा ताम्तवमरक्तं भवेत्‌ । भव- 


{ ५६८ ) अशद्शस्मृतयः- [ वशिष्ट- 


सूर्वा ब्राह्मणो भिक्षां याचेत भवन्मध्यां राजन्या भवदच्यां वैश्यश्च आषोडश्षाडाह्मण- 
स्पानतीतः काह आदाविंशारक्षत्रियस्याचतुविशादेरयस्य अत ऊध्व पतितसावित्रीका 
भवेति नेनाह्ुपनयेन्नाध्यापेयन्न याजयन्नीमीववाहयेयः। पतितसावित्रीक उद्ालकबत 
चरत्‌ | दो मालो यावकेन बतयिन्मास माक्षिकेनाएरात्र घृतन षड्रात्रमयाचित 
त्रिरात्रमन्भक्षोऽहोरात्रमवोपवासम्‌। अश्वमेधावभूर्थं गच्छेद्रात्यस्तोमन वा यजेत्‌ । 
इति वासिष्ठे धमशा एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 
गरभसे लगा कर आठव वर्ष ब्राह्मणफा यज्ञोपवीत करे ओर गभेसे लगा कर ग्यारहव 
मे क्षत्रियका और गभसे बारहवें वषमे वेशयका यज्ञोपवीत करानेकी विधि है, बराझणका 
दंड ढाक वा येळके वृक्षका है और क्षत्रियका दंड वटके वृक्षका हे और वैश्यका , दंड गरूल- 
रके वृक्षका-है, काले,यृगकी छाक माझणका दुपट्टा है, रुहु मृगका च्म क्षत्रियका और गो 
या छागका चमे वेश्य क्रू बल्न दे, सफेद ओर नवीन वलन ब्राक्षणका है, मँनीठसे रंगा हुआ 
ही त्रिना रंगा हुआ सूतका वख धारणं करने योग्य है, ब्राह्मण पहले “भेवत!' शब्दका 
प्रयोग करे, क्षत्रिय बी चमे “भवत?! शब्दका उच्चारण करे और वेश्य अन्तमं “भवत्‌? 
शब्दका प्रयोग करे, गभसे लगा कर सोळह वषे तक ब्राह्मणका ओर गभसे ले कर बा 
वर्षे तक क्षत्रियका और गर्मसे ले कर चौबीप वषे तक वेश्यक्रे यज्ञोपवीत करमेकी विधि है 
-इसके उपरान्त जो यज्ञोपवीत च हो तो वइ पतित होता है और ठसे गायत्रीका अधिकार 
नहीं होता, फिर उनका यज्ञोपवीत करना उचित नहीं, और न उन्हं वेद पढावे अथवा 
यज्ञ कराना भी कतव्य नहीं, उनके साथ विवाह न करे, जो मनुष्य गायत्रीसे पतित होता 
है वह उद्दारक ब्रत करे; दो महीने तक जोके आरेका भोजन करे, एक महीने तक सहत 
साय, आठ दिन तकधी पिये, छ दिन तक जो विना मांगे मिले उससे निवाह करे 
और तीन दिन तक केवळ जळ ही पी कर जीवन धारण करे, एक अहोरात्र उपवास करे 
इसका नाम उद्दोलेंक व्रत है, या किसीके अश्वमेध यज्ञमें अवमृथस्नान करे, अथवा त्राय- 
स्तोम यज्ञ करे । 
इति वाशिष्ठस्मृतौ भाषाटीकायामेकादशो5ध्यायः ॥ ११ ॥ 


द्रादशाऽध्यायः १९ 
अथातः खातकव्रतानि स न कचिद्याचेतान्यत्र राजान्तेवासिभ्यः क्षपापरातस्तु 
चिदेव याचेत कृतमकृत वा क्षेत्रे गामजाविक सन्तत हिरण्य धान्पमन्न वा 
PS" "RR ert 
१ ब्राह्मण तो इस प्रकार कहे किं “भवते सिक्षां दोहि” आर क्षात्रेय भवत्‌ शब्दका 


मध्यमे दे कर “भिक्षां भवति देहि”यह कह कर भिक्षा सांगे और वैश्य भवत्‌ शब्दको अन्तम 
कह कर “भिक्षां देहि भत्ति” इंस भांति कहे । 


स्मृतिः १८ ] भषारीकाप्तमेताः । (६६९) 


न तु ख़ातकः भृधावसीददिर्युपदेशः न नद्यां स सहसा सानन रजस्वलाया- 
मयोग्यायां नकुद कुछ स्याद्वर्सती विततां नातिक्रामन्नोचेत मादित्यं पवना दित 
तपन्तं नास्तं मृतरपुरिषे कुयान्न निष्ठीवेत्‌ परिवेष्ठितशिरा भ्रमिमयज्जियैस्तणेरन्न 
धाप म्रज्रपुरीषे कुपाइदङमखश्चाहनि नक्त दक्षिणासुखः सम्ध्यामासीनों 
तरामुदाहरति । 


इसके उपरान्त स्नातकत्रव कहते हैं, स्नातक ब्राह्मण ओर किसीके निकट अन्नकी कभी 
याचना न करे, केळ राजा वा जिर्प्योसे कुछ माग ले; ध्रासे युक्त हो तो 
छुछेक माग ले किया वा न क्रिया अन्न वा खेत, गो, बकरी, मेड, सुवण, धान और 
अन्न इनको मांग छे, यह उपदेश हे कि, स्नातक मनुष्य क्षुधासे दु.खी न रहे,नदीमें सहसा 
प्रवेश न करे और रजस्वला तथा अयोग्य छ्लीकी संगति न करे, फैली इई वळडेकी रस्पी- 
को न डलांचे और उदय होते तथा मध्याहमं तपते इए और अस्त होते हुए सूर्यका दर्शन 
करे, जलमें विष्ठा मत्रका त्याग न करे और उक्त समयमे मळ, मूत्र तथा थूकका त्याग 
न करे और विष्ठा मूत्र त्यागनेके समयमे मस्तक पर वख बांध छे, यज्ञके अयोग्य तिनकोंति 
एथ्वीको ढक कर संध्याके समय उत्तरको और रात्रिके समय दक्षिणको मुख काके उपै 
ऊपर मल, मूत्र त्याग करे । 


सातफानां तु नित्यं स्पादेतवासस्तथोत्तरम ॥ 
यज्ञोपवीते द्वे यष्टिः सादकश्च कमंडळुः ॥ 
अप्सु पाणी च काठे च कथितं पावकं शुचिम्‌ ॥ 
तस्मादुदकपागिन्यां पारिमुज्यात्कमंडळुम ॥ 
पयोमिक्रणं हेतरमतुराह भजापतिः ॥ 
कृत्वा चावश्यकाय्योणि आ चामेच्छोचवित्तत इति ॥ 
लातकोंके धमका यह भी वचन कहते हैं कि ख्ातकोंका नित्य भन्तर्वास भौर उत्तर है, 
दो यज्ञोपवीत लाठी और कमंडळ होता हे जळू, हाथ और कामें कमंडळुझो कहा हे, इस 
कारण जळ ओर दार्थोते कमण्डळुको माजे, यह मनुने पयेश्रिकरण कहा है, फिर आवश्यक 
काय्योको कर शौचका जाननेवाला आचमन करे । 
पराइसुखोऽन्नानि युंजीत । तृष्णी सांगुष्ठ कृशाग्रासं ग्रसेत न च मखशब्द कुयो- 
हतुकाळाभेगामी स्यात्‌ । पव्ववज स्वदारेषु वा तीथेमुपेयात ॥ 
पेकी ओरको मुख करके भोजन करे धीर मौन धारण कर अंगूठे सहित उंगलियोंसे 
छोटा सात खाय ओर मुखका शव्द न करे, ऋतुकालमें स्रीका संग करे भौर पवेके समय- 
न शोषा निषेध हे और अपनी ज्लीके साथ ही संसर्ग करे, तीथैकी यात्रा करे, 


(५७० ) अष्टादषस्मृतयः- [ वशिर- 


अथाप्युदाहृराते - 
यस्तु पाणिगुहीताया आस्पे कुवीत मथनम्‌ ॥ 
मदति पितरस्तस्य तन्मां {रेतसो भुजः ॥ 
या स्पादनतिचारेण रातिः साधम्येसंत्रिता ॥ 

अपि च पावकोऽपि ज्ञायते ॥ अद्यश्ची वा विभनिष्यमाणाः पतिभिः सह शयंत 
हाते स्रोणामिंद्रदत्तो वर! । 

और इसमें यह भी वचन है कि, जो मनुष्य अेंपनी लीक मुखमे मेथुन करता हे उसके 
पितर उस एक महीने भर तक वी यको भक्षण करते हैं और जो व्यभिचारको छोडकर 
रतिके धर्ममें स्थित रहता है वही पवित्र जाना जाता है “जो खियें आजकल सन्तान 
उत्पन्न करनेवाली ( आषन्नपसूति ) हैं वह भी स्वामीके साथ सहवास कर सकती है ऐसा 
जाना जाता है कि, इन्द्रने क्षियोंको यह वरदान दिया है । 

न इक्षमारोहेन्न कूपमवराहेन्नामि मखेनापथमन्नामि ब्राह्मण चान्तरेण व्यपे 
यान्नामित्राझणयोरवुज्ञाप्य वा भाय्यया सह नाइनीयादवीय्यवदपत्यं भवतीति 
वाअसनेयके विज्ञायते ॥ नॅद्रधनरनाम्ना नि्दिशेन्माणिधवतुरिति ब्रूयात्‌ ॥ पाहा- 
शमाएन पादुके दंतधावनमिति वर्जयेत्‌ ! नोस्संगे भक्षपेदधों भुंजीत । वैणवं 
दड घारयट्रवमकुडले च । न बाहेमाळां घारयदन्पत्र रुक्ममय्याः सभासमवा- 
यांच बजेयेत्‌ ॥ 

वृक्ष पर न चढे,कुए पर न बेठे,सुखसे अग्निको प्रजजलिव न करे, ब्राह्मणके ओर भग्निके 
बीमं हो कर न निकले अथवा आज्ञा ले कर निक्रले,खीके साथ भोजन न करे, कारण कि 
एसा करमेसे सन्तान बलहीन होती है, यह बाजसनेयी संहिता प्रथम कदा हे, इन्द्रधनुषओो 
नामसे न कहे, परन्तु मणिधनुको नाम ले कर पुकारे, ढाक़का भासन, खडाऊं, दतोन इन 
का निषेध हे, गोदीमें रख कर अन्नदो न खाय, बसका दंड थोर सुवर्णके कुंडल धारण 
करे और सुबर्णकी मालाके अतिरिक्त प्रत्यक्ष मालाको न पहरे आरि सभाके समूहका त्याग 
करं, 

अथाप्यदाहरन्त - 
अप्रामाण्यं च वेदानामाषोणा चेव दशनम्‌ ॥ 
अव्यवस्था च सवत्र एतन्नाश्ननमात्मन इति ॥ 

नानाहतो यज्ञ गच्छेत्‌ यदि बजदषिवृक्षसूयमध्वानं न प्रतिपद्मते । नावं च 
सांशयिकी बाइन्यां न नदीं तरेदर्थायापररात्रमधीस्य न पुनः प्रतिसविरित्‌ । 
प्राजापत्त्य मुहत्ते ब्राह्मणः स्वनियमाननातिषठेदलातिष्ठेदिति ॥ 

इति वासिष्ठे धमराल्ले द्वादशोईध्यायः ॥ १२ ॥ 


पति, १८] मापादीकासमेताः । ( ५७१) 


इसमें यह भी वचन दे कि, वेदोंका प्रमाण न मानना और सम्पूण पर्यो शात्लॉमे 
अव्यवस्था समझनी यही आस्माका नष्ट करना है यज्ञमं विना बुलाये कदापि न जाय 
अथवा केवल देखनेको चाहिये तो जाय । वृक्षोके ऊपर तथा सन्मुखते सूयके मागेका थाश्रय 
न करे, जिस नावमें डूबनेका संदेह हो उसमें कदापि न पेटे और नदीर्मे न पेरे, पिछली 
त्रिके पहरके समय उठ कर और पढ कर फिर शयन न करे, ब्राह्म मुह॒तेगे उठ कर 
अपने नियमो करे । 


इति श्रीवशिष्टस्पती भापाटीकायां द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 
RS rrr ened 


त्रयोदशोऽध्यायः १३, 

अथातः स्वाध्यायश्चोपाकम्म आवण्यां पाणमास्यां प्रोष्ठप्यां घाशिप्ुपसमाधाय 
कृताधानो ज्ञहोति दवभषइच्छन्दोभ्यश्चेति। ब्रह्मणान्‌ स्वास्ति वाच्य दाथे भाश्य तत 
उपांशु कुर्वीत । अधेपंचममासानद्वषष्ठानत ऊध्ये शुङ्पक्षप्वधीयीत । काम छु 
पेदांगानि । 

इसके उपरान्त स्त्राध्याय और उपाकमेको वणन करते हैं, श्रावणी पूर्णमा अथवा 
भादोंकी पूर्णिमामे उपाकर्म करे, फिर देवता और वेदके उद्देश्यसे अशिक समीप रख कर 
ब्राह्मण हदन करे, ब्राह्म गेके द्वारा स्वस्तिताचन करा कर दधिभोंजनके उपरान्त साढे पांच 
वा साढे छ महीने तक जप करे, इसके उपरान्त शक्कपक्षमें पढ़े और वेदके अगोको इच्छा- 
नुमार पढे । 

तस्यानध्यायाः संध्यास्तामिते स्युप्तत्र शवे दिवाकीत्यें नगरेषु कामं गोमयप- 
युते पारोटिखिते वा इमश्ञानांते शयानस्य भाद्विकस्य ।, . 

वेदाध्ययनके अनध्याय हैं कि संध्याके समथमें वेदके पढनेका निषेध हे, म्रामके वीचमें 
यदि चाण्डाल बा प्रेत आ जाय तो वेद्रको न पढे, धर्मके बढानेकी इच्छास्ते नगरमे भी वेदन 
का पढना निषिद्ध हे, जिप प्रदेशे लिये इए गोबर बाएी हो गये हैं उस भूमि पर बेठके नः 
पढे और इमश्चानके समीप और शयन करते करते ओर श्राद्ध करके भी वेदे न पढे । 

मानव चात्र रहोकसुदाहरति- 

फरान्प्ापा्तिशान्भक्ष्यमथास्यच्छाद्विकं भवेत्‌ ॥ | 
प्रतिगृह्याप्यनध्यायः पाण्यास्या ब्राह्मणाः स्मृताः इति ॥ 

इस विपये पंडितोने मनुका छोक कहा हे!--फळ, जल, तिल, वा अन्य श्राद्धमे किया 
हुआ मध्य जो कुछ भी लेता हे तब भी पढनेका निषेध है, कारण # ब्राह्मणॉके हाथोको 
मुख कहा है । 

बावत; पतिगंधिग्रसंतरितवृक्षमारूदस्प नाति सेनायां च सुकत्वा चाघेत्राणे 
वाणशब्दे चतुद्शयाममावास्यायामष्टम्यामष्ट कासु प्रा।रितपादोपस्यस्पोपा/मितस्प 


( ५७० ) अष्टादवास्मृतय:- [ वशिर- 


अथाप्युदाहराते - 
यस्तु पाणिगृहीताया आस्पे कुर्वीत मथनम्‌ ॥ 
भरंति पितरस्तस्य तन्मां ऐरेतसो मुज! ॥ 
या स्यादनतिचारेण रातिः साधम्य॑संश्रिता ॥ 

अपि च पावकोऽपि ज्ञायते ॥ अघश्वो वा विञनिष्यमाणाः पतिभिः सह यंत 
उति स्रीणामिंद्रदत्तो वर! । | 

और इसमें यह भी वचन है कि, जो मनुष्य अपनी लीक मुखमे मेथुन करता है उसके 
पितर उस एक महीने भर तक बी यको भक्षण करते हैं और जो व्यभिचारको छोडकर 
रतिके धर्म स्थित रहवा है वही पवित्र जाना जाता है “ज्ञो खियें आबकलमे सन्तान 
उत्पन्न करनेवाली ( आधप्रन्नपसूति ) हैं वह भी स्वामीके साथ सहवास कर सकती हैं”'ऐवा 
जाना जाता है कि, इन्द्रने खियोको यह वरदान दिया है । 

न वृक्षमारोहेन्न कूपमवरोहेन्नामि मुखेनापथमेन्नामि ब्राह्मण चान्तरेण व्यपे 
यान्नाभिब्राह्मणयोरनुज्ञाप्प वा भाय्यंया सह नाइनीयादवीर्यवदपत्ं भवतीति 
वाजसनेयके विज्ञायते ॥ नेंद्रधननाम्ना निदिहेन्माणिधलुरिति ब्रवात्‌ ॥ पाला 
मादनं पादुके दंतधावनमिति वञेयेत्‌ ! तोत्संगे भक्षे भुंजीत । वैणवं 
दंडं धारयेद्रबमङुंडले च । न वहिमीलां घारयेदन्यत्र रुक्ममथ्याः सभासमवा- 
याँश्च बर्जयत्‌ ॥ 

वृक्ष पर न चढे,कुए पर न वेठे,मुखसे अग्निको {३लित न करे, ब्राह्मणके ओर भझ्निके 
चीअमें हो कर न निकले अथवा आज्ञा ले कर निकळे,खीके साथ भोजन न करे, कारण कि 
ऐसा करनेसे सन्तान बलहीन होती है, यह वाजसनेयी संहिता प्रथम कहा है, इन्द्रधनुषओो 
नामसे न कहे, परन्तु मणिधनुदो नाम ले कर पुकारे, ढाकका आसन, खडाऊं, दतौन इन 
का निषेध है, गोंदीमें रख कर अन्नषो न खाय, बांसका दंड भोर सुवर्णके कुंडल धारण 
करे ओर सुवर्णकी माछाके अतिरिक्त प्रत्यक्ष मालाको न पहरे औरे सभाके समूहका त्याग 
क्र, 

अथाप्युदाहरान्त - 
अप्रामाण्यं 'च वेदानामाषोणा चेव दशनम्‌ ॥ 
अव्यवस्था च सवत्र एतन्नाशनमात्मन इति ॥ 

तानाहूतो यज्ञ गच्छेत्‌ यदि बजद्यिवृक्षसूर्यमध्वानं न प्रतिपद्यते । नावं च 
सांशयिकी वाहुभ्यां न नदीं तरेदुत्थायापररात्रमधीत्य न पुनः प्रतिसविशित्‌ । 
प्राजापत्ये महूत्ते बाह्मणः स्वनियमानताते्ेदनातिषठेदिति ॥ 

इति वासिष्ठे घमझाले द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 


(५७२) झष्टादशस्मृतय:- [ वशिष्ठ- 


गुरुसमीपे मिथनव्यपेतायां वासप्ता मिथुनव्यपेतेनानिभृक्तेन ग्रामांते छर्दितस्य 
मत्रितस्योच्चरितस्य यजुषां च सामशब्दे वा जीर्णे निर्घातभूमो च न चंद्र 
सूर्योपरागेषु पददनादपवतनादकपप्रपातपूपढुरुयिरपांशुवर्षेष्वकालिकपुस्काबिशय 
सएज्यातिषमपसीकालिक बा । 


दोहनेके समयमें वेद न पढे, वृक्ष पर चढ कर, नोका पर चढ कर ओर सेनाके वीचे 
स्थितेके समय, भोजनके अन्तम वेदाध्ययन न करे, बाणका शव्द होनेके समय भी अव- 
ध्याय है, चतुदेशी अमावस्या अष्टमी और भष्टकाओंमें वेदको न पढे, पेरॉको फेलाकर 
वेद न पढे, जिस समथ गुरुके निकट नम्र भोर विनीत भावसे बेठा हो, उस समथ भी न 
पढे, मैथुन करके छोडी हुईं शय्याके ऊपर और विना वल्लोके त्यागे तथा ग्रामके समीप 
वा वमन कर, विष्ठा मूत्र त्यागनेके उपरान्त वेद पढनेका निषेध हे, सामवेदके गानके समयमे 
यजुर्वेदो न पढे, जिस प्रथ्वीपर बिजली गिरी हो उस पथ्वीके ऊपर तथा चन्द्रमा और 
सूयेके ग्रहणके समयमे, दिशाऑके शब्दमें, पवेतके शब्दमे, भूकम्पे, ओले, रुधिर 
घूळ,इनकी वीके समयमें और अङ्जालमें अनध्याय होता हे भीर जिस समय विना भवसरके 
तारे और बिली टूट कर गिरे तब इनमें अक्रालिक अनध्याय होता है । 


आचार्ये च प्रेते त्रिरात्रमाचार्यपुत्रश्िष्पभाय्यास्वहोरात्रम्‌ ऋस्विग्यानिसंवं 
धेषु च गुरोः पादोपसंग्रहण काय ऋत्विकश्वशुरापितृव्यमातुलानवरवयसः 
प्रत्युत्यायाभिवदेथ चेव पादग्राह्यास्तेषां भायो गुरोश्च मातापितरौ यो 
विद्यादभिवन्दितुमहमयं भोरिति बूयाद्यश्च न विद्यात्‌ प्रच्पाभेगदे नाभिवदेत । 
आचार्यके मरनेके उपरान्त तीन रात्रि आचार्या पुत्र, शिष्य वा खी इनके और कत्विक 
न्योनिसम्मन्धके मरनेपर भहोरात्रका अनध्याय होता है;गुरुके चरणोंको पकडे और ऋत्विज 
उवशुर वा चाचा, मामा तथा जो अवस्था बडे हॉ. जिनका पेर पकडने योग्य हो उनकी 
खी तथा गुरुर माता ओर पिता इनको नमस्कार करें,गो नमस्कार करना जानता .हो वह 
* अग्रमहे भोः’? ( भो गुरु यह में ) ऐसा कहे ओर जो इस भाति कह्ला न जाने उसे 
आाशीवोद नदे । 
~ १६ 


पतितः पिता परित्यानो माता तु पुत्रे न पतति ॥ अथाष्युदाहरंति7 उपा 
ध्यायादशाचार्य्य आचार्य्याणां श्तं पिता ॥ पितुर्दशशतं माता गौरवेणाति- 
रिच्यते ॥ भार्याः पत्राश्च शिष्याश्च संस्पृष्ठाः पापकमाभेः ॥ परिभाष्य 
परित्याज्याः पतितो योऽन्पथा भवेत्‌ ॥'! ऋ/विगाचायांवयाजकानध्यापको हेया 

वन्पत्र हानाद पतितो नान्यत्र पतितो भवताच्याइरन्यत्र ।खयाः ॥ सा हि पर 
गमिता तद्विन्नामक्षुण्णाप्चपयात्‌॥ 


ध्मृतिः १८] भाषाटीकासमेताः । (५७३ ) 


और यदि पिता पतित हो तो उसको व्याग दे, और माता पुत्रके लिये पतित नहीं होती, 
इसमें यह मी वचन कहते हैं. कि उपाध्याय पढानवाले दश गुना भाचा हैं ओर भाचार्यमे 
दृश गुना पिता है और पितासे सहल्न गुनी माता गौरवर्म अधिक है, यदि सी, पृत्र,शिप्प 
नको पापकी संगति हो जाय तो निन्दनीय वचन कद कर उनको त्याग दे और जो इनको 
नहीं त्यागता वह पतित होता है, ऋत्विकू यदि यज्ञ न करावे और आचाय न पढावे तो 
दोनोंको त्याग दे और जो इनका त्याग नहीं करता वह पतित होता ह, ओर कोई २ एमा 
भी कहते हैं कि पतिउ नही होता अर्थात्‌ सीके अतिरिक्त स्री पतित होती ह, जो खी पर 
परुषके साथ गमन करती है तो दूसरी नई खीके साथ विवाह कर ले । 

गुरोगुरो सन्निहित ुरुबदत्वाततिरिण्पते ॥ गुरबदरगुरुपुत्रस्य कार्ततव्यापिति अतिः॥ 
शास्रं वल्ले तथान्नानि प्रतिग्राह्याणि ब्राह्मणस्प विद्याविजयनः संबंधः कम्म 
च मान्यम्‌ । पूवः एवो गरीयान्‌ । स्थविरवालातुरभारिकचक्रवता पथाः समागमे 
परस्मे देयः । राजज़ातकयोः समागमे राज्ञा ज़ातकाय देयः । संवरेव वा उच्च- 
तमाय ॥ तृणभम्पग्न्पुदकवाक्सूनंतान याः सह गृहे नोन्छियन्ते कदाचन 
कदाचनाति ॥ 

इति वासि धर्मशाल्ने त्रयोदशोऽव्यायः || १३ ॥ 

गुरुङा गुरु यदि सम्मुख हो ठो उसके साथ भी गुरुके समान आचरण करे और गुरुके 
त्रके साथ भी गुरुके समान वर्ताव करे, यह वेदमें कहा हे, वल्ल ओर अन्न यह बाझणके 
प्रहण करनेसे, विद्या, विनय सम्बन्ध, कमे यह चारों माननेके योग्य है, इन सबमें पहला 
ही श्रेष्ठ है, वृद्ध, बालक,रोगी, भारी भोर चक्रचालक गाडीवान्‌ मनुष्योंकों मागे छोड दे, 
राजा और स्नातकके उपस्थित होने पर राजा स्नातकको मार्ग छोड दे और सबके एकत्र 
समागमर्मे ऊंच मनुष्यको पहळे मागे छोड देना उचित हे, तृण, भासन, भूमि, अग्नि, जल, 
सूनृत वचन और अनसूया साधुओंके घरमें कदापि इनकी अभाव न हो । 

इति श्रीवासेष्ठस्मती भापाटीकायां त्रयादगोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 


चतुदंशोऽध्यायः १४. 


अथातो भोज्याभोज्यं च वर्णयिष्यामः ॥ चिकिरसकमृगय॒पुश्चलादंडिकस्ते 
नाभिरस्तषंडपतितानामभोज्पं कद्य्येक्षितबद्वातुरसोमविक्रपितक्षकरजकरो- 
डिकसरचकवार्धुषिकचमावकृत्तानां शूदस्य चायज्ञस्योपयज्ञे यश्वोपपातिं मन्यते यश्च 
गृहीततद्वेतुयश्च वधाह नोपहन्यात्‌। को बेवमोक्षी हति चाभिक्रुयेत्‌ गणात्नं गाणिः 
कान्नम्‌ ॥ 

इसके उपरान्त जो वस्तु भक्षणके योग्य है ओर जो अयोग्य है उसका वणेन करते. है. 
वय, व्याध, व्यभिचारिणी ली, जो पशुओंको दंडसे मारे और चोर, शापग्रस्त, नेपुंसक, 


(५७४ ) अष्टादशस्मृतयः [ वदिष्ठ~ 


पटित, कृपण, कैदी, आतुर, मदिरा बेचनेवाळा, बढई, धोवी, कलाल, चगल और नो 
ज्या लेता हो इनके यहांका अन्न भोजन करना निषिद्ध है चमकारके यहाँ मी भोजन न केरे 
यज्ञके अनधिकारीके यहां उपयज्ञमें अन्न भोजन न करे. जो मनुष्य यज्ञ दूधरेको स्वामी 
माने, जो मनुष्य पकडनेमें कारण दो तथा जो वध करने योग्या वध न करे भोर जो 
मनुष्य यह कहे कि बंध मोक्ष क्या है; गणका अन्न और वेश्याका अन्न यह भी भोजन 
करनेके योग्य नहीं है । 
अथाप्युदाहरन्ति 

''नाइनेति श्वपतेदवा नाइनेति वृषलीपतेः ॥ भाड्पोजितस्य नाइनंति यस्यचापप- 
तिगहे इति’ एघोदकसवत्तकुशहाम्यद्यतपानावसथसफरिपिपंगुस्तरजमधुमांसानि 
नेतेषां प्रतिगहीयात्‌ । 

इसमें यह भी वचन हे, कि कुत्तोक्रे स्वामीके यहांका देवता अन्न भोजन नहीं करते और 


यहांसे काष्ठ, जळ, फळ, पुष्प ओर विनयसे लाया हुआ दूध भादि, पानी, घरे, मत्स्य, 
कांगनी, अश्व, मधु और मांस इनका ग्रहण करना उचित नहीं, 
अथाप्युदाहरन्ति- 
गुवथदारमाजिहीषब्नर्चिष्पन्देवतातिथीन ॥ 
सवतः प्रतिग्ृह्दीयात्र तु तृप्येत््वभ तत इति ॥ 
यह कहा हे, कि "गुरुके निमित्त दुक्षिणाका द्रव्य? अपने विवाहके निमित्त तथा कुटुम्ब" 
पालन देवता ओर भतिथियोडा- पूजन तथा श्रेष्ठ कार्य करनेके निमित्त सबके मिक्स 
प्रतिग्रह केरे, परन्तु उत्त प्रतियह लिये हुए द्वव्यत स्वय तृप्त हो । 
न मुगपोरिषुचारिणः परिवज्यमन्तम्‌ । विज्ञायते हगस्त्यों वर्ष्साहखिंके सत्र 
सगयाँ चचार तरपासस्तु रसमयाः पुरोंडाशा मगपाक्षिणां प्रश प्ता नामांपे हान्नम्‌ ॥ 
जो बाणसे पशुभोंकी हिंसा करता है उस व्याधा अन्न त्यागने योग्य नहीं है, यह शाखे 
विहित हे, कारण कि अगस्त्य ऋषिने सहल वषके यजञ्मे मृगाक्षियोंक्ी मृतया की थी, उससे 
उनका प्रशस्त मुप और पत्षियोंका सुरसपूर्ण पुरोडाश और अन्न हुआ था। . 
पाजापत्पान्शेकानुदाहर ति- 
उद्यतामादृतां भिक्षां पुरस्तादप्रचोदित।म्‌ ॥ 
भोज्य प्रजापतिमेने अपि दुष्कृतकारिणः ॥ 
श्रहधानेन भोक्तव्यं चौरस्यापि विशिषतः ॥ 
नत्तेव वहुधा तस्य यावानपहता भवेत्त ॥ 


श्रतिः १८ ] भाषाटीफासमेता! | ( ५०५ ) 


न तस्य पितरों एर्नीति दश वषाणि पेच च ॥ 
नच हव्य वहत्पत्रियस्ताम*पवमन्यंत ॥ 
चिफिस्सकस्य मृगया! शिल्पर्स्तस्प पाशिन' (| 
पटस्प कुलटायाश्व उद्यतापि न गह्यते दाति ॥ 
पहितोंने प्रजापतिक्रे कितने एक लोक कहे है, जो स्वये दान नेक निमित आया 
हुआ अयाचित जिसकी पहले सचना न हो ओर दुष्कम करनेवालकी भी भिक्षा परनायतिन 
भोज्य मानी है; तब फिर श्रद्धावाला मनुष्य चोरके अन्नको कदापि भोजन न फरे और 
जो भिक्षा चोरी को न हो, उसको एकपारके अतेरिक्त खाय जो पूवाक्त नोरो 
की सिक्षाका अपमान करता हे उसके यद्वा पंद्रह वपत पितर भोजन नहीं करते, और 
सस्नि साकस्यको ग्रहण नहीं करती चिकित्सक मोर शास्षघारी फाप्ती देनेवाला, पशुओं 
मारनेवाळा, कोव ओर व्यभिचाणी, इनङ्ी स्वय दी हुई भिक्षा ग्रहण करनेयोग्य नही है | 
उच्छिष्ट गुगरमोज्यं स्वसाव्छिषए्माच्छिष्टापहंत च यददान केशकोटापहत च 
काम तु केशकीदानड च्याद्वः प्रोष्य नस्मनावङीव्य वाचा च प्रशास्तमपभंजीतापि 
हन्नम्‌ ॥ 
गुरुके अतिरिक्त दूधरेकी उच्छि£ अपनी उच्छिष्ट ओर उच्छिश्ते दृषित भन्नङ्गो 
भोजन न करे, केश वा कीडे आदिमे दूषित हुआ अन्न भी भोजन करनेके योग्य नहीं है 
और वाल तथा कीडे आदिको निकाल कर हील छिउकनेसे वह खानेके योग्य हो जाग हे 
इसके उपरान्त वचनस श्रेष्ठ बताया हुआ अन्न भोजन करनेके योग्य है, 
प्राञ्यापत्यान्‌ छोकावुदाहरन्ति- 
त्रीणि देवाः पवित्राणि ब्राह्मणानामकर्पयन्‌ ॥ 
अदृष्टमद्विर्निणिक्त यच्च वाचा प्रशस्यत ॥ 
देवद्वोण्यां विवादेषु यज्ञेषु प्रकृतेषु च ॥ 
काकैः श्वभिश्च संस्पृष्ठमन्नं तन्न विसजेयेत ॥ 
तस्मात्तदन्नमुद्वत्य शेषं संस्कारमहति ॥ 
द्रवाणां ए।वनेनेव घनान क्षरणन तु ॥ 
पाकेन मुखसर्पृष्टं शचिरव हि तद्भवेत्‌ ॥ 
अत्नं पर्युषितं भावदुष्टं हछिखन पनः ॥ 
सिद्वमाममुजीषपक च । काम्‌ तु दद्याद्‌ घतेन चामिधारितमुपर्धजीतापि 
टन्नम्‌॥ 
इस विषयोंमें पंडितों ने प्रजापतिके लोक कहे हैं कि, शौचाशौचके विषयमे जिसकी 
₹द्वि न देखी हो जो जलसे छिडका हो, जिसे वाणीसे श्रेष्ठ कद्दा हो, देवद्रोणी विराह, 


( ५७६) अष्टादशस्मृतयः- [ वशिष्ठ 


यज्ञके प्रस्तुत इनमें काक तथा कुत्तोंने जिस भन्नका सपक्ष किया हो उपका त्यागना उचित 
नहीं, इस कारण उतने दी अन्नको निक्रालकर शेष अन्न संस्कारके योग्य है, उस अन्नम 
द्रव्यॉकी शुद्धि छिडकनेसे हो जाती है और जिसमें मुख का स्पश हुआ हो उसकी शुद्धि 
पकानेसे हो जाती है, बासी अन्न, भावदुष्ट भन्न हृदयकों जो अच्छा न लगे, पका हुआ 
अन्न, कच्चा अन्न जो भूननेके पात्रमे पका हो उस अन्नको धीर्मे भिगोकर इच्छानुसार देदे 
ओर स्वयं भी खाले । 

प्राजापत्यान्‌ छोकानुदाहरन्ति- 

हर्त दत्तास्तु ये स्नेहा लवणं व्यंजानानि च ॥ 

दातारं नोपतिष्ठति भोक्ता सुंक्ते च किल्विषमिति ॥ 


इस विषयमें प्रजापतिके इलोक कहते हैं कि हाथसे दिया हुआ घृत मादि लवण झा 
उसका फल दाताको नहीं मिलता और खानेवाला पापका भागी होता है; 
ळशुनपलांडुक्रमुकग़ंजनकेष्मांत धृक्षनिरयासटोहिताबश्चनाश्वश्चकाकावछीटं शुद्रो 
च्लिशमोजनेषु कृच्छातकृच्छ इतरेऽष्यन्यत्र मधमांसफलाविकर्षष्वग्राम्यपश्वः 
विषयः संघिनीक्षीरमवरप्तागोमहिष्यजातरोमानि दशाहानत्मनामंतर्यं नाव्य 
दृकमषपधानाकरंभसकतचरकतलपायसशाकानिछशुक्तानि पजयेदन्पांश्व क्षीरयव 
पिध्वीरान्‌ । | गा 

ओर ल₹ पन, सळगम, केतुक, गाजर, बहेडा, वृक्षक! गोद, ठालगॉद, जो वृक्षके काट 
नेसे उत्पन्न हो, घोडा, कुत्ता, काक, इनका चाटा हुआ, शूद्रका उच्छिष्ट जो मनुष्य इसका 
भोजन करले तो कच्छ अतिकृच्छू करे ओर सद्दत, माँस, फळ इनके अतिरिक्त अन्तमं 
प्रायश्चित्त भी करे, बनके पशुओंसे भिन्न, उंधिनी और जिसके बछडा न हो इनका दूध गो 
भेत और जिनके रुये न फुटे हों इनका दूध और व्यानेसे दस दिनके भीतरका दूध, यह 
खाने योग्य नहीं है, नावका जल, मालपुये, धान, करम्भ, सत्तू, चरक, तेल, पायस, शाक 
इनको त्यागदे और अन्य भी क्षीर जौकी चूनकी परदिरा हैं इनको मी त्यागदे 

शाविच्छछ्कशशकच्छपगोधा। पंचनखा नाभक्ष्या अनुप्ट्राः पञ्चनामन्यतोद्‌ 
नतश्च मत्स्यानां वा वेहगवयाहिशमारनक्रकलीरा विकृतरूपाः सपशीषांश्र 
गीरगवयशलभाशथानुष्ष्टास्तथा ॥ धन्वनडाहो मध्यो वाजसनेयने । सङ्गे तु 
विवदत्यग्राम्यशूकरे च क्षकुनानां च विशावीविष्करजालपादाः कलाषिकणुव- 
इसबक्रवाकभासमद्गटिट्रिभाटवांधनक्तंचरा दावाघाश्च श्वटकवेलातकहारतख 
जरीउमाम्यकुक्कुटशुकसारिकाकोकिलक्रव्यादा ग्रामचाणिश्च ्रामचारिणश्चोति ॥ 

इति श्रीवाञिष्ठे धमेशात्ने चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 


धृतिः १८ ] भाषादीकीसमत। । ( ०७७ ) 


पंचदशोऽध्यायः १५. 
शोणितशक्रसंभवः पुरुषों मातापितृनिमित्तकः तस्य प्रदानविक्रपत्यांगेप माता. 
वितरो प्रभवत॥ नतक पत्रे दद्यात्मतिग्रह्वीयादा स हि संतानाय पूवेपाम । नखी । 
दद्यामतिग्रह्वायाद्वान्यत्रानुज्ञानादरुः । 


पुत्र प्रतिग्रहीष्पन बंधूनाहय राजनि चाविद्य निवेशनस्य मध्ये व्याहृती हत्वा 
द्रेवांधवमसन्निकृष्टभेव संदेहे चोसन्ने दूरेषथय शूद्रमिव स्थापयेत्त ॥ बिज्ञा- 
यते ह्यकेन बहु जायत हाते । - 

जो पुत्रको ठेनेक्री इच्छा करे तो वह अपने बंधु बांधर्वोको बुलाकर राजाके सन्मुख निवे- 
दन कर घरके मध्यमे व्याहृतियोंसे दवन करके जिप्तके बंधुवाधव दूर हों और जो संदेह आ 
जाय तथा बंधु दूर हों उसे शूदके समान टिकात्रे और शाखसे यह जाना गया हे कि एकसे 
बहुत होते हैं । 
तसिमश्चेत्‌ प्रतिग्रहीति औरसः पुत्र उपपद्यते चतुर्थभाग भागो स्पात्‌। 

द्त्तकपुत्रके लेनेके उपरान्त जो अपने भोरससे पुत्र उन्न हो जाय तो यह दत्तकपुत्र 
प्रठिग्रहीता पिताके धनके चार भागका एक भाग पावे । 

यदि नाम्युदयिके युक्तः स्पाद्धेदाविष्लविनः सब्पेन पादेन प्रवृत्ताग्रान दर्भान्‌ 
छोहितान वोपस्तीये पूर्ण पात्रमस्मे निनयेत्निनेतारं चारय प्रकीय। केशान 


(५८० ) मष्ठांदशररितयः- [ वशिष्ठ- 


इसके उपनन्त साक्षियोंका वर्णन करते हैं, बेदपाठी, रूपवान, शीललभाव, घुण्यात्मा 
और स्त्यवादी मनुय ही साक्षी होनेके योग्य हैं अधवा दा्युतादिके स्थानमें सभी 
साक्षी हो रुकने है, सियोंके कायम स्रिया साक्षी उचित हे, ्रापरणोके कार्यम॑ अनुरूप 
ब्राह्मण, शूद्रोके कार्थमे श्रेष्ठ शूद और अन्त्य जातिके कायमें अन्त्य जातिका साक्षी 
होना उचित हे । 
अथाप्यदाहरात” 
प्रातिभाव्ये वृथादानमाक्षिकं सोरिक च यत्‌ ॥ 
दडशरकावाशट्ट च न पुजा दातुमहतात ॥ 
इसमें यह भी वचन है कि पिताओं प्रातिभाव्य अर्यात्‌ दशन और पस्य प्रतिभू तदे 
अथे हे, वृथा दान, साक्षी; शूरवीरता, दंड, शुल्क कन्याका गोल इनमें जो ऋण लिया हो 
उसे पुत्र नहीं दे सकता ! 
ब्रहिस क्षिन्यथा तस लवते पि तरस्तव ॥ 
तव वावयमदायतउप्पतात पतात च ॥ 
नेथा छड, कपाळा च क्षय क्षात्पासत्तः ॥ 
अंध! राइले गच्छेचस्तु सात्यतत वदेत्‌ ॥ 
पच कन्यानृते होते दश हाते गवानृते ॥ 
शतमश्वानृत हेति सहस्र पुरुपानृते ॥ 
व्यवहोरे मृते दारे प्रायखित्ते कले सिय! ॥ 
तेपां पूवपरिच्छेदाच्छे्यंत वागवादिभिः ॥ 
हे साक्षी देनेवाले | सत्य २ कह, तेरे पितर लटक रहे हैं, तेरा वचन निकलते ही 
उपरको उठ जायेंगे नहीं तो बीचमं लटकते रहमे,जो साक्षी झूठ कहेगा तो नंगे शिर मुडाये 
अन्ये ओर क्षुधा तृष्णासे कातर हो कपाळ हाथर्मे ठे कर शत्रओंके कुलमें भिक्षा मांगते 
फिरिँगे, कन्यके निमित्त जो असत्य कहता है उसके पांच पुरुष नरक जाते हैं,गौके निमित 
मिथ्या कहने पर दश पुरुष नरको जाते हैं, अश्वके निमित्त असत्य बोलने पर एकसौ 
पुरुष नरकको जाते हैं और पुरुषके निमित्त मिथ्या कहने पर सहस्र पुरुष नरकको जाते हैं, 
व्यवहारमें, मरणमें, वेवाहिक विधिमें, प्रायश्चितमें और ज्लीके कुलके विषथमे मिथ्या साक्षी 
देनेवालोके पूर्वेके सम्बन्ध छूट जाते हैं । 
उद्वाहकाले रतिसंप्रयोगे प्राणात्यये सवधनापहरे ॥ 
विप्रस्य चार्थ ह्यनृते वदेयुः पचानृतान्याहुरपातकानि ॥ 
स्वजनस्याथे यदि वाथहेतीः पक्षात्रयेशव वदंति काय्यंम्‌ ॥ 
'वेशब्दवादं स्वकुलानपूर्वान्स्वगोस्थतांस्तानांपे पातथर्त्यापे ॥ 
इति श्रीवाशिष्ठ पमेशात्रे पोडशो$व्यायः ॥ १६ ॥ 


व र गलत १.३३ 
पति! १८ | थाषाटोकासयत!! । (५८३) 


अथाप्युदाहरन्ति 
यस्य पूर्वेषां दर्णानां न कश्चिहापारः रयादेते तस्यापहरंति । 
इस विषयमे यह सी वचन है कि जिसके पिछळे वागे कोई दायाद न हो उसके धनके 
यह छ जने अधिकारी है ! 
अथ भ्रातृणां दायविभागो इरा ज्येष्ठा हरङ्गवाश्वस्य चानु प्रह्शमजावयो गृहे 
च कनिष्ठस्य कोष्ठं गां यवसं गहोपकरणानि च मध्यमस्य मातुः पारिणेयं छ्लियो 
विभजेरन्‌ । यदि ब्राह्मणस्य ब्ाह्मणीक्षात्रियावेशथासु पुत्राः स्युर्पशं ब्राह्मण्याः पुत्रो 
हरेत्‌ । इथेशं रामन्पायाः पुत्रः सहमितरे विभजेगन्नन्येन चैषा स्वयसुसपादितः 
स्यात्‌ दयंशमेव हरदन्यषां स्वाश्रमाव्तरगरा छीवोन्मत्तपतिताश्च भरणं झोवोन्म- 
तानाम्‌ । , 
अब भाइयोंका अंशविभाग कहा जाता है, बडा भाह घोडा और इनके समान बकरी 
और घर इनके दो भागोंका अधिकारी है ओर छोटे भाईको काह, गौ और घासके लेनेका 
अधिकार है, विचळा भाई घरकी सम्पूर्ण सामग्रियोंके लेनेका अधिकार रखता है और माता 


( ६८३ ) अष्टाददाश्सतयःः [ वदि 


एकस उत्पन्न हुए बहतसे भनुर्भ्यॉमे यदि एक पद्रवाळा हो तो वह सभी उससे पुत्रवाले 
हैं यह वेदर्गे ठिखा है । 
बह्वीनां दादश हव पुत्रा! पुराणदृष्टाः स्कयसुत्पादितः स्वक्षेत्र संस्कृतायां प्रथमः 
तदामे वियुक्तायां क्षत्रजो द्वितीय तृतीयः पुत्रिका विज्ञायते अधरातूका पुसः 
पिठडभ्योत प्रतोचनिं गच्छति पुत्रच्म्‌ ॥ 
और बहुत ल्ियोंके बारह प्रकारके पुत्र होते हैं, यह पुराणोंमे देखा जाता है, सक्तार 
करके विवाही हुईं अपनी ख्नीमें जो अपने ओरतसे उत्पन्न हो वह प्रथम वह न होय तो 
नियुक्त जिसके लिये गुरु आदिने आज्ञा दी हो, अन्यक्री खीमे उत्पन्न हुआ पुत्र दूसरा, 
तीसरा पुत्रिका पुत्र, भाई जिसके न हो वह कन्या जो कन्याके पितासे पुरुषको मिले उसका 
लडका कन्यके पिताका होता है। 
लोक! अत्र-अश्रातकी प्रदास्यामि तुभ्यं कन्यामलंकृतास्य ॥ 
अस्यां यो जायते पुनः स मे पुत्रो अवेदिति ॥ 
यह श्लोक भी हे कि बिना भाईकी भूषण भादिसे शोभायमान कर कन्या में तुशे देता 
हैं इसमें जो पुत्र होगा वह मेरा होगा । 
पोनर्भवश्व्थः पुनः कोमारं सतीरपुस्सज्यान्यैः सह चरित्वा तस्यैव फुटुबमा 
भति सा पुनभूभवति । या च छीव॑ पतितसुन्मत्तं वा भर्तारमत्सञ्याम्यं पात 
विन्दते मृते वा खा पुतभूर्मवाति । 
पीनभव पुत्र चतुर्थ है; जो खी वाग्दान करके स्वामीको त्याग कर दूसरेके साथ सहवास 
वरती है ओर फिर स्वामीके कुटुम्वके साथ मिळती है वह पुनर्भू होती है और जो नपुंसकः 
पतित, तथा उन्मत्तको छोड कर या पतिके मर जानेके उपरान्त जो दूसरा पति कर लेती है 
वह पुनभू खी होती है । 
कानीनः पंचमो या पितुगरेऽसं्कृला कामादुत्पादयेन्माताम हस्य पुत्रों भवतीस्याहुः॥ 
अथाप्एदाहरन्ति- 
अश्ष्ता दुहिता यश्य पुत्रं विग्दति तुस्थतः ॥ 
नी मातामहस्तेन दथारिडं हरेद्वनस्‌ इति ॥ 
पाचवा पुत्र कानीन होता हे, जो कन्या संस्कारते प्रथम अपनी इच्छासे पुत्रको उत्पन्न 
कर ठे वह नानाक्षा पुत्र होता है और ऐसा कद्दा है कि बिना विवाही कन्या सजातीय पुरुषसे 
यदि पुत्र उपपन्न कर ले तो उप पुत्रसे नाना पुत्रवान्‌ होता है और वह पुत्र नानाफे धनका 
अधिकारी होता है और नानाको पिंडदान करे । 
गूडे है गूटोस्पन्नः षष्ठः इत्येते । दायादा वांबवाख्रातारों महतो भयात्‌ 
द त्वाह्ु कका 
और छठा ुप्तस्थाननें जो उत्पन्न हो वह गृढोसन्न, यह छ भागके अधिकारी बांधव हैं 
मौर बहे अयसे रक्षा करनेवाले हैं, ऐसा कहा है ¦ 


( ५८४ ) अष्टादशस्मृत यः - [ वशिष्ठ- 


) 


सम्मुखके धनको जो कि विवाहके समयका है बहुएं बांट ले, जो ब्राह्मगसे ब्राह्मणी क्षत्रिया 
ओर काया ख्रियोमे जो पुत्र हो तो ब्राह्वगीका पुत्र तीन भागका अधिकारी हे और 
क्षत्रियाका पत्रं दों भागके लेनेका अधिकारी है और अन्यान्य वेश्या तथा शूदाका पुत्र यह 
सम भागसे बाट छे, इनके बीचम जिसने स्वयं धन पेढा किया है वद्द दो भाग छेनेका 
अधिकारी है और जो अन्य आश्रमम रहता हे तथा नपुंसक ओर पतित है वह धनके 
भागका अधिकारी नहीं हे, नपुंसक और उन्मत्त केवळ भरण पोषणके निमित्त धनके 
अधिकारी होते हैं । 
प्रतप्तो षण्मासं वतचारिप्यक्षारलवर्ण भंजाना शयोतोध्व षड्भ्यो मासेभ्यः जाता 

श्राद्ध च पत्ये दत्वा विधाकर्म गुरुषोनिसंबंधात्‌ १ सत्निपात्य पिता भ्राता वा 
नियोगं कारयेत्तपसे वोन्मत्तामवशां व्याधितां वा निर्युज्यात्‌ । ज्यायसीमांपे षोड श- 
वषा न चेदामयाविनी स्यात्‌ । प्रानापत्ये मुहर्ते पाणिमहणवदुपचारो$न्यत्र संस्थाप्य 
वाक्पारुष्यादेडपारुष्याञ्च ग्राहाच्छादनखानलेपनेषु प्राग्यामिनी स्यादनियुक्तायास 
त्पन्न उत्पादपितुः पुत्री भवतीत्याइः स्थान्चोन्नियोंगिनी दृष्टा लोभाद्नरारत नियोगः । 
प्रायश्रित्त वाप्युपनियंज्यादि त्पेके । 

जिस्त खोका सवामी मर गया है वह छ महीने तक वत करे, खारी वस्तु ओर ळवणको 
न खाय, एथ्वी पर शय करे, फिर छ महीनेके उपरामग्त स्वान कर पतिका श्राद्ध करके 
विद्या वा कर्मोर्मे बढे गुरु तथा अपने संबन्धियोंकों इकट्टा करके स्लीका पिता और भाई 
उस सत्रीकों नियोग करावे अर्थात दूसरे पुरुषसे गर्भ धारण करावे ३ ओर जो उन्मत 
तथा वशमें न हो वा रोगी हो, रिस्तेमे बडी तथा सोळह वषसे अधिक अवत्थाकी न हो 
उसको नियोग कराना उचित नहीं ओर देवर आदि भी रोगी न हो, प्राजापत्य मुहूत- 
में नियोग करावे भोर पतिके समान ही वह खरी उसकी सेवा करे, हँसना, कठोर वचन, 
कठोर दंड इनको न करे, जो पहिला पति घन छोड गया है उससे भोजन, वल्न भोर लेपन 
इनको करे ओर जिस ख्रीका नियोग न हुआ हो उसमें जो पुत्र उत्पन्न हुआ है वह 
उत्पन्न करनेवालेका होता दे, यह शाक्षके जाननेवालोंने कहा हे; यदि नियोग करनेवाली 
सीको धनका लोम होतो नियोग नहीं है ओर कोई कोई ऐसा भी कहते हैं. कि वह प्राय” 
श्वित्त करे । 

कुमाय्यतुमती त्रिवरषाण्युपासीतोध्व त्रिभ्यो वर्षेभ्यः पतिं विदेचुल्यम्‌॥ 
अथाप्य दाहरंति- 
पितुः प्रदानाचु यदा हि पूर्व कन्या वयो येः समतीत्य दीयते ॥ 
§ यह विपय कलियुगातिरिक्त हे कारण कि कलिमे पुरुष विभेष कर विषयासक्त होते है 


“अक्षता गोपछुइचेव, श्रे मासं तथा मधु । देवराच्च सुतोत्पत्तिः कलौ पंच विवजयेत्‌?? देवरा- 
दिसे नियोग करता कलियुगमे निषेध हे । 


स्मृतिः १८ ] भाषाटीकास मे ता: ( ५८५ ) 


सा हंति दातारमपीक्षमाणा काळातिरिक्ता ग़ुरुरलिणव ॥ 

प्रयच्छेत्नम्रिको कन्यामतकालभयात्पिता ॥ 

ऋतुमत्यां हि तिष्ठत्यः दोपः पितरम्‌ च्छति ॥ 

यावच्च कन्यामृतवः स्पृशाति तुस्येः सकामामभियान्यमानाम्‌ ॥ 

श्रुगानि तावंति हतानि ताभ्यां मातापितभ्यामिते घमवादः ॥ 

कुमारी अवस्थाम रजस्वला होने पर कुमारी कन्या तीन वप तक अपक्ष को किर 

स्वय अपने तुल्य स्वामीकी खोज आप कर ले, इस्त विषयमे यह भी कहा हें कि यटि 
पिताके दान करनेसे प्रथम ही ऋतुकाल हो जाय शीर पीछे वह कन्या विवाहो लाय तो 
वह कन्या दृष्टिमात्रसे ही दाताको हतती हे, पिता ऋतुकानके भयसे शीघ्र ही कन्याका 
विवाह कर ढे, जो कन्या कुमारी अवस्थामं ऋतुमती होती हे ठो उसका पिता पापे 
भागी हे, अनुरूप बरकी इच्छा करनेवाटी और निस्त कन्याकी सन्य पुरुष अभि- 
लापा करते हो भोर उस अवम्थामे यदि कन्याका विवाह न किया जाय तो वह कन्या 
जितनी वार ऋतुमती होगी उतनी ही चार पिता मातारो नणहत्याका पाप लगता है, यह 
धमे कदा गया । 


अद्विधाचा च दत्तानां म्रियेताथो वरो यदि ॥ 

न च मत्रोपनीता स्पाच्कमारी पितुरव सा ॥ 
यावञ्चदाहता कन्या मन्न्रेयंदि न संस्कृता ॥ 
अन्यस्मै विधिवदया यथा कन्पा तथेव सा ॥ 
पाणिम्रहे मृते वाळा केवलं मत्रसंस्कृता ॥ 

सा चेदक्षतयोनिः स्पापपुनः संस्कारमर्हति इति ॥ 


केवल नलके छीटे देने अथवा वचनमात्रसे ही कन्यादान हो जाता हे, बाग्दान होने पर 
वरको मृत्यु हो जाय तो यह कुमारी कन्या पिताको ही होगी, कारण कि मन्नोसे विवाह 
तो हुआ ही नहीं है, इतने हरी-हुई कन्याका मत्रोसे सस्कार न हुआ हो तो वह कन्या 
विधिपूर्वक दूसरेको दे देनी उचित हे, कारण कि वह कन्याके ही समान हे, जो पतिमे 
मर जाने पर केवळ मत्रोंसे सर्कार की हुईं बालक कन्या अक्षतयोनि भर्थात्‌ जिसे अन्य 
पुरुषका संबंध न हआ हो वह पुनः विवाहके योग्य हे । 


प्रोषितपरनी पंचवषां प्रवसेद्यद्यकामा यथा प्रेतस्य एवं च वर्तितव्यं स्यात्‌ । 
एवं पच ब्राह्मणीप्रजाता चत्वारि राजन्याप्रजाता जीणि वेश्याप्रजाता दे ञ्दा- 
प्रजाता । अत उध्वं समानोदकर्पिडजन्मर्पिंगोत्रा णां पूर्व; पूर्वा गरीयान्‌ । न खलु 
कुलीने विद्यमाने परगामिनी स्पात्‌ | 


(५८६) अह्ादशस्कतसः- | विष्ट 


जिसका पति परदेशको गया दो वह पांच वर्ष तक बेठी रहे इसके उपरात प्रतिके 
निकर चढी जाय, यदि धर्म और घने लोमसे परदेशकी इच्छा न करे तो मरते की द्वीके 
समान बताइ करे, इसी प्रकार बाहाणडी संतान पांच वर्ष तक, क्षत्रियाकी चार वर्ष तक, 
वेश्याकी तीन वर्ष तक और शूर की दो वर्ष तक प्रतीक्षा करे, पीछे परपती पर चढी 
जाय, आगे समानोदक गोत्र, सपिङ इनमें पहला २ श्रेष्ठ हे भोर कुठीनके विद्यमान होते 
हुए परपुरुषका संग न करे । 


यस्थ पू्ेषां षण्णां ने कञ्चिदह्दायादः स्यात्‌ सपिंडाः एञस्थानीया वा तस्य धतं 
विभनेरंस्तेषामछाभे आचार्पान्तिवासिनो हरेयातां तयोरछाभे राजा हरेत । न तु 
माणस्य राजा हरट्रस्वं तु विषं घोरम्‌ । 
न विषे विषमित्याइबरहस्वं विषमुच्यत ॥ 
विषसेकाकिनं हंति बह्मस्व॑ पत्रपोत्रकम ॥ 
नेविद्यसाधुर्यः संप्रयच्छादिति ॥ 
इति वासिष्ठ घमशाखे सप्तदुशोख्याय: ॥.१७॥ 
जित पुरुषके पहले दायके भागियोंमेमे यदि कोई भी भेशका भागी न हो तो स्पिड वा 
पत्रके स्थानी उसके धनको परस्परमें बाट ठे भौर यदि यह भी न हो तो भावाय भोर 
शिष्य उसके धनके अधिकारी हैं और यदि यह भी ब हो तो उस घनको राजा छै ठे 
और ब्राह्मणे धनको राजाके लेनेका अधिकार नही, कारण कि ब्रह्मजा धन घोर विष है, 
कारण कि यह कहा है कि विष विष नहीं है, ब्राह्मणके धनको विष कहा है, विष तो केवळ 
एकको ही मारता है ओर बाह्मणका धत पुत्र, पोत्रोंको मारनेवाळा है, इस कारण राजाको 
उचित है कि ब्राक्मणके धनको राजा तीनों विद्याओंक्रे जाननेवाडोंको देदे- 
इते श्रीवसिष्ठस्मृती भाषाटीकायां सप्तरशोइध्याय: ॥१७॥ 
अष्टादशोध्ध्यायः १८, 
गद्रिण ब्राह्मण्यासु तपन्नश्वांडालठो भवतीत्याहुः । राजन्यायां वेत्यायामन्त्यावसायी 
बेश्येन बराह्मण्यायुचपम्नो रोमको भवती त्याहुः । राजन्यायां पुल्कसः । राजन्येन 
बाहण्पाएुसन्नः सूतो भवतीत्याडु ॥ _ 
ससे जो ब्राझणीमें उन्न हो वह चाडाल होता है, ऐसा कहा गया है, कषत्रिया भौर 
श्यामे नो जोरससे उतपन्न हुमा पुत्र अंत्यावसायी होता है और ब्रह्मणीमें जो तेये त्र 
उत्पन्न हुआ है वह रोमक कहाता है और क्षत्रिया द्वीमें जो वेश्यके औरऔससे पुत्र उन्न 
हया हे उसे पुल्कस पुत्र कहते हैं और क्षत्रियके औरससे जो व्राक्षणीरें उत्पन्न हुआ है वह 
पुत्र सूत फहाता है । 


पप्रतिः १८ | “पानालास्गतः ! { we) 


अथाप्एदाहरान्त- 
दि्रोत्पन्नास्त ये फेचित्रातिराग्प्गणाश्िता॥गुणाचा पार घ्शास मा मस्तान? 
जातवाशरात। एकातरढ्यतरन्यतराइनाता त्रान गलाश्यब्परवाचछता अव 
निपादा भवति । यद्राया पारशवः पारफन्नद जीवन्नेव शवा भवतोत्यादरः झव 
इति मृताझ्या एतच्छाव यच्ट्रडस्तस्माव्दमसीप तु नाध्यतव्पम ॥ 
इसमें यह भी वचन कहे गये हे कि इस भाति गुमभावमे उलन्न रो कर नीचजाति भी 
समान गुणवाली हो जाती हे, इस कारण गुणहीन,ुट्राच'र थार हीनकमाम टनी पहचान 
करे, एक, दो वा तीन वणके व्यवचानसे जो बाह्मण क्षेत्रो और वर्ज्योसे उत्पन्न हो वह करना 
नुमार अट निपाद ओर भील होते हैं और गड़ोंमें उतपन्न ट पारशव होता हे, वह जीता 
हुमा ही शव होता है, यह घाखमें विदित है, हव यह मृतकका नाम है नीर कोइ २ ऐता 
भी कहते हे कि शूद्र ही इमशान है, इस कारण शुठ्रके समीप कदापि न पढे | 
अथापि यमगीताञ्छोकानुदाहरति- 
श्मशानमेतस्त्यक्ष य शुद्राः पापचारणः ॥ 
तस्मा।च्छद्रसमीपे च नाध्येतव्यं फदाम्चन्‌ ॥ 
न शृद्राय मति दचयान्नोन्डिष्ट न दाविष्कृतम्‌ ॥ 
न चास्यापदिराद्धमे न चास्य प्रतर्मादिशेत्‌ ॥ 
यहां पर यम ऋषिके कहे हुए कोको कहते हैं कि पाप करनेयाले झाडही प्रत्यक्ष इम- 
शानके समान हैं. इसी कारणसे शूदके निकट पढेका निपेष है और शूद्रो ज्ञान, उच्छि्ट 
तथा साकल्य न दे ओर घेंमोपदेश तथा त्रतका उपदेश भी शाद्रको देना उचित नहीं । 
यश्चास्पोपाद्शद्वम यश्वास्म ्रतसादिशत ॥ 
सोऽसवृत्तं तमो घोरं सव तन प्रपद्यत इति । दी 
जो मनुष्य शूद्रको धमे भौर त्रतका उपदेश करता हे वह पुरुष शद्रे साथ घोर न रकमे 
जाता हे । 
ब्रणदारे कृमियस्य संभवेत कदाचन ॥ 
प्राजापत्येन गद्धयत हिरण्यं गोवोसो दक्षिणेति। 
जिस पुरुषके धावर्मे कदाचित्‌ कोडे हो जाये तो प्राजापत्य ब्रत कर सुवण, गो ओर वसा 
इनकी दक्षिणा देनेसे शुद्ध होता है । 
नामिचित्परामपेयात्‌ कृष्णवर्णायाः सरमाया इव न धर्माय न धमायोति ॥ 
इति वासिष्ठे घमशाखे९ष्टाद शो ९ध्याय ॥ १८ ॥ 


अभिहोत्री मनुष्य अन्यस्नीका संग न करे, कारण कि काले वर्ण ( शूद्र) दी लो भोगके 
लिये ही हे, धमेके लिये नहीं है । 


डात श्रीवसिषण्स्मता HOT । 92 | 


५८८ ) भ्रष्टादशस्मृतय! - [ वशिठ- 


एकोनाविरोऽष्यायः १९, 

धर्मे राज्ञः पालन भूतानां तस्यातुष्ठानात सिद्विः । भयकारणं हापालनं वे 
एतत्‌ । सूत्रमाद्ठावद्वा एस्तस्माद्राहरुश्यनयामकणु उराहत दर्धाइनातव ब्राह्मण 
पुराहता राष्ट्र दधातात । तस्य भयमपाळनाद्घामथ्याचच | 

प्रजाकी पालना करना ही राजाका धमे हे, कारण कि. पाठनाका न करना यही भयका 
कारण हो जाता है, इससे यही जीवनपर्यन्त करने योग्य हे,इसी विषयमें विद्वार्नोने सूत्र कहा 
है,इस कारण गृहस्यके आवश्यकीय कार्योमें पुरोहितकों पालनका भार सोप दे,कारण कि यह 
शाखसे विदित हुआ है कि राजाका पुरोहित ब्राह्मण देशकी पालना करता है, भपालन भोर 
असामश्थेक्रे अभावप्ते राजाको भय होता हे । 


दराघमजातघमडकलबथान्‌ सवान्‌ वताननुम्रावशय राजा चतुरा वणान्‌ स्वयम 
स्थापयत्तेष्वधमपरेष दड तु दशक़ाळधप्राधमवयावद्यास्थानावशषाद्शत्‌ आगमा 
छाभावाद पष्पफ्डोपगान्पदेयानि हिंस्यात्‌ कर्षणकरणार्थ चोपहत्या । गाहुस्थय ग 
च मानोन्माने रक्षिते स्पाताम्‌ । अघिष्ठानान्नो नीहारसायानामस्मान्त मूट्यमात्रि 
नैहारिकं स्यान्महामहस्थः स्पात्‌ । संमानयेदवाहनोयद्विगणकारिणी स्यात्‌ । 
प्रत्मेक प्रयास्यः पुमान्‌ शतं वाराद्यय वा तदेतदप्यथा; त्रयः स्युः फराष्ट | 
मानाधारमध्यमः पादः काषापणस्य । निरुक्तोन्तरो मानाकरः ओत्रियो राजपुमा- 
नथ प्रबजितबाळवद्धतरुणप्रदाता प्रागामिकाः कुमायों सृतापत्याश्च बाहुभ्या दुत्तर 
शतगुणं द्यान्नदाकक्षवनशिलापमांगा निष्कराः स्युस्तदुपजाविना वा दघः । 
प्रतिमाससदाहकरस्तवागमयेद्राजानि च प्रेते दद्यात्‌। प्रासगिकं तेन मातृवृत्तिम्या- 
ख्याता । राजमहिष्याः पतृव्यमातुळॉराजापतृव्यात राजा विभ याततद्गामत्वाद्श 
स्य स्यस्तद्वधंश्चान्याश्च राजपल्या प्रासाच्छादन छूमरन आतच्छता वा प्रत्रजरन 
क्लीबोन्मत्तांक्षजा वापि ॥ 

देश, जाति, कुछ इनके सब धर्मोको राजा जान कर चारों वर्णोकों अपने २ धममें स्थित 
करे और जब चारों वर्ण अधर्मम तत्पर हो जायें तब देश, काळ, समय, धर्म,अवस्था विद्या 
स्थान इनकी विशेषताके अनुस्तार दड दे,्याखर्मे कहा नही इसवास्ते फलवाले वृक्षोंको काट- 
ना उचित नहीं, यदि खेती करनी हो तो काट छे ग्रहस्थकी सामग्री ओर नियमोंके मान,तथा 
ताळकी रक्षा राजाको करनी उचित है और नगरीगेसे अपने करके मध्यमें अन्न इत्यादिको 
न ले परन्तु धन ले ळे और देवस्थान, इमशान तथा मागे इनका कर राजाको छेना उचित 
नहीं,युद्धकी यात्राके समय दश वाहक वाहिनी सना दूनी ले जानी उचित है ओर सेनार में 
प्याउ भी हों,झमसे-क्रम सौ गज योधाओंसे युद्ध करावे और जो योधा मृतक हो गये है उन- 
की ल्ियोंको राजा खानेके लिये भोजन दे ओर अतसीका कर आठ, सुसका कर पाच 


स्मृतिः १८ ] भापाटाकासमेताः । ( ८८९ ) 


और जलक! कर चौथाई कापोपण होता ४ यदि बल सूख गया हो तो करका लेना नित नहीं 
वेदपाठी ,राजाका पुरुष, सन्यासी, बालक, वृद्ध,वियार्थो,दाता, वियवा शी जोर सेवी री 
इनसे राजाको कर लेना उचित नहीं, यदि कोड भुजाओंके बळस नदी पार हो तो उससे 
सौ गुना कर लेनेका दड ₹. नदीक किनरि,वन दाह पतोके निवासियोंरों निप्फर कहते हैं 
अथवा जो उन नदी इत्यादिसे जीविका निवाह करे वह राजाको कर दया न दे और जो 
भपने शरीरसे गिल्यविद्याह्य कार्य करते हैं उनसे प्रत्येक मदी एफ दिन का। करा ळे, 
जिस राजाके संतान न हो भोर उपदी मृत्यु हो जाय तो राजाके करको राजादे आद्रमं ळग! 
दे, इस कारण राजामें माताके समान वताच कहा है, जवात जिस भाति माता श्राद्रमे पम 
देता है उसी भांति राजाके श्राद्वमे दे ओर जिक्ष रानीओ राज्य गिळा हो उसके चाना, मागा 
तथा बघुओंका पालन राजा करे, रामारी लिर्योओ मी भोजन, वटा मिलना उथित हे,जिम 
राजाकी रानीकी भोजन वन्नको इच्छा न हो वह जहा इच्छा हो वहा चली जाप 
और उन्मत्तोंका पालन राजा करे, कारण कि उनका धन राजाको ही मिळता 
मानव हाफमदाहरान्त - 
न रिक्तक्रापापणमस्ति शुल्क न शिल्पवृत्ता न शिश न घम ॥ 
न संधपत्तो न हुतावशेष न ओगिथे प्रश्तजिते न यज्ञ इति ॥ 
शुल्कके विषयम इस स्थान पर मनुके छोक कहते ह, व्यापारियोंडी दकातपरले रान 
कर ले और शिल्प, विद्या, वाळक, दत, भिक्षासे मिळा, चोरीमे बचा, सम्यासी, यज्ञ टन 
स्थानोंमे राजाको कर लेना उचित नहीं । 
स्तेनाभिरास्तदुष्टशस्त्रवारिसहोढत्रणसंपन्नव्यपविप्टेण्वकेपां देड।त्सर्भ राजेकरा- 
त्रमुपवसेत्‌ तिराते परोहिताः कृच्छ मदठबदंडने पुरोहितबिरात्र वा ॥ 
यदि चोर चोरीका धन राजाको दे दे तो दूषित नही ह, यदि गल्नधारी अपराधी और 
जिप्तके शरीरमें घाव हो जाय और वह राजाके पास चला जाय तो वह आराधी नहीं है 
यदि राजा दड देने योग्यको विना दड दिये ही छोट दे तो एक रात्रि तफ उपवास करे 
ओर पुरोहितको तीन रात्रि तक उपवाप्त करना उचित हे भीर दण्डके अयोग्यको दड देनेमें 
पुरोहितको कृच्छर करना उचित द्दे । 
अथाप्य॒दाहरॉत- 
अन्नादे भूणहा मार्ट पत्यी भार्यापचारिणी ॥ 
गुरा शिष्यश्च याज्यश्च स्तेनो राजानि किल्विषम्‌ ॥ 
राजभिथतदंडास्तु कृत्वा पापानि मानवाः ॥ 
नेमाः स्वगमायाठल सतः सुकातिनो यथा ॥ 
एनो राजानमृच्छत्पप्युत्तृजतं सकिस्बिषम्‌ ॥ 
त चन्न घातयेद्राजा राजधर्मेण दुष्याति हाते ॥ 


नस 


(५९० ) अ्टादशश्सतथः- | धशिए- 


यहां यह भी वचन है कि भ्रूणहत्या करनेवाला भन्नके भोक्ताको, व्यभिचारिणी खत्री 
पतिको. शिष्य और याज्य गुरुको ओर चोर रामझ्गो अपना पाप देते हैं, यह पाप करने 
बाळे राजाके दंड देनेसे शुद्ध होते हैं और वह शुद्ध हो कर स्मे इस भांति जाते हैं 
जिस भांति पुण्यातमा, पापियोंके छोडनेसे पाप राजाको लगता हे, यदि राजा पापीका वध 
करे तो राजधम दूषित होता हे । 
शज्ञामन्येषु कार्येषु सद्यः शोचं विधीयते ॥ 
तथा तान्यपि निच्यानि काल एवात्र कारणम्‌ इति ॥ 
यमगीतं च छोकसुदाहरन्ति- 
नात्र दोषोऽस्ति राज्ञां वै ्रतिनां नच मंत्रिणाम्‌ ॥ 
एद्रस्थानक्पासीना अ्रह्मभ्भता [हि ते सदा इति ॥ 
इति श्रीवारिष्ठे धमंशाल्षे एकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 
राजा हिंसाके कम।में शीघ्र ही शुद्ध हो जाता है,उसी प्रकार सम्पूर्ण कर्मोमे राजाकी शुद्धि 
हैं कारण कि इसमें कारणे समय ही है,यहां पर यमऋषिके कहेहुए छोकोंको वर्णन करते हैं 
राजा, रतवान्‌ भोर मन्रके ज्ञाता इनको दोष नही लगता, कारण कि बह सब इन्द्रके स्थानमें 
( अथात्‌ राजगद्दी ओर धर्मगह्दी यह इन्द्रका स्थान होता है इस वास्ते ) सवदा अल्मछप्से 


विराजमान हैं ॥ 
इति श्रीवसिष्ठस्मतो भाषाटीकायामेकोनविशोऽध्यायः ॥ १९ |] 


विंशोऽध्यायः २०, 

अनंमिसंविकृते प्रापश्रित्तमपराधे प्रविकृते५प्येके । 

गुरुराच्मवतां शास्ता राजा शास्ता हुरात्मनाम्‌ ॥ 

इह प्रच्छन्नपापानां शास्ता चेवस्वतो यम इति । 
तत्र च सूरयोभ्य॒दयतः सन्नहर्तिष्ठेर्सावित्रीं च जपेदेवं सूयोभिनिमुक्ती रात्रावास्ीत॥ 
अज्ञानसे किये हुए पापका प्रायश्चित्त है ओर जान कर किये हुए पापका प्रायश्चित भी 
कोई २ कहते हैं, गुरु शानियोंका शासनकत्ती है, राजा दुरात्माओंका शान करनेबाळा 
है. इस लोकमें जो गुप्तभावसे पाप करते हैं उनका शासन करनेवाला यमराज है; प्रायश्चि 
तके समयमे सूर्योदयसे लेकर सारे दिन तक खडा हुआ गायत्रीका जप करता रहे ओर सूर्या 

स्त होने पर सारी रात्रि बैठा रहे । 

खी श्यावदतस्तु कृच्छं द्वादशरात्रं चरित्वा पुननिविशेत । अथ दिंधिषपाति 
कच्छं दादशरात्रे चरित्वा निर्विशत्‌ तां चेवोपयच्छोदिविषपतिः कृच्छातिकृच्छो 
चारिखा निर्विशित्‌ चरणमहरहर्तद्वक्यामः । ब्रक्नन्नः कच्छ छाद्शराञ चारत्वा 
घनरुपनीतो वेद्माचाव्यात्‌ । ग़ुरुतरपगः सवृषणं शिश्मम्नक्तत्यांजडाबाबाय 


एपृतिः १८ ] वापादीफासमत्ता; । (५९१ ) 


दक्षिणाम॒खो ग“ठेत यत्रेव परतिहन्यात्ततर तिष्ठेदाप्रट्यालिप्काटक वा घृताक्तम्नता 
लाभ परिष्वजेन्मरणास्सुक्तो भवतोति विज्ञायते । आचार्स्यएत्नशिप्पभायास चर्च 
योनिष च गुर्वी सखीं युरुतखीं च पतितां च गत्वा कृच्छाव्दे चरत्‌ एतदेव 
चांडालर्पतिताब्रभोजनेष ततः पुनरुपनयनेवपनादीनां तु निदः ॥ 
विगडे नलवाला तथा जितके काल दोत हों वह बारह रात्रितक कृच्छ्र करता रहे भोर 
पेरिवित्ति बारह रात्रितक कृच् करे, इसके पाठे दसरी लीफ साय विवाह कर ले 
छोटे भाईकी खी जिसका विवाह अपने विवाह प्रथम हुना है ठस नीडो “हेण न करे 
और परिवित्ति छोटा भाई कच्छ ओर अतिकृच्छ करक उक्ष सीको वट भाइडी अनुमति, 
फिर्‌ ग्रहण कर ले और भबदिधिपृक्षा पति वारह रात्रि तक न्क करके सपना दूसरा 
विवाह कर ले और पहली सीको ग्रहण न करें और दिविपके पातको उक रीऊे अपण 
कर फिर उसे घगीकार करे और शर वीरकं हत्यारफा प्रायश्चित अगारी कगे और 
वेदुका त्याग करनेवाळा बारह रात्रि तक कृच्छ करके फिर आचाथस वेट पढ़े और गुरुफी 
शय्या पर गमन करनेवाला अण्डफोशॉ सहित अपनी लिंग इन्टियको काट कर दाथकी 
अंजलीके ऊपर उसे रख कर दोण दिशाको थोरको मुख करके चला जाय और बव न 
चला जाय ठो उसी स्थान पर मरण समय तऊ मथित रह ओर जो नव भी मृत्युन न होतो 
तपी हुई लोहेकी शलाकाका स्पश कर, वह मृत्युल ही पवित्र होता हे, यह गाल्नम विदित 
है, आचाये, पुत्र और शिप्य इनकी शियोंमें थर अपनी जातिकी लियो में भी गमन करने 
यहो प्रायश्वित्त है, गर्भवती, मित्रकी खा. वा गुरुक मित्रकी दी हीनजातिकी सी और 
पतितके साथ गमन करनेवाला तीव महीने तक झुच्छ क! जोर जो मनुप्य चाडाल तथा 
पतित इनके यहाका भोजन करता हे उसफे लिय भी यरी प्रायश्चित है ओर वह मनुप्य 
अपना पुनवोर यज्ञोपवीत करे, परन्तु मुण्डन न करावे । 
मानव चाच @वसुदाइरान्ते- | 
वपनं मेखला देडो भेक्षचयंत्रतानि च ॥ / 
निवर्त दविजातीनां पुनः संस्कारकमाणे इति ॥ 
इस विषयमे मनुका छोक कहते हैं कि, मुण्डन, भेखला, दट, भिक्षा, व्रत थह द्विजातियों- 
के दुबारा संस्कारम नहीं होते अथात्‌ इनका निपेध हे | 
सवेमद्यपाने क्शीव-पवद्वारेणु विण्मूनरेतो;*पवहारेए चेवस । 
जो जान कर झाटेसे बनी या गुड तथा मधुसे बनी हुई सब प्रकारका मदिराको पीता है 
और जो हीबोंके व्यवहार करता दे वह कच्छ और अतिकृच्छ करे और पुनवौर संस्कार 
करे; विष्ठा, मूत्र, वीर्य इनके खाने भी यही प्रायश्चित्त करे । 


कल 
४२५ और ~ प (७ के क्‌ + के न्‌ डे 0 ४५ वव बडा के 

¦ परिवेत्ता और परिवैत्तिके लक्षण यह्‌ हक वडे भाईके अविवाहित रहते छोटा भाई 
विवाहे, करे तो वह परिवेत्ता ह और वडा भाई परिवितति कहाता है | 


( ५९१ ) अष्टादग स्मृत प- | वशिष्ठ - 


मद्यभांडे स्थिता अपो थदि कथिद्विजोऽथवत्‌ ॥ पद्मोदुंबरापिरवपलाक्ान'मु- 
दकं पीत्वा त्रिरत्रेणेव शुद्धयति । अभ्यात्त सुराया अग्निवर्णा तां द्विजः 
पिवेत्‌ । 


यदि कोई दिज मदिराके पाम रक्खे हुए जळको बी ले तो पिललन, गूलर, बेल और 
ढाकडो ओटा कर इनके जळको तीन रात्रि तक पिये तव वह शुद्ध होता है और जो मनुष्य 
वारंबार मदिराको पीता है वह अग्निके समान वर्णबाली त्तमदिराक्ा पान करे, तत्र उसकी 
शुद्धि शरीरपात होनेते होती है अर्थात्‌ वह मर कर शुद्ध होता ह । 


शूगहान च वक्ष्यामः । ब्राह्मण हत्या भूगहा भवर्पविज्ञातं च गर्भम्‌। अविज्ञाता- 
हि गमाः पुमांसो भवंति तस्मात्‌ पु्कृत्य ञ्ञट्टयात्‌ । लोमानि मृत्योज हानि 
लोमभिमेत्यु वासय इति प्रथमां चं सत्योजुहोमि त्वचा मर्त्य वासय इति 
द्वितीय छोहिते मत्योजुंहोमि लोहितन सत्यं वासय इति तृतीयां 
चं मृत्योज्ञह्ोमि त्वचा मृत्यु वासय इति चतुर्थी मांसानि मृत्योजुट मि मांसि- 
मृत्युं वा्य इति पंचमी मेदी मृत्योजुशोमि मेदसा मृत्यु वासय इति षष्ठीम- 
स्थीनि मृत्योजुहोंमि अस्थिभिमच्टुं वासय इति सप्नमां म्यान मृत्योञ्ञेहोमे 
म्ाभिमृ्युं वासय इति अष्टमीम्‌ । राजार्थे ब्राह्मणाथें वा ग्रामेऽमिसखमात्मानं 
घातयेत्‌ । त्रिरंजितो वापराधः पतो भवतीति विज्ञायते । द्विरुक्त कृतः कनीयो 
भवतीति । 


ब्राह्मणको और निश गभका ज्ञान न हो उस गर्भके मारनेसे मनुष्यको भृणहत्याका पाप 
होता है, कारण कि, विना जाने गभे पुरुष होते है हस कारण पुछ् मार कर इन मन्त्रो 
हवन करे 'लोरमोको मृत्युके निमित्त होमवा हूँ और छोमोंते मृत्युको तत करता हुँ? यह्‌ 
पहली, ' लचाकों सृत्युके निमित्त होमठा हूं और त्वचासे मृत्युको तृप्त करता हूँ” यह दूसरी 
“रुधिरको ग्रृत्युके निमित्त होमता हूँ और लोहितसे मृत्युको तृप्त करता ह! यह तीसरी 
“'मांसोको गुरुके निमित्त होमता ह और मासोंसे मृत्युको तप्त करता हूँ?” यह चौथी “*स्ना- 
युको सृत्युके लिये होमता हूं ओर स्नायुसे सत्यु तृप्त करता हूँ”? यह पांचवी' “मेदाको 
मृत्युके निमित्त होमता हूं और मेदासे मृत्युको तृप्त करता हूं ” यद्द छठी, “भस्थियोंको 
इलुके लिये होमता हूं, ओर अस्थियोंते मृत्युको तृप्त करता ह”” यह सातवां “भज्जाको 
एत्युके निमित्त होमता हू और मज्ञाओसे मृत्युरो तृप्त करता हु”? यड आठवीं आहेति इस 
माति दे,राजा वा ब्राह्मणके निमित्त सग्राममें अपनेको मरवा दे, पूर्वोक्त प्रकारसे जव उसकी 
तीन वार पराजय हो जाय तब वह युद्ध होता है, यह शाखनमे विदित है / दि दूपरेको अपने 
पापको कह दे तो पापीका पाप कनिष्ठ हो नाता है । 


हृतिः १९] शाव।दीका पमती। । ( ५९,३) 


तद्प्युदाहरन्ति ॥ 
षतितं पतितेत्युक्त्वा चार चोराति वा पुनः ॥ 
घचसा तुल्पदापः स्यान्न मिथ्यादोपतां ब्रेजत्‌॥ इत । 
अथवा चोरको चोर कह दे ओर पतितो यदि पतित कह दे तो ठसमें समान दी दोष 
है इसमें मिथ्या दोप नही हो सकता । 
एवं राजन्यं हव्वाष्टो वपाणि चरेत्‌ । पय ज्रीणि शूठ ब्राह्मगी चाव्या ह्या 
सवनगतो च राजन्पवेश्यो च। आत्रेयी वक्ष्यामो रजम्यहामृतृस्नातासाययीमा इः 
अत्रेत्येपामपर्थं भवतीति घात्रेयी । राजम्यहिंपायां तव्यादतायां गदे हत्वा 
संवत्सर ब्राह्मणसुवर्णरणात्‌ प्रकीर्य कशात राजानर्मामिवावत रतेनोशस्म भाः 
शास्तु भवानिति तस्म राजोदुवर शस्त्रे दधयात्तेनात्मानं प्रप्रापयन्मरणात्‌ पता 
भवतीति विज्ञायते | निप्कालको वा घताक्तो गोमयाब्रिता पादवमुत्यात्मानमाचे 
दाहयेन्मरणात्‌ पतो भवतीठि विज्ञायते ॥ 


अथाप्युदाहरान्ति ॥ 

पुग कालाखमीतानामान।कविदिकर्मणाम्‌ ॥ 
पुनरापन्नदेहानामंगं भवति तच्छुण ॥ 

स्तेनः कुनी भवति चित्रा भति बहा ॥ 
सुरापः इय यतस्तु दुश्वमो गुरुतरपगः ॥ इति । 


(५९४) अष्ठादश्षह्पृतयः- [ अशिष्ट 


पतितेः संप्रयोगे च ब्राह्मण वा यानेन वा तेभ्ष? सकाझान्मात्रा उपलब्यास्तासां 
पीरत्यागस्तश्च न संवहेदुदीची दिश गत्वाऽनइनन्‌ सहिताध्पयनत्रधी आनः पूतो 
भवतीति विज्ञायते ॥ 
इस विषयमे किप्ती२ का यह भी धचन है कि, जिन्होंने सरग विधिने कर्म नहीं किये 
हें और जो समयसे प्रथम ही मरगये हैं,फिर जब उनका जन्म होता है तब उनके शरीरपर 
यह चिह होते हैं उनका वर्णन करते हैं श्रवण करो, चोरी करनेवाठेके वृरे नख होते हैं, 
ब्रह्महत्या करनेवाला धेतकुण्ठी होता है, मदिरा पीवेतरालेके दांत काले होते हैं, गुरुङ 
झय्यापर गमन करनेवाले झा चमड़ा बुरा होगा हे, पतितोके काथ विद्या वा योनिश सम्बन्ध 
करनेसे जो उनसे धन आदि मिळे उसे त्याग दे, ओर उनके साथ फिर नित्रास न करे, 
फिर वह उतर दिशामे जाय भोजनको व्याग कर संहिताको पढवा रहे उब वह शुद्र होता 
है, यह शाख्से जाना गया है। - 
अथाप्युदाहरन्ति ॥ 
शरीरपातनाच्चेर तपसाध्पयेनेन च ॥ 
मुच्यते पापकृत्पापादानाच्चागि प्रपच्यति ॥ 
इति विज्ञायते ॥ 
इति श्रीवासिष्ठे धमशासत्र विंशतितमो याय: ॥ २० ॥ 
इसमें यह वचन भी कहा हे, कि शरीरके गिराने, तपस्या करने और पढनेसे पाप 
फरनेवाला मुक्त दो जाता है ओर दान देनेसे मी पापसे छूंट जाता है यह शाख्नते विदित 
इभा है। 
इति वशिएस्मृती भाषार्टीकायां विंदाऽध्यायः | २० ॥ 


एकविशोऽध्यायः २१, 

शूद्र शवेट्रा्मणीमामेगच्छेद्वीरणवष्टायिका शुद्र पत्नो प्रास्येद्राह्मण्याः शिराप्र वापनं 
कारयिरवा सपिषाभ्यञ्य नमां खरमाशेष्य महापथमतुत्राजथेत्‌ पूना भवतीति 
विज्ञायते ॥ वेशयशचेद्राह्मणीमभिगच्छिह्लोहितदभेरेष्टयित्वा वेश्‍यमभी प्रस्येद्राह्मण्याः 
शिरसि वापने कारयिस्वा प्रपिषाभ्पञ्य नम्रां गोरथमारोप्य महापयमनु पंबाअयेत्‌ 
एता भवतीति विज्ञायते । राजन्यश्रेट्राह्मणीमभिगच्छे व्छ पत्रेवेंडयित्वा राजन्यममौ 
प्रास्येद्राह्मण्याः शिरोवापने कारयित्वा सपिषाभ्यज्य नम्रा रक्तवरमारोप्य महापथः 
मरुघाजयेत्‌ ॥ एवं वेशयो राजन्यायां शुद्रश्च राजन्यावेरययोः । 

शुद्ध यदि ब्राझणीके साथ गमन करे तो धूदको तृणोंमे लेपेट कर अग्निम डाळ दे और 
ब्राह्मणीका शिर सुडा कर उसके सारे शरीरमें घृत मछ कर नगो, कर गधेकी पीठ प्र 
चढा कर संडकके वीचरें घुमावे ऐसा करनेसे वह ब्राह्मगी पवित्र होती है; यह यासे 


क्रय्य पुस्तक ( पमशात्वादे अ्न्थ ) । 


"ण" कर फिका 
नाम की, रु. भा, 
कुत्यसारसमु्चय-सत्ताक्क म० म० श्रीमदमृतनाथविरिचित वार्षिक त्रतादि 
निणय मिथिछापान्तर्मे विशेष उपयुक्त १...० 
कालमावव-टिप्पणी वहित । वेदभाष्यक्रार माधवाचायके अदूमुत ग्रन्थोंमे यह 
घर्मशाद् ग्रन्थ भी बहुमान्य है | २-८ 


नातिभास्करनभा, टी, वि, वा, पं० ज्वालाप्रसादजी मिश्र कृत श्रति स्मृति 
राणोंसे गोत्रपवरादिसग्रहकर ब्रा. क्ष, वेऱ्यादिजातियोंका सवागसुन्दर 


वणेन है । ऐसा अनुपम ग्रन्थ नहीं छपा है ५~o 
धर्मशाह्नस्ग्रह-बाबू साधुचरण प्रसादजी संवृहीत ( ५९ स्मृतियां ) 
का सार १०--० 


धर्मसखा पुस्तकमाला--यह सदाचारी धार्मिक्रोंके लिये हे. इतके निम्नलिखित 
अक तेयार हैं और छपाई आदि सब बढेया हे ( १) स्नानविधि-पुद्द, 
कूप, व तीथस्नानादि स्नानका विधान ( २) भोजनविधि-इसर्मे खाद्य 
अखाद-पेय अपेय व सखरा नखरा आदि भोजन सम्बन्धी सब बार्तोड्ठा 
स्पष्ट और उत्तम वणेन हे । ( ३ ) शयन विधि-- नाम्नेव गुणसूचकः 
( ४ ) व्यवहार विधि-वतमान युगर्मे भी धार्मेऋ व्यवहार यथावत 
चढानेके इसमें सक्षिप्त और सुगम उपाय हैं | (५)अशौचविधि--इसमें 
जन्म-भौर मरण सम्बन्धी भाशोचोंकी ५० कुज्नियां ऐसी ढगाई हैं 
जिनसे सुब प्रकारके आशोच हाधारण आदमीको भी झटपट मालूम हो 
जाते हैं यह पाचों इकट्टी मिळठी हैं 


हिन्दविवाह विचार«हिन्दुओंके विवाहर्मे ळामग्रद सम्मति व 
ळुण्डव्रि्ति>पण्डितहरिकृप्णठ9्डुटरामसग्रृहीत । इसमें कुण्डसिद्धि साम्वय 
भाषाटीका सहित है और कुण्डाकादि १९ ग्रन्थ मूल हैं “हदनादि | 
प्रयोगमें?” बडा उपयोगी है | 2. जन 
पुस्तक भिळनेंका ठिकान [- त था- 
समराज श्राकृषण्णदास, गड़ाविष्णु श्रीकृष्णदास, 
“श्रीवेङ्करेवर’? सटीमू--पन्त्रा छग्र हक्ष्मीवेंकट धर?” स्टीम-प्रेप्त कल्याण 


५ 
दम्व दे श बस्वइ | 


